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उनीसवी सदी के राजस्थात के श्राधिक्त है हे है ॥७ 
जीवन में ऋतिपय जैन परिवारों का जे + 
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प्रसकृति जब का मस्तिष्क है और घम जन का हृदम ! जब जब सत्कृति में कठोर रूप घारण 
क्या, हिसा का पथ अपनाया, अपने रूप को भवावह व विक्ेत बनाने का प्रयत्न किया, तब तब घम 
ने उसे हृदय का प्यार सुटा कर कोमल बनाया, प्रहि&सा श्र करुणा की बरसात् कर उसके रक्ता- 
नुरजित पथ को शीतल और झ्मृतमय बनाया, संयम, तप भौर सदाचार से उसके जीवन को सौ-दय 
गौर शक्ति का वरदान दिया । मनुप्य की मूल समस्या हैं--आनद की खोज | यह श्रानद तब तक 
नहीं मिल सकता जब तक कि मनुष्य भय मुक्त न हो, ग्रातक मुक्त ने हो । इस भय मुक्ति के लिये दो 
शर्तें ग्रावश्यक हैं | प्रथम तो यह वि मनुष्य प्रपने जीवन को इतना शीलवान, सदाचारी और मिमल 
बनाए कि कोई उसमे न डरे । द्वितीय यह कि वह झपने में इतना पुरुषार्थ, सामथ्य और बल सचित 
ब्रे कि कोई उसे डरा घमका न सक्रे | प्रथत शव को धम पूण करता है प्रोर दूसरी को सस्कृति । 


जैनधर्म शोर मानव-सस्कृति 

जेनधम ने मानव सस्‍्कृति को नवीन छप ही नहीं दिया, उसके अमूत्त भाव तत्त्व को प्रगद 
करन के लिए सम्यता का विस्तार भी विया !। प्रथम वीथैकर ऋपभदेव इस मानव पह्यृति वे सृत्रधार 
बने । उनके पूव मुगलियों का जीवन था, भोगमूलक दृष्टि की प्रधानता थी, कल्पवृक्षो के श्राधार पर 
जोबन चलता था । कम भौर वर्तत्य की भावना सुपुप्त थी। लोग ने सेती करते थे ने व्यवधाय । 
उनमे साम्राजिव चेतना भ्लौर लोक दायित्व की भावना के प्रकुर नही फूटे थे। भगवाद ऋषभदेव ने 
भोगमूलक सस्कृति के स्थान पर वममूलक सल्कृति की प्रतिष्ठा की । पेढ पौधो पर निभर रहन वाले 
लोगो को खेती करना बताया | झात्म शक्ति स ग्रनभिज्ञ रहने वाले लोगों को अक्षर और लिपि का 
शान देकर पुरुषार्थी बनाया । देववाद के स्थान पर धुरुपायवाद की मायता को सपुष्द किया * अझयाय 
झौर प्रत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिये हाथो मे घल दिया। जड़ सस्कृति को कम शो गति दी । 
चेतना शू्य जीवन को सामरातिकता का दोध प्रोर सामूहिक्ता का ध्वर दिया। पारिवारिक जीवन 
वो मजबूत बनाया, विवाह, प्रथा का समारभ किया । क्ला-कौशल प्रौर उद्योग घघा की व्यवस्था 
कर निष्किय जीवन-यापन की प्रणाली को सत्रिय प्रोर सक्षम बनाया । 


सस्ट्ृति का परिष्कार झोर महावीर 
भातिम तीयंकर महावीर तक पाते प्राते इस संस्कृति में कई परिदततन हुए। सल््यतति वे 
विशाल सागर भे विभिन्न विचारधाराप्रो वा मिलन हुप्रा। पर महाबोर के समय इस सॉस्छूतित 


श्श्श्र ] [ जन संस्कृति श्रौर राजस्थान 


च्छ 


मिलन का कुत्सित और वीभत्स रूप ही सामने श्राया । सस्कृति का जो निर्मेल और लोककल्याणकारी 

था, वह अरब विकारपग्रस्त होकर चन्द व्यक्तियों की ही सम्पत्ति वन गया । घम्म के नाम पर क्रिया- 
_. एड का प्रचार बढा । यज्ञ के नाम पर मृक पणशुप्रों की बत्नि दी जाने लगी । भ्रश्यमेघ हो नहीं 
नरमेघ भी होने लगे । वर्णाश्रम व्यवस्था में कई विकृतिया ञ्या गई । स्त्री श्रौर शुद्र श्रथम तथा निम्त 
समभे जाने लगे । उनको झात्म-चिन्तन भौर सामाजिक-प्रतिप्ठा का कोई श्रधिकार न रहा। त्यागी- 
तपस्वी सम जाने वाले लोग ग्रव लाखो-करोडो को सम्पत्ति के मालिक बन बे । संवम का गला 
घोटकर भोग प्रौर ऐश्वयें किलकारिया मारने लगा । एक प्रकार का सांस्कृतिक स्रद उपस्थित हो 
गया । इससे मानवता को उद्यार॒ना ग्रावश्यक था । 


वद्ध मान महावीर ने संवेदनशील व्यक्ति की भाति इस गभीर स्थिति का श्रनुशीलन और 
परीक्षण किया ! साह बारह वर्षों क्री कठोर साधना के बाद वे मानवता को इस संकट से उबारने के 
लिए भ्रमृत ले श्राये । उन्होंने घोषणा की--सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोर्ट नहीं चाहना । 
यज्ञ के नाम पर की गई हिंसा अश्रधर्म है । सच्चा यज्ञ श्रात्मा को पवित्र बनाने में है। इसके लिये कोघ 
की बलि दीजिए, मान को मारिये, माया को काटिये और लोभ का उन्पूलन कीजिये। महावीर ने 
प्राणि-मात्र की रक्षा करने का उद्योधन दिया । घर्मं के इस अ्रहिसामय रूप ने संस्कृति को भ्रत्यन्त 
सुक्ष्म और विस्तृत बना दिया। उसे जन-रक्षा (मानव-समुदाय) तक सीमित न रफ़़कर समस्त 
प्राणियों की सुरक्षा का भार भी संभलवा दिया । यह जनतंत्र से भी श्रागे प्राणतंत्र की व्यवस्था क 
सुन्दर उदाहरण है । 


ज॑नधर्म ने सांस्कृतिक विपमता के विरुद्ध प्रउनी आ्रावाज बुलन्द की । वर्णाश्रम व्यवस्या की 
विकृति का शुद्धिकरण किया । जन्म के श्राधार पर उच्चता श्रौर नीचता फा निर्णाप करने वाले 
ठकेदारों को मुह तोड़ जवाब दिया । कर्म के आ्राचधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान की । श्रपमानित 
और ग्रचल सम्पत्तिवत्‌ मानती जाने वाली नारी के प्रति पश्ात्म-सम्मान और गौरव की भावना जग्राई। 
उसे धर्म ग्र थो को पढने का ही अश्रधिकार नहीं दिया बरन्‌ श्रात्मा के चरम विकास भौक्ष की 
अधिकारिणी माना | श्वेताम्बर परम्परा के भ्रनुततार इस युग में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाली ऋपभ 
की माता मरूुदेवी ही थी | नारी को अवला और शवक्तिहीन नहीं समझा गया । उसकी झअात्मा मे भी 
उतनी ही शक्ति संभाव्य मानी गई, जितनी पुछुप में । महावीर ने चन्दनवाला की इसी शक्ति को 
पहचान कर उसे साध्वियों का नेतृत्व प्रदान किया । नारी को दब्वू, प्रात्ममीण श्रौर पाधना-क्षेत्र मे 
बाधक नही माना गया । उसे साधना में पत्तित पुरुष को उपदेश देकर संयम्-पथ पर लाने वाली प्रेरक 
शक्ति के रूप में देखा गया । राजुल ने संयम से पतित रथनेमि को उद्धबोधन देकर अ्रपनी श्रात्म- 
शक्ति का ही परिचय नही दिया, वरन्‌ तत्त्वज्ञान का पांडित्य भी प्रदशित किया । 


सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता ; 


जैनधर्म ने सांस्कृतिक समन्वय श्रीर एकता की भावत्ता को भी वलवती बनाया | यह 
समन्वय विचार झौर श्राचार दोनो क्षेत्रो में देखने को मिलता है । विचार-समन्वय के लिए श्रनेकास्त- 
दर्शन की देन अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है। भगवात्‌ महावीर ने इस दशेन की मूल भावना का विश्लेपण 
करते हुए सांसारिक प्राणियों को बोध दिया--किसी बात्त को, सिद्धान्त को एक तरफ से मत देखो, 
एक ही तरह उस पर विचार मत करो । तुम जो कहते हो वह सच होगा, पर दूसरे जो कहते है, वह 


सम्पादशीय | [ १३श्र 


भी सच हो सकता है। इसलिये सुनते ही मडड़ो मत, वक्‍त। के हृष्टिकोश से विचार करो । ् 
ससार में जो तनाव और इन्द्र है वह दूसरों के हष्टिकोण को न समभने या विपयय रूप से सम/| 

के कारण है | अ्रगर झनेका“त हृष्ठि के आलोर में सभी राष्ट्र भौर व्यक्ति चितन करने लग 

तो ऋगढे की जड ही न रहे । ससस्‍्कति के रक्षण और प्रसार मे जैनधर्म वी यह देन श्रत्यःत महत्त्वपूणण 
है । भाचार-सम-वय की दिशा में मुनि घर्म भ्ौर ग़रहस्थ धम की व्यवस्था दी है। प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति 
का सामजस्य किया गया है । ज्ञान और क्रिया का, स्वाष्याय श्रौर सामायिक का संतुलन इसीलिये 
झ्रावश्यक माना गया है। मुनि-धम के लिये महान्नतो के परिपालन का विधान है | वहा सर्वया-प्रकारेण 
हिंसा, भुठ, चोरी, मंथुन और परिग्रह के त्याग वी वात कही गई है। पृहस्थ धम में अण्पुत्रतो को 
व्यवस्था दी गई है, जहा यंधाशवय इन प्राचार नियमों का पालन अभिप्रेत है। प्रतिमाधारी श्रावक 
वानप्रस्थाश्षमी की तरह झौर साधु सयासाश्रमी की तरह माना जा सकता है । 


सास्कृतिक एकता की दृष्टि से जनघम का मूल्याकन करते समय यह स्पष्ट प्रतिभाप्तित होता 
है कि उसने सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रा तीयताबाद, आदि भभी मतभेदों को त्याय कर राष्द्र-देवता 
को बड़ी उदार औौर भादर को दृष्टि से देखा है प्रत्येक घम के विक्तित होने के कुछ विशिष्ट क्षेत्र 
होते हैं । उहीं दायरो मे वह धम वधा हुमा रहता है पर जनघर्म इस दृष्टि से किसी जनपद या 
प्रात्त विशेष में ही वधा हुआ नहीं रहा । उसने भारत के बिसी एक भाग विशेष को ही प्रपनी श्रद्धा 
का, साधना का भौर चितता का क्षेत्र नही बनाया । वह प्म्पूय राष्ट्र को प्रपता मानकर चला । 
धम का प्रचार करने वाले विभिन तीर्थंकारों की ज-मभूमि, दीक्षाध्यली, तपोभूमि, निर्वाणस्थली, 
ग्रादि प्रलग झलग रहो हैं । भगवान्‌ भहावीर विदेह (उत्तर बिहार) भे उत्पन हुए तो उनका साधना 
क्षेत्र व निर्वाणए स्थल मगधघ (दक्षिण बिहार) रहा । तेईसर्वें तीथँकर पाश्वताथ का ज"म तो वाराणसी 
में हुआ पर उनका निर्वाशस्थल बना सम्मेद शिखर प्रथम तीथंकर भगवा ऋपषभदेव अयोध्या मे 
जमे, पर उनकी तपोभूमि रही कंलाश पवत और भगवाव शभ्ररिप्टनेमि का कम वे धम्र क्षेत्र रहा 
गुजरात । भूमिगत सीमा की दृष्टि से जेनधर्म सम्पूणा राष्ट्र मे फला | देश की चप्पा चप्पा भूमि इस 
घम की श्रद्धा और शक्ति का आधार बनी । दक्षिणी भारत के श्रवशवेलगोल। व का रकल भ्रादि स्थानों 
पर स्थित बाहुबली के प्रतीक आ्राज भी इस राष्ट्रीय चेतना करे प्रतीक हैं । 


जैनघमम की यह सास्क्ृतिक एकता भूमिगत ही नही रही | भाषा और साहित्य मे भी उसने 
सम-वय का यह ओऔदार्य प्रकट किया । जनाचार्यों ने सस्कृत को ही नहीं प्राय सभी प्रचलित लौक- 
भाषाओं को श्रपना कर उहे समुचित सम्मान दिया । जहा जहा भी वे गए, वड़ा वहा की भाषाश्रो 
फो चाह वे झाय परिवार वी हो, चाहे द्राविड परिवार कौ--प्रपने उपदेश श्रौर साहित्य का माध्यम 
बनाया । इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीत विभित जनपदीय भाषाग्रों के मूल रूप सुरक्षित रह 
सके हैं । आज जब भाषा वे' नाम पर विवाद और मतभेद हैं, तप ऐसे समय म जेनधम को यह उदार 
दृष्टि अभिनदनीय हो नही भनुकरणीय भी है । 

जेनधम भ्रपनी समावय भावना के कारण ही सग्रुण श्रौर निगु ण भक्ति के झंगडे मे नही 
पडा । गोस्वामी छुलसीदास के समय इन दोनों भक्ति घाराग्मा मे जो सम-वय दिखाई पडता है, उसके 
बौज जन भक्तिकाव्य में श्रारम्भ से मिलते हैं। जैन दशन में निरादार झात्मा और वीतराग साकार 
अगवानु के स्वरूप मे एकता के दशन होते हैं । पचपरमेप्ठी महामत्र (ण॒मो भ्ररिहृताण, शो प्िद्धाण 


श्ट्म | [. जीत सझझ्ति भौर राजरवान 


आदि) में सगुण शोर निगु गा भक्ति का फिनना सुर्र भेल बिठाया है। स्ररस्तस सात सससमात्त्मा 
मित्ति हैं। उनके शरीर होता है, थे दिसाई देते द। सिद्ध निरया्ार है, उनके कोर्ट शरीर नहों होगा 
है हम देख नहीं सकते । एक ही गगनालरगा में एस बार का गाय समझ दगान शो मिलता हे 


जनधर्म का लोकसंग्राहक रूप : 


धर्म का श्राविर्भाव जब कभी हम्मा विपमता में समता, झदपयरथा में ब्यवस्या प्रौर प्ररगाना 
में सम्पर्णता स्थापित करने के लिए ही हुप्रा । प्रतः घट स्पष्ट है हि उसके मूल मे बैसक्लिश प्रसलिशम 
अवश्य रहा पर उसका लद्॒प समप्डियूलक हिंस ही रहा है, झसवा चिन्तन लोहदित री भूमिका पर 
ही अग्रसर हुम्रा है । 


पर सामानन्‍्यत्त, जब कभी जनधर्ग या श्षमगा धर्म के लोवा सग्राहक रूप पी चर्ना घलती हे 
तब लोग चुप्पी साध लेते हैं । इसका कारणा मेरी समझ में शासद ग्रह रहा है कि घन दर्शन में 
वैयवितक मोक्ष की बात कही गयी है । सामूहिक निर्वाणा की बात नहीं । पर जब हम जैन दर्णन झा 
सम्पूर्ण संदर्भों में अ्रध्ययन करते हैँ तो उसके लोऊ संग्राहक रूप का मूल उपादान प्राप्त हो जाता है । 


लोक संग्राहफ रूप का मबसे बढा प्रमाण है लोक नायको के जीवन क्रम की एवच्रियता, उन 
कार्य-व्यापारों की परिधि और जीवन-लद्य की व्यापकता । जेनघर्म के प्राचीन अंथों में ऐसे कई 
उल्लेख आते हैं कि राजा श्लवावक धर्म अगीकार कर, अपनी सीमा प्रों मे रहते हुए, लोब-फव्यागाकारी 
प्रवृत्तियों का संचालन एवं प्रसारण करता है। पर काल-प्रवाह के साथ उसका चिस्तन बढ़ता चलता 
हैं और वह देशविरति श्रावक से सर्वेधिरति श्रमण बन जाता है। सांसारिक मायामोह, पारिवारिक 
प्रपच, देह-प्रामक्ति आदि से विरत होकर वह सच्चा साथु, तपस्दी और लोक-सेबक बन जाता है । 
इस रूप या स्थिति को अपनाते ही उसऊझो दृष्टि अत्यन्त व्यापक्त और उप्तका हृदय अत्यन्त उदार बन 
जाता है | लोक-कल्याण में व्यववान पैदा करने वाले सारे तत्त्व अब पीछे छूट जाते है ग्रौर वह जिस 
साधना पर बढता है, उसमे न ऊ़िसी के प्रति राग है न द्व प । वह सच्चे अर्थो में श्रमण है । 


ख्छ 


श्रमण के लिए शमन, समन, समण, श्रादि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनके मूल में भी 
लोक संग्राहक वत्ति काम करती रही है। लोक संग्राहफ व॒ृत्ति का धारक सामान्य पुरुष हो ही नही 
सकता । उसे भ्रपनी साधना से विशिष्ट गुणी को प्राप्त करना पड़ता है । क्रीयादि कपायों का शमन 
करना पढइता है, पांच इन्द्रियो और मन को वशवर्ती बनाना पड़ता है, शत्रु-भिन्न त्था स्वजन-परिजन 
की भेद भावना को दूर हटाकर सबमे समान मन को नियोजित करना पडता है। समस्त प्राणियों के 
प्रति समनाव की घारणा करनी पड़ती है। तभी उसमे सच्चे श्रमणा-भांव का हप उभरने नगता है। 
वह विशिष्ट साधना के कारण तीर्थंकर तक बन जाता है । ये तीर्थंकर तो लोकोपदेणऊ ही होते हैं 
इस महाव्‌ साधना को जो साथ लेता है, वह श्रमण वारह उपमाग्रो से उपमित क्रिया 
गया है :-- 
उरग, गिरि, जलण, सागर, णहतल, तरुगण, समोय जो होइ ।॥ 
भमर, मिय, घरणशि, जलरुह, रवि, पवण, प्तमोष सो समणो |॥ 
अर्थात्‌ जो सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्षपक्तित, भ्रमर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य और पवन के 
समान होता है, वह श्रमण कहलाता है । 


सम्पादकीय ) [ शृध्भ् 


नही बनाते | पवत बी भाति ये परोपहो और उपसर्यो की ग्राधी से डोलायमान नहीं होते । ्ू 
की भाति ज्ञान रूपी ईन्धन से ये तृप्न नही हाने । समुद्र की भाति आअ्रथाह ज्ञान को प्राप्त कर भी 
तीर्थंकर की मयदा का प्रतिक्रमण नही करते । श्राकाश की भाति ये स्वाश्रयी, स्वावलम्बो होते हैं, 
किसी के प्रवल॒म्बन पर नहीं टिकते | वृक्ष की भाति समभाव पूवक दु खनन्‍्सुख को सहन करते हैं। 
अमर की भाति किसी को बिना पीडा पहुचाये शरीर-रक्षण के लिए प्राहार ग्रहण करते हैं। मृग 
की भाति पापकाशे प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं | पृथ्वी की भाति शीत, ताप, छेदन, भेदव आदि 
कष्टो को समभाव पूवक सहन करते हैं, कमल को भाति बासना के कीचड और बंभव के जल से 
प्रलिप्त रहते हैं। सूय की भाति स्वसाधना एवं लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञामा धकार को नष्ट करते 
हैं। पवन की भाति सवत्र भ्रप्रतिबद्ध रूप से विचरणा करते हैं। ऐसे श्रमणी का वेयवितक स्वाध हो 
ही क्‍या सबत्ता है * 


ये सब उपमाएँ साभिप्राय दो गई हू । सप की भाति ये साधु भी अपना कोई घर (बिल), 


ये श्रमण पूरा प्रहिसक् होते हैं। पदुकाय (पृथ्वीकाय, श्रपकाय, तेठकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाप झ्ौर त्सकाय) जीवो की रक्षा करते हैं। न किसी को मारते हैं, न क्सी को मारने की 
प्रेरणा देतें हैं भौर न जो प्राणियों का घध वरते हैं, उनकी भ्रनुमोदना करते हैं। इसका यह प्रहिसा- 
प्रम भ्रत्य त सूक्ष्म श्रौर गम्भीर होता है । 


ये अहिसा के साथ साथ सत्य, अचौय ब्रह्मचय भौर प्रपरिग्रह के भी उपासक होते हैं। किसी 
की वस्तु बिना पूछे नही उठाते । कामिनी श्रौर कचन के सवथा त्यागी होते हैं। ग्रावश्यकता से भी 
कम वस्तुओं की सेवना क्रतें हैं। सग्रह करया तो इ्टोने सीखा ही नहीं। ये मनसा, वाचा, कर्मणा 
कसी का वव नही वरते हथियार उठाकर क्रिसी श्रत्याचारो-प्रयायी राजा का नाश नही करतें, 
लेक्नि इससे उनके लोक सग्रही रूप मे कोई वमी नही ग्राती । भावना की हृष्टि से तो उसमे और 
वशिष्ट्य भ्राता है। य श्रमण पापियों को नष्द कर उनको मौत के घाट नही उतारते वर उह 
प्राध्मवमोध श्ौर उपदेश देकर सही मांग पर लाते हैं। ये पापी को मारने में नही, उसे सुधारने मे 
विश्वास बरते हैं। यही कारण है कि महावीर ने विपदृष्टि सप चण्डकौशिक को मारा नही बरन्‌ 
ग्रपन प्राणों को खतरे मे डाल वर, उसे उसके ग्रात्मस्वरूप से परिचित कराया । बस फिर क्‍या था ? 
बह विष से भ्मृत बन गया । लोक-कल्याण वी यह प्रत्रिया अत्य त सूक्ष्म भौर गहरी है। 


इनका लोक सम्राहुक रूप मानव सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं है। ये मानव के हित के 
लिये प्रय प्राणियों या वध करना व्यय ही नही धम वे विरुद्ध समभते हैं। इनकी यह लोक- 
सभ्रह की भावना इसीलिये जनतन्न से झ्रार्म बढ़कर भ्राणतत्र तक पहुँची है। यदि श्रयतना से किमी 
जीव का वध हो जाता है या पमादवश किसी को कप्ट पहुचता है तो ये उन सव पापा से दूर हटने 
के लिए प्रात साय प्रतिक्रमण (प्रायश्चित) करते हैं। ये नंग पर पैदल चलते हैं । गाव गाव और 
नगर नगर में विचरण कर सामाजिक चेतना झौर सुपुप्त पुरुषार्थ को जागृत करते हैं। चातुर्मास के 
झलावा किसी भी स्थान पर नियत वास नही करते । अपने पास केवल इतनी वस्तुएँ रसते हैं जिहें 
ये अपने आप उठारर अ्रमण कर से । भोजन के लिये ग्रहस्थो के यहा से भिक्षा लाते हैं। मिल्रा 
भो जितनी प्रावश्यक्ता होती है उतनी ही । दूसरे समय के लिये भोजन का सचय ये नही करते । 


रात्रि मे न पानी पीत है न कुछ खाते हैं । 


१ध्भ्र | [ जन संस्कृति धौर राजस्थान 


इनकी दैनिक चर्या भी घड़ी पवित्र होती £टै। दिन-रात ये स्थवाध्याय-मंनन-निरनन-विरत 
| किन प्रवचन आदि में लगे रहते है । सामान्यतः थे प्रतिदित संसार के प्राशियों को सर्मबोध देगर 

ह्याण के मार्ग पर अ्रग्नसर करते हैं। उनका समृचा जीवन लोक-ज् त्याग से ही लगा रण्सा है । एस 
लोक-सेवा के लिये ये किसी से कुछ नहीं लेते । 


ध्रमण धर्म की यह झ्राचारनिष्ठ देनन्दिन चर्बा एस बाल हा प्रचल प्रमाण है /ि ये क्षमगा 


सच्चे श्र्थां मे लोक-रक्षक और लोक-सेवी हैँ । यदि झ्ापद्शाल में अपनी सवादिायोों से सलिक भी 
इधर-उधर होना पढता है तो उमके लिये भी थे दण्ड लेते हैं, क्न-प्रत्याग्थाम करते 2/। इसना ही मटी, 


जब कभी अपनी साधना में को5 बाघा गाती है तो उछत्मे नि ; लिये पररीयट और दाग शधारि 
की सेवना करते है। में नहीं कह सकता, इससे अ्रधिक गाव रणा फी परिजता, छीदन की निर्मलना 
और लक्ष्य की साव॑ंजनीनता शोर क्रिस लोक संप्राटफ की होगी ? 
सामान्यतः यह कहा जाता है कि जनधम ने ससार को दस मुलक बताझर नियण 

फेलाई है, जीवन में संण्म श्र विराग की अधिवता पर बल देकर उसकी ग्रनराग भावसा और पतला 
प्रेम को कुठित किया है । पर यह कथन साथार नहीं है, अ्रञतिमूलक है। यह डोक है छि 
ने संसार को दुखमूलक माना, पर किस लिए ? ग्रलण्ट ब्रानन्द की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सूख की 
उपलब्धि के लिए । यदि जैनवर्म संप्तार को दुसपूर्गोा मान कर ही रफ जाता, संस-प्रात्वि की लोड 

नहीं करता, उसके लिए साधना मार्ग की व्यवस्था नही देता तो हम उसे निराणावादी कह सउते थे, 
पर उसमें तो मानव को महात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की श्ास्या का बीज छिपा 
हुआ है | देववाद के नाम पर श्रपने को प्रमह्य और निर्वेल समझी जाने बाली पता को किससे 
ग्रात्म-जामृति का सन्देण दिया ? किसने उसके हृदय में छिप्रे हुए पुरुपार्थ को जगाया ? फ़िसमे 
अपने भाग्य का विधाता बनाया ? जैनवर्म की यह विचारधारा युगो बाद आज भी बद्धिजीवियों पी 
धरोहर बन रही है, संस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर रही है । हु 


के 
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कहना भी कि जनवम निरा नतृत्तमुलक हु, ठीऊ नहं | जीवन के विधायक पक्ष के 
भी उसने महत्त्व दिया है। इस धर्म के उपदेशक तीर्थंकर लौकिक-प्रलौकिक वैभव के प्रतीक हे । 


देहिक हृष्टि से वे भ्रनन्त बल, अनन्त सौदन्य ओर शअ्रनन्त पराक्रम के घनी होने है। जैनधर्म की 


कि 


कलात्मक देन अपने आप में महत्त्वपूर्ण श्लौर अलग से अध्ययन की प्रपेक्षा रखती है । वास्तकला के 
क्षेत्र में विशालकाय कलात्मक मन्दिर, मेरुपर्वबत की रचना, नंदीश्वर द्वीप ये ममवसरणा की रचना, 
मानस्तम्म, चत्य, स्तृप आ्रादि उल्लेखनीय है | मूृतिकला में विभिन्न तीर्थकरों को मूतियों को देखा जा 
सकता है। चित्रकला में भित्ति चित्र, ताड़पत्रीय चित्र, काप्ठ चित्र, लिपि चित्र, वस्त्र पर सित्र 
आ्राश्चर्य में डालने वाले हैं ) 5म प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय कर जैनपघर्म मे संस्कृति को 
लचीला बनाया है ) उसकी कठोरता को कला की बांह दी है तो उसकी कोमलता को सयम की दटता । 
नैतिक उत्यान और सांस्कृतिक जागरण में योग : 

आवुनिक भारत के नवनिर्माण की सामाजिक, घामिक, शैक्षशिक, राजनैतिक ग्रौर आथिक 
प्रवृत्तियों मे जेनवर्मावलम्बियों की महत्त्वपूर्ण भूमिक्रा रही प्रधिक्राण सम्पन्न जैन श्रावक अपनी 
आय का एक निश्चित भाग लोकोपकारी प्रवत्तियों में व्यय करने के ब्रती रहे । जीवदया पशुवलि 
निषेध, स्ववर्मी वात्सल्यफड, विधवाश्रम, वृद्धात्वम, जैसी प्रमेक प्रवृत्तियों के माध्यम से अमहाय लोगों 


सम्पादकीय ] [ (७प्र 


फो सहायता मिली है । समाज में निम्न और घृणित समके जाने वाले खटीक, बलाई प्रादि जा 
भाद्यो में प्रचलित वुब्यसतनो को मिटा कर, उन्हें सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला बोर के 
एवं घमपाल प्रवृत्ति का रचनात्मक कायक्रम भ्रहिसक समाज-रचना की हृष्टि से विशेष महत्त्वपुण है । 
लोबिक शिक्षण के साथ साथ नैतिक शिक्षण के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों मे वई जैन शिक्षण सस्थाए, 
स्वाध्याय शिविर और छात्रावास कायरत हैं। निधन भौर मेधावी छात्रो को अपने शिक्षण मे सहायता 
पहुँचाने के' लिये व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बने कई घामिक और पारमाथिक ट्रस्ट हैं, जो 
छात्रवृत्तिया भौर ऋण देते हैं । जन स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में भी जैनियों द्वारा विभिन क्षेत्रो 
मे कई अप्पताल भौर श्ौपधालय खोले गये हैं, जहां रोगियो को नि शुल्क तथा रियायती दरो पर 
चिकित्सा घुविधा प्रदान की जाती है । 


जैन साधु और साध्विया वर्षा ऋतु के चार महीनो में पदयात्रा नहीं करते। वे एक ही 
स्थान पर ठहरते हैं जिसे चातुर्मास करना बहते हैं । इस काल मे जेन लोग तप, त्याग, प्रत्याण्यान, 
सघ-यात्रा, तीर्थे याना, मुनि दशन, उपवास, झ्रायम्बिल, मासखमणा, सवत्सरी क्षमापव जसे विविध 
उपासना प्रकारों द्वारा आध्यात्मिक जागृति के विविध कायक्रम बनाते हैं। इससे व्यक्तिगत जीवन 
निमल, स्वस्थ और उदार बनता है तथा सामाजिक जीवन मे बधुत्व, मैती वात्सल्य जसे भावों की 
बद्धि होती है । 


ग्धिकाश जैन घर्मावलम्पी कृषि, वाणिज्य और उद्योग पर निभर है । देश के विभिन क्षेत्रो 
मे ये फले हुए हैं । इनके बढ़े बडे उद्योग प्रतिप्ठान हैं। अपने आशिक सगठनों द्वारा इहोने राष्ट्रीय 
उत्पादन तो बढाया ही है, देश के लिये विदेशी मुद्रा भजन करने में भी इनकी विशेष भूमिका रही 
है। जन सस्कारो के कारण मर्यादा से अधिक झ्राय का उपयोग वे सावजनिक स्तर के कल्याण कार्यो 
में बरते रहे हैं । 


राजनीतिक चेतना के विकास मे भी जतियों का सक्रिय योग रहा है। मामाशाह के 
परम्परा को तिभाते हुए कइयो न राष्ट्रीय रक्षाकोप में पुष्कल राशि समर्पित की है। स्वतत्नता से पूव 
देशी रियासतो मे कई जन श्रावक राज्यों के दीवान और सेनापति जसे महत्त्वपूर्ण पदो पर काय बरते 
रहे हैं । स्वतत्रता सम्राम मे क्षेत्रीय प्रा दोलनो का नेतृत्व भी उहोने सभाला है। अहिसा, सत्याग्रह 
भूमिदान, सम्पत्तिदान, भूमि सीमावदी झ्रायकर प्रणात्ी, घम निरपेक्षता, जैसे सिद्धा तो और कायक्रपो 
मे जन दशय वी भावधारा “यूनाधिक रूप से प्रेरक कारण रही है । 


प्राचीन साहित्य वे सरक्षक वे रूप मे जनधम की विशेष भूमिका रही है। जन साधुओं ने 
न केवल मौलिक साहित्य की सजना की वरन्‌ जीणशीप, दुलभ ग्र थो का प्रतिलिखन कर उनकी रक्षा 
की और स्थान स्थान पर ग्र थ भण्डारों की स्थापना वर इस श्रमूल्य निधि को सुरक्षित रखा । ये ज्ञान 
भण्डार इस हृष्टि से राष्ट्र की अभ्रपूल्य निधि हैं । महत्त्वपूण ग्र थो के प्रकाशन का काय भी जन शोध 
सस्थानो ने झ्व श्रपने हाथ में लिया है । जैन पत्र पशत्रिकाओो द्वारा भी वयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक 
और राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ प्रौर सदाचारयुक्त बनाने की दिशा म॑ बडी प्रेरणा और शक्ति मिलती रही 
है | कुत मिलावर कहा जा सकेता है कि जनघम वी दृष्टि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर रही है। 
उसने मानव जीवन थी सफलता को ही मुएय नही माना उसवा बल रहा उप्तरी साथत्ता और 
ग्ात्म शुद्धि पर । 


श्प्श्म | [ जैन सस्क्ृति प्रौर राजस्थान 


भितुत ग्रथ : . 
है जैनधर्म-दर्शन से सम्बन्धित तातक््विक और सैद्धान्तिक ग्र थ पर्याप्त मात्रा भे लिखे गये हैं पर 
सामाजिक और सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे जैन सस्कृति के प्रभावी का मृल्याकन करने वाले ग्रथ बहुत ही 
कम हैं। प्रस्तुत ग्रथ इस दिशा में एक विनम्र प्रयास है । 

हमने ऊपर जैनघर्म और संस्कृति के मूल्याकत के जिन श्रायामों को ओर सकेत किया है, 
उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए 'जेन सस्कृति और राजस्थान नामक इस ग्रथ को योजना 
तैयार की गई है । ह 

यह ग्रथ चार खण्डो में विभक्त है। प्रथम खण्ड जन संस्कृति! से सम्त्रन्धित है। इसमे जैन 
सस्कृति के मूल तत्वों और उसके ऐतिहासिक विकास पर अधिकृत विद्वानों क्रे १६ लेख सकलित किये 
गये है | द्वितीय खण्ड मे 'राजस्थान मे जेत सस्कृति का विकास” विषय पर ४ लेख दिये गये हैं जो 
राजस्थान में जेनधर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की ऐतिहासिकता पर श्रच्छा प्रकाश डालते हैँ। तृतीप 
खण्ड 'राजस्थान का सास्कृतिक विकास और जैन घर्मानुयायी” सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण खण्ड है । 
इसमे ३१ लेख हैं जो ५ भागो में विभक्त है। ये भाग है--१. पुरातत्त्व और कला, २. भापा और 
साहित्य, ३ प्रशासन श्रौर राजनीति, ४. उद्योग झौर वारिएज्य, ५. धर्म श्रौर समाज | इस खण्ड 
के सभी लेख बढे उपयोगी और ज्ञानवद्ध क हैं । कई लेख ऐसे है जो पहली बार सम्बद्ध विषय पर 
लिखे गये है भौर शोध क्षेत्र की नई संभावनाश्रो के द्वार खोलते है। इस खण्ड का श्रन्तिम लेख 
“राजस्थान मे लोकोपकारी जेत सस्थाए” सर्वेक्षणात्मक लेख है जो घामिक प्रवत्तियों के सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक प्रभाव का बहुरगी चित्र प्रस्तुत करता है। चतुर्थ खण्ड परिचर्चा? से सम्बन्धित है । 
इसमे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत € प्रवद्ध विचारकों के 'राजस्थान के सांस्कृतिक चिक्राप्त में जैनधर्म 
एवं सस्कृति का योगदान” विपय पर विचार गुफित किये गये है । 

इस श्रथ के प्रारम्भिक दो खण्डो की अधिकांश सामग्री राजस्थान जैन पस्कृति परिषद, 
उदयपुर के सौजच्य से प्राप्त हुई है । इस सहयोग के लिए मैं परिपद्‌ के पदाधिकारियों, विशेषतः 
डॉ० कमलचन्द सोगानी, श्री वलवन्तसिह मेहता, श्री जोधसिह मेहता ग्रादि के प्रति अपना हादिक 
श्राभार व्यक्त करता हु । विद्वान लेखको ने अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी जिस तत्परता और अपनत्व 
के साथ अपने लेख भिजवाकर सहयोग प्रदान किया तथा सम्पादक-मण्डल के सदस्यों मे जो 
आ्रात्मीयतापूर्ण योगदान दिया, उच सबके प्रति कतज्नता ज्ञापित करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता 
हु । सम्याज्ञान प्रचारक मण्डल के मन्री श्री चन्द्रराज सिंघवी के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करता 
हु जिनके सहयोग से अल्प अवधि में इतने बढ़े ग्र थ के प्रकाशन की व्यवस्था सम्भव हो सकी । 

आशा हैं, जैन सस्कृति और राजस्थान के विकासात्मक सास्कृतिक श्रष्ययन की दिशा मे यह 


ग्रथ एक महत्त्वपूर्ण घटक सिद्ध होगा और अन्य प्रदेशवासियों को भी इस दृष्टिकोर से सास्कृतिक 
प्रध्ययन-अनुशीलन करने की प्रेरणा मिलेगी । 


सी-२३४५ ए, दयानन्द सार्य 
तिलक नगर, जयपुर-४ 





श णमोकार मंत्र 


| 
डॉ० नेमिच्न्द धात्नो 


मसमत्कार मत्र 


शमो आरिहताए, 
शामों सिद्धाणा, 
शमी आयरिमाण, 
खमो उबण्नापारत 
णमो लोए सब्य साहुए । 


प्रिटता या प्रहत गो पमस्वार हो, सिा वो तमस्शार हो, श्राचायों को नमस्वार हो 
उपाध्यायों थो नमस्वार हा भौर जोर के सव साधुभा का नमस्कार हो । 


परिहम्तो को नमस्कार 

टामा अश्विताण इस पद से झ्रिहता को समस्त” किया गया है। धरि-शप्रु-शत्रुभा दे 
ताश करने से भ्ररिहृत यह सा प्राप्त हती है। मरव, तिर्यच, वुमानुप ओर प्रेत इस पर्याया से मियास 
बरने से होन वाने समस्त दु था की प्राप्ति वा निमित बारण हान में मोह वो भरि-भधु पहा 
गया है । 


मोहरूप गझ्ररि ये नष्ट हा जाने पर जाम, मेरेग शो परस्पश रूप संसार के उत्पादन थी 
शर्ति' भय एमों में नटी रहने से उन कर्मों बा सह्व, प्रसव ये सम्ताम हो जाया है सथा बेयसलचानादि 
समस्त ग्मात्मगुणा ब प्रायिभाव शो शाशम मे समंथ कारण होने से वी माह ए। प्रधान शत्रु बच 
जाता है। झत उतने वाध मरने से भ्ररिहत सता प्राप्त होती है ॥ 


बम रपी शत्रुप्ती मे साश शरन से प्राप्प दान वाल घद्टन पन ते दचन, प्रस्‍ात नाने, प्रमात 
सुपर धौर धनात बीयरूप झव उयतुप्टथ बा प्राप्त होने पर दृद्माहि ये द्वारा विमिस पुर को भ्राप्ण 
होते थाले प्रहए्‌ प्रथा भातिया चानावरणशीय, दप्ाइरणीद, मोह्नीय प्रौर प्र तराप हे धारा ग्णों 
पे साध होने से प्रतातचुष्टया विभूतलि शिनक प्रा्ता हा गयी है, डर प्राशातों को पमरमशार रिया 
घया है । 


लखै 
०००००, 


कै थ आस 
[ जन संस्कृति और राजस्थान 


जो सप्तार से विरक्त होकर, घर छोडकर मृत्ति धर्म स्वीकार कर लेते हैं तथा अपनी आत्मा 

-, स्वभाव साधनकर चार घातिया कर्मो के नाण द्वारा अनन्तदर्णन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख छौर 
तन्तवीर्य इस अनन्त चनुष्ट को प्राप्त कर लेते है, वे अग्हत्त है। ये अरहस्त अपने दिव्य ज्ञान द्वारा 

मंसार के समस्त पदार्थों की समस्त अवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से जानते है, अपने दिव्य दणन द्वारा 
ममस्त पदार्थों का सामान्य ग्वलोकन करते है । ये आकुलता रहित परम आनन्द का गअ्रनुभव के 
हैं । लुधा, तृपा, भय, राग, दे प, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मरणा, पसीना, सेद, अभिमान, रति, 
आश्चर्य, जन्म, तीद और शोक ड्न अठा रह दोपी से २ हिन होने के का र्गा परम शान होते ट कि26। 
वे देव कहलाते हैं । 


5 ; 


अहेन्तो के मूल दो भद हु--सामान्य अहेन्त और त्तीर्थकर गहंन्‍्त । अभिगयवय और धर्म- 
तीर्थ का प्रवतन तीथकर अहेन्त मे ही पाया जाता है। अन्य विशेषताएं दोनों की समान होती 
कोई भी आत्मा तपश्चरण द्वारा घातिया कर्मो को नष्ट करने पर अहंन्त पदकरो प्राप्त कर सकती है । 


प्िद्धों को नमस्कार : 


जिन्होने नाना भेदहप आठ कर्मो का नाश कर दिया है, जो तीन लोक के मस्तक के जेखर 
स्व्रलूप है, दु.खो से रहित है, सुखहूपी सागर में निमस्न है, निरंजन है, नित्य है, आठ गुणों से युक्त हैं 
निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैँ । जिन्होंने समस्त पर्यायों सहित मम्पूर्णा पदार्थों को जान लिया है, जो वज्बशिला 
निर्मित अभग्न प्रतिमा के समान अभेद्य आकार से युक्त है, जो पुरुपाकार होने पर भी गुणो से पुरुष 
के समान नहीं हैं, क्योंकि पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियों के विपयो को भिन्न-भिन्न देश में भी जानता है, परन्न 
जो प्रत्येक देश मे सव विययो को जानते है, वे सिद्ध हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप इस मिद्ध 
पर्याब में ही प्रकट होता है, सिद्ध ही पूर्ण स्वतन्त्र और शुद्ध हैं। इस प्रकार पूर्ण जुद्ध कृतकृत्य, अचल, 


अनन्त सुख, जानमय और स्वतन्त्र सिद्ध आत्माओं को शमी सिद्धार्णं पद में नमस्कार क्रिया 
गया है 


ग्रालारयों को नमस्कार : 


आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार है। जो दर्शन, ज्ञान, च्ारित्र, तप और वीर्य इन पांच 
आ्राचारों का स्वयं आचरण करते है ओर दूसरे साथुओ से आचरण कराते है, उन्हें आचार्य कहते है 
जो चीदह विद्या स्थानों मे पारगत हो, ग्यारह अग के बारी हो अ्रथवा आचाराग मात्र के धारी हो 
अ्रथवा तत्कालीन स्वसमय और परसमय में पारंगत हो, मेर के समान निम्बल हो, पथ्वी के समान 
सहनजील हो, जिन्होंने समुद्र के समान मल अर्थात्‌ दोषों को बाहर फेक दिया हो और जो सात प्रकार 
के भय से रहित हो, उन्हे आचार्य ऋहते हैं । 


ख्भर 





१. घज्वेतास्त्रर मान्यता के अनुसार घातिकर्मो के उदय से होने वाले अन्नान, निद्रा, पात्र अन्तराय, 
कास, क्रोव मोह आदि ११ दोष मिलकर १८ दोप बताये गये है। क्षुया, तृपा, रोग, जरा 
ग्रदि शारीरिक दोपो से आत्मनपन में कोई बाचा नही मानी जाती । 


“-सन्पादक 


शामावार मत्र  ] [ 


परमागम ये परिषुश प्रस्पास और झनुभव से जिनको उुद्धि निमल ह गयी ह, जो निर्नोः 
रोति स छ पभ्रावश्यको वा पालन करते हैं, जा मर पवत वे समान निष्कम्प है, शूरवीर हैं रे 
समान निर्भिक हैं, श्रेष्ठ हैं, सौम्य मृ्ति हैं श्रावाश वे समान निर्मेप है, एस झाचाय परमप्दा होते है 
ये दीक्षा और प्रायश्चित्‌ देते हैं । 


उपाध्यायों फो नमस्कार 

चौदह विद्यास्थान वे व्याख्यान बरने वाले उपाध्याय परमप्ठी का नमस्वार है । तत्ताजोन 
परमागम वे व्यास्यान करने बाते उपाध्याय होते हैं। उन उपाध्याय परमप्टी वा लिए नमस्थार है 
जिनके पाप्त भ्रन-त मुनि गश झ्रध्ययन करत हू प्रथवा जिनदे निव्ट दादशाय के सूत्र झो” ग्रर्योंता 
सुनिगण ग्रध्यपन करते हैं । 


साधुप्नो को नमस्कार 

मनुष्य लोव मे समस्त साधुग्ना वी नमम्कार है । जा सम्यग्दशशन, सम्यस्तात और सम्यय- 
चारित्र के द्वारा माक्षमाग वी साधना करते हैं तथा सभी प्राशियां म समान बुद्धि रखते हैं व 
स्थविरकत्पि और जिनवल्पि आदि भेदों से युक्त साधु हैं । 


सिंह ये समान पराक्रमी, गज वे समान स्वाशिमानी या उमत्त बल भ समान भद्र प्रद्नति 
समृग के समान सरल, पु वे समान निरीह, गौवरी वृति बरन वाल, पता बे समान निस्सग या सब्र 
बिना स्वाचट थे विचग्ग बश्न वाले, सूप थे समान तजस्वी या सभम्त तत्त्ता वे प्राशव, समुद्र वे 
समान गम्मीर, सुमेस से समान परीपह और उपमर्गों दे श्रान पर प्रकम्प शरीर प्रडाल रहुन वाले, 
चद्रमा ये समान शाजतिहायव, मणि के समान प्रमापु जे युवत प्रथ्यी वे समात सभी प्रकार यी 
बाधापों वो सहने वाले, सप वे समान दूसरा वे यताय हुए प्रतियत गब्ाश्नय में रेट बाज, प्रावाश ब' 
समान निरातम्थी या निर्मीी शव संदा मोल का अवेपाण परन बात सापु परम परमेश्टो 
हाते है । 
नमस्थार फ्रम वा ग्ोचित्य 

सभी प्रवार थे कम लेप से रहित मिद्ध परमेप्टी के विद्यमान रहते हुए प्रधातिया वर्मा न 
तप में युवत पभ्रिहतो को प्रादि में नमस्कार गया किया है ? इस झाणवा या उत्तर रत हृए चीरमन 
स्वामी ने लिसा है वि यह बाई दाप नही है, पर्योजि' सास प्रधित्र गुगवात मिद्धा बे प्रति श्रद्धा 
जागूत कान के कारण अर्हित परमप्टी ही हैं--प्ररिह्स्स पर्मप्ठी पं निभिव-स ही प्रछित गुर्प 
पाले सिद्धा म' प्रति सदस प्रपिर श्रद्धा उत्पत्त होती ?ह प्रयवा यदि प्ररिट ते परमप्णी ने ह्ान खा हम 
चागों यो प्राप्त प्रायम पौर पदास मो परिवान नहीं है सहतदा था; प्रत प्ररिरत गी जप से छत 
हम बाघ मी प्राप्ति हुई है, इसलिए 'उपशार वो भ्पला से भी यार मे झरिशाता सा उमम्पार 
बरना युवित सगा है। जो मांगटशर उपत्ारों होता है उसी भा सबस पहल स्मेरगा सिखा 
जाता ? । 


पायाय से मम उपयारी उताध्याय है। प्रायाव संवशाधा"॥ मे। प्रवन उपर्णा से धरम मे गे 
में लगाते हैं । दि पु उपाप्याय उन जिच्णसुप्रा को प्रस्ययन वश है, शिन हहय मे "ानलिलिगा 


४] [| जन नसंरक्ृति ग्रौर राजस्थान 


। डे 0 सर्व साधारण से नही, वल्कि सीमित अध्ययनाधथियों से है। उदाहरण के लिए 

ऊहा जा सकता है कि आचार्य नेता है जो अ्गणित प्रारिययो की सभा में श्रपना प्रभावक्र उपदेश 
«कर उन्हे हितकी ओर ले जाता है और उपाध्याय वह प्रोफेसर है, जो एक सीमित कमरे में बेठे हुए 
छात्रवृन्द को गम्भीर तत्त्व समभाता है | हैं दोनों ही उपकारी, पर उनके उपकरार के परिमाण और 
नुणो में अन्तर हैं। अतः आचार्य के अनन्तर उपाध्याय पद का पाठ भी उपकार गुगा को स्यूनता के 
कारण ही रखा गया है । 


अन्त में मुनि पद या साधुपद का पाठ भी उपकार गुगा को च्यूनता-के कारग्ा ही रखा गया 
है। मुनि सर्वेदा लोकोपकार से पृथक्‌ रहकर ग्रात्मसावना मे रत रहते है । यद्यपि उनकी सौम्य मुद्रा 
तथा इनके अ्रहिसक आ्राचरणा का प्रभाव भी समाज पर अमिट पड़ता है। पर ये आचार्य या उपाध्याय 
के समान लोककल्पारणा में संलग्न नही रहते है। अ्रतः सब्ब साहुणा! पद का पाठ सबसे सन्त में 
रखा गया है । 
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० णामोकार मन्त्र का वेशिष्ट्य 


फ्छे 


ग्राचार्य रजनीश 


नमस्वार मनत्र का वेशिष्य्य 


प्रदुभुत है यह बात भी कि दस महामत्र ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया महावीर का 
नही, पाश्ववाध का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। ज॑न परम्परा का भी कोई नाम नहीं । यह 
तमस्कार बडा विराट है। सभवत विश्व के किसी धम ने ऐसा महामत्न, इतना सर्वागीण, इतना 
स्वस्पर्णी महामत विकसित नही क्या । व्यक्ति का जैसे खयाल भी नहीं है, वेवल शक्ति का खयाल 
है | रूप पर ध्यान ही नही है, वह जो अस्प सत्ता है, उसी का ध्यान है । 


अ्ररिहत शत्रुरहित स्थिति 


प्ररिहत शद निगेटिव है, नक्षारात्मवा है। उसका अथ है--जिनके शन्रु समाप्न हो गय । 
यह पाजिटिव नहीं है, यह विधायक नहीं है । अंसत मे इस जगत्‌ म जा श्रेंप्ठतम अवस्पा है, उसको 
निषेध से ही प्रकट क्या जा सकता है। 'नति नेति से उसका विधायक शन्द नहीं दिया जा सकता 
उमका कारण हुँ-सभी विधायक शब्दा मे सीमा श्रा जाती है निषेध म सीमा नहीं होती | अगर मैं 
कहता हैं-ऐसा है, ता एक सीमा निर्मित होती है | श्रगर मैं कहता हु कि ऐसा नही हू, तो कार्य सीमा 
नही है । "नहीं की कोई सीमा नही, ह की तो सीमा हैं। तो है तो बडा छोटा शब्द है। नही 
बहुत विराट है । इसलिए परम शिखर पर रखा है भ्ररिहत को । मिफ इतना ही कहा हू कि जिनके 
सब शत्रु समाप्त हो गये, जिनके अ्र-तद्व द्व विलोन हो गये, नकारात्मक हो गय। जिनम लोभ नही, 
मोह नही, काम नही । क्‍या है यह नहीं कहा, क्‍या नहीं है जिनम वह वहा ? 


सिद्ध सम्पुण उपलब्धि 


इसलिए ग्ररिहृत बहुत वायवीय ऐव्स्ट्रेक्ट शब्द है और शायद पकट में नझय | इसलिए 
ठीक दूसरे शब्द से पॉजिटिव वा उपयोग किया टै--'शामो सिद्धाशमृ । सिद्ध वा प्रथ होता है-व 
जिहोने पा लिया । भ्ररिह्ृत वा भर्थ होता हे-वे, जिहान बुछ छाड दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव 
शब्द है। सिद्धि, उपलब्धि, एचीवमेद-जिहोन पा लिया, उनको नम्बर दो पर रखा है | क्‍या ? 
सिद्ध भ्ररिहत से छाटा नहीं होता ? सिद्ध वही पहुँचता है जहा प्ररिहत पहुँचता है । सेक्मि भाषा 


६ ] [ जैन सस्कृति और राजस्थान 


में पॉजिटिव नम्बर दो पर रखा जायेगा । सिद्ध के सम्बन्ध में सिफे इतनी ही सूचना है कि पहुच गये, 
र कुछ नहीं कहा है । कोई विशेषण नहीं जोडा। पर पहुंच गये कहने भर से हमारी मम; मे 
बह नहीं आयेगा । अश्ररिहन्त भी हमे बहुत दूर लगता है । जो शूत्य हो गये, निर्वाण को पा गये, 
मिट गये, नही रहे । मिद्ध भी वहत दूर है । सिर्फ इतना ही कहा है कि जिन्होंने पा लिया | लेकिन 
व्या ”? और पा लिया ती हम कंसे जाने ? 
इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी तन झा सकेगा और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सोटी 
से लेकर आखिरी शिखर तक जहाँ जो है, वही से पकड़ में आरा जाय । जो जहा खड़ा हो वहीं से यात्रा 
कर सके । इसलिए तीसरा सूत्र कहा हे-श्राचार्यों को नमस्कार । 


श्राचायें : ज्ञान ओर आचरण की एकता : 

आचार्य का ग्र्थ है--वह जिसने पाया भी और आच रण से प्रकट भी किया । आचार्य का 
ग्रथ हैं जिसका ज्ञान और आचरण एक है | ऐसा नहीं कि सिद्ध का आचरणा ज्ञान से भिन्न होता है 
लेकिन शून्य हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि अरहन्त का आचरण भिन्न होता है। लेकिन हो 
सकता है कि वह हमारी पकड़ में नआये। हमे फ्रम चाहिए जिसमे पकड़ भे आ जाय । आचार्य 
से शायद निकटता मालूम पडेगी | ज्ञान और आचरण के अ्रथों मे हम ज्ञान फो भी न पहचान पाणंगे, 
आचरण को पहचान लेंगे । आचरण और न्ञान जहा एक हो जाये, उसे हम आचार्य कहते हैं । 

जो व्यक्ति आचारय को नमस्कार कर रहा है, वह यह भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानना 
वया है ज्ञान, वया है आचरण ? लेकिन जिनका भी झाचरगा उनके ज्ञान में उपजता हैं और बहता 
है, उनको में नमस्कार करता हैं। अ्रभी भी वात सूक्ष्म है इसलिर चौथे चरण में उपाध्यायों को 
नमस्कार किया गया है । 


उपाध्याय . ज्ञान और अ्राचरण के साथ उपदेश भी : 


उपाध्याय का भ्र्थ है-आचरण ही नही, उपदेश भी । उपाध्याय का अर्थ है--ज्ञा ही नही, 


आचरण ही नही, उपदेश भी । वे जो जानते हैं, जानकर वसा जीते हैं और जैसा वे जीते है अं 
जानते हैं वसा बताते भी है। उपाध्याय का शञ्र्थ है बह जो बताता भी है। क्योंकि हम मौन से न 
समझ पाये तो । आचार्य मौन हो सकता है। वह मान सकता है कि आचरण काफी है और 
तुम्हे श्राचरण दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम जानो | उपाध्याय आप पर और भी दया करता 


बोलता भी है । वह आपको कह कर भी बताता है । 
साधु : सरलता की प्रतिमृर्ति : 


अ्रगर 
हे 


ये चार स्पप्ट रेखाएं है। लेकिन जानने वाले इन चार के बाहर भी छूट जाय॑गे । क्योकि 
जानने वालो को केटेगरी से बाधा नही जा सकता । इसलिए पाचवे चरण मे एक सामान्य नमस्कार 
है। “नमो लाए सब्ब साहूणामु। लोक मे जो भी साधु हैं उन सबको हमारा नमस्कार है। जो इन 
चार में कही भी छूट गये हो उनके प्रति भी हमारा नमन है। पृज्य व्यक्तित्व को केटेगराइज नहीं 
किया जा सकता है, खाचो में नहीं बांटा जा सकता । इसलिए जो शेप रह जायेगे उनको सिर्फ 
'साधु' कहा है । वे जो सरल है। साधु का एक अर्थ और भी है। इतना सरल भी 


हो सकता है 
कोई कि आचरण को भी छिपाये | पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुचने चाहिए 
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नमस्कार सन्न स्पातरण की प्रक्रिया 


सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार से उनका बुद्ध फ़ायदा होगा । सवा यह है ( 
हमारा नभम्त्रार हम रूपातरित करता है। ने अरिहता का वाई फायदा हांगो, ने सिद्धा का, ने 
भाचार्यो को, न उपाध्याओं का, न साधुशों को | पर झापवों फ़ायदा होंगा। यह बहुत मजे की बात 
है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों वे लिए श्रथवा भरहतो के लिए कुछ कर 
रह हैं। तो इस भूल में न पद । आप उनके लिए बुध भी न कर सकेंगे । यह नमस्कार अस्हिता 
के लिए नहीं है, झहतों की तरफ है । यह द्यापके लिए ह। इसके जो परिणाम है, वे आप पर 
होन वाले है जो फल हैं वे आप पर बरमनेंगे। झगर कोई व्यक्ति इस भाति नमत से नरा हो, तो क्या 
ग्राप सोचते हैं, उस व्यक्ति मे ग्रहकार टिक सकेगा ? अ्रसभत 


नमस्कार नमन का सूत्र 

नमीकार नमने का सूत्र है।यह पाच चरणां मं है। समस्त जगव्‌ मं जिहोन भी वृद्ध 
पाया हू, जिहाति भी कुछ जाना ह जिन्‍्होन नी कुछ जिया ह, जा जीउन के गअ्रततम गुह्य रहस्य से 
परिचित हुए हैं, जिन्होन मृयु पर विजय पायी है, जिहोत शरीर के पार बुद्ध पहचाना ह उसने सबने 
प्रति ममस्कार | समय और क्षेत्र दोना में जोक दा भय रखता ह | लाक वा अथ पिलतार मे जो 
है त्पम है, ग्राकाश में, जा झाज है व | लग्नि जा कन थ, वे भी झौर जो कल होगे व भी, लाक में 
सब लोव में सब्व- साहुण, समस्त साधुग्रो का समय के अंतराल के पीछे जा वभी हुए हांगे भविष्य 
में जी होगे, भौर ग्राज जो हैं, वे ममय या शत्र में कही भी, जय नी कहा कोई ज्ञानम्याति जगी 
हो, उस सबके लिए नमस्कार । 





रे श्वात्सा 
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डा० कमलचन्द सोंगानी 


झात्मा की स्वतन्त्रता 5 


जन दर्शन के अनुसार जीव अथवा बआरात्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला द्रव्य है । अपने अगस्नित्व 
के लिये न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और ने इस पर आश्रित कोई और दूसरा द्रव्य 
सब द्रव्यों में जीव ही सर्वश्रे प्ठ द्रव्य है, क्योकि केवल जीव को ही हित-अहित, हेय-उपादेय, सुस-दु.स 
ग्रादि का ज्ञान होता है। अन्य द्रव्यो--पुदंगल,बर्म, अधर्म, श्राकाश और काल में इस प्रकार के ज्ञान 
का सर्वथा ग्रमाव होता है। द्रव्य को सामान्‍य परिभाषा के अनसार आत्मा परिणामी नित्य है| ध्ब्य 
एव गुण अपेक्षा से आत्मा नित्य है किन्तु पर्याय अपेक्षा से परिणामी | झात्मा के जआानादि गंगो की 
ग्रवस्थायं परिवर्तित होंती रहती है तथा ससारी ग्रात्मा विभिन्न जन्म प्रहणशा करती है, इन अपेक्षाओं से 
आत्मा परिणामी है और झात्मा कभी भी इन परिवतनों में नप्ट नहीं होती इस अपेक्षा से नित्य है । 
यहा यह कहा जा सकता है कि यह लक्षण ससारी खात्मा में तो घटित हो जाता है, किन्तु मुक्त आत्मा 
में नही । पर ऐसा कहना उचित नही है, क्योक्ति मुक्त झात्मा की नित्यता के विषय में तो सदेह हे ही 
नहीं और उसमे ज्ञानादि गुणो का स्वरूप परिणमन होता है इस अपेक्षा से बह परिणामी भी सिद्ध 
होती है अ्रत: आत्मा वव्य गुण दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से परिणामी स्वीकार की गई है | 


हक 


का 


आत्स स्वातन्त्य के प्रमारा : 

अब यह विचार करना हु कि आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए प्रमाण क्या है ? इसके 
लिये चार प्रमाण उपस्थित किये जा सकते है। प्रथम, अ्रह प्रत्यय अर्थात्‌ 'में ह' का कोई न कोई 
आधार होनी आवश्यक है, वह आबार आत्मा ही हो सकता है । बदि आत्मा नहीं है तो अरह प्रत्यय 
कैसे हो सकता है ? द्वितीय, सुख दु.खात्मक भावों की अनुभूति, स्मृति आदि ज्ञान आत्मा के अभाव 
में समव नही है* अतः आत्मा का अस्तित्व है। तृतीय, आत्मा के अ्रस्तित्व में संजय, आत्मा के 
ग्रस्तित्व को प्रमाणित करता हैं। यदि सशयव ही नहीं तो “में हु या नही हूँ! यह संशय कहा से उत्पन्न 
निकल नर जज रत आल लि तक न ली 2 पक आम मरी कर 
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झ्रात्मा ] [ ६ 


होता है ?) चतुथ, यह चतलाया जा छुका है कि गुण गुणी के झ्रमाव में नहीं रह सकते । जैसे घंट 
के रूपादि गुणो से घट वा पस्तित्व सिद्ध होता है उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों से शब्रात्मा का प्रस्तित्दु/ 
प्रिद्ध किया जा सकता है ।* 


शात्मा का स्वरूप 


आत्मा -के अस्तित्व के प्रभाणो के पश्चातु श्रव हम उसके स्वरूप का विचार करना है। यहा 
यह ध्यान दने योग्य वात हैं कि जैन दशन में श्रात्मा एक नहीं, नेक ग्रथति भ्रनात मानी गई हैं । 
आत्मा का लक्षण चेतन्य है ।३ इस विशेषता के कारण आत्मा का भय द्र॒व्यों से भेद होता है । यह 
चेतय ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप मे प्रकट होता है । श्रत हम कह सकते हैं कि जहा 
चताय ह वहा तान है, भाव है और क्तब्य है | जैसे उप्णता प्रग्नि का स्वभाव है, वैसे ही पान झात्मां 
का स्वभाव हू । ज्ञान या क्षैत्तय झ्रात्मा का भागन्तुव' घम नही है, विस्तु स्वभाव धम्त है ।४ श्रात्मा 
ज्ञाता होने के साथ-साथ कर्ता और भोक्ता भी है ।* भ्रात्मा ससार भ्रवस्था में श्रपने शुभ प्रणुम कर्मों 
का कर्ता है श्रौर उनके फलस्वरूप ठत्पन सुख-दु ख की भोक्ता भी है। मुक्त ग्रवस्था में झ्रात्मा भ्रन/त 
भान वी स्वामी होती है, शुभ-प्रशुभ से परे शुद्ध क्रियाओं की (राग द्वप रहित क्रियाग्रा वी) कता 
होती है और अनन्त आन-द की भोक्ता होती है । 


जत दशन जीव को स्वदेह परिमाण स्वीकार करता है। जिस प्रकार दूध म डाली हुई 
पदूमरागमश्ि (लाल मर) उसे झपने रग से प्रकाशित कर देती ह॑ उसी प्रकार देह में रहने वाला 
जीव भी अपनी देह मात्र को अपने रूप से प्रकाशित करता है, श्रर्थात वह स्वदेह मे ही व्याप्त होता है, 
#ेह + बाहर नहीं ।* जेन दाशनिकों का कथन है कि जिस वस्तु के गुणा जहा विद्यमान होते हैं, वह 
वस्तु भी वही पर होती है । घडा वहीं है जहा घड़े के गुण, रूपादि वतमान हैं। इसी प्रार भात्मा 
था अस्तित्व भी वही मानना चाहिये जहा श्ात्मा वे चानादि गुण विद्यमान हैं। ध्त हम वह सकते 
है कि ग्रात्मा सवब्यापी नहीं है क्योवि' उसके गुण सबन्न उपलब्ध नहीं होते । जिसके गुएा सवत्र उप- 
लब्ध नहीं होते वह मवंब्धापी नहीं होता, जैसे घट । जो सवव्यापी होता है उसके गुण संबंध उपलब्ध 
होते हैं, जैसे भ्राकाश ।* ५ 


जन दशन वी मायता है कि समारी झात्मा श्रनादिवाल से बर्गों से वद्ध है। इसी वारण 
प्रत्यगा समारी जीव जम मरण फे चक्र में पडा रहता है । इतना होते हुए भी प्रत्येक मसारी भारमा 
चस्तुत सिद्ध समान है ।$ होनों में भेद बेवल कर्मों के बघन का है | यदि वर्मों बे चधन यो हटा 
दिया जाय तो पात्मा का सिद्ध स्वरूप जो भनात चान, सुख धौर शक्ति रूप है प्रवट हो जाता है । 


जन दशन के धनुसार जीव का प्रभु वहा गया है ।१* इसका प्रभिप्राय यह है कि जीव स्वय 
ही प्रपने उत्थान था पतन का उत्तरदायी है । वही भपना शत्रु है भोर वही झपना मित्र है ।"" बंधन 
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१० | [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 


और मुक्ति उसी के आ्राश्चित है। अजानी से जानी होने का और वद्ध से मुक्त होने का सामर्थ्य उसी में 
3, वह सामर्य कही वाहर से नही ञ्राता वह तो उप्तके प्रयास से ही प्रकट होता है 
' ,सारिक जीव : 


जैन दर्शन में जीवो का वर्गीकरण दो दृष्टिकोण से किया गया है-- (१) सासारिक और 
(२) आध्यात्मिक । सांसारिक दृष्टिकोण से जीवों का वर्गीकरण इन्द्रियों की अपेक्षा से किया गया है । ' 
सबसे निम्न स्तर पर एक इन्द्रिय जीव है जिनके केवल एक स्पर्णशन इन्द्रिय ही होती है । बनस्पत्ति वर्गे 
एक इन्द्रिय जीवों का उदाहरण है । इनमे चेतना सबसे कम विकमित होती हे | इनसे उच्च स्तर के 
जीवो में दो से पांच इन्द्रियों तक के जीव है। सीपी, शख, विना परो के कीड़े आदि के स्पर्शन और 
रसना ये दो इन्द्रिया होती है । जू , खटमल, चीटी, गश्रादि के स्पर्शंन रसना और प्राण ये तीन इन्द्रिया 
होती है । मच्छर, मकखी, भवरा, आदि जीवो के स्पर्शन, रसना, श्राण और चलक्ष ये चार इन्द्रियां 
होती है | मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जीवो के स्पर्णन, रसना, द्राण, चलक्षु और कर्ण ये पाच इन्द्रिया 
होती है । 
जीव तीन प्रकार के : बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा : 

आध्यात्मिक दृष्टिकोग से जीव तीन प्रकार के है--व्रहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ।* 
वहिरात्मा जरीर को ही आत्मा समझता है और शरीर के नप्ट होने पर अपने को नष्ट हग्ना समझता 
है ।+ वह इन्द्रियो के विषयों मे आसक्त रहता है .्रौर इच्छित वस्तु के संयोग से प्रसन्न होता है और 
उसके वियोग से अप्रसन्न ।* वह मृत्यु के भय से आक्रान्त रहता है ।* बह कार्माणा शरीर रूपी काचली 

ढके हुए ज्ञान रूपी शरीर को नही जानता है, इसलिए बहत काल तक्र ससार में अ्मण करता है ॥* 

अन्तरात्मा अपने श्रात्मा को अपने शरीर से भिन्न समझता है ।* वह निर्भय होता है अत: 
उसे लोक-भय, परलोक-भय, मरण-भय आदि भय नहीं होते | उसको कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, 
बल, तप और प्रभ्गुता का मद नहीं होता ।” उसकी झात्म तत्व में रुचि पैदा होने से उसक्री सासारिक 
पदार्थों मे आसक्ति नहीं होती और वह शीघ्र ही जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाता है ।४ 

परमात्मा वह हैँ जिसने आत्मोत्यान मे पूर्णाता प्राप्त कर ली है और काम, क्रोधादि दोपो 
को नप्ट कर दिया है ।१* एवं अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति और अनन्त सुख प्राप्त कर लिया है तथा जो 
सदा के लिये जन्म-मरणु के चक्कर से मुक्त हो गया है । 
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ढं | कर्म 


डॉ० मोहनलाल मेहता 


कम सिद्धात 


भारतीय दाशतिक चितन में कम सिद्धात का मह्त्वपूरा स्थान है । सुख, दुख एवं श्राय 
प्रदार दे सासारिक वर्वित्य वे कारणों वी खोज करते हुए भारतीय चितकों मे इसका अवेषण 
क्या | जो जैसा करता है बसा भरता है। एव प्राणी दूमरे प्राणी के कर्मफल वार अधिवारी नहीं 
होता । क्मवाद किसी-म-किसी रूप में भारत कीशसमस्त दाशनिक एवं नैतिक विचारधाराग्रों म॑ विद् 
मान है तथापि इसबा जो सुविकसित रूप जैन परम्परा म उपलब्ध होता है, वह अम्यत्र उपलब्ध नहीं 
शोेता । कक्‍मवाद जैन विचारधारा एवं आचार परम्परा का अविच्टेद्य भ्रग है । 


कर्मबाद, नियतिवाद एवं इच्छा स्वातत्य 


प्राणी ग्रनादिकाल से कम परम्परा में पडा हुआ हे । पुरातन कर्मो वे योय एवं तवीन कर्मों 
के बघन की परम्परा अनादि काल से चली श्रा रही ह। जीव अपन इत वर्मोंकों भोगता हुथा 
सवीत कर्मों का उपाजन करता है । ऐसा होत हुए भी यहू नहीं कहा जा सकता कि प्राणो एकात 
रूप से वर्मो के प्रधीन है भ्र्थावू बह कर्मों का बन्‍्धन रोका ही नही सबता। यदि प्राणी वाय्रत्यव 
काय वर्माधीन ही माना जाए तो बह अपनी आत्मशक्ित वा स्वताधता पूवकद उपयोग कौसे बर 
सकेगा ? प्राणी को सर्वेथा वर्माधीत मानने पर इच्छा स्वातन्य वा कोई मूल्य नहीं रह जाता । 
परिशामत क्मबाद नियत्तिवाद वे झूप में परिणत हो जामगा। 


वर्मेबाद वो नियतियाद अथवा भ्रनिवार्मतावाद नहीं बह सब ते | ममवाद यह नहीं मानता 
हि प्राणी जिस प्रवार बम का फल भोगन में परतान्र है उत्ती प्रकार कम का छपाजन करते में नो 
परत व है । क्मवाद यह सानता है कि प्राणी को स्वापाजित बस था फल किसी ने शिसी रूप मे 
अभ्रवश्य मोगना पढ़ता है विन्तु जहा तक नवीन कम वे उपायनस वा प्रश्न है वह असुक्त सीमा तब 
स्वतन हांता है । यह सत्य है वि डृत कम का भाग जिये बिना मुक्ति नहीं हों सवती कितु यह 
धनिवाय नहीं वि झमुक समय में अमुत्र रम का उपाजन हो ही। ग्रातरिय शवित तथा बाह्य 
परिम्पिति वा दृष्टि में रगते हुए प्रासी भ्रमुव॒ सीमा त्त्र नये कर्मा का उपाजन राज सकता है । 


लि 


२ | [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 


यही नहीं, वह अ्मुक सीमा तक पूर्व कृत कर्मों को शोत्र अथवा देर से भी भोग सकता है। इस 
5 कार कर्मवाद में सीमित इच्छास्वातन््य स्वीकार किया गया है | 
कर्म का अर्थ : 
कर्म शब्द का अर्थ साधारणतया कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया किया जाता है। कमकाण्ड में 
यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्म के रूप में प्रचलित है । पौराणिक परम्परा में व्रत, नियम झ्यादि क्रियाएँ कर्म 
रूप मानी जाती है। जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है :--द्रव्य कर्म और भावकर्म । 
कार्मण जाति का पुदुगल अर्थात्‌ जड तत्त्व विशेष जो कि आत्मा के साथ मिलकर कर्म के रूप मे 
परिणत होता है, द्रव्य कर्म कहलाता है । राग हं पात्मक परिणाम को भावकर्म कहते हैं। 


आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाहतः अनादि है । जीव पुराने कर्मो का विनाश करता हुमा 
नवीन कर्मो का उपार्जन करता रहता है। जब तक प्राग्गी के पूर्वापाजित समस्त कर्म नप्ट नही हो जाते 
एवं नवीन कर्मो का उपाजजेन बन्द नहीं हो जाता तब तक उसकी भववन्धन से मुब्ति नहीं होती । 
एक बार समस्त कर्मो का विनाश हो जाने पर पुनः नवीन कर्मो का उपार्जन नहीं होता क्योंकि उमर 
अवस्था में कर्मोपार्जत का कारण विद्यमान नही रहता । आत्मा की इसी अवस्था को मुक्ति, माक्ष, 
निर्वाण अथवा सिद्धि कहते है । 


कमंवन्ध का कारण :; 


जैन परम्परा में कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये है--बोग और कपाय । शरीर, वाणी 


5 


श्रौर मन की प्रवृत्ति को योग कहते है। क्रोधांदि मानसिक आवेगो को कपाय कहते है। बेस ते 
प्रत्येक प्रकार का योग ग्र्थाव्‌ क्रिया कर्मोपार्जत का कारण है किन्तु जो योग कपाय युक्त होता है । 
उससे होने वाला कर्मवन्ध विशेष बलवान होता है जब कि कपाय रहित क्रिया से होने वाला कर्मवन्ध 
प्रति निर्वेल व अल्पायु होता है । दूसरे शब्दी में कपाययुक्‍त श्रर्थात्‌ राग-द्व पजनित प्रवृत्ति ही कर्म- 
बन्ध का महत्त्वपूर्ण कारण है । 


कर्मंवन्ध की प्रक्रिया : 


सम्पूर्ण लोक में ऐसा कोई भी स्थान नही है जहां कर्मयोग्य परमाणु विद्यमान न हो । जब 
प्राणी अपने सन, वचन अथवा तन से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आस-पास 
चारो ओर से कर्मंयोग्य परमाखुओ का आ्राकपंण होता है श्रर्थात्‌ जितने क्षेत्र मे आत्मा विद्यमान 
होती है उतने ही क्षेत्र में विद्यमान परमाणु उसके द्वारा उस समय ग्रहण किये जाते है। प्रवृत्ति की 
तरतमता के अनुसार परमाणुओ की मात्रा मे भी तारतम्य होता है। ग्रहीत परमाणुओं बे 


के समूह का 
कर्मे्प से आत्मा के साथ बद्ध होता जैन कर्मवाद की परिभाषा में प्रदेशवन्ध कहलाता है। इन्ही 


( 
परमाणुओ को ज्ञानावरणादि रूप परिणति को प्रकृतिबन्ध कहते है। कर्मफल के काल को स्थिति 
वन्‍्च तथा कर्मफल की तीब्रता-मदता को अनुभाव बन्ध कहते हैं ) कर्म बधते ही फल देना प्रारम्भ 
नहीं कर देते | कुछ समय तक वे वेसे ही पढे रहते हैं। कर्म के इस काल को ग्रवाधाकाल क हते हैं । 
ग्रवाधाकाल के व्यतीत होने पर ही वद्धकर्भ फल देता प्रारम्भ करते हैं। कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म 


का उदय कहलाता है । कर्म अपने स्थिति बच्च के अनुसार उदय में आते रहते है एवं फल प्रदान 


कम |] [ !३ 


है. न | 
करते हुए ग्रात्मा मे श्लग होत रहते है । इसी को निजरा ऊहत हैं। जिस कम का जितना स्थि: 
चाघ होता है वह उतनी ही अवधि तक उदय में आता रहता है | जय गआत्मा से समस्त बम 
हो जाते हैं तव जीय कम मुक्त हो जाता हैं । भारत्मा की इसी प्रवस्था व ) मोक्ष कहते हैं । 


कम प्रकृति 
जैन क्‍मशास्त्र मे कम की झाठ मूल प्रकतिया मानी गई हैं। ये प्रकृतियां प्राणी का भिन्न- 
भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। इन प्राठ प्रकृतियों के नाम ये हैं -- 
(१) ज्ञानावरण (२) दशनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु (६) नाम, 
(७) गोत्र व (८) प्रततराय | इनमें से चानावरण, दशनावरण, मोहनीय शौर भतराय--ये चार 
घाती प्रद्गतिया हैं क्योवि इनसे ग्रात्मा के चार पूल गुणा ज्ञान, देशन, सख प्रौर वीय का घात हांता 
है। शेष चार प्रद्टतिया अधाती हैं क्योकि ये प्रात्मा के किसी गुण का घात नहीं करती । भानावरण 
कमप्रकृति आत्मा के चान गुण का धात करती है। दशनावरणा क्मप्रदृति प्रात्मा के दर्शन गुण का 
घात १रती है । मोहमीय बमप्रुकृति से भ्रात्मचुख का घात होता है | भ्रतराय क्मप्रवृति ये” कारण 
वी ग्रर्थात्‌ ग्रात्म शक्ति का घात होता है | वेदनीय वम्रप्रकृति अनुजूल एवं प्रतितूल सवेदन प्रर्घाव्‌ 
सुस दु स के प्रनुभव का वारण है । झायु कमप्रकृति के कारण तरवादि विधिध भवों को प्राप्ति 
हीती ह । नाम कमप्रदह्ृति विविध शरीर झ्रादि का कारण है । गात्र क्मप्रद्ति प्राणियां के उच्चत्व 
एवं भीचत्व का वारश है । 


क््मफ्ल वी तीव्रता और मदता का झाधघार तन्निमित्तक काया वी तीशता-मादता है । जो 
प्राणी जितना भ्रधिव क्पाय की तीझता से युक्त होगा, उसके प्रशुम कर्म उतन वी प्रबल एवं शुभ कम 
उतने ही मिथल होंगे । जो प्राणी जितना भ्रधिय्र क्पायमुक्त एवं विनुद्ध होगा, उसने शुभ क्र उतने 
ही अधिव' प्रगल एवं ग्रशुभगम उनने ही अधित्र दुबल होंगे । 


कस झोर पुनन'म 

बम और पुनज-म का पग्रविच्छेद्य मम्वध है। कम वी सत्ता स्वोवार करन पर तदफ्लछूप 
परलोव भ्रथया पुनज मे वी सत्ता भी स्वीकार बरनी पढ़ती ? | जन बमन्साहित्य मे समस्त ससारी 
जीवा पा समायश चार गतिमा में किया गया है-मनुप्य, तियच, नारब भौर दव। मृत्यु वे 
पश्चात्‌ प्राणी प्रपने गति नाम कर ने भनुस्तार इन चार गतियो में मे किसी एवं मति में उत्पन्त होता 
है । जय जीव शरीर छांडरर दूसरा शरीर धारणा व रने वाला होता है तय धानुपूर्यी नाम बम उसे 
प्रपो उत्पत्ति स्थान पर पहुचा दता है । गत्यस्तर के समय जीव वे साथ केवल दा प्रवार मे शरीर 
रहते हैं--तेपतज श्रौर वार्मए । प्रय प्रगार वे शरीर धौदारिव झषवा वरक्रिय वा विमाण यहा 


पटुथन ने बाद प्रारम्भ होता है । 


४ | अहिसा 


मुनि तथमल 


अहिसा-साधना : 


भगवाद ऋषभदेव ने जो साधना अपनायी वह अंहिसा की साथना थी । उन्होने सर्वे 
प्राशातिपात का विरमण किया । यही से अहिसा का खोत बहा, उपदेशलब्ब धर्म का प्रवर्तत हुआ । 
दूमरों का प्राण नाश करना मनुष्य के हित में नही है, इस भावना से प्राणातिपात विरति का 
सूत्रपात हुआ । उसका विकास होते-होते वह चतुरू प बन गई:--- 


है आओ 


१---२. पर प्राख-वध जसे पाप है, वेसे स्व-प्राण वध भी पाप है। 


३--४. पर के आत्मग्रुण का विनाश करना ज॑से पाप है, वैसे अपने आत्म-गुण का विनाण 
ऋरना भी पाप है । 


प्राशातिपात विरमण के इस विस्तृत अर्थ को संक्षेप में रखने की आवश्यकता हुई तब अहिसा 
बब्द प्रयोग में आया । इसका सम्बन्ध केवल प्राण-वध से न होकर असत-प्रवृत्ति मात्र से होता है । 
कल्पना की दृष्टि से भी यह संगत लगता है । पहले-पहल जब दूसरों को न सारने की भावना उत्पन्न 
हुई, तब उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्राणातिपात विरति शब्द ही पर्याप्त था । किन्तु अनुभव जैसे 
श्रागे बढा, प्राण-वध के बिना भी प्रवृत्तियों में दोष प्रतीत हुआ, तब एक ऐसे जब्द की आवश्यकता 
हुई, जो केवल प्रार-वध का अभिव्यंजक न होकर सदोपष-प्रवृत्ति मात्र (आत्मा की विभाव परिणति 
मात्र ) का व्यंजक हो । इसी खोज के फलस्वरूप अ्रह्ििसा शब्द प्रयोग मे आया। इस कल्पना को 
साहित्य का आधार भी मिल जाता है-- 





१--अाचाराग सूत्र में तीन महाब्रत--श्रहिसा, सत्य और वहिद्धादान का उल्लेख मिलता है ।* 


२-- स्थानांग, 'उत्तराध्ययच' आदि में चार याम--अहिंसा, सत्य, अचौये और वहिड्धादान का उल्लेख 
मिनता हैं। चानुर्याम का उल्लेख बौद्ध पिठको में भी हुआ है । २ 


वसा 





१--आचारांग झ्ार५ “५--[क) स्थानांग २६६, (ख) उत्तराध्ययन २३॥२३ ३--दीघेनिकाय 


अहिंसा ] [ १५ 


३--पाच महान्नत--अरहिसा, सत्य, अ्चोय, ब्रह्मयय और गअपरियप्रह का उल्लेख अनेक स्थला पर 
हुप्ना है ।* हीं 


इम विविध परम्परा से फलित यह हुम्ना कि धम को मौलिक रूप अहिसा है । सत्य ग्राहिं- 
उसका विस्तार है, इसलिए झ्राचार्यों ने लिखा है 'अवसेसा तस्स रक्‍वट्ठा' शेप ब्रत अहिसा की सुरक्षा 
के लिए है। काव्य को भाषा में अहिसा घान है, सत्य श्रादि उसकी रक्षा करने वाले बाड़े है।* 
अहिसा जल है और सत्य ग्रादि उसकी रक्षा के लिए सेतु हैं)? सार यही है क्रि दूसरे सभी ब्रत 
अ्रहिसा वे ही पहलू हैं । 


किसी भी प्राणी वी हिसा नहीं करनी चाहिए--यही चानियो के ज्ञान बचना का सार है। 
अहिसा, समता--मब जीवो के प्रति झ्ात्मसात्‌ भाव--इसे ही शाश्वत धम समभी ।४ 


अहिसा को परिभाषा 


भ्रहिसा को भगवान्‌ ने जीवों के लिए कल्याणकारी देसा है | सब जीवों के प्रति सयमपूरश 
जीवन व्यवहार ही अहिसा है ।+ 


मनसा, वाचा और क्मणा जा स्वय जीवो को हछित्ता करता है, दूसरो से करवाता है, या जो 
जीव हिंसा का भ्रनुमोदन करता है, वह (प्रति हिंसा वो जगाता हुमा) वर की बुद्धि करता है ।” 


सुख दु ग्व, प्रिय अप्रिय को वैत्ति प्राणी मात्र में तुल्य हीती है। अहिसा की भावना को 
समभते और थलवाबू बनान के लिये यह आत्म तुवा का सिद्धांत अत्यात उपयोगी है । इसीलिए 
भगवान्‌ महावीर ने बताया ट-- छह जीव--निकाय वो अपनी श्रात्मा के समान समभो |? प्राणी 
मात्र को आत्म तुल्य समभो । 


हु पुरुष जिसे तू मारने को इच्छा करता है विचार कर, वह तर जीवन जसा ही सुस-दु स 
का ग्रनुभव करने वाला प्राणी है, जिस पर तू हुकूमत करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेर 
जैप्ता ही प्राणी है, जिसे तू दुस दन का विचार करता है, विचार कर, वह तेरे जैसा ही प्राणी है, 
जिसे तू अपने वश में बरने वी इच्छा करता है, विचार कर, वह तेरे जसा ही प्राणी है, तु जिसके 
प्राण लेने वी इच्छा करता है, विचार बर बह तेरे जैसा ही प्राणी है । 


सत्युरुष इमी तरह विवेक रखता हुआ जीवन बिताता है,न विसी को मासरता है श्रौरन 
कसी वा घांत करता है ! 


जो हिंसा वरता है, उसका फल पोछे भागना पडता है, अत किसी भी प्रागी वी हिंसा 
बरम की कामना न करें। 





१---उत्तरा्ययत २१४१९ २--हारिभद्रीय अध्टक १६४५ ३-न्योगशास्त्र प्रकाश ४--वहीं, 
११५४११०  ५--दशवंद्रालिक ६६ ६--वही, ७--दशर्वक्षालित' १०५ 


१६ ।ै [ जेन सस्कृति और राजस्थान 


जैसे मुफे कोई बँत, हड्डी, ककर आदि से मारे, पीठे, ताड़ित करे, तर्जन करे, दुःख दे, 

कुल करे, भयभीत करे, प्राण-ह रण करे तो मुझे दुःख होता है, जैसे मृत्यु से लेकर रोम उखाड़ने 

से मुझे दुःख होता है श्रौर भय होता है, वेसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सत्वो को होता है । 

यह सोच कर किसी भी प्राणी, भूत, जीव व सत्व को नहीं मारना चाहिये, उस -पर हुकूमत नहीं 
करनी चाहिए, यह घर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है ।” 


आहिसा के दो रूप : 


। अहिंसा का शब्दानुसारी अर्थ है---हिसा न करता । न+ हिंसा - इन दो शब्दों से अश्रहिसा 
शब्द बना है | इसके पारिभाषिक अर्थ निषेधात्मक एवं विधेयात्मक--दोनो हैं । राग-हं पात्मक प्रदृत्ति 
ने करना, प्राण वध न करना, या प्रवृत्ति मात्र का विरोध करना निषेधात्मक अ्रहिसा है। सतप्रवृत्ति 
करना, स्वाध्याय, अध्यात्म-सेवा, उपदेश, जञानचर्चा आदि ग्रात्महितकारी क्रिया करना विधेयात्मक 
अहिसा है। सयमी के द्वारा अशक्य कोटि का प्रायवध हो जाता है, वह भी निषेधात्मक अरहिसा है 
यानो हिंसा नही है । निपेधात्मक अहिसा में केवल हिंसा का वर्जन होता है, विधेयात्मक अहिसा में 
सत््‌ क्रियात्मक सक्रियता होती है । यह स्थूल हृष्ठि का निर्णय है। गहराई में पहुंचने पर बात कुछ 
और है | निपेध मे प्रवृत्ति और प्रश्ृत्ति मे निषेष होता है। निपेबात्मक अ्रहिसा में सत॒ प्रवृत्ति और 
सत्प्रवृत्यात्मक अ्रहिसा में हिंसा का निषेध होता है । हिंसा न करने वाला यदि आन्तरिक प्रवृत्तियों 
को शुद्ध न करे तो वह अहिसा नही होगी । इसलिए निषेधात्मक अहिसा में सत्प्रवृत्यात्मक अ्रहिसा में 
हिंसा का निषेध होना आवश्यक है, इसके बिना कोई प्रवृत्ति सत्‌ या अहिंसा नही हो सकती, यह 
निश्चय हृष्टि की वात है | व्यवहार मे निषेधघात्मक अ्रहिसा को निष्क्रिय श्रहििसा और विधेयात्मक 
अहिंसा को सक्तिय अहिसा कहा जाता है । 


आ्रात्म-तुला के मर्म को समझे बिता हिसा-चूत्ति नहीं छूटती । इसीलिए अहिसा में मैत्री-रूप 
विधि और अमैत्रो त्याग रूप निषेध दोनो समाए हुए है । 


. सब जीवो को अपने समान समझो और किसी को हासि मत पहुचाश्री, इन शब्दों में अहिंसा 
का द्यर्थी सिद्धान्त--विवेयात्मक और निषेधात्मक सन्निहित है । विधेयात्मक मे एकता का सदेश है, 
सचमभे अपने आपको देखो । निषेधात्मक उससे उत्पन्न होता है--किसी को भी हानि मत पहुँचाझ । 


सच में अपने आपको देखने का अर्थ है--सबको हानि पहुचाने से वचना । यह हानि रहितता सबमें एक 
की कल्पना से विकसित होती है ।* 


नकारात्मक अरहिसा : 


'स्थानाग' सूच में संयम की परिभाषा बताते हुए लिखा है--सुख का व्यपरोपण या वियोग 
ने करना और द्वुःख का सयोग करना--संयम है ।३ यह निवृत्ति रूप अहिंसा है । 


विधिक मिलन कील नमक मअ क जज जा इ2ां॥॥ रा ॥॥७४४७७॥७७८७४७८७७४७छएणकर्े 








१--आचारांग १॥५।१०१-१०३ २--हिन्दुस्तान, दिनाक २८ मार्च, १६५३ : भगवान्‌ महावीर : 
उनका जीवन और संदेश । ३--स्थानॉग ४॥।४ 


अहिसा )] [ १७ 


आचाराग| सूत में धर्म वी परिभाषा बताते हुए लिखा है--किसी प्राणी को मत मारो, 
उस्र पर अनुशासन मत करो, उसको अधीन मत करो, दास-दासी की तरह पराधीन बना कर मूह 
रखो, परिताप मत दो, प्राण वियाग मत वरोे। यह घर्म घव, नित्य और शाश्वत है । सबश्‌ 
तीर्थेंक्रो ने इसका उपदेश किया है | यह भी निवृत्ति रूप ग्रहिसा है । 


भगवान महावीर ने प्रवृत्ति रूप भ्रहिसा का भी विधान किया है, कितु सब प्रवृत्ति श्रहिसा 
नही होती । चारित्र मे जो प्रवृत्ति है, वही अहिसा है) भ्रहिसा के क्षेत्र मे आात्मलक्षी प्रवृत्ति का 
विधान है और ससारलक्षी या पर पदार्थलक्षी प्रवृत्ति का निघंघ । ये दोनो क्रश विधि रूप अहिंसा 


ओर निषेध रूप प्रहिसा बनते हैं । 'उत्तराष्ययन सूत्र” में बहा है--समिति अर्थात्‌ सत्‌ व्यापार, यह 
प्रवृत्ति धम है भ्ौर गुप्ति शर्थात्‌ अ्रसत्‌ व्यापार का नियात्रण, यह निवृत्ति धम है ।* 


सब प्राणियों के साथ मैत्नी रखोरे--यह कथन भी प्रवृत्ति रूप अहिंसा वा विधान 
करता है | 


चस्तु-तत्त्व को जानने वाले व्यक्ति, प्राणी मात्र को श्रात्म तुल्य समभ कर पीडित नहीं 
करते । वे समभते हैं ज॑से कोई दुष्ट पुरुष मुझे मारता है, गाली देता है, बलात्कार करता है, दास-दासी 
बना झपनी झ्ाज्ञा का पालन वराता है, तंव मैं जैसा दु ख अनुमव करता हू वँसे ही दूसरे प्राणी भी 
मारने, पीटने, गाली देने, बल्लात्कार से दास दासी बना आाज्ञा-पालन कराने से दुख अनुभव करते 
होंगे । इसलिए किसी भी प्राणी को मारना, कप्ट देना, बलातु झ्राज्ञा मनवाना उचित नही ॥3 


हिंसा घी परिभाषा 


प्रमाद और बाम भोगो में जो आासक्ति होती है, वही हिसा है ४ ग्रात्मा की अशुद्ध 
परिएति मान हिंसा है। इसका समथन करते हुए झ्राचाय अभृतचद्व ने लिखा है--असत्य भ्रादि सभी 
विकार आत्म परिणति को विगाडने वाले हैं। इसलिए वे सभी इऐहिसा हैं। असत्य आदि जो दोप 
बतलाए हैं, वे केवल शिष्यवोधाय हैं । सक्षेप में राग हवप का अप्रादुर्माव श्रहिसा और उनका प्रादुर्भाव 
हिंसा है। राग-द्व प रहित प्रवृत्ति से अशवय कोटि का प्राण-बंध हो जाये तो भी सेश्वयिक हिसा नहीं 
होती, राग-द्वेप सहित प्रवृत्ति से प्राण वध न होने पर भी, हिंसा होती है । जो राम-द्वेप की प्रवृत्ति 
बता है, वह झपनी प्रात्मा की घात कर ही लेता है, फिर चाहे दूसरे जीवो की घात करे या न कर । 
हिंसा से विरत से होना भी हिंसा है और हिंसा में परिणति होना भी हिंसा है । इसलिए जहा राग 
हंप की प्रवृत्ति है बहा निरतर प्राशवघ होता है ।* 


निश्चय दृष्टि से श्रात्मा ही भहिंसा है शोर वही हिंसा । अप्रमत्त प्ात्मा श्रहिसक है और 
जो प्रमत्त है, वह हिंसक हैं ।५ 





१--उत्तराष्यपत २४॥२६ २--उत्तरा्ययन ६४२ दरे--सूत्रइतोंग ४--सूश्रश्तांग-१।१।८६ 
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ढ़ 


श्८ । [ ज॑न संस्कृति और राजस्थान 


इन तथ्यों से साफ हो जाता है कि प्राण-बध और हिंसा सर्वथा एक नहीं हैं। उसी दृष्टिकोण 
ही अ्रभिव्यक्ति के लिए अहिसा शब्द व्यवहार में आया, ऐसा प्रतीत होता 


अहिसा शब्द हिसा का निपेव है । हिसा सदेह में होती है और ग्रहिसा भी उसी में हे 
विदेह मे हिसा और अहिप्ता की कोई कल्पना ही नहीं होती । हिसा वन्धन या सठेह् दशा का द्वेतु 
और अहिसा मुक्ति या विदेह दशा का | मुक्ति होने के बाद अ्रहिसा श्ात्मा की शुद्धि रूप रह जाती 
साथना रूप नहीं । फिर उसका कोई कार्य नहीं रहता । इसलिए उसकी कोई कल्पना भी नहीं होती । 
मुक्ति धर्म है--हिंसा का निपेध । 


| 
न्टा 
५ 

9 

ट्‌ 


सठेह जीवन तीन प्रकार का होता है--हिसा का, हिंसा के अ्रल्पीकरण का और अरहिसा 
का । हिसा के जीवन में हिसा-अहिसा का विवेक्र ही नहीं होता । हिंसा के अल्पीकरण के जीवन में 
हिंसा को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाता है | अहिसा के जीवन में हिंसा का पूरा त्याग 
किया जाता है! 


हिसा : जीवन की परवशता : 


श्रहिसा मे मैत्री है, सौहार्द है, एकता है, सुख और घान्ति है । अहिसा का स्वरूप है उपणम 
मृदुता, सरलता, सन्तोपष, अनासक्ति और श्रद्व प । अहिसा हमारे मन में है, वाणी में है और कार्यों मे 
है । इनके द्वारा हम न किन्‍्ही दूसरों को सताते है और न अपने प्रापको । अ्रह्िसा हमारी स्वाभाविक 
क्रिया है । हिसा हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है | हिसा में मनुप्प को परवशता का भान होता है। 
विना खाये, बिना पिये, विना कुछ किये शरीर चल नही सकता । शरीर के सामर्थ्य के बिना खाने- 
पीने का साधन नही जुठाया जा सकता । इस प्रकार को क्रमबद्ध श्य खलादों की अ्रनिवायं प्रेरणाओो से 
मनुष्य व्यापार करता है, धन का अजेन करता है, उसकी रक्षा करता है, उपभोग करता है, चोर 
लुटेरो से अपने स्वत्व को बचाता है, दण्ड प्रहार करता है, शासन-व्यवस्था करता है और अपने 
विरोधियो से लोहा लेता है | यह सव हिंसा है । पूर्ण ब्रात्म-संयम के बिना सब प्रकार की हिसाश्रों 
को नही त्यागा जा सकता ओर सब प्रकार की हिसाओ्रो को त्यागने के पश्चात्‌ ये सव काम नही किये 
जा सकते | कितनी जटिल समस्या है अहिसा और हिसा के वीच । हिंसा के विना ग्रहस्थ जी नही 
सकता और अहिसा के विना वह मानवीय ग्रुणों को नहीं पा सकता । ऐसी स्थिति में वबहुधा विचार 
शक्तियां उलझ जाती हैं और अहिसा का मार्ग कठोर प्रतीत होने लग जाता है। जैन आचार्यों ने 
मनोवैज्ञानिक तरीको से मानसिक विचारों का श्रध्ययन किया, उनकी गहरी छानवीन की और 
तत्पशचात्‌ एक तीसरे हिसा और अहिसा के वीच के मार्ग (भरध्यम मार्ग) का सिरू्पण किया। 
यह मार्ग यथाशक्य अ्रहिसा के स्वीकार का है। जैव दर्शन के अनुसार उसका नाम अहिसा- 


अगुत्नत है । 
हिंसा : चार प्रकार की : 


. आहर्ओ जात हे लिए भोजन पकाते हैँ, पानी पीते है, रहने के लिए मकान बनवाते 
पहनने-ओोढ़ने के लिए कपड़े वनवाते है---यह आारम्भी हिंसा है । खेती करते हूं, कल-का रखाने चलाते 
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हैं, व्यापार करते है--यपह उद्योगी हिंसा है । राष्ट्र जनता एवं बुटुम्य की रक्षा ररते हैं, भ्राततायियों 
से सडते हैं, भ्रपने प्राथितों को ध्रापत्तियों से बचाते है, दल बल धादि सम्भव उपायो वा प्रयोग करेठे. 
हैं-- यह विरोधी हिसा है । द पवश या लोभवश दूसरों पर प्रात्षमण परते हैं, बिना प्रयोजन जिसी वो. 
मताते हैं, दूसरो था स्वत्य छोनते हैं, प्रपो तुच्छ स्वार्यों वे लिए मनमाना प्राणवध करते हैं, वृत्तियो 
को उच्छू सले बरते हैं--यह सकत्पी हिंसा है। इस प्रवार हिसा वे चार प्रमुस वंग किये गये हैं । 
गृह-त्यागी मुनि इन चारो प्रवार वी हिंसाओ्री यो त्यागते हैं, झयथा वे मुनि नहीं हो सकते । ग्रहस्थ 

हली तीन प्रवार की टिसाम्नों को पूण रूप से नहीं त्याग सवते, तथापि यधासम्मव इनवो त्याग्ना 
चाहिये । व्यापारादि करने में मनुष्य का सीधा उहूँ श्य हिसा वरने का नही, कार्य करने का होता है । 
हिसा हो जाती है | सवल्पी हिंसा वा सीधा उहं श्य हिसा वा होता है, काय बरने वा नहीं । दूसरा 
ये सुपर, शा ति, हित झौर पस्‍्रधिवारों को कुचलने वाले वाय भी बहुधा सवल्पी हिंसा जसे बन जाते 
हैं। प्रत सामृहित “मगरायनीति थी व्यवस्था बा उत्तपन बरना भी संवल हिंसा वा साधन है| सकलल्‍पी 
हिंमा तो ग्रृहस्थ वे लिये भी सदया वजनीय है । जीवन की प्रनिवाय भावश्यक्ताप्रों की पूर्ति थे लिए 
होते वाली द्विसा वा प्रसर व्यक्तिनिप्ठ है, समप्टिगत नहीं । वितु सबलपी हिंसा का प्रभिशाप ममृचे 

राष्ट्र श्लौर समाज को भोगना पडता है | 


हहुसा-य्रहिसा का चतुर्देग 


वस्तुभो वा रबझूप देपने वे लिए जन झाचायों ने निश्चय श्रौर व्यवहार इन दो दृष्टियों 
हा उपयोग विया है। व्यवहार हृष्टि वस्तु वा बाहरी स्वरूप देशती है भौर निएयय हृष्टि उसका 
ग्रा-तरिय स्वम्प्प | व्यवहार हृष्टि भें लोपिज' व्यवहार वी प्रमुंगता होती है भौर निश्चय हृष्टि 
म॑ यम्तु स्थिति यी | व्यवहार दृष्टि के भनुसार प्राणव्ध हिंसा है भौर प्राशन्वध नहीं होता 
है, वह प्रहट्िसा है। निश्चय हृष्टि ये भ्रनुसार प्स्त्‌ प्रवृत्ति यानी राग, द्वे प, प्रमादात्मज' प्रवृत्ति 
हिंसा है प्रौर मत प्रवृत्ति प्रहिसा है। इन हृष्टियों मे प्राघार पर हिंसा प्रहिंसा गो घतुयर्गी बनती 
है जमे --- 


१--ट्रय्प हिंसा भौर भाव हिंसा 
२-्रव्य हिसा प्रौर भाव प्रद्विता 
३-्रथ्य प्रहिमा पौर भाव हिसा 
इ-्रप्प परटिसा प्रौर भाव प्रहिसा | 


राम व वप होत वासा प्रारायप दृण्य टिंसा प्लौर भाव हिंसा है। जैंगे एश छिगपररों हिरिग्त 
प्र सारा हैं, यहू द्रष्य यानी ब्यवद्दार मे भी हिसा है क्‍र्योरि' बह दवा वे प्राश सृटता है भौर 
भाव यायी बाह्य मे भी हिंसा है, पयोदि शित्रार बरने मे उसी प्रयूति प्रमवु होती ह। रागनइप 
हे दिना होते यालसा प्राशवर्ष द्रष्य हिंमा भौर भाव पहिया है । जसे एश गयी सावयपावीपूजर पण्ता 
निरा है तथा प्रायर्पर दिवि किराए शरता है, उसने हारा ध्रधशप परिषार शोटि था बप्रारादप हो 
जाता है । यह स्थवट्टार में हिला है कयारि बह ब्रारी की पृस्यु शा तिमिण दाता है चर भारत मे 
धारा है, ॥#िसा नी है क्याईि यहां उसी अदृ्ति राग दे वामर पड़ी हवा । शार द्रेष युछ दिथार 
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से अप्राणी पर घात या प्रहार किया जाता है, वह द्रव्य श्रहसा और भाव हिंसा है। जैसे कोई व्यक्ति 
' “घुले प्रकाश में रस्सी को सांप समझ कर उस पर प्रहार करता है तो वह व्यवहार में श्रहिसा है, 
. बयोकि उस क्रिया मे प्राणवध नहीं होता पर निश्चय में हिंसा है, कारण कि वहा मारने की प्रवृत्ति 
द पात्मक है । जहां न राग ढ्व षात्मक प्रवृत्ति होती है और न प्राणवध होता है, वह सर्व सवर रूप 
श्रवस्था द्रव्य अहिसा ओर भाव अ्रहिसा है । यह अवस्था देहिक और मानस क्रिया से निवृत्त तथा 
समाधि प्राप्त योगियो की होती है । भाव अहिसा की पूर्णता संयम जीवन मे प्राप्त होती है कित्तु 


द्रव्य अहिसा की पूर्ण अवस्था देहिक चंचलता छूटे बिना, दूसरे शठ्दों मे समाधि--अ्रवस्था पाये बिना, 
नही आती । 





एवं खु नारिएणो सार, ज॑ न हिसइ किचण --सुत्रकृतांग १।११॥१० 
किसी भी प्राणी की हिसा न करना ही ज्ञानी होने का सार हे । 


आय तुले पयासु 5:सूत्रक्ताग १।११।३ 
सभी प्रारिणयों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो । 


आरभजं दुक्खमिरां “आचारांग १।३॥१ 
संसार में जितने भी दुःख है, वे सत्र आरंभज-हसा से उत्पन्न होते है ॥ 


तुर्मंसि नास स चेव ज॑ हंतव्वं ति सन्नसि “+आचारांग १।५॥५ 


जिसे तू मारना चाहता है । जिसको कष्ट व पोड़ा पहुँचाना चाहता है। वह अन्य 
कोई तेरे समान ही चेतनावाला प्राणी है, ऐसा समझ । वास्तव में वह तू ही है । 








द्‌ समता 


आचार भी नानालालजी भम० सा० 


घिज्ञान का विकास और विपमता 


यहू बहना सवधा उचित ही होगा कि ग्रनियत्रित विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को 
भ्रमस्तुलित बना दिया है और यह असस्तुलन नितप्रति विपमता को बढ़ाता जा रहा है । विज्ञान जहाँ 
वास्तव में निर्माण वा साधन बनना चाहिये, वहाँ वह उसने दुरुपयोग से विनाश भौर महाविनाश का 
माघत बनता जा रहा? है । 


विज्ञान ता विशेष पान वा नाम है और भला स्वयं ज्ञान भौर वितान विनाधंरारी कैसे बन 
सकता है ? उसे विभाशवारी बताने वाला है उसका प्रनियत्रर प्रथवा उसम्का दुष्प्रवृत्तिया के धीच 
मरक्षण । उत्तरे मे हजामत बनाई जाती है, मगर वही झगर बदर वे हाथ में पढ़ जाय तो बह उससे 
किसी वा गला थी वाट सत्ता है, बल्कि वह ती गला वाट ही देता है । 


विपमताज'य समाज में विज्ञान बा जितना विधास हुआ है बह बराबर बेन्दरस्वभावी लोगो 
मे हाथ में पड़ता रहा है) झासिर विनान एक शक्ति है इसके नमेन्नये अभ्रवेपण झौर प्रनुसधान प्रक्ति 
हे नमे उये स्लोत को प्ररद करते हैं। ये ही खोत प्रगर सदाशयी भौर त्मागी लोगो ने नियंत्रण मे 
भरा जाते हैं ता उनसे समता थी भोर गति वी जाबर सामूहिक वल्याणं भी साथता वी जा सस्ती 
है । परतु धाज तो यह शक्ति स्वार्य श्ौर भोग के पड़ो थे हाथो में है, जिसता परिणाम है नि' ये 
तत्व प्रधिक से प्रधित्र भततिशाली होरर इस शक्ति गा भ्पती सत्ता और भ्पना चर्चत्व बढ़ाने में 
प्रमोग पर रहे हैं । 


शक्ति छोता बा प्रसलुसतन 


बगानित्र शक्तियों या यह दुरुपयोग, सभी क्षेत्रों म निरातर विषमदां में वृद्धि जरता भा 
रहा है । हमारी सरएति का जो मूलाघार गुए स्‍प्लौर वम पर दिसाया गया था, यह इस भ्मन्तुतित 
वातादरगा व थीच उशश्ता जा रहा है । शक्ति स्ोषो ये इस प्रसातुल्तनन का सीधा प्रभाव यह दिसाई 
द रहा है दि योख को योग्य नहीं मिलता सौर भरोग्य सारा योग्य हृढ्प जाता है। गोग्य हताश 
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| भेकर निष्क्रिय होता जा रहा है और अयोग्य अपनी अ्रयोग्यता का ताइव नृत्य कर रहा है । जब 
. ,पलब्थियों का विभाजन लूट के आधार पर होने लगे तो लुटेरा ही लूट सकेगा, साहकार को तो 
मुंह की खानी ही पढेगी। लुटेरा बेभिकक होकर लूटता रहेगा तो निश्चित रूप से शक्तियां 
अधिक से अधिक असन्तुलित होती जायेंगी, अधिक से अधिक शक्ति कमर मे कम हाथों में इकट्ढठी होती 
जायगी और वे कम से कम हाथ भी खून और कत्ल करने वाले हाथ होगे । दूसरी ओर बडी से बडी 
सख्या में लोग शक्तिहीन होकर नेतिकता के श्रपने साधारण घरातल से भी गिरने लगते हूैँ। श्राज 
भौतिकता की ऐसी ही दुर्दशाग्रस्त विषम स्थिति में समाज जकड़ा हुझा है। 


विपमता का मल ; परिग्रह : 


सारभूत एक वाक्य में कहा जाय तो इस सर्वव्यापिती पिशाचिनी विपमता का मूल मनुष्य 
की मनोवृत्ति में है। जैसे हजारों गज भूमि पर फले एक वट वृक्ष का वीज राई जितना ही होता है, 
उसी प्रकार इस विषमता का वीज भी छोटा ही है, किन्तु है कठिन श्रवश्य । मनुष्य की मनोीवृत्ति मे 
जन्मा और पनपा यह बीज वाह्य और ग्रान्तरिक जगत्‌ में बट वृक्ष की तरह प्रस्फुटित होकर फैलता 
है और हर क्षेत्र में अपनी विपमता की शाखाएँ एवं उपशाखाएँ विस्तारित करता है । 


इसके मूल के क्षेत को और भी छोटा किया जा सकता है। श्रविक सूक्ष्मता से मनोवृत्तियों 
का अध्ययन किया जायगा तो स्पष्ट होगा कि इस भयाविती विपमता का बीज केवल मनुष्य की भोग 
मनोद्ृत्ति मे रहा हुआ है। भोग स्वयं के लिये ही होता है इसलिये भोग-वबृत्ति स्वार्थ को जन्म देती 
है । स्वार्थ का स्वभाव संकुचित होता है--वह सदा छोठा से छोटा होता जाता है, उसका दायरा 


बराबर घटता ही जाता है । जितना यह दायरा घटता है, उतनी ही मनुष्यता बौनी होती है--पशुता 
बडी बनती जाती है । 


भोगवृत्ति की तुष्टि का प्रधान आधार है परिग्रह--अपने द्रव्य अर्थ मे भी और अपने भाव 
अर्थ में भी । 


परिग्रह का जीवन पर प्रभाव : 


अपने द्रव्य अर्थ मे परिग्रह का अर्थ है घन-सम्पदा । निश्चय ही सांसारिक जीवन घनाभाव 
में नही चल सकता है। जीवन-निर्वाह की मुल आवश्यकताएँ है--भोजन, वस्त्र एवं निवास, जिनका 
सचालन घत्त पर ही श्राधारित है । इसलिये इस तथ्य को स्वीकारना पढ़ेगा कि घन का संसारी जीवन 
पर अमित प्रभाव ही नही है, वल्कि वह उसके लिये प्रनिवायय है । 


अनिवायें का अर्थ है-घत के बिना इस सशरीरी जीवन को चलाना सभव नही; तो एक 

बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनिवार्य पदार्थ की साधारण रूप से उपेक्षा नही की जा सकती है । 
: किसी भी दशन ने इसकी उपेक्षा की भी नही है । जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया है, वह इस दिशा 
मे कि घन को आवश्यक बुराई सानकर चला जाय । सनन्‍्तोष, सहकार, सहयोग आदि सदुगुणो का 


विकास इसी आधार पर किया गया कि घन का उपयोग करने दे मर्यादाओं के भीतर और उसके 
दुरुपयोग को न पनपने दे । 
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दाशनियों ने घन लिप्सा के भयावह परिणामों को जाना था। इसीलिये उहोने इस पर 
प्रधिक से श्रधिक कड़े भ्रठुश लगाने वा विधान भी किया । घन का बाहुल्य नैतिक प्रजन से समद 
नहीं बनता । श्रधिक धन का प्रथ भ्रधिव भ्रयाय और उसवा गझ्रथ है प्रधित् कप्ट--४स वारण एव 
पे लिये श्रधित्र धन वा साफ ध्र्थ हुम्ना बहुतो के लिये अधिक कप्ट । श्रत बहुलतया प्रधिक घन 
भ्रधिव भ्रमीति से ही प्रजित हो सकता है--यह पहली बात है । 


दूसरे, ग्रधिक धन की उपलब्धि का सीधा प्रभाव मनुप्य थी भोगश्ृत्ति के उत्त जित बनने पर 
पडता है। भोग श्रधिक---स्वाथ अधिक ग्रौर जितना स्वाथ अधिक तो उतनी ही विपमता ग्रधिब 
जटिल बनती जायगी--यह रवाभाविक प्रक्रिया होती है । 


होना यह चाहिये कि जो भ्धिक सदुगुणी हो वह समाज में श्रधिक शक्तिभाली हा डिन्‍्तु 
जहाँ घन लिप्सा श्रनियत्रित छोड दी जाती ह, वा श्रधितर धनी, प्रधिव शक्तिशाली ग्रौर प्रधिव धनी, 
प्रधिवः सम्माननीय, यह मापदड बन जाता है । इसी मानदड से विपमता का विपवृक्ष फूटता है । 


शक्ति भ्ौर सम्मान वा स्रोत जब गुण व रह वर धन वन जाता है तो साँसारिक जीवन में 
सभी धन के पीछे दौडना शुरू बरत हैं-- एवं गहरा ममत्व लेबार। समाज या ऐसा मूल्य निर्धारण 
मनुष्य को विटिशा में मोड देता है। तव भोग उसवा भगवाद वन जाता है भौर स्वाथ उसका 
परम प्राराष्य देव--फिर भला उसका विवेब' इन परो से बाहर बसे निद्लले प्रौर बसे समता के 
स्वस्थ मूल्यों थो ग्रहण बरे ? जब विवेत सो जाता है तो निणय शक्ति उभरती नहीं । मिणय नहीं 
तो जीवन की दिशा नहीं--भावना वा जगतु तब शूय होन लगता है। दिशा निएय एवं स्वस्थ 
भावना वे प्रभाव में विपमता ही तो सव ठौर फतन लगेगी । 


परिप्रह या गूढ़ार्य धूर्छा 

*मुच्छा परिग्गहों वृत्ता-- ? पहू जैनन्यूनो पा परिग्रह फ्री गृठ व्याप्या है ॥ मूर्छा वी 
परिप्रह कहा गया है। द्रव्य परिग्रह वी भोर तय वदम चढत हैं जब पटल भाव परिप्रह जम लता 
है भौर यह भाव परिग्रह है--ममत्व भौर मूर्छा । जेब मनुप्य थी भावनात्मर' जागृति क्षीण बाती 
है उत्त भवस्था वो ही मूर्छा बहते हैं। ममत्व मूदा गो बढ़ाता है। 


यह भेरा है--एसा भनमुभाव पभी प्रातर जगतु थे जिय स्यूतिजार नहीं माया जाता है 
प्योदि इसी प्रनुभाव से स्थाय पंदा द्ोता है जिशगी परिणति व्यापर विपमता मे होती है। यह 
मेरा है इसे ही ममत्य बहा गया है। मरेन्तेरे वी भावना से >पर उठने मे हो जायृति वा मूल सत्र 
समाया हुपा है भौर इसी भावना की नींव पर त्याग या प्रासाद सदा दिया जा स़शता | 


दशा गूर्शा वी मन मे ने जामन दो ने जमने दा--फिर जित जोयन प्ूह्यों शा तिमारश 
होगा, यह रखागय पर धापारित होगा | एदाग वा प्रथ है जा प्रपन पास परिष्रत है उस भी परापवार 
॥ विमित्त छ;ोट देना बलि यो गहूँ हि प्रपी ही धारमा बे उपरारब निमित छाषट दना। ना 
दाष्तना सीप सेया है तो उसी तृध्णा कट जाती है भौर इस तृप्णा श्र मदन पर विपमता वे मूत 
पर प्रापात होता है । 


२] [ जन संरक्षति और राजस्थान 


लियम और संयम की धारा : 


परिग्रह और परिग्रहजन्य मनोवृत्तियों में भठकना या परिग्रह और उसकी मूर्छा तक से 
निरपेक्ष वत जाना--वास्तव में यही जीवन का दोराहा है। एक राह प्रवृत्ति की है, दसरी राह 
निवृत्ति की । निवृत्ति श्र समूची निवृत्ति को सभी नहीं अपना सकते है। समूची निवृत्ति साधु 
जीवन का श्रग होती है श्लीर श्रन्तिम रूप से वही ग्राह्म मानी गई है, किन्तु सासारिफ जीवन में 
न्यूनाधिक प्रवृत्ति के विना काम नहीं चल सकता है) इसलिये बताया गया ई कि द्रव्य परिग्रह के 
अरजन की पद्धति को आत्म-नियंत्रित बनाग्रोी । 


यह पद्धति जितनी विपमता से दूर हटेगी--जितनी समता के समीप जायगी, उतनी ही 
सार्वेजनिक कल्याण का कारण भी वन सकेगी । इस पद्धति को नियम श्रौर संयम के श्राधार पर ही 
नियत्रित बनाया जा सकता है । यह नियम और सयम जितना व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रहश करें, उतना 
ही अच्छा है । हां, व्यक्ति को भ्रज्ञान अवस्था में ऐसे नियम औ्रौर संयम को सामूहिक णक्ति से भी शख 
करके व्यक्ति जीवन को प्रभावित बनाया जा सकता है । 


नियम श्रौर संयम की घारा तब ही बहती रह सकेगी जब परिग्रह की मूर्छी समाप्त की 
जाय । जीवन-निर्वाह के लिये घन चाहिये, वह निरपेक्ष भाव से श्रजित किया जाय और चारो और 
समता के वातावरण को सृष्टि की जाय--तव घन जीवन मे प्राथमिक न रहकर गौण हो जायगा । 
इसके गौण होते ही गुण ऊपर चढ़ेगा--विपमता कटेगी और समता प्रसारित होगी । नियत्रित प्रव्ति 
और निवृत्ति की ओर गति ही समता जीवन का आधार है । हु 


साथंक जीवन - 


इस दिशा में विशिष्ट सत्यानुभूति के उ््दं श्य से यह नवीन सृत्र प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
'कि जीवनम ? 
सम्यक निर्णायक समतामयण्च यत्‌ 
« तज्जीवनम्‌ ।! 


जीवन क्या है ? प्रश्त उठाया गया हैं और उसका उत्तर भी इसी सूत्र मे दिया गया है कि 
जो जीवन सम्यक्‌ निर्णायक और समत्तामय है, वास्तव में वही जीवन है । 


जो जिया जाता है, वह जीवन है--यह्‌ तो जीवन की स्थुल परिभापा है । एक आदमो को 
बोरे में वाध कर पहाड़ की चोदढी से नीचे लुढ़का दिया जाय तो वह बोरा ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे 
थ्रा जाय---यह भी एक तरह से चलना ही हुआ । वहा दूसरा आदमी अ्रपने नपे-तुले कदमों से, 
अपनी सजग दृष्टि से चल कर उततरे--उसे भी तो चलना ही कहेगे। तो दोनो तरह के चलने में 
फर्क क्या हुआ ? एक चलाया जाता हैं, दूसरा चलता है। चलाया जाना जड़त्व है तो चलना 
चैतन्य । अ्रव दोनो मे परिणाम भी देखिये । जो वोरे मे वधा लुढ़क कर चलता है, वह लहूलुहान हो 
जायगा--चद्टानो के आधात-प्रतिधातों से वह अपनी संज्ञा भी खो बेठेगा और संभव है कि फिर लम्बे 
अर्स तक वह चल सकने के काविल भी न रहे । त्तो जो केवल जिया जाता है, उसे केवल जड़तापूर्णो 
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जीवन ही कहा जा सकता है। साथक जीवन वह है जो स्वयं चले--स्वस्थ एवं सुटढ गति से चने 
बल्कि अपने चलने के साथ अय दुबल जीवनो में भी प्रगति का बल भरता हुझ्ना चले । 


समतामय जीवन 

समता शब्द का श्रथ भित-भिन रूपा में लिया जाता है। बसे मूल शब्द सम हैं जिसका 
अथ समान होता है। भ्रव यह समानता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे क्रिस-किस रूप में हो--इसका 
विविध विश्लेषण किया जा सकता है । 


सबसे पहले ग्राध्यात्मिक क्षेत्र की समानता पर सोचें तो अपने मूल स्वरूप वी हृप्टि मे सारी 
आत्माएं समान होती हँ-- चाहे वह एके द्रिय याने भ्रविकसित प्राणी की ग्रात्मा हो या सिद्ध भगवान्‌ 
की पूण विकसित श्रात्मा | दोनो से वतमान समय की जो विपमता है, वह कमज-य है । कुविचारों 
एव कुप्रवृत्तिया का मला अ्विकप्तित झ्वस्था में झात्मा के साथ सलग्न होने से उप्तका स्वरूप भी मेला 
हो जाता है और जसे मंले दपण में प्रतिबिम्य नही दिखाई देता, उप्ती तरह मंत्री आत्मा भी श्रीहीन 
बनी रहती है | तो आध्यात्मिक समता यह है कि इस मल को दूर करवे आत्मा को श्रपने मूल निमल 
स्वरूप में पहुँचाई जाय । 


एक एक आ्रात्मा इस तरह समता वी और मुडे तो दूसरी श्लोर परिवार, समाज, राष्ट्र और 
विश्व भे भी ऐसा समतामय वातावरण बनाया जाय जिसके प्रभाव से समूहगत समता भी सशक्त 
बनवर समग्र जीवन को समतामुखे बना दे। राजनीति में समानता, अ्रथनीति में समानता और 
समाजनीति भें समानता के जब पग उठाये जायेंगे और उसे श्रधिक से अधिक वास्तविक रूप दिया 
जायगा तो समता की द्विधारा बहेगी--भीतर से बाहर श्रीर बाहर से भीतर ।॥ तब भौतिकता पग्रौर 
ग्राघ्यात्मिक्ता सघपशील न रहकर एक दूसरे वी पूरक बन जायेगी जिसका समावत रूप जीवन के 
बाह्य श्रौर अतर को समतामय बना देगा। 


यह परिवतन समाजवाद या साम्यवाद से श्राव भ्रथवा भ्रय विचार के काया वय से--कितु 
लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिये कि मानवीय गुणा वी श्रभिवद्धि के साथ सासारिक व्यवस्था 
में ग्रधिवाधिव समता का प्रवेश होना भ्रौर ऐसी समता वा जो मानव-जीवन के श्राभ्यातर कौ न॑ 
सिफ सन्तुलित रखे बल्कि उसे सवम पथ पर चलने के लिये प्रेरित भी कर | धरातल जब समतल 
झौर साफ होता है तो कमजोर आदमी भौ उस पर ठीक व त्तेन चाल से चल सकता है, विन्तु इसके 
विपरीत अगर धरातल उबडसावड पश्रौर कटीला पथरीला हो तो मजबूत झ्रादमी को भी उत्त पर 
भारी मुशिवलों वा सामता करना पडंगा | व्यक्ति वी क्षमता का तालमेल यदि सामाजिक विवास थे 
साथ बँद जाता है तो व्यक्ति वी क्षमता भी वई गुनी वढ जाती है । 


व्यक्ति और सप्ताज के सम्य"घ 


यो देखा जाय ता समाज बुछ भी नहीं है, व्यक्ति-ध्यक्ति मिल वर ही तो समाज की रचना 
करते हैं, फिर व्यवित से विलग समाज वा प्रस्टित्व वहा है ? ब्रितु सभी वे प्रनुभव में भ्ाता हागा 
वि व्यक्ति वी शवित प्रत्यक्ष दीसनी है फिर भी समृह वी शवित उससे ऊपर होती है जो ध्यवित वी 
शक्ति वो नियन्रित भी बरती है। एक व्यविस एवं संगठन की स्थापता करता है---उसते मियभौ- 
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पनियम बनाता है तथा उनके अनुपालन के लिये दड व्यवस्था भी कायम करता है। एक तरह से 
सगठन का वह जनक है, फिर भी क्या वह स्वयं ही नियम-भंग करके दंड से बच सकता है ? यहोी 
शक्ति समाज की शक्ति कहलाती है जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से चरण करता है। राष्ट्रीय सरकारों के 
सविधानों में यही परिपाटी होती है । 


जब-जब व्यक्ति स्वस्थ धारा से अलग हटकर निरकुश होने लगता है--शक्ति के मद में 'कूम 
कर अनीति पर उतारू होता है, तब-तव यही सामाजिक शक्ति उस पर अंकुश लगाती है। प्रत्येक 
व्यक्ति यह अनुभव करता होगा कि कई बार वह कुकर्म करने का निश्चय करके भी इसी विचार से 
रुक जाता हैं कि लोग क्या कहेगे ? ये लोग चाहे परिवार के हो--पड़ोस के हो--मोहल्ले, गाँव, 
नगर या देश-विदेश के हो, इन्हे ही समाज मान लीजिये । 


व्यक्ति स्वयं से नियन्नित हो--व्यक्ति समाज से नियंत्रित हो--थे दोनों परिपाटियां समता 
लाने के लिये सक्रिय वनी रहनी चाहिये । यही व्यक्ति एव समाज के सम्बन्धी की सार्थकता होगी कि 
विपमता को मिटाने के लिये दोनो ही नियन्रण सुहृढ बने । 


समता : मानव सन के सूल से है : 


प्रत्येक मानव अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता हू और उसके लिये प्रयास करता है, 
किन्तु आज की दुविधा यह है कि सभी तरह की विपमताग्रो के बीच सम्पन्न भी सुखी नही, विपक्न 
भी सुखी नही और शान्ति लाभ तो जैसे एक दुष्कर स्थिति वन गई है । इसका कारण यह है कि 
मानव अपसे साथध्य को समभने के वाद भी उसके प्रतिकूल साथनो का आश्रय लेकर जब आगे बढता 
है तो बवूल उगाने से आम कहाँ से फलेगा ? 

समता मानव मन के मूल में है--उसे भुला कर जब वह विपरीत दिशा में चलता है तभी 
दुर्देशा आरम्भ होती है । 


समता का सुल्यांकन : 


समता या समानता का कोई यह अथ्थ ले कि सभी लोग एक ही विचार के या एक से शरीर 
के वन जावे अथवा बिल्कुल एक सी ही स्थिति मे रखे जावे तो यह न सभव है और न ही व्याव- 
हारिक । एक ही विचार हो तो बिना आदान-प्रदावन, चिन्तन और संघर्ष के विचार का विकासशील 


प्रवाह ही रुक जायगा । इसी तरह आकृति, शरीर अथवा संस्कारों मे भी समानपने की सृष्टि 
सभव नही । 


समता का अर्थ है कि पहले समतामय हृष्टि बने तो यही दृष्टि सौम्यतापूर्वक कृति में उतरेगी । 
इस तरह समता समानता की वाहक बन सकती है। आप ऐसे परिवार को लीजिये, जिसमे पुत्र अर्थ 
या प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों मे हो सकते है किन्तु सब पर पिता की जो दृष्टि होगी, वह 
समतामय होंगी । एक अ्रच्छा पिता ऐसा ही करता है । उस समता से समानता भी आ सकेगी । 


समता कारण रूप है तो समानता कार्यरूप; क्योकि समता मन के घरातल पर जन्म लेकर 
मनुष्य को भावुक वनाती है तो वही भावुकता फिर मनुष्य के कार्यो पर असर डाल कर उसे समान 
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स्थितियों के निर्माण मे सत्रिय सहायता देती है। जीवन में जब समता झआञाती है तो सारे प्राणियों 
के प्रति सममाव का निर्माण होता है । तब अनुभूति यह होती है कि बाहर का सुख हो या दु ख-- 
दोनो अवस्थाग्रो मे समभाव रहे--यह स्वय के साथ वी स्थिति तो झय सभी प्राणियों को ग्ात्म- 
तुल्य मानकर उनके सुख दु ख में सहयोगी बने--यह दूसरों के साथ व्यवहार करने वी स्थिति । ये 
दोनो स्थितिया जब पुष्ट बनती हैं तो यह मानना चाहिये कि जीवन समतामय बन रहा है| कारण 
कि यही पुष्ट भावना आचरण में उतर कर व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति की दोराहो पर 
विपमता को नष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती है 


समता का आविर्भाव कब 


' समता वा श्रोगएोश चूकि मन से होना चाहिये इसलिये मन की दी वृत्तिया होती हैं-- 
राग और द्वप । ये दोनो विरोधी दृत्तिया हैं। जिसे ग्राप चाहते हैं उसके प्रति राग होता है + राग 
से मोह भौर पक्षपात जम लेता है. जिसे श्राप नही चाहते उसके प्रति द्वेप श्राता है । द्व प से कलुप, 
प्रतिशोध प्रौर हिसा पैदा होती है। ये दोनो घृत्तिया सन को चचल बनाती रहती हैं तथा मनुष्य को 
स्थिरचित्ती एवं स्थिरघर्मी वनने से रोकती हैं । चचलता से विपमना बनती झौर बढती है । मन 
विषम तो दृष्टि विषम होगी और उसकी कृति भी विषम होगी । 


समता का प्राविर्भाव ग्रत तभी सभव होगा जब राग और द्वेप को घटाया जाय | जितनी 
निरपेक्ष बृत्ति पनपती है, समता संगठित और सस्कारित बनती है। निरपेक्ष दृष्टि मे पक्षपात्त नही 
रहता और जब पक्षपात नही है तो वहा उचित के प्रति निर्शायक चृत्ति पनपती है तथा गुणा और कम 
की दृष्टि से समता अभिवृद्ध होती है । भ्रगर एक पिता के मन में भी एक पुत्र के प्रति राग और 
दूसरे के प्रति द्वेप है तो वह स्थिति समता जीवन की द्योतक नही है। में सबकी श्राखो मे प्रफुल्लता 
देखना चाहु--में किस्सो की आंख में आसू नहीं देखना चाहु--ऐसी वृत्ति जब सचेष्ट बनती है तो 
मानना चाहिये कि उसके मन में समता का श्राविर्भाव हो रहा है । 


बाह्य समानता के लिये प्रयास्त करने से पुव श्रातर की विपमता नही मिटाई भ्रौर कहपना 
करलें कि बाहर की विषमता किसी भी बल प्रयोग से एक बार मिठा भी दी गई हो तो भी विपमता 
मय अतर के रहते वह समानता स्थायी नहीं रह सकेगी । एक घ्वजा जो उच्च गगन में वायु मण्डल 
मे लदराती है--उसकी कोई दिशा नही होती । जिस दिशा वा वायु देग होता है, वह उघर ही मुड 
जाती है, कितु ध्वजा का जो दण्ड या स्तूप होता है, वह सदा स्थिर रहता है। तो समता के विकास 
के लिये दण्ड या स्तूप बनने का प्रयास करें जो स्थिर शोर भ्रटल हो। फिर समता या सुक्ष्मतम 
विकास होता चला जायगा । 


अतद्‌ ष्टि भौर बाह्य दृष्टि 

समता ये दो रूप हैं--दर्शन और व्यवहार । भ्रन्तर के नेतन्नो की प्रकाशमंय दृष्टि से देकखव'र 
जीवन मे गति करना समता दशन का मुख्य भाव है भोर यह जो गति है उसमे समता वे' व्यवहार 
वा स्वरूप स्पष्ट होता है । भ्रत झतर झौर बाह्य दोनों हृष्टियो से समतापूण जीवन का सचालन 
क्रमे से साथक जीवन वी उपलब्धि हो सकती है। दशन की गति व्यापक नही हो तो व्यवहार मे 
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भी एकरूपता नहीं श्राती है । इसके लिये अन्तहष्टि और बाह्य दृष्टि में सम्यक समन्वय होना 
चाहिये । 


आप एक मकान को देखते हु। उसमे कही पत्थर होता है, कही चूना, सीमेन्ट, लोहा, 
लकड़ी आदि । फिर भी उसमें रहने या बेठन वालो की रिथति भी एक सी नहीं होती--श्रलग-प्रलग 
आ्राकृतिया, बेश-भूपा श्रादि | फिर भी यदि श्रन्तद्व प्टि में सबके समता थ्रा जाय तो इन विभिन्नसाग्रो 
के बावजुद सारा समूह एकरूपता की अनृभूति ले सकता है | वाह्य दप्ठि की विपमता इसी भाव एड 
विचार समता के दृढ म्राधार पर समाप्त की जा सकती है । 


किन्तु जो अन्तद प्टि में शुन्य रह कर केवल वाह्य हृष्टि मे भटकता है, बह विपमता को ही 
प्रधिक बढाता है । समता की साधना एकागी नहीं, मन, वचन एवं कर्म तीनों के सफल सयोग से की 
जानी चाहिये तभी बाह्य दृष्टि अपना मार्ग अन्तह प्टि से पूछ कर ही चलेगी । अन्तृर्ह प्टि का अनु- 
ग़ासन ही बाह्य दृष्टि पर चलना चाहिये । 


समता : शान्ति, सम्रृद्धि एवं श्रष्ठता की प्रतीक : 


मनुप्य के मन के मूल मे रही समता ज्यो-ज्यों उभरती जायगी, वह अपने व्यापक प्रभाव 
के साथ मानव जीवन को भी उबारती जायगी। उसे अशान्ति, दुःखर्देन्य एवं निकृप्टता के चक्रबात 
से बाहर निकाल कर यही समता उसे शान्ति, सर्वांगीण समृद्धि एवं श्रेप्ठता के साचे में ढालेगी। 
ऐसी ढलान के बाद ही मनुप्य विपमताजन्य पणशुता के घेरों से निकल कर ग्रात्मीयतापूर्ण मनुप्यता 


का स्वामी बन सकेगा । समता णान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक होती है--इसे कभी न भूले । 
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नो उच्चावर्य मरे नियछिज्जा “-आचारांग २।३।१ 
संकट को घड़ियो में भी मन को ऊचा-तीचा ग्र्थाद्‌ डावाडोल नही होने देना चाहिए ! 


समय सया चरे। “एसूत्रकृतांग २।२।३ 


साथक्र को सदा समता का आचरण करना चाहिए । 


ु असंविभागी ण॒ हु तस्स मोक्खो ““दशवैकालिक ६॥२।१३ 
जो अपनी प्राप्य सामग्री दूसरो में बादता नहीं, उसकी मुक्ति नही होती । 
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9 | सामायिक 


उपाध्याय अमर मुनि 


सामायिक समभाव को साधना 


सब जीवों पर समता --समभाव रखना, पाच द्दंद्रयां वा सयम नियत्रश करना, भअन्तह दय 
में शुभ भावना--शुभ सकलप रखता, भ्रात--रोद्र दुष्यनों का त्याग बर घमध्यान का वितम वरना 
मामायिक ब्रत है। 


सामाधिव का मुर्य लक्षण समता है। समता का प्रथ है--मन वी स्थिरता, रागद्व प की 
प्रपरिणति, समभाव, एबीमाव, सुख दु ८ में निश्चलता इत्यादि | समता श्रात्मा का स्वरूप है भ्रोर 
विपमता परस्वल्प यानी वर्मों का स्वरूप | भ्रतएव समता का फलिताथ यह हुआ कि कम--निमित्त 
से होने वाले राग आदि विपम भावों की ग्रोर से आत्मा को हटाकर स्व-स्वरूप में रमण करना ही 
समता है । आराचार्य हरिभद्र पचाशक में लिखते हैं--- 


समभावो सामाइय, तश-कचरशा मत्त -मित्त विसउत्ति । 
शिरमभिस्सन चित्त, उचिय पवित्तिप्हाण च॥ 


चाह तिनवा हो, चाहे सोना, चाहे शत्रु हो, चाह मित्र, सबन्न अपने मन को राग द्वेप वी 
पग्रामक्ति मे रहित रसना तथा पाप-रहित उचित धामिक प्रवृत्ति करना, सामायिक है, क्योकि समभाव 
ही तो सामायित्र है । 


सामाधिक के दो भेद 

(१) द्रव्य सामाथिक >द्वव्य वा प्रश्िप्राय यहां क्पर बे विधि विधानों तथा साधनों से 
है | ख्रत मामायिदर के जिए स्ादव बिछाना, ग्रूहस्य बेष के ब्ृषद्धे उतारना, माला फ्रेरना शझ्रादि 
द्रव्प सामायिव है | 


(२) भाव सामाधिक --भाव का भ्रमिप्राय महा प्रततह दय व भावा झौर विचारों से है 
प्र्धात्‌ राय द्व ५ से रहित होने के भाव रखता, राग द्ेप से रहित हाने के लिए प्रयत्न वरना, यगा- 
शक्ति राग द्वेप से रहित होत जाना, भाव सामायिव' है। उक्त भाव वा जरा दूसरे शब्दो म बहें, तो 
या बह से हैं वि बाह्य हृष्टि का त्याग बार भ्र-तदृध्टि क द्वारा झात्म निरीक्षण म मन वो जोड़ना, 
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विपमभाव को त्यागकर समभाव में स्थिर होना, पौद्गलिक पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समक कर उनसे 
ममत्व हटाना एवं आत्मस्वरूप मे रमण करना भाव सामाग्रिक है । 


सामायिक की भूमिक्ता : 


सामायिक के लिए भूमिका स्वरूप चार प्रकार की शुद्धि आवश्यक है-व्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, 
काल शुद्धि, और भाव शुद्धि । उक्त चार जुद्धियों के साथ की हुई सामायिक ही पूर्ण फनदाधिनी होती 
है, अन्यथा नहों | 


(१) द्रव्य शुद्धि :--सामायिक के लिए जो भी आसन, वस्त्र, रजोहरण या पू जणी, माला 
मुखवस्त्रिका, पुस्तिका आदि द्रव्य सावन आवश्यक हैं, उनका अल्पारंभ, अहिसिके एवं उपयोगी होना 
आवश्यक है । 

(२) क्षेत्र शुद्धि :--क्षेत्र से मतलब उस स्थान से है, जहां साधक सामायिक करने के लिए 
बंठता हैं । क्षेत्र शुद्धि का ब्रश्िप्राय यह है कि सामायिक करने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिये । जिन 
स्थानों पर बंठने से विचारधारा टूटती हो, चित्त मे चंचलता आती है, अधिक स्त्री-पुरुष या पशु-श्रादि 
का आवागमन अथवा निवास हो, लड़के और लड़कियाँ कोलाहल करते हों, खेलते हों, विपय-विकार 
उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हो, इधर-उधर दृष्टिपात करने से विकार पंदा होता हो अथवा 
कोई क्लेश उत्पन्न होने की सम्मावना हो, ऐसे स्थानों पर बैठकर सामायिक करना ठीक नहीं है । 
आ्रात्मा को उच्च दशा में पहुंचाने के लिए अन्तहं दय में समभाव की पुष्टि करने के लिए क्षेत्रशुद्धि 
सामाधिक का एक अत्यावश्यक अंग हैं । अतः सामायिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त हो सकता 
है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके और आत्मचितन किया जा सके । 


(३) कालशुद्धि :--काल का अर्थ समय है, अतः योग्य समय का विचार रख कर जो 
सामायिक की जाती है, वही सामायिक निविध्न तथा शुद्ध होती है। वहुत से सज्जन समय की 
उचितता अ्रथवा अनुचितता का बिल्कुल विचार नहीं करते | यो ही जब जी चाहा, तभी अ्रयोग्य समय 
पर सामायथिक करने वेठ जाते है । फल यह होता है कि सामायिक मे मन शांत नहीं रहता, अनेक प्रकार 


के सकलप विकल्पों का प्रवाह मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर देते हैं । 


(४) भावशुद्धि :---भावजुद्धि से अभिप्राय है, मन, वचन और घशरीर की शुद्धि | मन, 
वचन ओर घरीर की शाुद्धि का श्रर्थ है, इनकी एकाग्रता । जब तक मन, वचन और शरीर की 
एकाग्रता न हो, चंचलता न रुके, तव तक दूसरा वाह्य विधि-विधान जीवन मे उत्त्कांति नहीं ला 
मकता । जीवन उन्नत तभी होता है जवकि साधक मन, वचन, शरीर की एकाग्रता भंग करने वाले 
अन्तरात्मा में मलिनता पैदा करने वाले दोपो को त्याग दे । 


सामायिक: मुक्ति का साधन : 


सामायिक मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख अंग है । जब तक हृदय में समभाव का उदय न होगा, तब 
तक किसी भी दशा में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती । सामायिक में समभाव, समता मुख्य है। और 
ममता क्या हैं ? आ्रात्म-स्थिरता | और आत्म स्थिरता अर्थात्‌ आत्म भाव में रहना ही चारित्र है। 
आ्रात्मभाव में स्थिर होने वाले चारित्र से ही मोक्ष मिलती हैं। अतएवं आचार्य हरिभद्र कहते हैं-- 


््छ 
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सामायिक च॒ मोक्षाग, पर सवन भाषितम्‌ । 
का वासी चदन-कल्पानाम्रुक्तमेतम्महात्मनाम्‌ ॥ 
--२४६र्वाँ ग्रध्टक 
जिस प्रवार चदन अपन कादने वाने वुल्हाड़े को भी सुगाध श्रर्पण करता है उसी प्रचार 
विरोधी वे प्रति भी जो समभाव की सुगाघ श्रपण करन रूप महापुरुषा को सामायिक्र है, वह मोक्ष 
का सर्वोत्हृष्ट प्रग है, ऐसा सयनज्ञ प्रभु ने कहा है । 
तिब्वतव तवमाण, ज॑ न वि निटुटवइ जम्मकोडीहि । 
ते ममभाविश्नचित्ता, खबई ब्रम्भ खशणंग।॥॥ 
करोड़ो जम तक मनिरतर उप्र तपश्चरण करने वाला साधत्र जिन कर्मों को नध्ट नहीं वर 
मवता, उनको समभाव पूवव सामायिक करने वाता सावव मात्र आधे हो क्षण में नप्ट बर ढालता है । 
कि तिब्वरण तवेण कि चजवंशा वि चरितेण । 
समयाइ विग मुकपो, न हु हग्नो बहुवि न हु होई ॥ 
चाहे कोई क्तिना ही तीद्र तप तपे, जप जप, अथवा मुनि व धारण बार स्थल क्रियाकाण्ड 
सूप चारित्र पाले, परतु समताभाय रूप सामायिव व बिना ने किसी को मोक्ष हुझ्ला है भौर न होगा । 


ञात्मा ही सामायिव है और प्रात्मा हो साधायिव का प्रध फत है-- 
प्राया सामाइए, झ्राया सामाय्यस्म ग्रट्के । 


पह निश्चय दृष्टि का पथन है । इसते प्रनुसार जब तत्र साघर स्पन्‍स्वकूप मे ध्यान मग्न 
रहता है उपशम जल में राग द्वप 4 मल यो धोता है, पर परिणशत्ति वा हटाकर प्रात्म परिणति मे 
रमणा परता है, तव तव' ही सामायित्र है । 


प्र साधवों वा क्‍्लब्य है थि भिश्चय साम्राथिद की प्राप्ति था प्रयत्तल करें । मेवल सामा- 
थिव मे बाह्य स्वरूप से जिपट रहना झौर उसे ही सर झुछ समझ उेना उचित नहीं । 

मिश्चय मामायिव ने स्वरूप वा यवणन बरबे उस पर जोर देने भा यह भाव नही फि 
धातरग साधना प्रच्छी तरह नही हागो है तो वाह्य साधना भी छा हो दी जाय । वाह्य साधना, 
निश्चय साधना मे लिए प्रतीव प्रायश्यवा है। निश्चय सामरायित्र तो साध्य है, उसकी प्राप्ति बाह्य 
साधगा बरते परत झ्राज पही, तो वाजातर मे वभी ने कली होगी ही। माग पर एर एक वल्म 
बढ़त वाजा दुबत यात्री नी एवं दिन मंजिल पर पहुय जाएगा । 
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आत्म-शुद्धि और तप : 


भारतीय साधना पद्धति में तप को परम ज्योति और झरिनि कहा गया है। अ्रग्नि की भाति 
तपोसाधना से जहाँ आत्मा के विकार नष्ट होते है, वहाँ उससे नई शक्ति और प्रकाश भी मिलता है । 
तप की उष्मा पाकर आत्मा निर्मल और पवित्र बनती हे और धीरे-धीरे साधना का बल पाकर यह 
उष्मा चिलक्षण ज्योति में परिशणत हो जाती हैं। यह परिणमन ही तपोमाधना का चरम लक्ष्य है । 
इसे ही आत्म-दर्शा से परमात्म-दशा तक पहुंचने की स्थिति कहा गया है । आत्मा और परमात्मा में 
जो भेद है, वह कर्म जनित है। रागद्ध पादि कर्मो से आत्मा मलीन और अ्रपचित्र बन जाती है। 
आत्मा की शुद्धि के लिये श्रमणु संस्कृति में तप का विशेष विधान है। 'सयुक्त निकाय” जैसे बौद्ध 
ग्रन्थो में तप और ब्रह्मचर्य को बिना पाती का स्‍्तान कहा गया है। भगवाद्‌ महावीर ने कहा -- 
तवेश परिसुज्कई अर्थात्‌ तप से आत्मा का शुद्धिकरण होता है । 


सासारिक बन्धनो में वन्‍्ध कर आत्मा भारी हो जाती है। तप की अग्नि से आत्मा हल्की 
और विशुद्ध होकर परमात्म-दशा को प्राप्त कर लेती है । इस हृष्टि से आत्म-शुद्धि के लिये की जाने 
वाली कोई भी प्रवृत्ति तप कही जा सकती है । जेन साथकों की दृष्टि इस दिशा मे बडी उदार रही 
है । कोई सी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जाग्रत कर उनका विकास कर महापुरुष बन जाता 
है । उसमे ईश्वरत्व की भलक प्रतिविम्बत होने लगती है | साधारण पुरुष से महापुरुष बनने की इस 
प्रक्रिया में तप की विशेष भूमिका है। तप के द्वारा ही मन की सुपुप्त शक्तियाँ जागृत होती है। 
जिस अनुपात में ये शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं, उसी अनुपात में महानता का स्तर बढ़ता 
जाता है । 


तप का मूल घर्य : 


तप का मूल घंये माना गया है---'तवस्स मूल घिती' । जब व्यक्ति मे घीर भाव का उदय 
होता है तब उसमे अन्य गुण स्वतः चले आते है । शायद इसीलिए साहित्यशास्त्रियों ने हर नायक 
के पहले धीर विशेषण का प्रयोग किया है, यथा धोरोदात्त, धीर प्रशान्त आदि । जहां बैये होता है 
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वहां श्नुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों मे सतुलब बना रहता है। यह सतुलन ही जीवन में स्थय और 
गतिशीलता जोडे रखता है । 


तप बाह्य और भाभ्यन्तर 


जैन आगमों मे व्यक्ति की क्षमता और रुचि के अनुसार तप का विधान किया गया है । 
मुख्य रूप सम दो प्रकार के तप कह गये हँ--बाह्य तप और गाम्य तर त१॥ वे क्रियाएँ जिनका 
श्राचरए बरने पर हमे स्वय कष्ट, थम भ्रादि का अनुभव होता है और दूसरो को भी बाहर मे 
दीखता है कि हम तप कर रहे हैं, बाह्य तप की श्रे णी में श्राती हैं। इनका मुख्य लक्ष्य इरद्रय विपया 
में दूर हटना होता है । 


बाह्य तप॑ के ६ प्रकार 
बाह्य तप के छह भेद माने गये हैं--प्रनशन, ऊरांदरी, भिक्षाचरी रस-परित्याग, वायक्लेश 
और प्रतिसलीनता । 


प्रनशन का भ्रथ है--आहार का त्याग करमा । यह तप सभी तपो में प्रथम है बयोकि 
आहार के प्रति प्राणी मात्र वी आसवित रहती है । भूख पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन तप 
है । भ्राहार की इच्छा का त्याग करने का श्रथ है -प्राणों का मोह छोडना और मृत्यु वे भय को 
जीतना । श्राहार त्याग से मानसिक विकारो को दूर करन में भी मदद मिलती है। व्यवहार में 
झनशन तप को ही “उपवास कहां जाता है | उपवास शब्द पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 
इसम दो शब्द हैं उप--वास । 'ठप” का अथ है समीप और वास” का अ्रथ है--रहना श्रर्थात्‌ झ्रात्मा 
के समीप रहना । आत्मा का स्वभाव आनदमय एवं ज्ञानमय है। इस झ्रानद और ज्ञान को अ्रनु 
भूति वही कर सकता है जो राग द्वेप ग्रादि विक्रारो से दूर रहकर समभाव म॑ रमण करता है । 


तप का दूसरा भेद ऊनोदरी है | इसका अथ है भूख से कम खाना | इस तप द्वारा खाद्य 
सयम की साधना को बल भिलता है और भअ्रमावश्यर॒ सचथ करने वी प्रवृत्ति पर प्रकुश लगता है 
ग्रत यह तप धामिक दृष्टि से ही नही, श्राथिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी उपयोगी है । वस्तु वी 
तरह त्रोध, मान, माया, लोभ झ्रादि मानसिक विकारों में कमी लाना, इनके वेगी को कम बरना भी 
भाव ऊनोदरी तप है | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सादगी, सयम झौर समभाव लाना इस तप वा मुख्य 


लक्ष्य है । 


तीसर तप भिक्षाचरी वा सम्त्रध निर्दोष ग्राहार ग्रहण करन की चिधि स है। इसम साधघवद 
के लिये विधान है कि वह अभिग्रह झ्ादि नियम करके रूखा-सूखा जैसा नी निर्दोष श्राह्मर प्राप्त हो, 
उस समभाव पुवक ग्रहरा करे | चौथ रस-परित्याय तप म स्वाद वृत्ति पर विजय प्राप्त करते हुए 
ग्रभदय चीजो से वचा जाता है | भाज युवका में यढती हुई मासाहार भौर होटला म खान वी प्रदृत्ति 
मुख्यत स्वांदलोलुपता का ही परिणाम है । तन मन को स्वस्थ रखन के लिए सा” श्रौर सात्वित 
भोजन की भ्रार प्रवृत्त होना इस तप का लक्ष्य है । पाँचवा कायक्मेश तप व्यक्ति बा सह्दिष्णु भौर 
सरहनशील बनाता है | छठे प्रतिसनीनता तप में असदु्वृत्तिया में डाद्रियों वा हटाबर सदवृत्तियों मे 


३४ |] [ जैन सस्क्ृति श्रौर राजस्थान 


मन का तल्लान कया जाता है । इस प्रकार इन छह बाह्य तपो के द्वारा विषयों से बचने की साधना 
की जाती है | इनमें से प्रारंभ के चार तप आहार से सम्बन्धित हैं। जब तक आहार पर संबमन 
नही किया जाता, तब तक मन की शक्तियों को उजागर नहीं किया जा सकता । 


आष्यस्तर तप के ६ प्रकार : 


जित क्रियाग्रों के द्वारा साधना में जारीरिक कप्ट तो कम होते है किन्तु मानसिक एकाग्रता, 
सरलता और भाषा की णुद्धता का प्रभाव अर धिकर -, उनन्‍्ह आमभ्यन्तर तप कहा गया हूैं। इनका 
विधान विकारों को दूर हटाने के लिए है। इनके छह प्रकार हे--प्रायरिच्ित, विनय, वंयादृत्य, 
स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्स्ग । 


प्रायश्िचित का अर्थ हैं -प्रमाद या अज्ञानवण हुई भूल के प्रति मन में ग्लानि या प्रश्चाताप 
करते हुए उसे दुवारा न करने का सकल्प करना । इस प्रक्रिया से आत्म-निरीक्षण हाकर उत्तरोत्तर 
जीवन भद्ध बनता हैं। विनय का गअ्रर्थ है--नम्रता । बड़ों के प्रति विनम्र भाव रखना और छोटों के 
प्रति स्नेह और वात्सल्य रखना बेयक्तिक और सामाजिक जीवन के लिये झ्रावश्यक है । विनय द्वारा 
अहंकार ट्टता है श्रीर सदाचार मे वृद्धि होती है । 


वेबादृत्म का अर्थ हँ--सेवा । सेवा को परम धर्म कहा गया है | जेन आगमो में तो यहाँ तक 
कथन है कि वयाबूत्य करने से तीवद्भूर गोत्र बधता है। इसमें अपनी सुख-सुविधाशओों का त्याग करके 
दूसरो के सुख के लिये त्याग की भावना जागृत होती हैं । आज सेवा का विशाल क्षेत्र हमारे सामने 
हैं । जो समाज-सेवा और राष्ट्र-सेवा में निप्काम भाव से अपना योग देता है वह भी हमारे यहाँ 
तपस्वी कहा गया है । विधि पूर्वक सदशास्त्रों का अध्ययन, मनन करना और त़दनुरूप उस पर 
आचरण करने का प्रयत्व करना स्वाध्याय तप हैं । स्वाध्याय से मन एकाग्र होता है, विचार शुद्ध बनते 
है ओर त्रान का अभ्यास बढता है ) स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है--'सज्काएंगं 
नाणावरणिज्ज कम्म खबेइ! । बाचना प्रज्छना, परिवर्तना, अनप्रेक्षा और घर्मकथा ये स्वाध्याय के पाँच 
प्रकार हैं; मन की एकाग्रता के लिये व्यान तप का विधान है । इसके द्वारा मन के प्रवाह को अशुभ 
विचारों से शुभ विचारों की ओर मोड़ा जाता हैं । शुभ विचारो को ओर बढ़ता हुश्रा मन जब किसी 
विपय मे तन्‍्मय हो जाता है, तब वह ध्यान कहलाता है । धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है । 
इनसे आत्मवल् का विक्रास होता है और घीरे-बीरे मन समाधिस्थ होने लगता है। व्यूत्सर्ग तप में 
विशिष्ट विधि पूर्वक त्याग किया जाता है| शरीर के प्रति आ्रासक्ति का त्याग करना, घन सम्पत्ति 
के समत्व का त्याग करता तथा क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादि विकारों के परिहार का अभ्यास 


करना व्युत्तग दा है। इसम देहासकित से सर्वथा मुक्त होने का प्रयास किया जात्ता है 


लप का चाल्तविक स्वच्प : 


केवल धूल रहना वास्तविक अर्थ मे सच्ची तप नही है । यह तो तप का आरंभ मात्र है। 
अनशन तप में भोजन का त्याग भर करता पडता है | पर 


ज्यो-ज्यी तप सुक्ष्म बनता जाता है, उसमे 
विपय और विकार छूटते चलते है 


५ हि और भ्रन्तत, भोग से सर्वथा विरक्ति हो जाती हैं! श्रेष्ठ तप वह 
जिसमें मन किसी प्रकार का अमगल न सोचे, इन्द्रियों की हानि न हो और नित्य प्रति की धर्म- 


तप |] [ ३५ 


क्रियाग्रों में विध्न न आये | तप व्यवित को कमजोर या निष्किय नहीं बनाता, वह उसकी सक्रियता 
और जीव त शवित को सतेज करता है| 


तप का बंयक्तिक श्रीर सामाजिक महत्त्व 


जैनाममो में वरणित उवत बाह्य एवं आम्यन्तर तपो के बारह प्रकारो से यह स्पष्ट है कि तप 
का वेयक्तिक और सामाजिक जीवन में महत्त्वपृण स्थान है। इसकी साधना से कर्मों की निजरा तो 
होती ही है, साथ ही खाद्य-सयम, कप्ट-सहिप्णुता, अ्रस्वादवृत्ति, सेवा-भावना, मानसिक एकाग्रता, 
त्याग-वृत्ति जेसे सदगुणों का भी विकास होता है जो किसी भी स्वम्थ समाज भौर प्रगतिशील मजबूत 
राष्ट्र के मुल आधार हैं । 


कलनित नाता की वलओन जन, 





एगरमप्पएण। सपेहाए घुणें सरोरग 
--भ्राचाराग १॥४)२ 


प्रात्मा यो शरीर से विलग जानकर मोगलिप्त शरीर को तपश्चया के द्वारा घुन डालना 
चाहिए । 
भवकोडिय सच्चिय कम्म, तवसा रिएज्जरिज्जद 
--5त्तराध्ययन ३०१६ 
करोड़ों भवों के सचित #म तपश्चर्या से निर्जीण-नप्ट हो जाते हैं । 
सबख छु दोसद तवो विसेसो ॥ 


न दीसई जाइविसेस कोई 
--उत्त ० १२॥३७ 


तप वी महिमा प्रत्यक्ष म दिसलाई देती है वितु जाति वी महिमा तो कोई पजर नहीं 
ग्राती है ! 





& | श्रावक धरम 


« श्री मघुकर मुनि 


श्रावक का स्वरूप ५ 


व्रावक' श्रमणा-सस्क्ृति का मुख्य शब्द है । जैन ओर बौद्ध-दोनो ही परम्पराओ मे ग्रहस्थ 
उपासक को श्रावक कहा गया है | श्रावक शब्द के कुछ गुणवाचक अर्थ इस प्रकार है । 


जो धर्मशास्त्रों का श्रवर करता है, वह शावक । 


जो त्यागी श्रमणो की उपासना कच्ता है, वह श्रमणोपासक है| भ्रावक शब्द से उ्वनित 
होता है--- 


श्ररा ) श्रद्धावान हो, 
व 'ध विवेकी ही, 
क |] क्रियावान हो, 


श्राद्धविधि) नाम के प्राचीन ग्रथ में श्षावक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ निम्न ग्रथ॑ बताये 
गये हैं-- 


श्रा--वह तत्त्व-अ्र्थ के चिन्तन हारा श्रद्धालुता को दृढ करता है ! 
ब--वह सत्पात्र में घन रूप बीज का वपन करता है । 


क--वह शुद्ध साधु की सेवा करके पाप घूलि को दूर फेंकता हैं 


उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि श्रावक्र वह व्यक्ति है, वह पवित्र मानव है जो 
सदा श्रद्धा, ज्ञान और कर्म की पावन त्रिवेणी में अवगाहन करता रहता है । राष्ट्र और समाज में जिसका 
चरित्र आदर्ण होता है । जो संग्रह भी करता है तो दान भी देता है, जो सेवा लेता है तो सेवा करने 


मे भी पीछे नही रहता और जो नीति एवं सदाचार के नियमों का आत्मसाक्षी से पालन करता हे 
वह जैन परिभाषा के अनुसार “श्रावक' है । 





१ श्रद्धालुतां श्राति पदार्थ चि्तनाद, बनानि पात्रेषु वपत्थनास्तम्‌ | 


फिरत्यपुण्पानि सुसाधुसेवना, दत्तोपि तं श्रावक माहुरुत्तमाः 3) 


--श्राद्धविधि पु० ७२ । एलोक 


हआ “४ तक 


श्रावत्र धम ] [ ३७ 


श्रावकघर्म को स्परेणा 


जीवन एक पग्रखण्ड वस्तु है। घम उसकी ग्रखण्डता का रपर', पालक एवं पोपक है । घामिद 
जीवन श्रोर लौकिव जीवन भिन्न भिन नहीं हो सकते । दोनो वा विकास एवं साथ हाता हैं। ग्रन 
सामाय श्राचार की भूमिका उनाने वे याद श्राववधम का विकास हस प्रकार विया जा सकता है-- 


श्रावक प्राशिक रूप में सावद्य योगो का परित्याग करत हुए ग्रात्ममाघना के लिए सत्पर 
रहते हैं । प्रतएव हिसादि था एक सीमा तक त्याग करने के कारण श्रावक्म का अणखुव्रत भी रहल 
हैं। उन प्तो वे नाम इस प्रवार हैं--- 


पाच श्रण॒द्ब॒त--प्राहिसता, सत्य, गचौय, प्रह्मचय, झपरिग्रह । 
तीन ग्रुणब्रत-- लिशापरिमारण, उपमोप परिभोग परिमाग, ग्रनथदण्टविस्भगा । 
चार शिक्षाद्रत-- सामायिव, ?ावत्राशिव पोषध ग्रतिथिसविभाग । 


इन सबको मिलाकर श्रावक के १२ ग्रत कह जाते है| ग्रहिसा झ्रादि पाँच गअर्युक्षत सावध् 
प्रवृत्तियों मे निवृत्ति रूप हैं। ग्रुणबतों व परिपालन से सावय योगो स॑ निधृत्ति का पौपषण करत था 
प्रम्याम यढता है और शिक्षाद्रतों वे रूप में प्रवृति वी जान मे देनितर जीयन के व्यवहार रूप मे धम 
धारा बहती रहती है | 


पप्रणंकषत 


(१) प्रहिसा प्रजुत्व॒त-न्‍यह श्रावत्राचार वी भूमिवा है । स्थूत हिंसा का त्याग बरत॑ हुए 
शेष सूह्म हिसा या त्याग बरना अ्रहिसा प्रणुत्नत है । हिंसा वा भ्रथ है प्रमत्त योग से प्राशों शा नाश 
बगना । प्रमक्त योग ग्रर्थात्‌ राग-ड्प में वी गई प्रवृत्ति । इस राग द्रव प्‌ पुण्य प्रवृत्ति स हिसा हातो है । 


अ्रहिसाथत के प्रतिचार 


प्रहिसा के पाच प्रनिचार (दोप) घताय गय है जिनमे गृहस्थ रो सतत बजना हाता है। 
अम-- 

याधघन--पशु भाटिं वो कठोर बथन से बाँघना । 

दघ--गाय-यैल, घोडा प्रादि मूव पशु पर निमम प्रह्मा गाना । 

छएविच्येद--पशु एव भपुष्यों बे हाथ-पर प्रादि धगा को बाटना । 

झतिभार--गिसी भी प्राणी पर उमती चजवित से प्रधिश भार साहना प्रति दम सना 
शोपाश वरना । 

इप्नपाननिरोध--प्रपत प्राधित पु पश्ती मनुष्य प्राडि ये भोजवच्याती में बाधा दासया। 
धादिएय प्राग्पी मो धरा मारता । 

(२) सरयाध्रात--या प्रहिमा का ही दूसरा नाम है । श्सरा उठे इद बैठ बावत से बाय 
है | साय बाजा! दूगरा व लिए सामायब होत ही घाषता स्वय गे विए महान लिशारी है| स्सोधिए 
ग्राप का भगवान्‌ की उपम्ता ही है--- संच्च छु भषव--माद की नश्याए है । 


शेष ] [ जन सस्क्ृति और राजस्थान 


स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से अथवा भय से किसी भी प्रसंग पर दूमरों को 
पीडा पहुचाने वाला असत्य-वचन न तो स्वय बोलना, न दूसरो से दुलवाना चाहिए । 


सत्यत्रत के अतिचार : 


सत्य की सीमा अनन्त है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे इसका उपयोग होता है। कभी-कभी 
न चाहते हुए भी ग्रहस्थ को विवश होकर असत्य का सहारा लेना पड़ता है, किस्तु धर्मगास्त्र कहते हें 
यदि विवशतावण असत्य बोलते हों तव भी असत्य के प्रति मन में ग्लानि रखो । अपनी दुर्वलता को 
छोडने की दिशा में प्रयत्नशील रहो । यह संकल्प रखो कि झ्राज नहीं तो कल मुझे असत्य का पूर्ण 
परित्याग करना है-- 

सत्यक्षत के पाच अतिचारो से ग्रहस्थ को बचना चाहिए, ताकि उसका ब्रत दूपित न हो। 
पाच अतिचार इस प्रकार हे--- 


मिथ्योपदेश--पच-भूठ समक्राकर किसी को बुरे मार्ग पर ले जाना । 
रहस्याभ्याख्यान---किसी की गुप्त बात प्रकट करना, मर्मभेद करना । 
कटले खक्रिया-- झूठे दस्तावेज, नकली खाते-बही आदि बनाना । 

- नयासापहार--धरोहर रखकर देते समय मुकर जाना । 
साकारमंत्रभेद--भूठी अफवाहे फलाना, छुमली खाना । 


ये पाचो ही सत्यव्रत के दोप हैं। ग्रहस्थ को इनसे बचना अत्यन्त ग्रावश्यक है । 


(३) अ्रचोर्यासुव्नरत--श्रचौर्यत्रत का अर्थ है, अपने स्वामित्व की वस्तु को छोड़कर किसी 
दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के अपने उपयोग मे लाना चोरी है और इस चोरी का त्याग 
करना ग्रचौरयंत्रत है । 


अचौर्यव्रत के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि पेट भरने और 
गरीर ढकने के लिए जरूरत से श्रधिक सग्रह रखना भी चोरों है| गांधीजी ने तो इसके लिए लिखा 


है कि जिस वस्तु की हमे श्रावश्यकता न हो, भले ही वह वस्तु दूसरों से आज्ञा लेकर ही ली हो, किन्तु 
उसे लेना भी चोरी है। 


वस्तु के स्वामी की अनुपस्थिति में ताला तोड़कर वस्तु लना जैसे चोरी कही जाती है, बसे 
ही उसकी उपस्थिति में धोखा देकर ले जाना भी चोरी है। ताला तोड़कर लेना असम्य चोरी है। 
लेकिन अपनी बुद्धिमानी, शक्ति आ्रादि से दूसरे की वस्तुओं पर अधिकार जमाना, शोपण करना, अधिक 
मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु की मिलावट करना, विज्ञापन आदि देकर मानसिक, शारीरिक 
स्वास्थ्य को खराब करने वाली वस्तुओं आ्रादि को बेचना आदि उपाय या कार्य सब चोरी ही माने 
जायेगे । 
अचौर्यत्त के अतिचार ; 


ग्रहस्थ सम्पूर्ण अचौर्यत्रती बने यह संभव नहीं | चुकि जीवन-व्यवहार इतने उलके हुए और 
एक दूसरे से सम्बद्ध हैं कि कभी-कभी अनचाहे भी चोरी हो जाती है, जिसे समझ भी नहीं पाते । 


श्रावकत् धघम ] [ ३६ 


इसलिए भुहस्थ जीवन में चोरी की स्थूल मर्यादा की जाती है कि ऐसा चौय कम न करें जिसके कारण 
समाज मे वह कलकित हो, शासन द्वारा दडित क्या जाय । इस मर्यादा के साथ उसे अचौयब्नरत के 
पाच निम्न अभ्रतिचारो से भी बचते रहना चाहिए-- 


(१) रत्त नाहृत--चोरी का माल खरीदना । 

(२) तस्कर प्रयोग--चोरी के नये नये तरीके स्ोजना भौर दूमरो को चोरी के उपाय 
बताना । 

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम--राज्य के नियम के विरुद्ध व्यापार ग्रादि काय करना । 

(४) कूटतुला-कूटमान--तौलने और नापन॑ मे गडबड करना । 


(५) तत्प्तिस्पक व्यवहार--मसली मे नकली तथा बहुमुल्य वाली वस्तु म॑ कम मूल्य की 
वस्तु मिलाकर बेचना । दिखाना वुछ, देना कुछ । 


ये पाचो ही काय अचौयदब्त के दोप हैं । सदाचारी गृहस्थ को इनसे बचना चाहिए । 


(४) ब्रह्मचयक्नत--इस व्रत का उहं श्य शरीर एव मन की शक्तियों को सुरक्षित रखना 
भ्रौर उह्दें सत्कार्यों, सत्प्रवृत्तियों मे नियाजित करना है । ग्रात्तरिक शवितयो को सुरशित रखने के 
लिए सयम की आवश्यकता है । सयम के द्वारा महाद्‌ और अद्भुत काय क्यिे जा सकते हैं । 


सदाचार का पालन ही मानव जीवन वी श्राधार शिला है | मनुष्य के पास विद्वत्ता और 
लक्ष्मी हो या न हो परतु उसके पास चारित्र होना ही चाहिए | सदाचार के अभाव मे न तो बौद्धिक 
शक्षतिया प्राप्त की जा सकती हैं और न आत्मिक शक्तिया । 


मनुप्य यदि सदाचारी है, ब्रह्मचारी है तो उसका वीय ऊपर चढे गा और तेजस्वी बनेगा । 
ग्रसयम मनुष्य को तेजहीन बना दता है। वीय का उष्वीकरण नर को नारायण झौर अन्नह्मचय 
मानव को दानव बना सकता है । 


ब्रह्मचर्यश्रत के अतिचार 


यद्यपि ब्रह्मगय वी सम्पूण साधना कर ऊप्बरेता बनना मनुष्यजीवन क्या झादश है, पर 
साधारण ग्रहस्थ इस श्रादश बे अनुसार नही चल सकता । अत उसे यथाशक्‍य ब्रह्मचमय का उपदश 
क्रिया गया है । अधिक से अधिक सयम कर इरद्रियों का निग्रह करे, ब्रह्मचय की अधिक से अधिक 
साधना करे, यही उसका घ्यय होना चाहिए | उसे ब्रह्मातय पालन में बडी सतकता झौर सावधानी 
रसनो होती है । सासकर निम्न ५ दूपणों से तो बचत रहना प्रावश्यक है-- 

(१) इत्वरि परिग्रहितामसत्र--परस्त्री गमन अ्रथवा झ्रल्पवाल के लिए रखँल एत्री से गमन 
वरना । 

(२) पश्रपरिप्रहोतागमन--अविवाहित स्त्री, कया ग्रथवा वेश्या ग्रादि के साथ गमन 
करना । 

(३) प्रनगक्रीडा-ऐसी श्रीडाएँ बरना, जिनसे वामोत्त जना हो । 


(४) परविवाहकरण--बेमेल विवाह करवाना, अथवा विवाह करने में अधिक दिलचस्पी 
रखना । रह 

(५) तीब्रकामासक्ति---काम-भोग सेवन की तीब् अभिलापा रखना । 

ये पाचों ही ब्रह्मचरय्यत्रत के दूपण हैं, श्रावक को इनसे बचते रहना शब्रनिवार्य है । 

(५) अपरिग्रहक्रत--तृष्णा, मूर्च्छा, ममत्व व आसक्ति को नियत्रित करने के लिए बह व्रत 
है । ग्रह ब्रत-पालन करने के मुख्य दो उद्दे श्य है--एक व्यक्तिगत श्रात्म-विकास और दूसरा सामाजिक 
व्यवस्था । जड वस्तुओं के श्रधिक सग्रह से मनुप्य की आत्मचेतना दब जाती है श्रीर उप्तका विक्रास 
अवरुद्ध हो जाता है । जब एक मनृष्य किसी वस्तु का अ्रधिक सग्रह करता है, तब दूसरे मनुष्यों को 
उस वस्तु की कमी भोगनी पडती है । सग्रह की वजह से समाज में विपमता और श्रव्यवस्था उत्पन्न 
होती है । भगवान्‌ महावोर ने जड पदार्थों का सग्रह करने वालो को बोध देते हुए कहा हैं -- 


वित्त या ताएं न लभे पमत्त, इयम्सि लोए अ्रदुदा परत्या । 
दीविप्पणट्ठंव श्रणंतमोहे, नेयाउयं दट्दूमदद्ठमेव ॥। 
हैं प्रमादी जीव | इस लोक या परलोक में धन शरण देने वाला नहीं है । श्रवकार मे जेस 
दीपक बुक जाए तो देखा हुग्ना मार्ग भी विन देखा जँसा हो जाता है, वंसे ही पौदुगलिक-वस्तुश्नो के 
मोहान्धकार में मनुप्य न्याय मार्ग को देखकर अ्रनदेखा कर देता 


परिग्रह सव पापो की जड़ है । जबतक पर्ग्रह, सग्रहतृत्ति पर नियत्रण नही किया जाडेपा 
तब तक दूसरे पाप रुक नहीं सकते । श्लवावक का यह अपरिग्रह अराव्रत, इच्छापरिमाण द्रत के नाम से 
प्रसिद्व है, क्योकि ग्ृहस्थ सम्पूर्ण रूप से अ्रपरिग्रही नही वन सकता है । ग्रत. उसके लिए यही उचित 
है कि वह अपनी इच्छाओं को सीमित करे, तृष्णा का, लालमा का दमन कर उन्हे एक सीमा से ब्ागे 
- ने बढ़ने दे । इसीलिए जैन आगमो में अपरिग्रह ग्रणुक्गत को 'इच्छापरिमाणत्नत' कहा है । 


इच्छापरिमाणदत्नत के अतिचार : 


अन्य व्रता की भाँति इस क्रत के भी पाच अतिचार हैं । 


१ बन व धान्य का नियय व मर्यादा से अधिक संग्रह करना । २. भूमि तथा ग्रह श्रादि का 
सीमा से श्रधिक स्वामित्व रखना । ३. चादी व सोना मर्यादा से अधिक रखना । ४. नियम से अधिक 
दास-दासी तथा पशु श्रादि रखना । ५. मर्यादा के उपरान्त घर का सामान रखना | 


इन अतिचारो में मुख्य वात यही है कि ग्रहस्थ सग्रह तो करता है, किन्तु अपने ग्रहीत नियमी 
के उपरान्त सभ्रहद न करें । एक दृष्टि से सामाजिक एवं राजकीय मर्यादा का उललघन भी इसमे शा 
सकता है । दृष्टि यही है कि किसी भी प्रकार अधिक संग्रह न करे | संग्रह ही' विग्रहट की जड है 
व्रिपमता का जनक है । 


गुराद्गरत - 


गुणबत का भाव है, जो पाँच असुद्नतत हैं, उनके गुणों की वृद्धि करने वाले ब्रत। अ्रहिसा 
सत्य आदि को साधना को अधिक सशक्त वनाना इनका घ्येय है । 


श्रावव' धम ] [ ४१ 


(६) दिशापरिमास्म्रत-ग्रपनी शक्ति के अनुसार पूव-पश्चिम झ्रादि की सीमा निश्चित 
वरना वि उन दिशाझ्रों में दस सीमा से श्रागे मैं ब्यापार आादि प्रवृत्तिया नहीं करूग्रा। यह ब्रत 
अपरिग्रह का पूरक ब्रत है | अपरिग्रहव्रत मे धन झ्रादि वस्तुओं की मर्यादा वी जाती है। इस व्रत का 
झाराधक दिशाझ्रो वी की हुई मर्यादा से वाहर व्यापार-व्यवमाय नहीं करता | 


दिशाझ्ों की मर्यादा न रहने से आज विश्व में वग-सघप ब्यापारिक-प्रतियोगिता, वेकारी, 
युद्ध वा वातावरण बना हुमत्ना है। यदि भारतवासी श्रपने व्यापार-व्यवसाय व वस्तुओं के लिए क्षेत्र 
सीमा बाघ लें तो विदेशों पर निभरता वी मनोवृत्ति कम होगी और टेश वो उत्पादन की दृष्टि से 
स्वायलम्बी बना सर्वंगे । 


दिशापरिमाणत्रत वाला तो अपनी क्षेत्र सीमा रखता ही है भौर उसके बाहर क्रय विक्रय नही 
परता, विन्तु साधारण जन भी दिशापरिमाण कर लें तो बहुत-मे सघर्पों व तस्वरीइृत्य शभ्रादि से 
सहज ही बच मकक्‍ते हैं । इस द्रत वा उहं श्य सत्तोप श्नौर शाँति युक्त जीवन बिताने वी ओर प्रेरित 
करना है । 

इस ब्रत के पाच अतिचार निम्न हैं-- 


(१) ऊची दिशा, (२) नीची दिशा, (३) तियक्‌ दिशा म जाने की सीमा का उल्लघन करना, 
(४) क्षेत्र वी सीमा का बढाना तथा (५) झपनी सीमा मर्यादा को भूत जाना । इन बातो से ब्रत मे 
दोप आ्राता है। श्रत सतव्‌ सावधानी बरतनी चाहिए । 


(७) उपभोग-परिभोगपरिमाणशद्रत--ग्रपरिग्रहव्रत श्रीर दिशापरिमाणत्रत से धन सपत्ति 
क्षेत्र वी सीमा निश्चित वर ली, लेकिन उसके बाद भी मोग्रोपमोग वी इच्छ'मओ। पर नियश्रणं नहीं 
रसा गया, तो भी सुख प्राप्त नही हो सकता है| झतएवं भोगोपमोग सामग्रियो को झभौर भी सीमित 
वे नियत्रित परने वे! लिए ब्रत उपयोगी है। इस ब्रत में उपभोग यानी एक बार भोगी जाए, एसी 
बस्तु--भोजन, पेय श्ादि पदाथ ओर परिभोग यानी वार बार भोगी जा सबे, ऐसी वस्तु--वस्त्र, 
श्राभूपण श्रादि पदाथ--इन दोनो प्रवार के पदार्थों बा परिमाण किया जाता है । 


इस ब्रत वे दो प्रयार हैं-एक भोजन, वस्त्र ब्रादि सम्वधी भ्रौर दूसरा क्म-्सम्बाधी | 
उपभोग परिभोग की वस्तुप्रो की मर्यादा या बाघ लेना, भोजन, वस्त्रादि सम्बधी उपभाग-परिमोंग- 
वरिमाणाग्रत बहलाता है भौर इन उपभोग परिमोग की वस्तुप्रो वी प्राप्तिबे विए जो उद्योग थे 
बरने पढे , उनवा प्रमाण व प्रसार मिश्चित वरना वम-सम्बधी उपभोगपरिभोगपरिमाण ग्रत है। 
इनके लिए यह भी समझ लेना चाहिए वि तामसिव पदार्थों, भोजन भादि का झौर पाजीविवा वे 
हिसिक व्यापार या तो पहले ही त्याग हा जाता है । इस द्रत में जिस काय व व्यापार में प्रधिय 
हिंसा प्रौर प्रधम होन की राभावना हो, उनवा त्याग बर बम हिंसा और झधम वावी वस्लुप्रा वा 
नी परिमाण (मीमा) बाघ दिया जाता है । 

इस ध्रत या पालन यरने से प्रहिसा प्रादि ब्रता या निर्दोष रीति मं पावन दिया जा सता 
है | इम ग्रत ये पाच प्रतियार ये हैं-- 


१ सचित प्राहार-- विसो प्रसार की भी वनम्पति प्रादि सचेतन पटाथ या प्राहार ब्रा । 
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२. सचित्तसंबद्ध-श्राहार--कठिन वीज या गुठली श्रादि सचेतन पदार्थ से युक्त बेर, श्राम 
आदि पके फल खाना । 


३. सचित्तसंमिश्न-श्राहर--तिल, खसखस श्रादि सचित वस्तुश्नो से मिश्रित लड़ड ब्रादि 
खाना या चीटी शञ्रादि से मिश्रित वस्तु खाना । 


४. पअ्रभिषव-श्राहार-- किसी प्रकार के एक मादक द्रव्य का अथवा विविध विविध द्रव्यों के 
मिश्रण से उत्पन्न मद्य श्रादि का सेवन करना । 


५. दुष्पक्ब-आ्राहार--अधपके या ठीक न पके हुए को खाना । 


(८) श्रनर्थदण्डविरमणद्रत--यह श्रावक धर्म का आठवा ब्रत है । इसका पालन करने वाला 
सावद्य (हिसायुक्त) व्यापारों से ओर श्रधिक निवृत्ति लेता है। अपने जीवन-निर्वाह के लिए होने वाले 
सावद्य व्यापारों के सिवाय अन्य सभी अ्रधर्म व्यापारों व निरर्थक वस्तुग्रो के संग्रह से निवृत्ति लेना, 
ग्रनर्थदण्डविरमणात्रत है । 


ग्रनर्थ का मतलव है--निरर्थक, अनावश्यक और दण्ड का अर्थ है हिसा | अनावश्यक हिसा 
से बचना इस ब्रत का लक्ष्य है । 


अ्रनर्थंदण्ड के चार प्रकार है---(१) अ्पध्यान, (२) प्रमादयुक्त श्राचरण, (३) हिंसादान और 
(४) पापोपदेश । 


अशुभ चिन्तन-सनन करना अ्रपध्यान है । प्रिय वस्तु के वियोग और अनिष्ट वस्तु के सयोग 
होने पर शोक करना, सयोग-वियोग के लिए सर्देव संकल्प-विकल्पो में लीन रहना, शत्रु के नाश व 
उसका अनिष्ट करने की चिन्ता में डूबे रहना आदि अपष्यान कहलाता है । अपध्यान करने से दुर्गति 
की प्राप्ति होती है । 


प्रमाद भयंकर पाप है| प्रमाद पतन की निशानी है। शास्त्रो मे प्रमाद के पाप को हिंसा के 
के समान माना है । 


प्रमाद के कारणो का सकेत करते हुए शास्त्रो मे कहा है--मद्य (नशा, मद्यपान ), इन्द्रियो के 
विपय (रूप, रस, गन्ध, स्पर्ण, शब्द), कपाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), निद्रा और विकथाड्ो का 


हना-सुनता । इनमे अनुरक्त जीव प्रमादयुक्त होता है और ये सब कारण प्रमाद को बढाने 
वाले है । 


हिसादान यह तीसरा अनर्थदण्ड है | जिसके द्वारा किसी की हिसा हो सकती है, ऐसे अस्च्न- 
शस्त्र व अन्य साधन देना अ्रथवा किसी के हिंसक कृत्य मे सहायता देना हिसादान कहलाता है । 


पापोपदेश---जिस उपदेश से पापकर्म मे प्रवृत्ति होती हो, पापकर्म मे सलाह या स्वीकृति देना, 
दूसरे को दुर्व्यसनो मे फसाने की आदत डालना श्रादि सव पापोपदेश माना जाता है। अनर्थ दण्ड का 
त्यागी इन सब हिसाकारक कार्यो और कारण से निवृत्ति ले लेता है । 


इस व्रत के पाच अतिचार ये है-- 


१. कन्द्पे---अ्रधिक हसी-मजाक करना । 
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२ फौत्कुच्प--शरीर से भाड वी तरह क्रुचेष्टा करना 

३ मौखर्य--मिरथक बकवास करना । 

४ सपुताधिकरण--अनावश्यक हिसक साधना का समग्रह करना । 

५ उपभोग परिभोगातिरिक्त--भोगोपभोग के झ्रनावश्यक साधनों का सग्रह करना । 
शिक्षात्रत 

शिक्षा प्रत का श्रथ है श्रावक के लिए उपदेश एवं उदबोधन देने वाले ब्रत । इनसे म्ननो का 
विवास्त व विस्तार होता है । 


(६) सामायिकन्नत-मन की चचल दृत्तियो को शात्त करने, स्थिर करने के लिए सामायिक 
द्वारा शिक्षा मिलती है। सामायिक का अ्थ है समभाव! | सम, अर्थात्‌ समता और आय, प्रर्थात्‌ 
लाभ जिस साधना से समभाव कौ प्राप्ति हो । उसे सामायिक कहते हैं। भगवाद्‌ महावीर ने 
क्हा है-- 

जिसवी झ्ात्मा सयम, नियम एवं तप म तल्लीन है, उसी को सच्ची सामायिक होती है । 

सामायिक साधना श्रात्मा की खुशक है। ब्रतों को बलवाद बनाने वाला रसायत 
(टानिक) है । 

इस व्रत के पाच ग्रतिचार निम्न हैं-- 


(१) मन, (२) वचन, (३) काया को चचल बनाना, (४) सामाधिक की समय मर्यादा को 
भूल जाना, (५) सामाधिक के काल श्ौर क्रियासाधना का सम्यक्‌ पालन न करना । 


साधक का इन झअतिचारो वा परिहार करना चाहिए । 


शी (१०) देशावकाशिक्व्रत--इस ब्रत में छठे दिशापरिमाणन्रत झर सातवें उपभोग परिभोग 
परिमाणत्रत थे! लिए जो जीवनपय-त के लिए क्षेत्र की सीमा व पदार्थों के उपभोग की मर्यादा वी 
थी, उनमे सवर (सयम) की वृद्धि के लिए प्रतिदिन के लिए कमी करने का लक्ष्य रहता है। प्रतिदिन 
के लिए मर्यादा करने से भोगोपभोग वी वृत्तियों को सपमित करने का अभ्यास किया जाता है। इस 
ग्रत का पालन करने वाला प्रतिदिन वी हुई मर्यादा से बाहर न तो स्वय गमन करता है भ्रौर न दूसरे 
यो भेजता है | बाहर से लाई हुई वस्तु का उपयोग नहीं करता है । यहा तक कि अ्रपने प्रापको सयमित 
कर लेता है कि शब्द आदि भी जोर से नहीं बोलता, जो सीमामर्यादा से वाहर जाबर विसी को 
झपनी ओर ग्राकपित कर सर्वे । 


जीवन वी सभी प्रवृत्तियों मे महारम्म का त्याग कर जीवन वी आवश्यकताए घटावर जीवन 
को पवित्र बनाना इस गब्ते वा आ्राशय है| यह ब्त दैनि+' सवर बढ़ाता हैं तथा जीवन यो झ्धिवाधिवः 
सयम-माधना के लिए अम्पस्त बनाता है । इस ब्रत वे पाच शभ्रतिचार इस प्ररर हैं--- 


(१) सीमा के बाहर से किसी वस्तु यो मगाना, (२) बाहर किसी बस्तु को भेजना, 
(३) जिप्त देश में स्वय न जाने वा नियम लिया हो, वहाँ शब्द सवेत से प्रपना बराम वरते रहना, 
(४) सीमा से बाहर दश मे बई वस्तु-सकेत झ्रादि भेजकर उसी के सहारे बवाम वरना, तथा (६) मर्याटा 
के बाहरी देश में वस्तुएँ भेजवर काय करना । 
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(११) पीषघद्गत-पौपधतब्रत का अर्थ है पोपना, तृप्त करना । हम प्रतिदित भोजन से तो 
अपने शरीर को तृप्त बनाते है लेकिन आत्मा को भूखा रखते है। लेकिन इस ब्रत में शरीर को भूखा 
रखक्रर आत्मा को तृप्त किया जाता है । आत्म-चिन्तन में समय व्यतीत करना ओर आात्म-निरीक्षण 
कर ग्रात्ममाव में रमण करना पौपधतन्नत है | 


इस ब्रत के पालक को भौतिक आपत्तियां, भय आ्रादि भी झ्रात्ममाव से विचलित नहीं कर 
सकते है और वह अखण्ड शान्ति का अनुभव करता है । 


पौपधव्रतधारी की एक दिन-रात की चर्या श्रमणवर्म का अ्रभ्यास कराने वाला सोपान- 
जैसा है । 


पीषधक्गत के पांच अतिचार : 


पौपधब्नत प्राय: उपवास के साथ ही किया जाता है। उपवास करके एकान्त स्थान में जाकर 
सांसारिक वृत्तियो का त्याग कर चौबीस घण्टे या कम-ग्रधिक समय के लिए साधु की तरह जीवन-चर्या 
करना इस व्रत की विधि है । इस ब्रत के पांच अ्तिचार हैं, ज॑से -- 


(१) पौपव योग्य स्थान आदि का भली प्रकार निरीक्षण न करना, (२) पौपव योग्य णशैय्या 
आदि का सम्यक अवलोकन न करना, (३) मल-मूत्र त्यागने के स्थान का निरीक्षण न करना, 


(४) अ्रयोग्य स्थान पर मलमूत्र त्यागना तथा (५) पौपधोपवासतब्रत की मर्यादाओ के छेन्र में कही 
खामी करना । 


(१२) अतिथिसंविभागव्रत--दान देना श्रावक के प्रतिदिन के कार्यो में से एक है । जिसकी 
पूर्ति यह ब्रत करता है । इस ब्रत में संयमी सुपात्र को शुद्ध आहार श्रादि वस्तुओं को दान करने का 
विधान है । संयमी पुरुषो को आवश्यक वस्तुओं का दान करने से उनके पवित्र जीवन का अनुमोदन 
और उनके धर्माचरण में सहयोग होता है, इससे दान देने वाले का जीवन भी विकसित होता है। 
अपने न्‍्यायोपाजित धन का सुपात्र के लिए सविभाग करना -देना इस ब्रत का उहं ण्य है । अपने लिए 
तो सभी प्रकार के साधन जुटाये जाते हूँ, किन्तु उन साधनों में से दूसरो के लिये उपग्रोग में देने की 
शिक्षा इस ब्रत से मिलती है । 


दान देने में घनी या निर्धन का कोई भेद नही है | रुपया-पैसा ही धन नही है, किन्त जिसके 
पास बुद्धि हे, वह शारीरिक शक्ति है, औपधि है, वे भी विद्यादान, सेवाकार्य, औपधिदान, वस्त्रदान, 
भयभीत को अ्रभयदान दे सकते हैं । 


सुपात्र दान के तीन प्रकार माने गये है-- 


(१) उत्कृष्ट सुपात्रदान, (२) मध्यम सुपात्रदान, (३) जधन्य सुपात्रदान । संयमी पुरुषों को 
दान देना उत्कृष्ट सुपात्रदान है। स्वधर्मी वन्चुओ को दान देना मध्यम सुपात्र दान है। समकिती, 
दीन-दुखियो को अनुक्रम्पा भाव से सहायता देना जघन्य सुपात्रदान है। ये तीनों सुपात्रदान कहे जाते 
हैं। प्रसज्भानुमार श्रावक को तीनो दानो का अवसर सहर्प स्वीकार करना चाहिए । 


जो के का उपयोग भोग-विलास मे करता है और दान नही देता, लक्ष्मी उसके लिए भार- 
स्वरूप ही जाती है। विलास में लगाया गया घन मनुष्य को दुवो देता है, जत्रकि सत्कार्य में व्यय किया 
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गया घन मनुष्य वो भवसतागर में तिराता है । प्रम गृहस्थ को पधावसर दान देन ये लिए तत्पर रहना 
चाहिए । भ्रतिथिसविभागत्रन दे पाच अतिवार -- 


(१) निर्दोष (अचित्त) भाहार प्रादि वा सचित्त वस्तु मे दासत्र रखना । 

(२) सचित्त वस्सू सं ढकवर रखना । 

(३) समय पर दान ने देना, प्रसमय मे दान के लिए बहना । 

(४) दाग देन वी भावना से प्रपनी वस्तु को वराई बना दना । 

(५) ईंप्या व प्रहवार वी भावना से दान देना | दसाददेखी, प्रणमावे लिए भी देना परत 
था दोष है | 


खावक्‍फ्धर्म को उपयोगिता 


उक्त बारहद्वतरूप धाववधम इतना महत्वपूण है #ि प्रत्येश्त मानव यदि परिवार मे दीच 
रह बर इसया पालन बरने सगे तो वह प्रपत जीवन को सुपी बना सकता है प्रोर बुदुम्ब, समाज, 
राप्ट्र व निज-जीवन मे सुस् शाति रुप हो सशता है। द्रतों ने पालन में लिए जहरी है--शत्य« 
रहितिता । वषट, प्रदापन वो भावना, प्रहकार घादि मन बे शत्प हैं। इन शल्या ये रहित होना ही 
यती बनने थी भूमिका है । बहा है-- नि शत्यों द्रती । 


प्रता या पालन जीवन थो शुद्ध और सरल बनाने ये लिए है। ब्रत वबधन नहीं, डिन्‍्त 
शत्ति मचय मे बारणस्प हैं। ग्रतों मे जीवनशक्ति केद्वित होती है प्ौर उमरे विरास वा द्वार खुलता है । 





श 0 | भक्ति 


पं० चनसुखदास 


भक्ति पाव्द का अथ : 


भक्ति का अर्थ है--भाव की विशुद्धि से युक्त ग्रनुराग । जिस अनुराग में भाव की निर्मलता 
नहीं होती वह अनुराग (प्रेम) भक्ति नही कहला सकता | सांसारिक अनुराग मे वासना होती है 
इसलिए उसे भक्ति का रूप नहीं दिया जा सकता । परमात्मा, सन्त या शास्त्र आदि में होने वाले 
विशुद्ध प्रेम को ही भक्ति कहा जा सकता है। जिसकी भक्ति की जाती है उसमे पहले पृज्य बुद्धि 
उत्पन्न होती है। उसका कारण है अपने इष्ट देवता आदि के वे गुण जिन्हे भक्त प्राप्त करना 
चाहता है । 


भक्ति का लक्ष्य : 


जैन भक्ति का लक्ष्य वेयक्तिक अर्थात्‌ ऐहिक स्वार्थ नही है, श्रपितु आत्मशुद्धि है। आत्मा 
जब परमात्मा वनना चाहती है तब उसका प्रारम्भिक प्रयत्न भक्ति के रूप में ही होता है। भक्ति 
आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक सरल एवं पकड़ सकने योग्य मार्ग है। खासकर ग्ृहस्थ के 
लिये यह मार्ग विशेष रूप से उपादेय है । भक्ति शुभीपयोग का कारण है और शुभोपयोग से पुण्यवंध 
होता है। यदि भक्ति मे फलासक्ति न हो और वह ॒ पूर्णतया निष्काम हो तो ग्रन्त मे मनुष्य को 
शुद्धोपपोग की ओर आराक्षष्ट करने का कारण बन सकती है, जो मुक्ति का साक्षात्‌ कारण है। 
जेन धर्म : गुण का उपासक : 


जैन धर्म व्यक्ति का उपासक नही अपितु ग्रुण का उपासक है। यह व्यक्ति की उपासना का 
समर्थन तो करता है पर उसका कारण भी व्यक्ति के ग्रुण ही हैं। व्यक्ति स्वयं मे कुछ नही है, उसकी 
सारी महत्ता का कारण उसके गुरा हैं और गुणों की उपासना का प्रयोजन भी गुणों की प्राप्ति है । 
गुणो के लिये ही भक्त, उपासक गुणवात्र्‌ उपास्यथ को अपना आदर्श मानता है और जिस विधि से 
स्वय उपास्य ने गुण प्राप्त किये उसी विधि से उस मार्ग को अपनाकर भक्त भी उपास्य के गुणो को 
प्राप्त करना चाहता है। यही भक्ति का वास्तविक ध्येय है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित प्राचीन उल्लेख 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है-- 

मोक्षमार्गस्य नेतार, भेतार कर्मभूभूताम्‌, 

ज्ञातार विश्वतत्वाना, बन्दे तदूगुणलब्धये । 


भक्ति ] [ ७ 


प्र्थाव्‌ मैं मोक्ष के नेता, कमरूपी पवतां के भेता ग्रौर विश्व तत्त्वो बे ज्ञाता को उसके ग्रुणो 
की प्राप्ति के लिये बदना करता हू । यहा किसी खास व्यक्ति को प्रणाम नही है भप्रपितु उन गुणों को 
धारण करने वाले व्यक्तियों को प्रणाम है, चाहे वह कोई भी क्यो न हो । एक श्वेताम्वराचार्य भी 
यही कहते हैं - 

भवबीजाकुरजलदा , रागाद्या क्षयमुपागता यस्य, 

ब्रह्मा वा विष्णुवाँ, हरो जिनो वा नमस्तस्मे । 


भव बीजाकुर के लिये मेघ के समान, रागादिक सपूण दोष जिसके नष्ट हो मये हैं उस मेरा 
प्रणाम है फिर चाहे वह ब्रह्मा हो या विष्णु अथयना महादेव हा या जिन । 


सुप्रसिद्ध ताकिव आचाय अवलक्देव भी मुणोपामना के स्म्बंघ मे यही कहते हैं-- 


यो विश्व वेदवैयय , जननजलनिधेभ्भगिन पारहश्या 
प्रौरवांपवर्याइविरूद्ध , वचनमतुपम निष्कलक यदीयम्‌ । 
त वदेसाधुदय निश्चिलगुण निधि घ्वस्तदोपद्विपत, 
बुद्ध वा बद्ध मान शतदलनिलय केशव वा शिव वा । 


जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, जा जम रूपो समुद्र को तरगो के पार पहुच 
गया है, जिसके वचन दोप रहित, अनुपम श्र पूर्वा पर विराध रहित हैं, जितने अपने सारे दोपो का 
विध्वस कर दिया है प्रौर इसीलिए जो सपूण गुणों का भडार बन गया है तथा इसी हेतु से जो सतो 
द्वारा बदनीय है मैं उसकी बंदना करता हू । चाहे वह कोई भी हो, वद्ध मान हो, श्रह्मा हो, विष्णु 
हों भ्रथवा महादेव हो । 


मे सब उदाहरण हमे यह बतलाते हैं वि भक्ति क स्थान ग्रुण हैं, व्यक्ति नही । इसलिए जैत- 
दशन भक्ति का आधार गुणो को मानता है । यदि परमात्मा वी भक्ति करने से कोई परमात्मा नही 
बन सकता ता फिर उसकी भक्ति का प्रयोजन है| क्या हैं ? इस सम्बंध में आचाय मानतु गे ने ठोक 
ही कहा है-- 

नात्यदुभुत भुवनभूषण ! भूतनाथ, 

भूतगु एभु वि भवतमभिष्टुवत । 

तुल्या भरवाति भवतों ननु तेन किवा, 

भुत्याश्रित य इह्‌ नात्मसम क्रोति। 


त्ॉ 


प्र्थात्‌ हे जगत के भूषण, हू जगव्‌ के जीवो वे नाथ । झापते यथांथ गुणा के द्वारा झाप॑काी 
घ्तवन करते हुए भक्त यदि प्रापके समान हो जाय तो हमे कोई झधिवः झाश्यय नहीं है। ऐसा तो 
होना ही चाहिये क्योकि स्वामी का यह कतव्य हूं वि वह पझ्रपने झाश्नित भक्त का भपने समान बना 
ले। प्रथवा उस मालिवा से लाभ ही वया है जो प्रपन ग्राश्चित को बभव से झपने प्मान नहीं 
बना जेता । 


बिन्‍्तु यहां प्रश्न यह उपस्थित हाता है कि जय परमात्मा रागद्वेष से विहीन है, तब उसकी 
भक्ति से लाभ ही जया है 2? राम ते होने के कारण वह अ्रपने डिसी भी भक्त पर प्रनुग्रह सहों करेगा 


४८] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


और न द्वप होने से किसी दुप्ट का निग्रह करने के लिये ही प्रेरित होगा क्योंकि अनुग्रह और निग्रह 
मे प्रवृत्ति तो राग-द्वे ष की प्रेरणा से ही होती है। जो शिष्टो पर अनुग्रह और दुप्टों पर निग्रह करता 
है उसमें राग या दप का अस्तित्व जरूर होता है किन्तु जन इस प्रकार के किसी ईश्वर का अस्तित्व 
स्वीकार नही करते, इस प्रश्न का उत्तर जैन स्नोतो मे जो दिया गया है वह बडा ही मनोग्राही, त्क- 
संगत एवं आकर्षक है । प्रख्यात ताकिक आचायें समन्तभद्र इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने 'स्वयंभू 
स्तोत्र" मे वासुपृज्य तीर्थंकर का स्तवन करते हुए कहते हैं-- 
न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निनन्‍्दया नांद विवान्तवरे, 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन:, पुनातु चेतो दुरितां जनेम्यः । 
हें नाथ ! आप तो वीतराग हैं। आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है । आप न 
अपनी पूजा करने वालो से खुश होते हैं और न निनन्‍दा करने वालो से नाखुश, क्योकि आपने तो बैर 
का पूरी तरह वमन कर दिया है तो भी यह निश्चित है कि आपके पवित्र मुणो का स्मरण हमारे 
चित्त को पापरूप कलंक से हटा कर पवित्र वना देता है । इसका आशय है कि परमात्मा स्वयं यद्यपि 
कुछ भी नहीं करता फिर भी उसके निमित्त से झात्मा से जो शुभोपयोग उत्पन्न हो जाता है उसी से 
उसके पाप का क्षय और पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है । 
महाकवि घनजंय इसी का समर्थन करते हुए अपने “त्रिषापहार नामक स्तोत्र मे क्‍या दी 
मनोग्राही वाणी में कहते हैँं--- 
उपति भवत्या सुमुखः सुखानि, त्वयि स्वभावाद विभुखण्च दुःखम, 
सदावदांतद्य तिरेकहूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि । 
हे भगवन्‌ ! तुम तो निर्मेल दर्षण की तरह स्वच्छ हो । स्वच्छता तुम्हारा स्वभाव है । 
जो तुम्हें अपने निष्कपट भाव से देखता है वह सुख पाता है और विमुख होकर बुरे भावों से तुम्हे 
देखता है वह दुख पाता है। ठीक ही है, दपेण में कोई अपना मुह सीधा करके देखता है तो उसे 
उसका मुह सीधा दिखता है और जो अपना मुह टेढ़ा करके देखता है उसे टेढ़ा दिखता हैं । किन्तु 
दर्पण किसी का मुह न सीधा करता है और न टेढ़ा । इसी प्रकार राग-ह्व प रहित परमात्मा स्वयं न 
किसी को सुख देते हैं और न दु.ख । वह तो प्रकृतिस्थ है । 
भक्त के आत्मोद्धार और भगवाद्‌ की भक्ति में निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध हैं। यद्यपि जैन- 
दर्शन मानता है कि भक्ति साक्षाततु मुक्ति का कारण नही है, उससे 'दासोहम्‌' की भावना नष्ट होती 
है, तो भी भक्ति का महत्त्व कम नही होता । वह मनुष्य के सामने परमात्मा का आदर्श उपस्थित 
करती है। यदपि उस आदर्श की प्राप्ति रत्नत्रय से होती है, भक्ति से कभी नही, किन्तु साधना की 
प्रथम भूमिका में भक्ति का बहुत वड़ा उपयोग है। इसका अर्थ यह है कि मन जब उपास्य की ओर 
श्राकृप्ट होता है तब वह उसके मार्ग का अनुसरण करना भी अपना कतंव्य समझता हैं। वह असत 
प्रवृत्तियों से हटता है ओर सत्त प्रवृत्तियों को अपनाता है। अदया से दया की ओर, श्रक्षमा से क्षमा 
की ओर तथा संक्षेप में अधर्म से घर्म की ओर बढ़ता है। यदि भक्ति में पाखण्ड न हो, किसी प्रकार 
का प्रदर्शन न हो और वह मानव मन को अपने यथार्थ रूप से छूने लगे तो भक्ति उसको मुक्ति की. 
ओर ले जा सकती है । यही कारण है कि अनेक जैन कवियों ने भक्ति को इतना अधिक महत्त्व दे 
दिया है कि उसे पढकर आश्चर्य हुए बिना नही रहता । 


भक्ति ] [ ४६ 


भक्ति तक को पत्ताद नही करती, बह तो श्रद्धाप्रयृत है । पर इसका भझथ यह कदापि नहीं 
है कि भक्ति मे विवेक नही होता ऐसा हो तो वह भक्ति ही नही है। ज्ञानी और अचानी की भक्ति में 
जो महाव भ्रतर जैनाचार्यों ने बतलाया हैं उसका कारण विवेक का सद्भाव श्रौर श्रसद्भाव हो तो 
है । विवेद सहित भक्ति ही मनुध्य को प्रमरत्व वी झोर ले जाती है। जो साधक श्रमणत्व की ऊची 
भूमिका मे नही जा सपता उसके लिए भक्ति सवल है। मुक्ति मार्ग में पाथेय है भौर साधक के लिए 
एक महारा है । इसलिए महाववि वादिराज ने श्रपने 'एकीभाव स्तोत्र” में कहा है-- 


शुद्ध ज्ञाने शुचिनि चरिते, सत्पपि त्वव्यनीचा, 
भक्तिनों चंदनवधिसुसावचिका कु चिकेयम्‌ । 
शवयोद्घाट भवति हिं कथ मुक्तिकामस्य पु सो, 
मुक्तिद्वार परिहृषमहामोहमुद्रा कपाटम्‌ । 


अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान भौर पवित्र चरित्र होने पर भी यदि असीम सुख देने वाली तुम्हारी भक्ति 
रूपी कु चिका न हो तो जिसके महामोह रूपी ताला लगा हृत्मा है ऐसा मुत्तिद्वार, मुक्ति की इच्छा 
रस) वाले के लिये कंसे खुल सकता है ? यहा कवि ने भक्ति वी तुलना म शुद्ध चान झौर पवित्र 
चारित्र को भी उतना महत्त्व नही दिया है | यह भक्ति यी पराकाप्ठा है । 


भक्ति का फल 

जैनाचार्यों ने भक्ति वो एक निष्याम कम माना है। यदि उसे लद्षय फर मनुष्य में फवासक्ति 
उत्पन्न हो जाय तो भक्ति बिल्कुल व्यथ है । जैन शास्त्रों में निदान (फताबाक्षा) को घाथिद जीवन 
मे एक प्रवार का शल्य (पराटा) बतलाया गया है। भक्त के सामने सदा मुक्ति का आदश उपस्थित 
रहता है। वह उससे वभी भटवता नहीं । यदि भटकता है तो उसे सच्चा भक्त नहीं बह सकते । 
भक्ति वा सच्चा फन वह यही चाहता है वि जब तक मुक्ति वी प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येझ मानव 
जाम में उसे भगवदु्भक्ति मिलती रहे । इसी स्‍भाशय यो स्पष्ट करते हुए 'द्विसधान पाव्य' के बर्ता 
महाबवि धनजप १६ते हैं-- 

इति स्तुति देव विधाय देयादू, वर मन याच त्वमुपक्षको$पसि, 

छापा तझ सश्रपत्‌ स्वद्‌ स्पातू, बश्छायया याचितयाछमलोभ ॥ 

भधास्ति दित्या यदिवोपरोध , त्वयूयेव सक्तां दिश भक्ति बुद्धि 

वरिप्यते देव तथा बूपा मे, वो वात्मपोष्ये सुमुय्रो न सूरी । 


है देव !' इस प्रयार पश्रापवी स्तुति गर मैं श्राप से उसका कोइ यर नहीं मागता, बयोवि' 
विसी मे नी झुद्ध मांगना तो एव प्रकार वी दीनवा है। सच तो यह है हि. भ्राप उपक्षय (उठासोन) 
हैं। भाप में नव प है भौोर ने राग | राग बिना कोई किसी दी प्ाराक्षा पूरो बरो मे जिए कस 
प्रवृत्त हो सता है ? तीमरी बात यह है वि' छाया वाले वृश के नीते बठकर फिर उस वबृल्ल से छाया 
मी याधना मरना तो विल्युल व्यूध है, ययाहि वृक्ष मे नीचे बठने वासे शो तो यह स्वत हों प्राप्स 
हो जाती है । 


पत्याण मदिर स्तोत्र! मे बता महाविद्वाव रुमुत्यद्र भी इस सबंध में यहीं मात 
महते है. -- 


५० | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


यद्यस्ति नाथ भवदष्रिसरोतहाणाम्‌, भक्तेः फल किमपि संतत संचिताया:, 
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्यभूया: स्वामी त्वमेव भ्रुवनेड्त्न भवान्तरेषि । 


हे शरण्य ! आपके चरण कमलो की सतत्‌ु सचिता भक्ति का यदि कोई फल हो तो वह 
यही होना चाहिये कि इस जन्म और अगले जन्म में आप ही मेरे स्वामी हो, क्योंकि आपके अतिरिक्त 
मेरा कोई भी शरण नही हो सकता । 


किन्तु जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का चरम लक्ष्य मुक्ति है। इसलिए कोई भी भक्त जब 
तक मुक्ति नही मिलि तब तक ही इस फलाकाक्षा का ओऔचित्य समझता है। इसलिए भगवात्र्‌ को 
पुजा के अंत मे जैन मदिरो मे जो शान्तिपाठ बोला जाता है, उसमे इस ग्रभिप्राय को अत्यन्त स्पष्ट 
शब्दों में व्यक्त किया गया है :-- 


तब पादौ मम हृदये, मम हृदय ठव .पदद्धयेली नम्‌, 
तिष्ठतु जिनेन्द्र | तावत्‌ यावद्निवाणसंप्राप्ति' । 


हे भगवन्‌ ! जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदय 
-मे लीन रहे, और मेरा हृदय तुम्हारे चरणो में लीन रहे, इन उद्धरणों से यह अच्छी तरह 
समभा जा सकता है कि जैन भक्ति का उहंश्य परमात्मतव की ओर बढ़ना है। किसी भी 
प्रकार का लौकिक स्वार्थ उसका लक्ष्य नही है । जिसके जीवन मे भक्ति का महत्ता 
ग्रकित हो जाती है उसकी दुनिया के क्षणभगुर पदार्थों में आस्था नहीं होती और न उसके 
मन मे किसी प्रकार के वैेयक्तिक स्वार्थ की ही आकाक्षा होती है। वास्तविक भक्त वह है जिसकी 
दुनिया के क्षणभगुर सुखों मे आस्था नहीं होती । जिसको इस प्रकार की आस्था, आसक्ति अथवा 
ग्राकाक्षा होती है वह कभी परमात्मत्व की ओर नही बढ सकता, भक्त हृदय अहिंसक होता है इसलिए 
उसका कोई शत्रु भी नही होता है वह अपनी भक्ति के बीच मे इस प्रकार की आकाक्षाये भी नहीं 
लाता जो हं पमलूलनक एवं हृदय को विक्ृत करने वाली हो । जैन हृष्ठि से वे स्तोत्र अत्यन्त नीच स्तर 
के ही समझे जाने चाहिये जो मनुष्य को हिसा एवं विकार की ओर प्रेरित करने वाले हो । 


हा, जैन भक्ति एवं पूजा के प्रकरणो में भक्ति के फलस्वरूप ऐसी मांगे जरूर उपलब्ध होती 


है जो वेयक्तिक नही अपितु सार्वजनिक है, फिर चाहे वे लौकिक ही क्यो न हो । भगवान की उपासना 
के बाद जैन उपासना ग्रहो मे शाति पाठ बोला जाता है उसमे भक्त कहता है 


सेम॑ सर्वप्रजाना प्रभवतु वलवाब्‌ घामिको भूमिपाल:, 

काले काले च सम्यग्‌ विलसतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌ । 
दुर्भिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभूज्जीवलोके, 

जनेन्द्र धर्मंचक्र प्रभवत्‌ सतत सर्वेप्तौर्य-प्रदायि । 


हे भगवान्‌ * सारी प्रजा का कल्याण हो । शासक बलवान और घर्मात्मा हो । समय-समय 
पर (आवश्यकतानुसार) पानी बरसे । रोग नष्ट हो जावे । कही न चोरी हो और न महामारी फैले 
और सारे सुखो को देने वाला भगवावब्‌ जिनेन्द्र का धर्मचक्र शक्तिशाली हो । 


इस प्रकार का एक उल्लेख और भी सुनिये :-- 


भक्ति ] [ ११ 


सपूजकाना प्रतिपालकानाम्‌, यत्ती द्सामा'यत्तपौधनानाम्‌, 
देशस्य शाप्ट्रस्प पुरस्य राज , करोतु शाप्ति भगवाद्‌ जिनेद्ध ! 


जो भगवान्‌ के भक्त हैं, जो दोनहीनो ने सहायक हैं, जो यतियो मे श्रेष्ठ हैं, जो तपोधन 
हैं उन सयको तथा देश, राष्ट्र, मगर और राजा वो भगवान्‌ जिनेद्र शात्ति प्रदान करें । 


ये सद उल्लेख स्पप्ट यह बतलाते हैं. वि' जनो के थाउमय वा लक्ष्य प्रात्मशोधन वे साथ- 
साथ लोगरीभवार को भावता भी है । उसका दृष्टिकोण सबुचित नहीं भ्रपितु उदार, विशाज्न एवं 
ध्यापत है ! इसमे वसुर्घवकुदुम्धकम थी उदात्त तथा प्राजल भावना ग्रोतप्रोत्त है । इससे मानव को 
जो प्रेरणा मिलती हू उससे उसकी पशुता निकल बर मानवता निखर जाती है । 


सू्तिपुजा भ्रोर भक्ति 


प्रवेताम्बर जनों वे स्थानकदासी श्रौर तेरापथी एवं दिगम्बर जनों का तारणपथो सम्प्रदाय 
->यद्यपि भू्ति पूजा वो महत्त्व नहीं देते, फिर भी थे भक्ति वा समधन करत हैं। यद्यपि मृति पूजा 
और भक्ति घा नि्ित्त-नमित्तिक सम्बंध है तथापि ये दोनों चीजें एक नही हैं) किही दो पदार्थों 
में गिमित्त मैमित्तिक सम्बन्ध बनाना व्यक्तिगत अ्रश्व है। भक्ति के लिय भी कोई गूर्ति पूजा को 
झभवलम्बन मानता है और कोई नहीं सानता है। जो सम्रदाय मूर्ति या प्रतिमा को भ्रवलम्बन नहीं 
मानत, वे भी भगवान्‌ थी भक्ति करते हैं। भक्ति तो मनुष्य वी मानसिक चृत्ति है। वह मूर्ति रूप 
प्रालवन के विना निरासदन भी हो सती है। बाह्तव मे परमात्मा या भगवान्‌ ही स्‍भालवन हैं । 
उपास्य में तो घोई भेट है नहीं, भले ही उनवी मूति बताई जाये या ने बनाई जाये । बिना मूत्ति मे 
भी परमात्मा या महात्माप्रा के गुणों मे प्रनुराग उत्पन्न कर उममे पूजनीयता की भ्रास्‍्या स्थापित की 
जा सक्‍ती है। भर्तियां रहस्य भी यही है। जन घम में जो भक्ति वा महत्त्वपुण स्थान है उसे जनों 
ने सभी सम्प्रदाय एवं मत से स्वीवार बरते हैं । 





११ योग 


& 
मुनि सुशीलकुमार 


योग का श्र : 


योग का प्रसिद्ध त्र्थ समाधि हे अथवा संयोग । समाधि योग का साध्य है और संयोग 
साधन । ध्याता का ध्येय के साथ संयोग--तदाकार हो जाना ही योग है, अ्रतः चित्त-वृत्तियों का 
निरोध भी योग कहा जाता है। इन्हे ध्यान और समाधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि ध्यानयोग में 


मन की एकाग्रता का सम्पादन करना श्रौर समाधि मे मन को सुस्थिरता प्राप्त करना ही योग की 
सिद्धि है । 


जेनागमो में विशिष्ठ अथ : 


किन्तु जेनागमों मे मम, वचन तथा काया के व्यापारों को भी योग कहा गया है ।॥? आत्म- 
प्रदेशों के साथ--कर्मपरमाणुओ का सम्बद्ध होना ही बंध कहलाता है, बंध में मिथ्यात्व, 
अव्रत, प्रमाद, कपाय, और योग ही कारण है ।* विशेषकर आत्मा की शुभाशुभ प्रवृत्ति मे मन, 
वचन तथा काया-व्यापार की नितान्त आवश्यकता रहती है। इसीलिए इन्हे आज्रवद्वार भी कहा 
जाता है । यद्यपि वीर्यान्तरकर्म के क्षयोपशम में आत्मप्रदेशो का परिस्पन्दन-कम्पन-ध्यापार ही वास्तव 
में योग है, किन्तु यह आत्म-परिस्पन्दन मत, वचन तथा काया के आश्चित हैं, भरत: इन्हें ही योग 
कहा जाता है । 
सनोयोग : 


मन, शरीर और इन्द्रियो का शासक है, वाणी अ्रन्तःस्थ भावनाओं की अभिव्यञ्जना का 


माध्यम है और शरीर क्रियाशक्ति का केन्द्र है, शरीर की अपेक्षा वाणी में और वाणी की अपेक्षा 
असंल्य युण-शक्ति मन मे है । 


जैनागम में मत को यथार्थ, अयथार्थ, उभय और अनुभव के रूप में चार भागो मे बाटा है । 
५७३....-०.-५००+.---.२०२२०२०३---२................. तक तहत 
१--ठाणाग, स्थान ३ | 
२-समवायाॉग, समवाय ५, 
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मन की सारी दौड घूप इसो चतुप्पथ में समाप्त हो जाती है। यद्यपि मनोदण्ड के नाते स्थूल रूप से 
छ दोपी से मन प्रभिभूत हो जाता है जसा वि-- 


१ विपाद, २ निदयतापूण विचार ३ व्यथ कल्पना-जाल, ४ इधर-उधर मन को भटकाना, 
५ अपवित विचार, ६ द्वप या अझनिष्ट चितन झ्रादि 


इनसे विपरीत मन को प्रशस्त भाव पवित्र विचार, विश्वहित तथा आत्मबोघ की ओर 
लगाता ही मनोयोग है । 


चचन थोग 


वचन योग भी सत्यवाणी, अप्तत्ववाणी सत्यासत्य और ग्रनुभयहूप वाणी के भेद से चार 
प्रकार का होता है । वचन भी ग्रप्रशस्त भाव से छ बुराई कर बैठता है-- 


१ ग्रसत्य भाषण २ निदा, चुगली, ३ कदु गाली, शाप देना, ४ श्रपती बडाई हाकना, 
५ व्यथ की बातें वरना, ६ शास्त्रों के सम्बध में भिथ्याप्रस्पणा करना । 


इही से विपरीत प्रशस्त वचन का अ्थ है--हिंतमित्त पथ्य, सुखद, कल्याणवर वाणी 
घोलना । 


फाय योग 


काया का व्यापार बहुत विस्तृत है। जैनधम मे इस शरीर को झ्रौदारिक शरीर बताया 
गया है | श्दारिक, आहारक, वैक्रिय और वामशा काय-पोग के साथ जो झ्ात्म परिस्पादन होता है, 
उसे कायन्योग कहा जाता है । 


झौर सांमायत काय योग को भी प्रशस्त ग्रोर अ्रप्रशस्त रूप से विभकक्‍त क्रिया गया है, जसे 
फायादण्ड के नात॑--- 


१ पीछा पहुचाना, २ व्यभिचार करमा, ३ वस्तु छुगाना, ४ प्रकश्ध कर चलना, ४ व्यय 
वी चेप्टाएँ १रना, ६ असावधानी से चलना, अयत्या करता आदि कायदण्ड हैं, भौर इही के विपरीत 
पीडा न पहुचाना, द्रह्मंयय पालन बारमा, श्रौर सयत रहना श्रादि, काया के शुभ ध्यापार (प्रशस्त 
फाय योग) हैं । 


म-त्रयोग, लययोग, राजयोग, तथा हठयोग की तरह जनघम में भी योग का समाधि के सूप म॑ 
प्रहणा हिया गया है वि"तु जैनधम निरोघध प्रधान ही योग नही है, भ्रपितु वह चिततन प्रधान योग को 
मानता है। जैनघम वे योग वा स्पष्ट मतब्य यह है वि अ्रवुशल मन बा निरोघ पग्लौर बृुशल मन की 
उदीरणा " और लोपिफ योग में मनालय या ही प्रादण्ष श्र प्ठ माना गया है । घसीलिए प्राचाय हरिभद्र 
सूरि में योग ये पाँय प्रवार बतलाए हैं--और योग वो निर्वाण प्राप्ति का श्रेष्ठत्तम मांग प्रतिपादित 
किया है, एवं १ प्रध्यात्म याग, २ भावना योग ३ घ्याय योग, ४ समता याग, व ५ वृत्ति सस्षय योग, 
यो ही योग वा सोपान श्रम पिश्चित जिया गया है | भावना, ध्यान तथा समता था तो वन पृथवः 





१-प्रयुमत मझ निरोहा या, दुसस सन उही रा या-- भगवती शसेत्र २५, उ० ७, पा० ७ । 


प्र | [ जैन संरक्षृति श्रौर राजस्थान 


पृयक्‌ यथा स्थान में हुआ है, संभव है आध्यात्म और वृत्ति सक्षय के अर्थ में कुछ आ्राति रह जाए अतः 
जैनधर्म के अनुसार अध्यात्म का अर्थ तत्वचिन्तन करना है, जो ओऔचित्य, वृक्षसमवेत्तत्व, आगमानु- 
सारित्व तथा मैँत्री, करुणा, प्रमुदित औ्रौर उपेक्षा-भावना से युक्‍त होना चाहिए । 

वृत्ति संक्षय का अ्र्थे आत्मा में शरीर सन के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली विकल्प रूप 
तथा चेष्टारूप वृत्तियों का अपुनर्भाव से व आत्यन्तिक रूप से समूल नाश हो जाना ही किया गया है । ' 
पतञ्जलि योग के अनुसार इन्हे सप्रजात और बअसप्रज्ञात समाधि के रूप से तुलनात्मक भाषा में प्रतिपा- 
दित क्रिया जा प्कता हैं । 
जैनधर्म मे अ्रष्ठाग योग : 


जनधर्म मे भी योग के अपष्टांगो का वर्णन प्राप्त होता है, यद्यपि जैनागमो में चित्तमत मल 
का नाश और आत्मगत ज्ञान की प्राप्ति को ही योग का मुख्य ध्येय बताया गया है, किन्तु योग के 
ग्रष्टांगों का वहुत ही मौलिक रूप से वर्णान किया गया है। महूपि पतड्जलि ने अ्रप्टाँगो के ये 
नाम बताये है-- 

१, यम, २ नियम, ३. आसन, ४. प्राणायाम, ५, प्रत्याहार ६. घारणा, ७. ध्यान, 
य समाधि । 


जैन धर्म के अनुसार इन्ही अष्टांगो की इस प्रकार प्रतिपादित किया है, जेसे कि--- 


'१. महाव्रत (यम), २. ३२ योग सग्रह (नियम ), ३. कायक्‍लेश (आसन), ४ भावप्राणायाम 


(प्राणायाम), ४५. प्रतिसंलीनता (प्रत्याहार), ६ धारणा (घारणा), ७. घ्यान (ध्यान), 
८. समाधि (समाधि) । 


२ महाक्रत पॉच है, अहिसादि । 
२ योग सग्रमह ३२ हैं जैसे-- 


१ पापों की आलोचना, २. क्रिसी की आलोचना दूसरे को नहीं कहना, ३. कष्ट में घर्म 
हढता, ४. स्वालम्बी तप करना, ५. शिक्षा-ग्रहएा, श्र आसेवन शिक्षा का पालन । ६. शरीर की 
निष्प्रतिक्रमता, ७. मान, वडाई न चाह कर, ग्रज्ञात तप, ८. श्रलोभ, &. तितिक्षासहन, १०. सरलता, 
११ पवित्रता, १२. सम्यर्दृष्टि, १३ समाधिस्थ होना, १४. सदाचारी १५. विनयी, १६. धैर्यवान 
१७, सवेगयुक्त, १८. अश्रमायी, १६. सदनुष्ठान, २०. संब रयुक्त, २१. स्वदोपो का निरोध, २२. काम- 
विषयादि से विरक्त, २३. मूल गुणो का शुद्ध पालन, रे४. उत्तर ग्रुणो का शुद्ध पालन, २५, च्युत्सर्ग 
करना, २६ अश्रमादी, २७ क्षणा-क्षण मे समाचारी का ध्यान, २८. ध्यान, संवरयुक्त करना, २६. भृत्यु- 
तुल्य कष्ट में भी श्रचल, ३०. सगत्याग, ३१. प्रायश्चित्त करना, ३२. मरण समय आराधक बनना | 


३ काय-लेश मे अनेक प्रकार के श्रासनो का वर्णन किया गया है, जैसे कि--वी रासन, 
कमलासन, उत्कटिकासन, गोदोहासन, सुखासन, कायोत्सगं आदि ।* 


४ प्राणायाम के विषय में जैनागमों मे अधिक नही कहा गया; क्योकि आसन, मुद्रा, प्राणा- 
याम, और पद्कर्म पर हठयोग मे अधिक बल दिया गया है; किन्तु जैनथ 


ऑजज+प+++-तो.ट 





में में तो उत्साह, निश्चय, 


१-योग बिन्दु ३६६ । २-प्रौषषा० सू ० । 
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चैय, सतोप, तत्त्वदशेन और लोकत्याग के हारा और प्राण-चृत्ति के निरोध से भाव प्राणायाम को 
ही महत्त्व दिया गया है । 


ए्‌ 


५ प्रत्याहार और प्रतिसलीनता के झ्रथ मे कोई अतर नही है। इद्ाद्विय, कपाय, योग 
ग्रौर विविकत शयनासन प्रतिसलीनता का ग्रथ है, भ्रप्रशस्त से हटाकर प्रशस्त की ओर प्रथाण करना ॥* 


६ धारणा*-चित्त की एकाग्रता के कसी एक स्थान पर अथवा किसी एक पुदूगल पर 
दृष्टि लगा देना बारणा है । 


७ ध्यान के विपय में जैनागमा में बहुत विस्तारपूवत्र' वणन उपलब्ध होता है । जैनधर्म मे 
ध्यान की परिभाषा यह की गई है जसे कि स्थिर दीप शिखा के सम्रान निएवल और झ्य विधय के 
सचार भें रहित वेवल एक ही विपय के धारावाही प्रशम्त सूक्ष्म वोध वा ध्यान योग कहां गया है?, 
वयाकि शक्ति का अभ्युदय सकल्‍प वी दढता और तीक्ता मे निहित है, और सकतप की हृ्ना एवं तीम्रती 
मानसिक वृत्तिया वे भनिर्या प्रत प्रसार भ्रवरोध मे । जब मणोवृत्तियां अपन उद्दाम उच्दुल्डूल प्रवाह को 
रोक कर एक ओर बहन लगती हैं, चितन धारा लक्ष्य वो आर ही ताक्षता वे साथ दोडना प्रारम्भ कर 
देती है उस समय का चित्तवृत्तियो क्ञा एक ही भोर का वह प्रवहन जनशास्त्रो मे ध्यान वहलात्ता है । 


ध्यान वे' अवलम्बन से मानसिक शक्ति पूजीभूत हो जाती है झौर प्ात्त्मा में अ्रदमुत 
सामथ्य प्रकट होता है । इसी कारण जैनधम वी साधना भें ध्यान को महत्त्यपूणा स्थान दिया गया 
है, और भ्रशेप वमक्षय का साक्षात्‌ु कारण साना गया है । 


ध्यान के प्रकार ५ 

हमारी मानप्तिक वृत्तिया के प्रवाह वे सामने एप चत्वर है, चहुमुसी माग है। उस चार 
प्रवार वा ध्यान कहा जाता है और उनका सक्षिप्त आशय इस प्रवार है-- 

१ प्रात्त ध्यान--शोक, चिता से उद्भूत वृत्तिप्रवाह । 

२ रौद्रध्यान--पाप जनक दुष्ट भावा से उत्पन हाने बाजा दु सेबल्प । 

हे धमष्यान--आ्रात्मम्वर्प दशन बी उत्तरठांमयी चित्तवृत्ति । 

४ शुक्लध्यान--णुद्ध प्रात्मदरशन से जनित सवधा विधुद्ध प्रात्मवृत्ति ।* 

पही चह चल्र है, शिस पर सृष्टि के समग्र प्राशिया वी चित्त प्रृत्तिया दौड़ रही हैं । 


(१) भात्त ध्यान--प्ररति, शोक, सताप ग्रौर चिता हमार मन पर जो भ्रग्नृत्व जमा लेतो 
है, 6 प्ात्त ध्यान ह। उसके प्रधान कारण चार है--' 





१०झ्रौपपा० सू०, भगवती श०, २४, उ० ७, पा० ७ ॥। 

२-भगवती सूत्र, गतय ३, उ० २ एगपोग्गलीविट्ठदिदिठ' । 
३>निवायमग्गणदीष्पप>सशमिय निष्पक्प, प्रश्न० सवरद्दार, ५ | 
#>मगवती सृश्ष॒ श० २२, उ० ७, पा० १३, 

प्र-भगवती सूत्र, श० २५, 3० ७, पा० १३ 

६-भागवती पूत्र, शतता २५, छ० 3 पाठ १३, तत्वाथ सूत्र, घर० ६ सूत्र वे । 
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१. अनिष्ट वस्तु का सयोग और उसके वियोग--प्रथक्‌करण के लिए होने वाली चिन्ता । 


२. इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर उसका सम्बन्ब-विच्छेद न होने की चिन्ता ओर सम्बन्ध 
विच्छेद होने पर उसकी पुनः प्राप्ति की कामना । 
३. व्याधिजन्य दुःख और पीड़ा से विमुक्ति पाने की चिन्ता । 
४. भविष्य के कमनीय स्वप्नो की पूर्ति की चिन्ता । 


चार कारणो से उत्पन्न होने के कारण आत्त घ्यान के प्रकार भी चार ही माने गये है । 


(२) सोद्रध्यान--” रुद्र का अर्थ है ऋर श्राशय । कर आशय से उत्पन्न होने वाली चित्त- 
वृत्ति की एकाग्रता रोद्रध्यान है। रोद्र ध्यान के चार कारण हैं, जिनसे यह ध्यान भी चार प्रकार 
का माना गया है-' 

१ हिसानुवंधी--प्रारिश/हिंसा का ऋर सकलप । 


२. मृपानुबधी--असत्य परपीडा-जनक या सत्य का अ्रपलाप करने वाली वाणी का प्रयोग 
करना या ऐसा सकलल्‍प करना ! 


३. चौर्यानुबंबी--अदत्तादान को चित्तवृत्ति । 


४. 'संरक्षणा नुवंधी -- परिग्रह को रक्षा मे सलग्न मनोवृत्ति । 
ये दोनों ध्यान त्याज्य है | 


(३) घर्सध्यान--*घामिक कार्यो मे चित्त की एकाग्रता होना घर्म्यान है। यह भी चार 
प्रकार का है । (उत्तराष्ययन अ० ३०, गा० ३५॥) 


१. आज्ञाविचय--वीतराग कथित तत्त्वों मे श्रचल आस्था रखकर उनका यथोचित विश्लेषण 
करने की मानसिक एकाग्रता । 


२. अपायविचय--राग, हैं ष, मोह, आदि आन्तरिक विकारो को नष्ट करने की और इन 
विकारों से पीड़ित प्राणियों को कल्याण पथ की और आकृष्ट करने की मानसिक चिन्तना । 


३. विपाकविचय--सुख मे हुषे, दुशः्ख मे विषाद की भावना त्याग कर कर्म-फल का 
चिन्तन करना । 


४. संस्थानविचय--लोक की पुरुषाकार आकृति का, जग्रत्‌ के स्वरूप का एवं द्रव्य-गुरा 
पर्याय का चिन्तन करना | 


५ आ ६-० मी 25 
घमध्यान के चार विधेय रूप हैं, जिनके द्वारा सानसिक वृत्तियों को सत्त्वस्वरूपमय बनाया 
जा सकता है, जैसे-- 





१-भगवती सूत्र, शतक २५, उ० ७, सूत्र 5०३ । 
२-,, १9 23 


ने सा 37 है| 
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१ पिण्डस्थध्यान--पिष्ड अर्थात्‌ शरीर में स्थित प्रात्मा पर मनोवृत्ति को वेखद्रित करना 
विण्डस्य ध्यान है । 


२ पदस्थस्थान--नमस्वार-महामनत्र के पाँच पदों पर चित्तवृत्ति एक्ाग्र वरना पदस्थ 
ध्यान है । 


३ रूपस्थ-घ्यान--सम्पूण वाह्य और शभ्रातरिक महिमा से सुशोभित झहत भगवाद्‌ वा 
प्रवतम्वन लेवर उन पर चित्तवृत्ति वेद्रित कर लेना, रूपस्य ध्यान है । 


४ रूपातीत ध्यान--निरजन, निविवार, भ्रमूत्त, भ्रशरीर, सिद्ध परमात्मा वा ध्यान बरना 
सुपातीत ध्यान है । 


यहाँ प्रत्यात ससेप में धर्मे-ध्यान या सूचन विया गया है। पिण्डस्थ ध्यान से आरम्भ वरपे 
रूपातीत ध्यान या भ्रम्यास करने से मन की चचलता पिट जाती है प्रौर झ्रात्मा पिशुद्ध होती है । 


(४) शुबलध्पान 


घमध्यान झ्रात्मा वी विकास प्रवस्या का घोतक है । इस घ्यान से भी वषाय वा पूणातया 
नाश नहीं होता । धम्रध्यान की स्थित्ति सातवें ग्रुणस्थान तब ही है। भाटवें गुएस्थान स शुबसध्यान 
पी प्रवस्था श्राती है। शुवलध्यान थे प्रयोग से समस्त कपाय निमू ल हो जाते हैं, वर्माशय हलवा 
होवर क्रमश सवथा जोण हो णाता है । यह सर्वोत्तम ध्यान है, परम समाधि है | इस घ्यान में भी 
एक प्रकार या तारतम्य होता है, जिसके झ्राधार पर उसके चार भेद विए गए हैं, वे इस प्रवार हैं-- 


शुबलध्यान” वी प्राथमिक भवस्या पृथवत्व बितर्क सविचार भवस्था बाहलाती है। यहा 
घितव वा भ्रथ है 'थ्रत' और विचार फा श्रथ पदाथ, शब्द भौर थोग वा सक्रमण होना है। प्रशिप्राय 
यह है यिः इस ध्यान व॑ प्रयोग में ध्येय वस्तु, उसके वाचया शब्द शौर मन झ्ादि योगो या परिवतन 
होता रहता है । किर भी यह सब एकाग्रता प्रात्मस्थ ही होती है । 


इसने पश्चात्‌ जब ध्यान में युछ प्रधिया परिपव्रता श्राती है, तो विसी एक ही यस्‍्तु वा 
ध्यान होने लगता है। पदाथ, शब्द शौर योग वा सफ्मण रुव जाता है। उस समय था ध्यान एवत्व 
वितव झविचार शुक्लध्यान बहलाता है ।* 


मन, वचन, याय वे स्थल योगो या विरोध बर दन पर प्लिफ श्वासोच्छयास जैसी सूदम 
त्रिया ही शेप रह जातो है, उस समय मा ध्यान सूद्म किया प्रप्रतिपाति, शुवनध्यान है ।ह दृप ध्यान 
मे पश्यातु जय सूदम जिया वा भी सवया भ्रमाव हो जाता है, भौर भात्मप्रदश् सुमेस यो तरह भ्रचतत 
हो जाते हैं, उस समय पा सर्वोत्ट्िप्ट ध्यान “व्युपरतक्रियानिवत्ति पुवतध्यायं बदताता है। दस घ्यात 
मे प्रभाव से ध्रयरूप बाय में ही पुण् सिद्धि--विदह प्रवस्था--पी प्राप्ति हा जाती हैं। विविवल्प 
ममाधि डा यह सर्वोच्तिष्ट रूप है ।४ 





१-प्रतापता, पद है, घारित्राय धिपय । 
२-भगवती गूत्र, शतर २५, उ० ७, सूत्र ८०३ | 


३००, । ] | हैः 


इई-प्रषापना, पद है, पारित्राय विषय, स्थाोग, सनचतृत्ति, स्था० ४, उ० है, सत्र २४७ । 


श्प | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


८. समाधि का पूर्णो समावेश शुक्लध्यान के चार भेदो में ही हो जाता है। जैताचार्यों ते 
धोग का सर्वाज्ूरूप--मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्‍्ता, प्रभा, और परा, इन सप्त दृष्टियों 
के क्रमिक-विकास में भी प्रतिपादित किया है। जैनधर्म में योग और उसकी साधना महाव्‌ है । 
तत्त्वचिन्तन और प्रशस्त-भाव से उसकी प्राप्ति होती है । समाधि का शब्दों द्वारा वर्णन करना कठिन 
है । वह अनुभवजन्य ज्ञान है । हठयोग की साथना में तो उसे रहस्यमय तत्त्व बताया गया है वर्योकि 
इड़ा व पिगला नाड़ियां ही शारीरिक चैतन्य का आधार है, ध्यातावस्था में योगी शरीर की सुध-वुध 
भुलाकर इड़ा व पिंगला को सुपुम्णा में विलय कर देता है। सुपुप्ति श्रवस्था भी इसे ही कहते है । 
किन्तु योगी त्राठक द्वारा नेत्र मूंद कर भूमध्य मे टिमकने वाले कृष्ण विन्दु को एकाग्रता से तोड़कर 
प्रकाश व संगीत का झ्ास्वाद लेता है | ये सव श्रात्मानुभव की प्राथमिक सीढियाँ है । जैनधर्म समता 
शब्द द्वारा उसी स्थिति को कायोत्सर्ग कर, अ्रुमध्य मे ध्यानस्य होकर, समाधि के आनत्द का 
बिवान करता है । 


्ज्क 
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श्रात्मदोषों की आलोचना करने से पश्चाताप क्री भट्टी सुलगती है 
ग्रोौर उस पश्चाताप की भट्टी में सब दोषों को जलाने के बाद साधक परम 
चीतराग भाव को प्राप्त करता है । 
“भगवान्‌ महावीर 
५ पक ६» ५, €> 
आत्मस्वरूप सें लगा हुआ चित्त बाह्य विषयों की इच्छा नहीं 
करता, जसे ट्ूघ में से निकला घी फिर दुग्ध भाव को प्राप्त नहीं होता । 
--शंकराचाये 
8०, (» है) (६ € 
श्रात्मा से बाहर सत भठको, अपने ही केन्द्र में सीमित रहो । 
-स्वासी रामतीर्थ 


रे ५ (्) ।ए 


िकामन्आागानाकाभना का बह शिमकनरमरथध ८१७० सिन्‍लकमन्याशलइपरकापपरमत 3>+००>+०ब मन». औममप्रदातााशलाओ >८अिनलज्कमकरक पक, 'अम्मकालक्रशकनमतम सन 'सऋरर्थिमिन पद 2ारम का काभस9, 
धरसकमरावामकनत-पक िजंडा ८८ कं फरननपसी 0. कमा मातनपककनको, विललए-रऋाकाकपपाालरदा सिक्का पर सुपसन ४१ के... लरततामतकपरंक>नालेपउका 
एल ानाकटानरभकाक बकरा दतपरककअलदातया 'डहअक्रनक्ितफसंरानयाप, आुसकयाएपफारत्जप्युसस सा फाऋनू-पलइएका ४ -«बंगगः समय नाना पवन के नननन---+-«->- कु 


९ २ । समाधिमररण 


ध्राचार्य श्री हत्तीमलजी म० सा० 


मररणा फंसा हो १ 


ससार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जो मरण को नही जानता हो । छोटे से छोटे कीट, 
पतग से लेकर नरेद्र, भसुरेद्र और देवेद्र तक भी इसके प्रभाव से प्रभावित हैं । 


भयकर से भयकर रोग में फसने वाला अभ्रसहायथ रोगी भी मरना नही चाहता । भले उसे 
कितना ही रोग, शोत', वियोग या अपमान सहना पढे । फिर भी वह प्राणी यही चाहेगा कि मरू 
नही | धारण सरण सबसे बडा भय है | वहा भी हे--म रण सम नत्यिभय । मरण से बचने के लिये 
मनुष्य हर सभव उपाय को करने के लिये त॑यार रहता है | उसने मृत्यु जय और महामृत्यु जय के भी 
पाठ कराये, सुसज्जित सेनाग्रा के बीच अपने को सुरक्षित रकखा, फिर भी मरण से नहीं बच पाया | 
मरण के सामने मत्र बल, तन बल, यत्र बल और शस्त्र बल सभी वेकार हैं । कहावत भी है--काल 
बेताल की धाक तिहु लोक में ।' सच है जग्रत के जीव मात्र मरण का नाम सुनते ही रोमाचित ही 
जाते हैं । 

कितु ज्ञानी बहते हैं--“मृत्योविभेषिकि मूढ 2 मूख |! मृत्यु से क्यो डरता है? यह तो 
दुराना चोला छोडकर नया घारण वरना है । इसमे भयभीत होने की क्‍या बात है । निमय भौर 
निमल भाव से कंतव्य पालन कर, फ़िर देख वि मरण भी तेरे लिये मगल महोत्सव वन जायगा । 


झत यह जानना ग्रावश्यक है वि मरण बयां है श्रौर वह कितने प्रवार का है ? तथा उत्तम 
मरण कसा होना चाहिये | 

जन शास्त्र कहते हैं कि ससार वा कोई भी द्रव्य सवथा नष्ट नही होता | प्रत प्रश्न होता है 
कि मिरण' जिसको कि नाश कहते हैं केसे समत होगा ? कारणा द्रव्य का लक्षण 'उत्पाद', व्यय, प्रौव्य 
पुक्ततत्‌' कहा है। उसका कभी नाश नही होता, तब मरण क्‍या हुआ ? यहा मरण पा श्रथ भार्त्या तक 
तिरोमाव या भ्रदशन है । जब आयु पूण कर जीव विसी शरीर से प्रलग होता है माने जीव था प्रारों 
का शरीर से सवथा सबंध छूट जाता है उसे मरणा बहते हैं । 

पचपि धात्मा झजर, श्रमर और प्रज मा है | वात्तव मे उसवा न जम है भशौर न मरण, 
किर भी ससारावस्था मं शरीरधारी णीव वा शरीर की प्पेक्षा जम श्ौौर मरण वहा जाता है। 
सक्षेप मे कहना चाहिमे वि वतमान शरीर को छोडकर जीव या प्रयाण वर जाना ही मरण है । 


६० ] [ जन संस्कृति और राजस्थान 


जैन शास्त्रों में मरण पर बहुत गंभीर विचार किया गया है। श्रीस्थानांग, श्रीभगवती, 
श्री उत्तराध्ययन आदि अगोपांग सूत्रों के अतिरिक्त जैनाचार्यो ने मरण पर स्वतंत्र प्रकरण भी लिखे 
है । मरणु॒विभत्ति, भत्तपव्चकक्‍्खाण और समाधिमरण उनमे खास उल्लेख योग्य हैं । 


यह निश्चित हैँ कि संसार में हष्टिगोचर होने वाले पदार्थ मात्र एक दिन विलय होने वाले 
हैं। अ्रचेतन में जड़ होने से हपे, शोक के भाव उत्पन्न नही होते । चेतन होने से जीव को ही हपँ, शोक 
होते हैं। इसलिये यहां इसी के मरण का विचार करना हूँ। आत्मदर्शी महात्माश्रों ने कहा है कि 
मरण केवल दुःखदायी ही नही वह सुखप्रद भी होता है । 


अज्ञानी और ज्ञानी की हप्टि से मरण भी बुरा और भला होता है। अज्ञाती पर्यायहृष्टि- 
प्रधान होने से प्राण-वियोग पर रोता ओर दुःख करता हैं, वहां ज्ञानी दिव्यहष्टि की प्रधानता से घन, 
जन, प्राण के वियोग मे भी प्रसन्न रहता हैँ, सदा समरत्त रहता हैं। ठीक ही कहा हूँ कि शअ्रज्ञानी मरण 
से डरते है, जबकि ज्ञानी उसको सहर्ष गले लगाते हैं। कारण, ज्ञानी समझता है कि मैं तो त्रिकाल 
सत्य हुँ, इस श्र के पहले भी था, अब भी हूँ ओर शरीर छूटने पर भी रहूंगा, फिर सुकृताचरण से 
मैं कृतकृत्य हो छुका हूं, अतः मुझे मरण से घवराने की कोई आवश्यकता नहीं। कहा भी हैँ-- 
मरणादपि नोहिद्जते कृतकृत्योअस्मीति घर्माअस्मा” शास्त्रों मे मरण का विस्तार निम्न रूप से 
किया है :+- 


मररप के प्रकार : 
भगवती सूत्र मे मरण के ५ प्रकार बतलाए हैं-- / 


(१) आवीचिमरण, (२) अवधिसमरण, (३) ओआत्यन्तिकमरण, (३) बालमरण, 
(५) पंडितमरण । 

प्रथम तीन प्रकार के मरण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव भेद से ,पांच-पांच प्रकार के 
बतलाये गये है? । प्रति समय आयुकर्म के दलिको का क्षीण होते जाना यह आवीचिमरण है । नरक 
आदि भव की स्थिति पूर्णा कर जो तत॒ ततु भवानुवन्धी सामग्री का त्याग किया जाता है वहु अ्रवधि- 
मरण है । और एक बार मरने के वाद फिर उस भव से नही मरना यह आत्यन्तिकमरण है । 

फिर स्थानाग सूत्र मे मरण के तीन प्रकार भी बतलाये हैं* | जैसे (१) वालमरणा, 
(२) पंडितमरणा, (३) वालपडितमरण । विवेकरहित अ्विरत जीव का मरण वालमरण, तत्त्वज्ञानी 
संयमी का मरख पंडितमरण ओर सम्यग्दृष्टिन्नती ग्रहस्थ का मरण वालपंडितमरण कहलाता है। 
परिणामों के स्थित, अस्थित और वर्धमान शुभाध्यवसायो से प्रत्येक के तीन-तीन भेढ होते है । 
बालमरण : 


वाल मरण जन्म-मरण की वृद्धि का कारण है । अतएवं श्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीर ने कहा 
है कि? तपस्वी निग्नन्थो को ऐसे मरण से नही मरना चाहिये । ये मरण निम्न प्रकार हैं- (१) बलय- 
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मरण, (२) वशातसरण, (३) निदानमरण, (४) तदमवमरण, (५) गिरियवन, (६) तझपतन, 
(७) जलप्रवेश, (५) अग्निप्रवेश, (६) विपमक्षण, (१०) शस्मधात, (११) वेहायस, (१३) ग्द्ध- 
पृष्ठमरण । इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
(१) भूख प्यास झादि परिषहो से धवरा कर असयम सेवन करते मरना वलबमरण है | 
(२) पतग झादि की तरह शब्दादि विपयो के अधीन होकर मरना वशातमरण है, जेसे किसी कामिनी 
के पीछे वामी का प्राण गवाता, (३) रऋूद्धि आदि की प्रार्थवा करके सम्भूति सुनति वी तरह 
मरना निदानमरण है | (४ ) जिम भय भे है उसी जन्म (योनी) वा आयु बाघ कर मरना तदुभव- 
मरण है ) (५) पर्वत से मिर के मरना | (६) वृक्ष से लटक वर मरता। (७) जल में डूब कर 
मरना । (८) भाग में सती भादि की तरह जीते जल मरना, (६) विप साकर मरता। (१०) शघ्त्म 
से झ्रात्महत्या बर लेता | (११) फासी लेबर मरता । (१२) पशु के वलेवर में गीघ भ्रादि का भष्ष्य 
बत कर सरना ! 
उपयुक्त १२ प्रकार के मरण से मरने वाला जीव नरक, तिय चं, भनुष्य भौर देवग्रति के 
अनत्त-भ्रनात जन्म करता हुआ चतुगति रूप सार म॑ परिश्रमण करता है। इस प्रकार यह बाज- 
मरण' सस्तार यो बढान वाला है। भगवाव्‌ महावीर कहते हैं--कौटुम्बिक ऋगह़ो से तंग भ्रावर 
यश, घन हानि, जन हानि भर मात्र हानि की व्याऊुलता भें मरना दु ख वो घटना नही बठाना है'--- 
यह पंडितमरण नही वालमरणा' है । 
माता, पिता, पुत्र या पत्ति, पतली आदि प्रियजन के वियोग से सर जाना अथवा सृत 
पति के साथ जीते जल जाना भो उत्तम मरण नहीं है। बहुत सी बार मनुष्य शोत, मोह और अझनान 
के वश भो आण गमा देता है । व्यापार, घबे मे ह्वनि उठाकर लेनदारा को देने वी भ्रक्षमता से सैकडा 
ने मान प्रतिय्ठा की आग मे भराणों दो वति कर दी और करते जाते हैं। श्र्थाभाव से पारिवारिक 
भरण पोषण भौर कजदारी की चिता से भी वई हसाहल पी पर मरण मी शग्ण ले लेत हैं । घर के 
लडाई भयठो से तग श्रावर और दु से में ऊर कर भी पई ललनाए तेल छिद्क बर जल मरती हैँ। 
नौर से नहीं मिलन से थाई शिक्षित युवक और परीक्षा में फेल होशर बई विद्यार्थी प्रतिवष जीवन 
समाप्त बरते सुने जाते हैं। इस प्रवार इच्छा से मरते वालों वी सरया कम नही हैं । वास्टव मये 
मत प्रवाम मरण या बालमरण हैं। इस प्रवार चित्ता, शार या भ्रमाव मे भूलस पर पई मानव 
जीवन-लीला समाप्त बरते हैं। सचमुच यह देश भौर समाज के जिये बतक की प्रात है । समाज और 
राष्ट्रवायवों यो इसका उचित हल निवासता चाहिय । ऐसे अजिवंपपूवप भवाममरण से मरता दु से 
घटान बाला नहीं होता । इससे तत्ााल ऐसा प्रतीत होता है वि. मर जाने स मैं भ्पनी झभाँसा से यह 
दुख नही देव पाऊगा, वि तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि भ्रकाम्मरण से वतमान वा दुस लागों 
गुणा होषार फिर सामने श्रा सरता है! जब हि भाज वा विधारपूण समय मन भी नही रह पाता 
सच बात यह है वि दु थे वागन से नही छूटता, बढ तो शानिपूयतर भागन से छूदता है । 
पडितमररत 
भगयती सूत्र दे द्वितीय शतर', प्रथम उ्दृश्य मे प्रभु ने सदव सायासी गो मरण शय 
स्वष्टप बतजाते हुए बहा है वि--परडितमरण दो प्रव।र बड़ है->पादोपग्रमभन प्रौर 'भत्तप्रत्पास्यान । 
सीहारिम धौर भनीहारिम रूप से परदोपपमन दो प्रगार का है। यह भ्रतिक्म रहित ही होता है। 
प्रतप्रत्यास्थान नीहारिम और प्रनोहारिम दाना प्रगार वा संप्रतिरम होता है--प्यांतु इसमे शरीर 
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की हलन-चलन रूप चेष्टाएं तथा सार-संभाल होती है । इन दोनों प्रकार के पंडितमरण से मरने वाला 
जीव शअ्रनन्त-अनन्त नरक, तिरयच आदि के जन्म-मरण से ग्ात्मा को विमुक्त करता यावत्र्‌ संतार को 
पार करता है। भक्त प्रत्याख्यान आ्रादि का स्वरूप एवं भेद निम्न दिये जाते है-- 


भक्त प्रत्याख्यान-- जिसमे तीन या घार प्रकार के श्राह्मामात्र का त्याग होता हैं और 
झरीर का हलन-चलन बन्द नही किया जाता उसे भक्तप्रत्याख्यान कहते हूं । 


इंगितमरण--इसमे सर्वेथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्यादित क्षेत्र के अतिरिक्त 
शरीर से गमनागमन श्ादि चेप्टा भी नही की जाती है। पादोपगमन में यह विशेषता है कि वह 
शरीर की कोई चेष्टा नही करता, न करवट ही बदलता हैँ । दूसरा भले कोई उसे इधर से उधर बंठा 
दे या करवट वदल दे, किन्तु स्वय वह कोई चेप्टा नहीं करता, वृक्ष की तरह अडोल पड़ा रहता है । 

भक्त प्रत्याख्यान में जलाहार लिया जाता है श्लोर वह सागारी भी होता है, किन्तु इंगित- 
मरण शोर पादोपगमन में कोई आगार नही होता, न कोई जलाहार ही ग्रहण किया जाता है। भक्त- 
प्रत्याख्यान सर्वेदा सबके लिये सलभ है, परन्त इग्ितमरण एवं पादोपगमन प्रथम ३ संहनन भें और 
विशिष्ट श्रतवारी को ही होते हैं । व्यवहार भमाष्य में कहा है कि सभी श्रार्या और सब प्रथम संहन- 

हीन जीव तथा सव देशविरत्ति भक्त प्रत्याख्यान को ही प्राप्त करते है । 


पादोपगमन वाले को कभी पूवभव के वर से कोई देव पातालकलशो में संहरण करदे तो 
वह उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है । उस समय ऐसा सोचता है कि जैसे तलवार म्यान से 
भिन्न है, ऐसे जीव शरीर से भिन्न है, अतः उपसर्ग से मेरी कोई हानि नही होती । जँसे मेरू पूर्वादि 
चारो दिशा की प्रचण्ड वायु से कम्पित नही होता, वेसे परादोपगमनवाला उपसर्ग में भी ध्यान से 
चलायमान नहीं होता है । 


इनका श्रादर्श होता है उमगम्रतम बगप्ट के ममय भी अ्रविचल रहकर मरण का आलिगन 
करना । देखिये, कृष्ण वासुदेव के लघु भाई गजसुकुमार ने मरणशान्त कष्ट के समय भी कसी अद्धण्ड 
शांति कायम खखी । भगवान्‌ नेमनाथ की अ्रनुमति लेकर जब महामुनि महाकाल प्रमशान में ध्यान 
लगाकर देहभान को भुलाकर गआात्मध्यान मे तल्‍लीन हो गये। उस समय सोमल ब्राह्मण उवर'से निकला 
श्रोर भहामुनि को देखते ही क्रोध से जल उठा । उसने गीली मिद्ठी लेकर मुनि के सिर पर बांघी तथा 
भ्रंगार रख दिये । सिर जलने लगा और चने खिचमे लगी, फिर भी मुनिजी के मन मे उफ तक नहीं 
वयोकि उन्होंने कब, मान, माया, लोभ के भ्रातर विकारों को जला दिया एव प्राशीमात्र को आत्म- 
सम समझ लिया था । अ्तर में एक ही आवाज गूजती थी कि--“मैं एक और शाश्वत हूं। मेरा 
स्वरूप ज्ञान, दशन हैं। घन, दारा और परिवार आदि सब वाह्ममाव पर हैं। और वे संयोग संबं 


से प्रपने व पराये होते हैं । वास्तव मे ये मेरे नही ज्ञान, दर्शन रूप उपयोग स्वभाव ही मेरा है। जो 
न कभी जलता हैँ झ न कभी गलता है |” 


“एगो मे सासओो श्रप्पा, नाणदसरसजुझो। 
सेसा से बहिरा भावा, सब्बे स्नंजोगलक्खणा 


श्रम अ्रग के जलने पर भी गजसुकुमाल की प्रसन्नता अविचल रही और उस क्षणों मे ही 
पखण्ड समाधि के साथ उन्होने सकल कर्म क्षय कर मुक्ति प्राप्त करलौ । 
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पष्डितमरण के भ्रधिकार 


दे लोग इसके भधिकारी नही होते, जिनश जीवन हिसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार प्रादि 
पापों में रचा प्रा होता है, जो प्रनितेरद्रिय होरर प्रमक्षय भद्दाण करता झौर विपय कपाय में 
रति मानता है| ऐसे प्रश्रयमशीतल प्राणियों का अ्रन्तिम समय में हाह्कार करते प्रयाण होता हैं, 
उनको पद्चितमरण प्राप्त नहीं होता । ग्रत यह बातमरण है। कोघ, लोभ या मोह भौर भज्ञात ने वश 
जो प्रात्म-हत्याए वी जाती हैं वे सर भी वालमरख हैं 

प्रतिम ्षण तक भौतिक वामना वो प्रावुल्तता होने से ये भ्रकाममरण मरने हैं। श्रत 
पडितमरण दे अधिकारी नहीं होते । 

सममशीत ब्रती ग्रहस्य या महाग्रतघारी साधु-साध्वी जो हिसा, झूठ, चोरी, वुशील भौर 
परिग्रह वे! पृण त्यागी भौर जितेटद्रिय हैं, भारम्म परिग्रह प्ौर विपय-क्पाय से मन को मोौद गर 
जिहोने परमात्मा थे घरणो में जित्त लगा दिया एवं ज्ञान के प्रवात में जड-चेतन का भेद सम्रभगार 
तन, घन, परिजन से ममता हटाली है वे ही पडितमररण के झ्रधिकारी होते हैं। प्रडतिमरण मे बेवल 
विभुद्ध हेतु भौर प्रसन्नता के साथ देहत्याग क्या जाता है, श्रत इसे सक्राममरण भी बहते हैं। सभी 
धाधु और श्रावरः पडितमरण को प्राप्त नहीं करते, कितु पडितमरण के प्रधिवरारी दुच्च विशिष्ट 
पुरुष ही हीते हैं । ज॑से कहा भी है-+- 


न इम सब्वेसु भिषजुमु, ने इसे सम्पेसुप्रगारिसु । 
माणा सीला प्रग्रारत्या, विश्रम-सीला ये भिक्‍छुणखों ॥॥ उ० ५ ॥। 


पर्यात्‌ यह मरण सभी मिक्षुय्रों मे नही होता, न सब गृहस्थी को होता है । बारण विभिन्न 
भील स्वभाव के गृहस्थ होते हैं भौर भिक्षुप्रा के भी सम्मस्थान समान नहीं होते । 

देसिये, हजार बप का सयमपापतन करके भी कुडरीक ने चद दिनों की भोग मावना मे 
मरण बिगाड़ तिया, परिणामस्वर्प उसको नरब' में जाना पडा ह्रौर पु डरीव ने जीवन वा सम्बा 
समय भोग एवं राय में बिता बार भी भीतिम दिनता को पवित्र साधना से जीवन सुधार लिया भौर 
पदितमरण से मरतर सुगतति प्राप्त वी । यह पडितमर्ण की ही महिमा है । 

नानी बहत हैं--मदि तुम दुछ से ऊपर गए हो, सहते की शक्ति सा छदे हो भौर मरता 
घाहते हो तो चिता घाव में देह व गता बर मरते की प्रपक्षा तप-सयम्र से देह को विवेकषुदतत' 
गताप्नी भौर ध्यानाग्नि में दु रा को जता दर हसते हसते मरो, रोते हुए श्यों मरते हो । 


पर्डितमरण की विधि 
जन रामझ तो हि भव शरीर शपिर' समय तर टिश्से बाला नहीं है प्रथवा पम रहा मे 


लिय प्राथो गा स्याग बरना है सब्र सवप्रयम मन से वरविरोध श्ुता गर प्रतरात्मा को स्वच्छ बना 
पैता चाहिये । पिर तते, मत, घने, परिजनादि बाह्य वस्लुप्री से मन मोड़ गर, प्रारमस्वरूप मे पूलि 
जमा पर, सला के लिये भशरणीय पापरम घोर घतुविध सादर शा ध्याग बर सना चाहिये ! 


पट्टत सिद्ध शी साथी मे पहू निश्चय बर तो हि गसारओ हरप प्रदायें सब पर धौर 
मामशर हैं। वररों धपषग समन शेर हो गिरशाल से मैं भटर रहा है । यह मेरा प्रवान है । वाहवफ 


६४] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


में तन एवं धन की हानि से मेरी कोई हानि नहीं होती । में सदा शुद्ध, बुद्ध एवं समरस हूँ। आग में 
जलता, पानी मे गलना और रोग से सड़ना मेरा स्वभाव नहीं है । सड़ना गलना, गलना आदि देह के 
धर्म है, श्रत: इस परमप्रिय देह का भी आज से स्नेह छोड़ता हूँ । मेशा न किसी पर राग है, ने किसी 
पर द्व प । 


इसी प्रकार के मरण से अंवड़ संनन्‍्यासी के ७०० शिष्यों ने भी सुगति प्राप्त की थी। 
कंपिलपुर से पुरिमताल की ओर जातें समय अ्रव उनके पास का पानी समाप्त हो गया श्रौर तृपा के 
मारे होठ-कंठ सूखने लगे, तव उन्होंने उस दुष्खद स्थिति में निम्न प्रकार का पंडितमरण स्वीकार 
किया था । 


पहले गंगा के किनारे बालू को देखा, साफ किया ओर पूर्वाभिमुस पर्यकासन से बैठ कर दोनो 
हाथ जोड़े हुए इस प्रकार बोले---'नमस्फार हो सिद्धि प्राप्त जिनवर को और नमस्कार हो सिद्धिगति 
पाने वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर को, फिर तमस्कार हो हमारे धर्माचार्य घर्मगुर श्रम्यह॒ परिक्नाजक 
को । हमने पहले घर्मगुरु श्रम्बड़ के पास स्थूल हिंसा, भूठ प्रदत्त, सपूर्ण मैथुन श्रौर परिग्रह का त्याग 
किया है। अब श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्राजीवन सब प्रकार के हिंसा, कूठ, अदत्त, कुशील भौर 
परिग्रह का त्याग करते हैं । हम सर्वथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हू प, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, 
परपरिवाद श्ररत्तिरति, मायामृपा मौर मिथ्यादर्शनशल्यरूप प्रकरणीय पापकर्मों का आजीवन त्याग 
करते है । जीवन भर के लिये सब प्रकार का अनशनादि चतुविध आहार भी छोड़तें है श्रीर यह भी 
शरीर जो आज तक इष्ट, कात एवं अत्यन्त प्रेमपात्र रहा जिसको सदा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दंश- 
मच्छुर, चोरव्याल और रोग-शोक से बचाते रहे, उस प्रिय तन को भी श्रन्तिम श्वासोच्छुवास के साथ 
हम ममता छोड़ते है। भ्रव कुछ भी हो, इस ओर ध्यान नही देंगे ।? यह पंडितमरण भ्रहण करने की 
विधि है । 

इस प्रकार वे सलेखनापूर्वक श्रामरण ग्रनशन मे काल की अपेक्षा नही करते हुए विचरते 
रहे । अन्तिम समय श्रतशनपूर्वकः समाधिभाव में मरण पा कर ब्रह्मलोक के अ्रधिकारी बने । उन्होंने 
अग्रपना मरण सुधार लिया । 


प्रात्महत्या ओर समाधिमरख : 


बहुत से लोग यह समझा करते है कि संधारा या भत्तपच्चदखाण से मरना, यह श्रात्महत्या 
है | उनको समभना चाहिये कि आत्महत्या और समात्रिमरण मे बड़ा अन्तर है। श्रात्महत्या में 
निष्कारण शोक या मोहादिवश शरीर नप्ट किया जाता है। उसमे चिता-शोक की आकुलता या मोह 
की विकलता होती है, जबकि समाधिमरण में भय, शोक को भूल कर प्रसन्न मन से सब को मैत्रीसाव 
से देखते हुए निर्मोह भाव मे देह त्याग किया जाता है। श्रात्महत्या में देह का दुरुपयोग है, जबकि 
समाधिमरण सभी प्रकार के वेगो को शान्‍्त कर स्वस्थ मन से आयुकाल की निकट अन्त में समाप्ति 
समभे कर किया जाता है । 


श्रात्महत्या किसी कामना को लेकर होती है। उसमे क्रोध, लोभ या शोक, मोह कारण 


होते है, जबकि समाधिमरण निष्काम होता है। इसमे सभी प्रकार के विक्रारों को नष्ट कर केवल 
श्रात्मशुद्धि का ही लक्ष्य होता है । 


समाधिमरण ॥| [ ६५ 


समाधिमरण में ये पाच दूपण माने गये हैं। (१) इस लोक में तन, धन वंभव प्रादि सुखो 
की इच्छा बरना, (२) इद्धांदि पद या स्वर्गीय सुस वी झाशा करना, (३) अधिक जीने वी इच्छा 
वरना, (४) पप्ट से धवरा कर जल्द मरने को इच्छा करना, (५) वामभोग-इ द्रिय-सुखों वी वादा 
करना ! 


समाधिमरण में वहा कोर्द कामना नहीं रहता, वहा शरीर को प्रक्षम समझ कर या शीत 
धर्मादि की रक्षा के लिये भनिवाय समझ कर पवित्र हतु से आत्महिल के लिये शरीर त्यामा जाता 
है। प्रत यह क्सी तरह ग्रात्महत्या नहीं बहा जा सकता । यह तो समाधिमरण या पडितमरख है । 


मरण-महिमा 


मनुष्य चाह जैसे भी उच्च कुल, जाति या यानि मे उत्पन्न हुआ हा, यदि जीवन का संध्या 
मरण भ्रपतारपूरा है ती उसका सारा परिधम और सापन-सरलन व्यय है। उसवा जम दुख वचूद्ध 
वे लिये है । वास्तव में जीवन शिलाबइाल है भौर मरण परीक्षातआात । जीवन कायवाल है भौर मर 
विशधातिल । जन महूपियों ने कहा हैं वि->जिसका मररणा छसुघरा उसका जावन सुघरा समभा भौर 
मरण विगड़ा तो जीवस वियडा समभो, क्योकि! मरण वी सघ्या पार करके ही प्राणी जीवन के 
नवप्रभात की श्रोर जाता है । शास्त्र मे भी कहा है-- 


भ्रतोमुहत्तमि गए, प्रात्तोमुहुत्तमि सेसए चेच | 
लेसाट परिणयाटि, जोवा गच्छीत परलोग ॥! 3० ३४ ॥॥ 


जिम लेश्या म जीव काल करता है श्रातमु हुत शप रहन पर जीव परलाब मे भी उसी 
सेश्यास्थान में जाबर उत्तन्न होता ह | प्रत प्रात्महितपियों 4 लिय मरण सुधार वी झोर लक्ष्य देना 
प्रत्यावश्यक है | भास्त्र गहते हैं विः तमघारों प्राणीमात्र भा मरना ता है ही, चाह घयप्ूवक बच्टों वा 
शाति में सह यर मर या बायर वी तरह दीन हटोरर मरे । तन, धन एवं परिवार के जिये प्रबुलात 
हुए मर यथा सब से ममता हटा वर निराबुल भाव सम मर। सत्यशील की ध्राराधना परतसे हुए मर 
प्रथवा शोतरहित अग्रत दशा में मरे । दोनो दिशा म मरना ता भप्रवाय है। तव गायर की तरह 
वित्तसत मरन की प्रपत्ता सपमभील हायर धंय स हुसत हुए मरना ही प्रच्छा है । बहा भी है-- 


घीरेण॑ जि मरियव्य॑, काउइरिसेशा वि भ्रवस्स मरियय्यें 

दृष्टपषि हु मरियत्ये, पर छु धीरत्तरो मरिंठ ॥ ६४ || 

रीतेण यि मरियर्े निससीलेश थि प्रवस्स मरिगर्य । 

दृष्टपि हुं मरियब्वे, घर सु सीसतएण सरिउ ॥ ६४ ॥ प्रातु० १० 


किसी उदू कवि ने भी बहा है 


हैंत के इनिया में मरा, कोई फोई राह भरा । 
जिदगी पाई मगर, उसने जोडेद हो के मरा )। 


विद्वानों का ऐसे ही मरण मे मरना घाटहिय । इस प्रशार मरने बाते मर के भा घमराा * 
भागी होते है । 


६६ ] जैन संस्कृति योर राजस्थान 


भ्रध्युद्त मरणविधि : 
विवेकी पुरुष जीवन की अ्रन्तिम घडियो में पूरी मतककता रखते है क्योकि उस समग्र को 


जरासी गलती वबने-वनाये काम को बिगाड़ देती है | अ्रतः ज्योंही उन्हें जीवन-यात्रा में लम्बे समय 
तक शरीर टिकने वाला नहीं है ऐसा प्रतिभासित होता है, त्योहीं बिना विलम्ब वे मरण को 
शानदार बनाने के लिये कटिवद्ध हो जाते है। तन, धन, परिजन और सम्मान से मन मोड़कर वे गक 
मात्र आत्मलक्षी हो जाते हैं। तब पराग्रे गुणापगुण देखने को श्रपेक्षा उनको आत्मदर्शी होकर अपना 
निरीक्षण करना ही अधिक प्रिय होता है और जीवन की छोटी-मोटो कोर्ट भी चुक हो उसको ब्रिना 
संकोच के गीतार्थ के पास आलोचना द्वारा प्रगट करना और यथायोग्य प्रायश्चित से उसकी शुद्धि 
करता उनका प्रधान लक्ष्य होता है। जैसे सुबोग्य वैद्य भी अपनी चिकित्सा दूसरे से कराता है, बम 
जानसंपन्न साथक भी पन्य गीतार्थ के सम्मुख अपनी आलोचना करते औ्रौर आत्म-शुद्धि करते है। 


सलेखना : 


मरण की तैयारी के लिये शास्त्रों मे पहले सलेखना का विधान है । वह जघन्य ६ मास ओर 
उत्हष्ट १२ वर्ष की होती है । उत्तराध्ययन सत्र 'क्षे ३६वें अध्याय भे कहा है कि उत्कृष्ट मलेखना 
३ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष और जघन्य ६ भास की होती है । 


५. ठ-ट सलेखना में पहले ४ वर्ष दूध श्रादि विगई का त्याग किया जाता है शौर दूसरे चार 
7 व उपवाध्त, बेला आादि विचित्र तप किये जाते है। फिर दो वर्ष एकान्तर तप भौर पारणक मे 


आयविल किया जाता है। ग्यारहवे वर्ष मे ६ महीने का सामान्य तप किया जाता है और ६ महीने 


विक्षष्ट तप किया जाता है। इसमें आयबिल भी परिमित किय्रे जाते है । बारहवे वर्ष में उपवास आ्रादि 
हक हि कोटि सहित आ्रायविल आ्रादि किये जाते है । बोच बीच में मास और पक्ष के अत्शन भी 
करते हूं। [ब्र० ३६/२५२-५४ ६] हे 

है व्यवहार सून 9० शम उहं ५५ 2५ श् वहां 
प्रथम के हक + कह के देशम उरंणश्य के भाष्य मे भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है| 

चार वर्षो मे विचित्र में विगई 
नल * वर्षा मे विचित्र तप का इच्छानुसार कामगुण पारणा और दूसरे चार वर्षो मे पल 
त्यागहवक पारणा का उल्लेख है। (भा० ४१२ से ४२१] 


६ 


मध्यम और जघस्य संस शेर > + कक 
+ जैधन्य संलेखना भी ऐसे मास और पक्ष के विभाग से की जाती है। ईसे # हे 


सलेखना के अनन्तर ग्रु मु हे करते हैं 
3९ या गीता्थ परीक्षित ही सामान्य रूप से इस मरण को स्वीकार करत € 


सलखतना द्वारा केवल शरीर को 


भी और किया जाता है 
नहीं कर सकता ही 5 >व तक आन्‍्तरिक विकार क्षीण नही होते साधक उत्तम मरण 
हे उसके लिये पहले परीक्षा की जाती थी । मनोनुकूल उत्तम भोजन को पाकर 


जब मरणर्थी उसको ग्रहण एक 

हा नही चारता तब तक उस अगर ध्नु जाती थी | इस प्र ५ 
उ्दा हरण श् १; हि 

छोटा उदाहरण दिया गया है की अग्रध्नुता समक ली जाती 


५ #*७. के को 
ही क्षीण नहीं किया जाता, वल्कि अस्तर के विंकारी 
को प्रथ्ति 


भी 


किसी समय एक ५ हा 
“क आचार के पा पैक्षार्थी ते कहा, “मैं भें 
प्रत्याख्यान कर ते भक्त ञ्रा उसने कहां 
त्यास्यान करना चाहता है” परीक्षार्थी शिष्य आया और उ हा, किक 


र्यं 5 न ५ + 2 या श्र हे 
तव आाचाये ने पुछा--' तुमने संलेखना की है या नहीं १ 


ख्राचार्य की बात से विचार > > 
विचार हुआ । उसने तोचा--मेरा शरीर हड्डी का पंजर सता हो डुंकी है, 


लोहूं- 


समाधिमरण ] [ ६७ 


मास का कही नाम भी नहीं, फिर गुरुजी पूछते हैं कि सलेखना वी या नहीं ? रोप में आकर उसने 
अपनी अगुुली त्ोड डाली और वोला--'महाराज ) देखो रक्त की एक यू द भी नही है, क्‍या अ्रव भी 
सलेखना वावी है ?” गुरुजी ने कहा--“वत्स ! यह तो द्रव्य सलेखना का रूप है जो तेरे शरीर से 
प्रत्यक्ष दिसता है, कितु भ्रभी भाव सलेखना करनी है, कपाय वे विकारों को सुखाना है । इसीलिये 
मैने पूछा था कि सलेखना की या नही । जाओ, ग्रभी भाव सलेखना करो ॥ फिर भक्त पच्चक्‍्खाण 
मयारा प्राप्त होगा । व्यि० भा० ४५०] 


इस प्रकार द्रव्य-माव-सलेसनापुवबक किया गया मरण ही पडितमरण है । मरणार तिक कृष्ट, 
ग्राघात प्रत्याधात या झ्ातक से निकट भविष्य मे ही देह छूटने वाला हो, बंसी स्थिति मे द्रव्य सलेखना 
वी ग्रावश्यकता नही होती । उसी समय झआलोचनापूवक गआ्रात्मशुद्धि की जाती है और विचार एवं 
श्राचार की पूर्ण शुद्धि के साथ सवथा पापा के त्याग कर लिये जाते हैं । 





न सतसति मरणते, सीलदता बहुस्सुया ॥ 
--उत्तराष्ययन ५२६ 
पभीलवान श्रौर बहुश्रुत भिक्षु मृत्यु के क्षणा मे भी सश्रस्त नहीं होत । 
काल श्रणवकसमाणे विंहरदइ । 
““उपासक्दक्लाग १॥७३ 
श्रात्मार्थी साधक कष्टो से जूकता हुआ मृत्यु से अनपक्ष घन कर रहे । 
मरणा हेच्च घयति पथ्िया । 
“+सूत्रकृताग १॥२३११ 
पडित पुरुष ही मृत्यु को दुर्देभ सीमा को लाधघकर श्रविनाशी पद को प्राप्त होते हैं । 
साराभिसकी मरणा पमुच्चद । 
“--आचारग १६३॥१ 


जो व्यक्ति मृत्यु से सदा सतक रहता है, वही उसमे मुक्ति पा सकता है । 





शैरे नव ॒ तत्त्व 


ग्राचार्य श्री ग्रानन्द ऋषिजी 


जेन दशशेन में तत्व का स्वरूप : 
जैनदशेन में लोक व्यवस्था का मूल आधार (तत्त्व है । कहा है-- 
भावस्स णशत्यि शासो, खत्यि अभावस्स चेव उप्पादो। 
युरापज्जएस्सु भावा उप्पाय वयं पकुव्व॑ति ॥॥ 
-“पंचास्तिकाय---१ ५० 
किसी भाव यानी सत्‌ का कभी नाश नही होता है ओर अ्सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है । 
इसीलिए आकाश-कुसुम की तरह जो सवेथा असत्‌ है, वह तत्त्व नही हो सकता है । इसीलिए 
ज॑नदर्शन मे लौकिक व्यवहार मे प्रचलित तत्त्व शब्द के अ्र्थों को स्वीकार करते हुए भी तत्त्व की 
विशुद्ध व्याख्या की है--- 
'सद्‌ दव्वं वा । --भगवती ८॥६ 


याती द्रव्य (तत्त्व) का लक्षण सत्‌ है। यह सत्‌ स्वतः सिद्ध है और नवीन अवस्थाओ को 
उत्पत्ति एवं पुरानी अ्रवस्थाओ का विनाश होते रहने पर भी अपने स्वभाव का कभी परित्याग नही 
करता है। वाचक मुख्य उमास्वाति ने सत्‌ की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है-- 


“उत्पाद व्यय श्रोग्य युक्त सत॒ । - तत्त्वार्थसूत्र ५३० 


यानी जो उत्पाद, व्यय और श्रौव्य इन तीनो से युक्त श्रर्थाव॒ त्दात्मक है, उसे सत्‌ कहते हैं । 
भगवान महावीर की वाणी मे सत्‌ के स्वरूप को इस प्रकार कहेगे--- 


उपन्ने इ वा विगमे इ वा धुवे इ वा ।' +स्थानांग १० 


उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले और थ्रव रहने वाले को सत्‌ कहते हैं। इसीलिए सत्‌ को 
न तो आदि है और न अ्रत है । उसका न तो कभी नाश होता है श्रौर न कभी नया उत्पन्न होता है । 
वह स्देव--भूत, वर्तमान और भविष्य तीनो कालो में विद्यमान रहता है । 


ज्यन्‍किबओ के 55 


नव तत्व १ [ ६६ 


तत्वों की सख्या 


तत्व वा लदय सात होने पर यह प्रश्न होता है हि जन दशन में 'तत्त्व' किसे कहा है धौर 
उनऊी संख्या वितनी है ? इस प्रश्न का उत्तर प्राध्यात्मिक और दाशनिक हृष्टि से विभिन्न प्रथो मे 
विभिन शैली से दिया गया है । श्राध्यात्मिक दृष्टि से भ्रात्मा ही मुख्य तत्व है और झगशात्मा वे बस 
सहित अशुद्ध आत्मा और बमरहित्त (शुद्ध श्रात्मा) झयवा समारों भ्ौर मुक्त यह दो प्रकार हाने से 
दो भेद हो जाते हैं। मात्मा के इन दो प्रवारो के अतिरिक्त प्राय ग्रेप जड़ पदाय हैं। श्रध्यात्मयोगी 


पभाधषाय दुदकुद ने जड पदार्थों वो बहिस्तत्व तथा शभ्ात्मा दे दोनो प्रकारों को क्रमश पउ्रन्तस्तत्त्व 
झौर परमतत्व कहा है 


लेबिन जनन्माधारण को जानकारी देने के लिए तत्व दे' भेद श्रौर उनसे नामों बे लिए 
निम्नलिसित तीन शलिया दृष्टिगत होती हैं-- 
१ पहली शंली ने अ्रनुमार तत्त्व दो हैं-- 
(7) जीव और (॥] ग्रजीव । 


२ दूसरी शंल्री वे प्रनुसार तत्वा वो सख्या सान है-- 
(3) जीव, (0) भप्रजीव, (१४) प्राश्नत (५) बच (५) सबर, (४) निर्जगा भौर 
(शा) पोश । 
३ तीमरी शैली दे घतुमार तत्त्वो को संख्या नो है । 
(।) जीव, (॥) प्रजीव, (70) प्ृष्य, (/४) पाप (५) प्राखव (७) वध 
(शा) सवर, (शा) निजरा, (7४) मोल 
उक्त दो, मात और नो सरगा कथन वी शैती में कोई वास्तविक भेर नहीं है । इनमे सुम्य 
रूप में जीव, भ्रजीव यह दो तत्त्य हैं तया शेप भ्राखव भ्रादि जीव व प्रजीव की पर्याय होने से खत 
दोनो में ग्राय तत्वों बार समादेश हो जाता है । 


नव तत्त्यों या यंर्वीर रण ये सदाशा 
उक्त जीवारि मात श्रथवा नव तरवों मे मुम्य तत्त्व जोव है प्रधवा जीव पौर घजीर । यह दो 
तत्व तो पर्मी हैं पानी प्रास्व प्रानि प्रस्य तत््वी बे भ्राघार हैं भ्रौर प्रासव शारलि शेष नत्व उपके 
पमहैं। 
है जीय तत्त्व 
नौ तत्त्शे मे सदसे वरला परव जीव है । जीव की परिभाषा बरत हुए बड़ा है -- 
जीवों उवप्लोग सश्यत्ों । --उत्तगघ्यपन २दा है ० 


जोद ढंग लता उपयोग है पयाव्‌ जिंगमसे शेनना >-उपयाग हों उसे छीज शरने है । छागमों 
में उपदोग दे दो भेद तिय हैं। साशारप्रयोग (कान) प्रौर निगशारोप्पोग (हशन) । इसलिए 


७० ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


जिसमे ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाये जाते हैं, वह जीव है । जीव को चेतन इसलिए कहते हैं कि 
उसमें सुख-दुःख, अनुकूलता, प्रतिकुलता आदि की अनुभूति करने की क्षमता है। स्व”, पर का ज्ञान 
श्लौर हिताहित का विवेक -जीव के सिवाय अन्य पदार्थों मे नही पाया जाता है । जीव द्रव्य की अपेक्षा 
अनन्त है और प्रत्येक जीव असमख्यप्रदेशी है । 


जीव शब्द की शाब्दिक व्याख्या करते हुए आचार्यों ने जीव का लक्षण इस प्रकार कहा हं-- 


परणोह चढ़हि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीवदो पुच्च ।* 
-“प्रवचनसार गा० १४७ 


जो चार प्राणो (इन्द्रिय, चल, आयु और श्वासोच्छ वास) से जीता है, जीयेगा ओर पहले 
भी जीता था उसे जीव कहते हैं ।' सत्व, भूत, प्राणी, आत्मा आदि भी जीव के एकार्थवाची-- 
पर्यायवाची दूसरे नाम हैं । लेकिन इन सबका साराश यही है कि जिसमे ज्ञान-दर्शनात्मक उपयोग 
वह जीव हैं । 

जीव की पांच जातियां हैं। १. एकेन्द्रिय, २. ह्ीन्द्रिय, ३. च्ीन्द्रिय, ४. चतुरिन्द्रिय, और 
५. पंचेन्द्रिय । जाति का अर्थ है सामान्य अर्थात्‌ जिस एक शब्द के बोलने से उसके समान गुण-चर्म 
वाले सभी पदार्थों का ग्रहण हो जाये । जेसे--गाय, भैंस श्रादि बोलने से समस्त गायों, भैसों का ग्रहरा 
हां जाता है वसे हो एकेन्द्रिय कहने से सभी एक इन्द्रिय वाले जीवो का ग्रहण व ज्ञान हो जाता है । 
इसी प्रकार द्वीन्द्रिय आदि पचेन्द्रिय जीवो के बारे मे भी समझ लेना चाहिए । 


एकेन्द्रिय जीवों के सिफ एक स्पश्नेन्द्रिय होती है। एकेन्द्रिय जीवों के पाच प्रकार हैं--- 
(।) पृथ्वीकाय, (॥) अप्काय (पानी), (४) तेजस्काय (अग्नि), (7४) वायुकाय और 
(५) वनस्पतिकाय । पृथ्वी ही जिनका काय-शरीर हो उन्हें प्रथ्वीकाय कहते हैं। इसी प्रकार से 
अप्काय आदि भी समझ लेना चाहिये 


पृथ्वीकाय आदि पांचो प्रकार के एकेन्द्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं--सुक्ष्म और वादर। 

जो हमारी आंखो से दिखाई नही दे सकते वे सूक्ष्म हैं, और जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं वे बादर 

कहलाते हैं । हम पृथ्वी, जल आदि का जो रूप देखते हैं वह वादर है । बादर एकेन्द्रिय जीव तो संसार 

के किसी-किसी भाग में ही निवास करते हैं लेकिन सूक्ष्म जीवों से तो यह समस्त लोक काजल की 
डिविया की तरह खचाखच भरा हुत्ना हैं है ह 


द्वीन्द्रिय जीवो के स्पर्शन (शरीर) और रसन (जीभ) ये दो इन्द्रिया होती हैं। जैसे---लट, 
शंख, जोक, धुन आदि द्वीन्द्रिय जोव कहलाते हैं ! 
१. ५ इन्द्रिय--स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और शत । 


३ बल--मनोवल, वचनवल और कायवल, तथा आयु व शवासोच्छू वास । इस प्रकार से भेद 
करने पर प्राण के दस भेद होते हैं । ; 


नव तत्त्व [ ७१ 


श्रीखद्रिय जीवो के स्पशन, रसत श्र छ्राण यह तोन इींद्रया होती हैं। चीटी, जू, वानव 
जुरा आदि जीव त्रीरिद्रिय हैं । 


चतुरि द्रय जोदो वे स्पशन, रमन, प्राण झोर चक्षु (आाख) यह चार डॉदिया होती हैं। 
मकवी, मच्छर, दिट्ठी, भी, विच्छू श्रादि जीव चतुर्तिद्रय होने हैं । 


पर्चा द्रय जीवा के स्पशन, रसन, प्राण, चढक्षु भौर श्रोत्र (छान) ये पाचों डाद्धिया होती हैं। 
जमे--गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बबूतर, कौवे श्रादि । 


नारक, मनुप्य और देवों दे भी पाच दाद्रियाँ हाती हैं। म्रत उनरा्र भी परचीद्रय जाति मे 
प्रहण हो जाता है । 


किक 


इन एक्द्रिय से लेकर परचेद्रिय तक थे जोवो म से द्वोद्रिय से पचे/द्रिय तकः थे जीव अपने 
हित वे निए प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के लिए हुलन चलने कर सकते हैं अभ्रत उहं श्रम और 
एज द्रिय जीव अपने हिताहित दे लिए प्रवृत्ति-निवृत्ति के निभित हतन चतन करन में ममथ नहीं हैं 
ग्रत उहें स्थावर कहे हैं । 


एक द्रय से लेकर चतुर्सि द्रय तब के तिरयेंचा क मन नहीं हाने से असज्नी (अ्रमनम्व) और 
पत्नी द्रर तिर्मंचो भे मन सहित वाले सत्तो कहलाते है | गभ से उत्पन्न होने वाले तियेचा के मन हाता 
है और शेप बिना मन वाले होते हैं । 


ब् 


एकेक्‍द्रिय जीवी मे सजीवता बततान के लिए भगवान्‌ महावीर न मानव शरीर व साथ 
तुलना करके वनस्पति को हृष्टा-त रूप में रखते हुए स्पष्ट बताया है वि * मनुष्य वी तरह वनस्पत्ति-- 
वृक्ष आदि वाल, युवा, वृद्धावस्था प्रों का उपभोग करतो है । मनुष्य की तरह वृक्षा म भी चेतना शक्ति 
है तथा सुल दु ख, आघात ग्रादि वा प्रनुभव करते हैं । मनुष्य के शरोर में घाव ग्रादि हा जाने पर वे 
ठीव हा जाते हैं, वत् ही वृक्षादि भी छित्र भिन होन पर पुन ठीक हो जात हैं। बूला का भी मनुष्य 
की तरह भूख-प्याम या प्रनुभव होता है) खाद पानी भ्रादि मिनन पर मनुष्य शरीर बी तरह बुर 
भी बढ़ते हैं और न मिलन पर सूख जाते हैं। आयु क्षीण हो जाने पर वृक्ष भी भनप्य को तरह मर 
जात हैं। वनस्पति थे लिए जो वथन किया गया है, वही प्राय पृथ्वी भ्रादि एबेटद्रिय जीवो व बार 
में भी समभना चाहिये ।” 
“आचार ११११५।४४ 


>> शजोब तत्त्व 


यह जीव थे! स्वरुप से विपरीत वर्ण वाला है। जोय जेतना वाजा है, सुख-दु ख को 
प्रनुदृति बरता है, लेविन भ्रदोव मे चेतना नहीं है. उसम सुल दु हर को पनुभूनि नहीं हाती है । 
प्र्धाव्‌ जिप्तम चेतना ने हो उसमे प्रजोव वहन हैं। श्रजोब वो जह, प्रशतन भी बहते हैं। संसार से 
जिनने भी ईंट, चूना चादी, साना भ्रादि नौतिव त्तया प्रमाम्तिशाद प्रादि अभौतित! पदाय हैं, ले सब 
घजीद हैं । 


७२ ] [ जैन सस्कृति और राजस्थान 


अ्रजीव के भेद : 
अजीव के पाच भेद हैं-- (7) घमे, (४) अघमं, (हां) क्राकाश, (१४) काल शोर 
(४) पुदुगल । 


ग्रजीव के उक्त पाच भेदों में से धर्म, अधर्म, आकाश और काल श्रमुते और पुदुगल मूर्त है । 
ग्रागमों में अमृर्ते के लिए “अरूपी' और मूर्त के लिए “रूपी शब्द का प्रयोग किया गया है । अ्रूपी 
उसे कहते हैं जिसमे रूप, रस, गध श्रौर स्पर्श न हो, आंखो से दिखाई न दे श्रौर जिसमे रूप, रस, गघ 
स्पर्श हो तथा जिसके विभिन्न प्रकार के आकार-प्रकार बन सके उसे रूपी कहते हैं । 


धरम झ्ादि अजीव के पाच भेदो के लक्षण नीचे लिखे अनुसार है--- 


घर्मं--यह गति सहायक तत्त्व है। जीव और पुदगल में गतिशीलता की शक्ति है। जिस 
प्रकार से मछली को गमन करने में पाती सहकारी निमित्त है, उसी प्रकार से जीव और पुदुगल द्रव्यों 
के हलन-चलन, गमन में सहायक कारण धर्म द्रव्य है । 


अधरम--यह स्थिति सहायक तत्त्व है। इसका स्वभाव धर्म द्रव्य से विपरीत है । श्रर्थात्‌ जिस 
प्रकार से धम, द्रव्य, जीव और पुदूगल को गतिक्रिया में सहायक बनता है, उसी प्रकार अ्रधर्म ठहरने 
की इच्छा रखने वाले जीव और पुदुगलो को पथिक को वृक्ष की छाया की तरह ठहरने मे सहायता 
देता है । 


यह धर्म और अधम जीव और पुदुगलो को न तो बलात्‌ चलाते हैं और न चलने से रोकते 
है । किन्तु सहकारी निमित्त के रूप में उनके चलने में या रुकने मे सहायक बन जाते है । 


प्राकाश--जिसमे पदार्थों को भ्रवकाश-द्याश्नय आधार देने का गुणा हो, उसे आ्राकाश कहते 
हैं। विश्व के समस्त पदार्थ आकाश के आधार से ही टिके हुए हैं। आकाश के दो भेद हैं---लोकाकाश 
श्रौर अलोकाकाश । आकाश के जितने क्षेत्र मे जीवादि द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश और शेप आकाश 
को अलोकाकाश कहते हैं । 


काल--जो द्रव्यो की नवीन, पुरातन आदि अवस्थाओ के बदलने मे निभित्त रूप से सहायता 
करता है वह 'काल' है। घड़ी, घटा, मिनट, समय आदि सभी काल की अवस्थायें हैं। वाल, युवा, वृद्ध, 
नृतन, पुरातन, ज्येष्ठत्व, कनिष्ठत्व श्रादि लोक व्यवहार काल की सहायता से होता है । 


पुद्गल--जिसमे स्पशे, रस, गध, वर्ण हो उसे पुदूगल कहते हैँ। वज्ञालिक पुदुगल को मैटर 
(पाथ/८ ), न्याय वेशेषिक दर्शन भौतिक तत्त्व, साख्य दर्शन प्रकृति शब्द से कहते हैं। बौद्धदर्शन मे 
विज्ञानसतत्ति के लिये पुद्गल शब्द का प्रयोग होता है । 


'पुदुगल यह पुदु और 'गल' इन दो शब्दों से बना है। इसमे पुद्‌ का अर्थ है पुरण और 
गल का अर्थ है गलन । श्रर्थात्‌ “पूरणाद्‌ गलनादु वा पुद्गल:” जिसमे पुरण और गलन होता है उसे 
पुदूगल कहते हैँ । पुदूगल इस पूरण और गलन स्वभाव वाला होने के कारण पिड रूप हो सकता है 


नव तत्त्व ] [ ७३ 


भ्रौर खड सड होकर इत्तना सूक्ष्म भी हो जाता है कि जिसका कोई दूतरा टुकड़ा नहीं होता | पिंड रूप 
पुदूगल को स्‍्काध और सूदमतम भ्रश को परमाणु कहते हैं । 


जैनदर्शन के अनुसार जीव आदि काल पयन्त छह द्रव्यो के समृह को लोक कहते हैं। यह 
छह द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं गौर शाश्वत हैँ । इनका कभी विनाश नहीं होता है श्रौर अपने ग्रपने 
गुण, पर्मायों द्वारा उत्पाद, विनाश, रूप से परिणमन करते रहते हैँ। इस लोक को न तो कसी ने 
बनाया है और ने कोई इसका विनाज्ा ही कर सकता है । 


३-०४ पुण्य और पाप तत्त्व 


जो झात्मा को शुम की ओर ले जाता है उसे पुण्य कहते हैं और झात्मा का शुभ से बचाता 
है भ्रथवा जिससे अनिष्ट पदार्थों वी प्राप्ति होती है वह पाप है। यह पुण्य और पाय वा शाब्दिक 
अ्रथ है | यह अर्थ जीव के भावो, परिणामों और विचारों वी अपेशा से कया गया है । लेक्नि यहा 
पुण्य और पाप को घुभ और अ्रशुभ कर्म परमाशु रूप से अजीव मानकर कथन किया जा रहा है । 


इस पर प्रश्न होता है पुष्य श्रोर पाप को प्रजीव रूप मानने का कारण व्या है ? जबकि 
गरजीव कम परमाणु जीव के परिणामों द्वारा श्रपना शुभ अथवा प्रशुभ रूप में फल देते हैं। भौर 
जीव के शुभ श्रथवा प्रशुम परिशामा के हारा ही उनका बघ होता है। इसजा समाधान यह है कि 
जीव में होने वाले शुभ या अशुभ परिणामों को योग-प्राख़व के ग्रत्तमत रखा गया है कि जीव मन, 
वचन, वाया की ग्रच्छी बुरी प्रवृत्ति द्वारा शुभ प्रशुभ कर्म पुदूगतों को ग्रहण करता रहता है। यहा 
तो पुण्य भौर पाप को भ्रलग तत्व मानने से इतना ही भ्रपेक्षित है कि मन, वचन, काय की शुम-अणुम 
प्रवृत्ति वे द्वारा जो व पुरुगल जोब के साथ सम्बद्ध होते हैं प्रौर शुम या प्रशुभ रूप में जिनका 
विवाकोदव होता है । कर्मों की इसी विपाकोदय वी हृष्टि को ध्यान में रतकर वाचक-पमुख्य उम्रास्वाति 
ने (तल्वाथसूत्र ६२६ में) सातावेदनीय, सम्पक्त्वमोहनीय, हास्प, रति, पुरंपवेद, शुभ-प्रायु, शुमनाम 
और शुभगोश्न--इन फम प्रद्न॑तियो को पुष्प रूप तथा इनके ग्रतिरिक्त शेप कम प्रद्वतियों को पाप रूप 
क्ह्दा हैं । 
पात्मा के परिणाम अगशित हैं। इसलिए पुण्य पाप के कारए भी प्रगरितत हैं। फिर भी 
उनवा सक्षेप में वर्गीकरण इस प्रवार विया जा सकता है-- 
शुभ परण्पस्य। पभ्रशुभ पापस्प ॥! -तत््वाथसुत्र ६३४ 
शुभ योग (परिणामा) से पुण्य वा बध होता है प्रौर प्रशुभ से पाप का। यानी योगप्रवृत्ति 
शुभ रूप है तो पुष्य का भौर भ्रशुम रूप है तो पाप वा बारण बनती है भोर उनसे ममपरमागुप्रों मे 
शुभ या अशुम रूप मे फल देने वी शक्ति भागेगी झोर वे उस रूप मे भ्रपना फत देंगे । इसलिये प्रात्म- 


वृत्तियों वी विविधता वे! बारण यद्यपि उनमे प्रनेकता है लेकिन व्यायहारित दृष्टि से उनमें से बुद्ध 
एवं पारणी मत यहा सवेत व रते हैं-- 


पुष्य थ पाप तत्व वे भेद 
उदय में भाये हुए पुदगली को जह्ष पृष्प कहा गया वही उसके कारणों 4। भी पुष्य बहा 


७४ । 


[ जन संस्कृति श्रौर राजस्थान 


है । पुण्य के कारण अनेक हैं फिर भी संक्षेप में उनको श्रनेक प्रकार से कहा जा सकता है--- 


प्रहंदादों परा भक्ति: कारुण्यं सर्वेजन्तुपु । 
पावने चररणोें रागः पुण्यवंधनिबन्धनम्‌ ॥। 


+-योगशास्त्र ४।३७ 


ग्रहत आदि पंच परमेणष्ठियों मे भक्ति, समस्त जीवों पर करुणा श्रीर पवित्र चारित्र मे प्रीति 


रखने से पुण्य का बन्ध होता है 


। दीन-दुःखी पर करुणा व उनकी सेवा करना, ग्रुगीजनों पर प्रमोद 


भाव रखना, दान-देना, परोपकार करना, मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति करना आदि श्रनेक कारण 


माने जा सकते है। श्रागमो में 
नौ भेद इस प्रकार है | --- 


१. श्रत्न पुण्य 
२. पान पुण्य 
हे. लयन पुण्य 
४. शयन पुण्य 
५. वस्त्र पुण्य 
६. मन पुण्य 
७. वचन पुण्य 
८. काय पुण्य 


६. नमस्कार पुण्य 


पुण्योपार्जन के नी कारण बतलाये है। श्रतः शास्त्रीय दृष्टि से पुण्य के 


“-भोजन देना । 

-5पानी पिलाना । 

+-योग्यतानुत्तार आवास स्थान की व्यवस्था करना । 

--शया, पाट आदि विश्राम के साधनों को देना । 

-- तन ढांकने के लिए वस्त्र आ्रादि देना । 

“-दान, शील आदि भावनाओ्रो मे मन को प्रवृत्त रखना । 
--मुख से हित-मित-प्रिय वचन बोलना । 

--शरीर द्वारा जीवो की सेवा झ्रादि कार्य करना । 

- ग्रुणीजनो, ग्रुरुजनो आदि का विनय, नमस्कार आ्रादि करना । 


इन सब भेदो मे अन्तहित भावनाओं झौर कार्यो का साराश यह है कि मन, वचन, काया की 
प्रवृत्ति को शुभ कार्यों को करने में लीन रखकर प्रारिमात्र का उपकार करना । 


उदय में आए हुए अ्रशुभकर्म पुद्गलो और अ्रशुभकर्मों को पाप कहते है । पुण्य के कारणो 
की तरह पाप के कारण भी शात्म-परिणतियो की अ्रसंख्यता से श्रसंख्प हैं। इन कारणो को संक्षेप 
झ्लौर विस्तार की दृष्टि से अनेक प्रकार से कह सकते है, फिर भी पाप-उपाजेन के निम्नलिखित मुख्य 


ग्रठारह कारण माने गये है--- 


१, प्रार्पात्तिपात 
२. सृषावाद 

३. श्रदत्तादान 
४. श्रव्नह्मचये 
५. परिग्रह 

६. क्रोध 


-प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना । 
“-भूठ बोलना । 

“-चौरी करना । 

--कुैंशील का सेवन करना | 

““पर-पदार्थों मे मूच्छाभाव (ममत्व) रखना । 
--ग्रुस्सा करना, कुपित हों जाना ! 





१ पुण्य नौ प्रकार से बाघा जाता है। ४२ प्रकार से भोगा जाता है । पाप १८ प्रकार से बांधा जाती 
है । 5२ प्रकार से भोगा जाता है । 


नव तत्व ] [ ७५ 


७ समान “अभिमान (घमण्ड) करना । 
८ साया --कंपट भाव रखना । 
६ सोम “-असतोप, पदार्थों के सरक्षए थी वृत्ति 
१० राग्र --भाया श्रौर लोभ की दृत्ति के साथ श्रासक्ति रूप परिणाम । 
११ दंष “-+क्रोध और मान के वशवर्ती जीव के परिणाम । 
१२ कलह “-लडाई भगडा करना । 
१३ अ्रम्धाध्यान --भूठा दोपारोपण करना । 
श्ढ ऐशुय --परोक्ष में विसी के दोषी को प्रगट करना, छुगली करना । 
१४ परनिदा “दूसरों की बुराई करना, निदा करना ! 
१६ रति-प्रति “-मनोज्ञ वस्तु में राग और प्मनोज्ञ वस्तु में है प-भाव भथवा पाप में 


रूचि रखना श्रौर धर्मवृत्ति भे उदासीन रहना । 

१७ भाया-मृधाबाद --क्पट पूवक भूठ बोलता । 

१८ भसिव्यादशन --जीवादि तत्वा और देव, गुर, धम के प्रति श्रद्धा न रखना अथवा 
विपरीत श्रद्धा रखना । 


प आरच तर्तव 


पुण्य पाप, रूप कर्मों के प्राने के द्वार को 'आख्तद' कहते हैं। झाखव द्वारा झात्मा क्‍मों को 
ग्रटणा करती रहती है । यानी प्रात्मा के जिन परिणामों से पुदुगलद्रब्य कर्म रूप बनकर आदमा भे 
झाता है, उसे श्रास॒व बहते हैं । सतारी जीव में प्रतिसमय मन, वचन, काय वी परिस्प दनात्मक क्रिपा 
होती रहती है जिससे वह सतत्‌ बमपुद्मलों का आखस्रवण-प्रहण करता है । जैसे समुद्र भे नदियों द्वारा 
पानी का आना चालू रहता है, वेसे ही श्रात्मा हिंसा, भूठ झ्ादि प्रवृत्ति द्वारा कर्में रूपी जल को ग्रहण 
करती रहती है। इसीलिए कम के आने के मार्ग को झ्रास्तवद कहा गया है । 


आालव तत्व के भेद 


भाम्रव दत्त्व के दो भेद हैं---([) द्रव्यासव, भौर (9) भावास्रव ) अपने प्रपने निभित्त रूप 
गोग की प्राप्त बरके श्ात्मप्रदेशो में स्थित पुदुगनल कम रूप से परिणत हो जाते हैं, उसे द्रव्यास्रद 
कहते हैं और झ्रात्मा थे जिन परिणामों से पुदुगलद्रब्य कम रूप बनकर पाता है उसे भावासव 
कहते हैं । 


प्रात्मा से कर्मों के प्रागमन के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं। इसलिए इन कारणों 
की अपेक्षा से भ्रासव के पाच भेद हैं-- 


(१) मिश्यात्व, (२) भ्रविरति, (३) प्रमाद, (४) क्याव, और (५) योग | 


(१) भिश्यात्य--जीवादि तत्तवों के विपरोत श्रद्धान को भिश्यात्व कहते हैं । इस विपरोत 
श्रद्धान के कारण जंड पदार्थों मे चतय बुद्धि, अतत्त्व में तत्त्व बुद्धि प्रादि विपरीत प्रसूपणा की 
जाती है । 
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(२) भ्रविरति--प्रर्थाव्‌ इच्छाओं एवं पापाचरणी से बिर्त ने होना । पांच इच्धियों श्लीर 
मन को वश में न रखना और पृथ्वी श्रादि छट्डाय के जीवों को हिसा का त्याग प्रत्यारप 
करना । 


(३) प्रमाद--कुणल कार्यों मे उत्माह ने रखना। ब्र्चातू सात्म-बिक्ञास की 


थी प्रग॒त्ति में 
ग्रालस्य एवं भिथिलता करना । 


धोध, मान, माया, लोभ 
प्रादि प्रचृत्तिया । 


(५) योग--मानसिक, वाचिक, कायिक शुभा-शुभ प्रवृत्ति । 
६. वन्ध तत्त्व : 


कापायिक परिणामों से कर्म के योग्य पुद्गतो का ब्ात्मा के साथ सम्बन्ध होता बन्द कह 
लाता है। जीव झपने कापायिक परिणामों से अ्रनन्तानन्त कमर योग्य पुदु्गलों का बच्ध फरता रहता 
है। आत्मा और कर्मों का यह वन्ध दूध और पानी या श्रग्नि श्लीर लोह पिएए जैसा है । जैसे दूध और 
पानी, अग्नि और लौह पिण्ड अलग-ग्रलग हैं फिर भी एक दूसरे के संयोग से एकमेफ दिखते है 
बन्ध तत्त्व के भेद : 

बन्ध के निम्नलिखित चार भेद हुँ--- 


( २ ] प्रकृतिवन्ध--- जीव हारा ग्रहरा किये गये के मर पुद्गलो मम है १ हि है भिन्न स्वभावों क्रम 


होना । जैसे अमुक कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को झ्ावृत करेगा, श्रमुक दर्शन गरुंग फो इत्यादि 


(२) स्थितिबन्ध--जीव द्वारा बद्ध कर्म पुदगलो मे अमुक समय तक्त जीव के साथ जुढ़े 
रहने की कऋालमर्यादा को स्थितिवन्च कहते है। कर्मों की यह स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट और इन 


दोनो के मध्य के समय भेद से अनेक प्रकार की होती है ॥ कालमर्यादा की न्‍्यूनाघिकता होने भें जीव 
के परिणाम कारण है। 


(३) अनुभागवन्ध--अचुभाग नाम फल देने की शक्ति का है । जीव द्वारा ग्रहण किए हुए 
कर्म पुदगलों मे फल देने की न्‍्यूनाधिक शक्ति का होना अनुभाग वन्ध कहलाता है । इसे अनुभाववन्ध, 
रसबन्ध भी कहते है । 

(४) प्रदेशवन्ध--ग्रहण किए जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्म 
पुदुगल शक्ति का, स्वभावानुसार अमुक-ग्रमुक परिमारण मे बेंट जाना प्रदेशवन्ध है । 


वन्ध के उक्त प्रकृत्तिवन्ध आदि चार भेदो मे से प्रकृत्तिवन्ध और प्रदेश बन्‍्ध योग के निमित्त 
से तथा स्थितिवन्‍न्ध ओर अनुभागवन्ध कपाय के निमित्त से होता है। क्योंकि योग परिस्पन्दन के 
तरतम भाव पर ही बद्ध कर्म पुदुगलो मे उस रूप मे उनका स्वभाव और प्रदेश मर्यादा हो सकती है 
यदि भोगो की भ्रवृत्ति मद है तो बद्ध कर्म पुदुगलो मे वैसा मद स्वभाव और प्रदेश मर्यादा बनेगी और 
तीव्र होने पर स्वभाव व प्रदेशों की संख्या मे अधिकता होगी । कपाय एक प्रकार की चिकनाई है । 


चिकनाई में श्रधिकता होने पर जैसे धूलि आदि अधिक समय तक चिपकी रहती है और उसे हटाने में 
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समय भी लगता है| इसीलिए अनुभागवध और स्थितिवाघ की 'यूनाधिकता कपाय पर 
ध्राधारित है । 


वन्ध के शुभ या श्रशुम ऐसे दो प्रकार भी हो सकते हैं। शुभ बन्ध को पुण्य और अशुभ 
चध को पाप कहते हैं। जय तक बम फन नहीं देते हैं तत्र तक बाघ वहलाते हैं और फ देने पर 
पुण्य या पाप कहे जाते हैं । पाती कर्मों के भ्रतुदयकाल को वन्य और उदयकाल-फल देने के समय को 
पुण्य-पाप कहते हैं ! 


७ सदर तत्त्व 


झाखव निरोध को सवर कहते हैं, अर्थात्‌ जिन निित्तो से कम बचते हैं उनका सिरोध- 
प्रतिबव करता | कर्म आन के द्वार वो रोकना सवर है | श्रात्मा मिथ्यात्व, अ्विरति, प्रमाद, कपाय 
ग्रोग योग प्रवृत्ति द्वारा कर्मों का प्राद्चवण करतो है | इन कारणो द्वारा जो कर्मों का झ्रागमन हो रहा 
है, कर्मों के आने के द्वार बद कर देता सवर का झथ है। नवीन वर्मों वे आगमन की रोकने वे कारण 
हैं-- गुप्ति, समिति, घमसाधना, पब्रनुप्रेज्षा (लोक स्वरूप का खितन) परियह सहन करना, 
सम्यक्चारिन, तप आदि | 


सदर के स्वढप को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है--'कल्पना कीजिये कि कोई 
व्यक्ति तालाब को खाली करने के लिए पानी उलीच कर, झथवा पम्पिग सेट झादि द्वारा बाहर फेक 
रहा है। लेकिन परिश्रम करने पर यदि वह तालाब में पानी आने वे द्वारोननालों को बद नहीं करता 
है ता उसका किया कराया परिश्रम व्यय हो जाता है । जितना वह पानी निवात्त्ता है उतना ही 
पानी नालो द्वारा तालाब में भरता जा रहां है। इस स्थिति में तालाब का साली होना सम्भव नही ! 


सवर द्वारा कमबंध की तिमित्तश्रृत प्रवृत्तियों का निरोध एवं उन क्रियाओों का निरोध होने 
से थ्रामे वाले क्मपुद्गलों का विच्छेद होता है । इसलिए प्रात्म-प्रवृत्तियों के निरोध का भावसवर एवं 
प्रागत वर्मों के शकने को द्रव्य सवर कहा जाता है | 


ख़बर तर्व के भेद 


कर्माखव रोके का मुख्य हेतु तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन सवर प्राल़्व का विरोधी 
तत्त्व है । अत सवर के निम्नलिखित ४ भेद है-- 
(१) संम्पवत्व-- जोवादि तत्वों वा यथाथ श्रद्धात वरना । 
(२) प्रत-- पाप कर्मों से विरत होना । 
(३) भप्रमाद-- धम के प्रति उत्माह का होता । 
(४) पअ्रकपाय-- क्रोपादि क्‍्यायो वा क्षय या उपशम होजाना । 
(५) पोगनिग्रह--मन, वचन, बाय, प्रवृत्ति वा मिरोध करना । 


य पाँचो बश्ात्षव के विरोधी भेद है । इनके अतिरिक्त हिसादि पापों से सिवृत्ति लेना । पाँच 
ईद द्रयो वी अपन-अपने बिपयो की प्रवृत्ति को रोकता । सन, बचत, काय की प्रवृत्ति को रोकना 
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प्रथवा, सम्यक्‌ प्रवृत्ति करना आदि भी सवर के भेद हैं। लेकिन उन सबका ऊपर बताये गये भेदों में 
समावेश हो जाने से मुख्यतया सवर के सम्यक्त्व आ्रादि पाँच भेद तथा विस्तार से २० और ५७ भेद 
माले गए हैं | 


८, निर्जरा तत्त्व : 


पूर्व बद्ध कर्मों का श्रांशिक या ऋ्रमिक क्षय होना निर्जरा है । संवर के द्वारा श्रागत कर्मों को 
रोका जाता है और निर्जरा से पूर्ववद्ध कर्मो को बीरे-घीरे क्षीण किया जाता है। जैँसे--तालाव में 
पानी के आने के द्वारो को रोक देने पर सूर्य के त्ताप आदि से घीरे-बीरे तालाव सूख जाता है, वसे ही 
संबर द्वारा नवीन कर्मो का निरोध हो जाने पर निजंरा द्वारा वद्धकर्मो का शर्नें-शर्ने: क्षय होता है । 


संसारी जीव के साथ कर्मवन्ध का क्रम और अपना फल देकर क्षय होने का क्रम भी 
निरन्तर चालू रहता है । लेकिन यहाँ निर्जेरा का विशेष अर्थ यह है कि सवर द्वारा कर्मों के आगमन 
को रुकने के बाद पूर्व-बद्ध कर्मो का शर्ते.-शर्त: क्षय होना । इसलिए कर्मास्तव के साथ कर्मक्षय होने को 
सविपाक निर्जरा और बिना फलोदय के कर्मक्षय होने को अविपाक निर्जरा कहते हैं । 


ह निर्जरा मुक्ति प्राप्ति के लिए सीढियो के समान हैं । सीढियो द्वारा जैसे मंजिल पर पहुँचा 
जाता है | वसे ही. निर्जरा भी कर्मक्षय के लिए सहायक बनती है । कर्मक्षय के लिए अग्रसर साधक 
का एक मात्र उ्ं श्य श्रनादिकाल से चले आ रहे कर्म-वन्धन को नप्ट करने का होता है और सासारिक 
कामनाओो मे न उलभकर कर्मक्षय के लिए प्रयत्नशील रहना है । 


निजरा तत्त्व के भेद : 


जैसे शुद्ध सुवर्ण की प्राप्ति के लिए कनकोपल को तपाया जाता है, वंसे ही आत्मा से सम्बद्ध 
कर्मावरण को हटाने के लिए आत्मा व शरीर को तपाया जाता है | तप शुद्धि का मुख्य साधन है। 


र्‌ 


इसीलिए तप को निर्जरा कहते हैँ । तप के वारह भेद होने से निर्जरा के भी बारह भेद होते हैं ।" 
६, मोक्ष का लक्षण : 


मोक्ष अर्थात्‌ कर्मवन्‍्धनों से सर्वेथा मुक्त होकर श्रात्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेना । समस्त 
कर्मों का क्षय करके आत्म-स्वरूप की प्राप्ति कर लेना ही जीव का लक्ष्य है और इसी की प्राप्ति में 
उसके पुरुषार्थ की सफलता हैं । कर्म ही सप्तार है श्रौर कम मुक्ति हुई कि अ्रनन्तकाल के लिए जन्म- 
मरण का चक्र रुक गया | सद-चितु-आनन्दमय स्वरूप की जागृति हो गई । वेदान्त के “ब्रह्मोइस्मिः को 
श्रात्मा की इसी श्रवस्था का झोतक मान समते हैं । 


आत्म-विकास की पूरणता मोक्ष है, अतः मोक्ष मे कोई भेद नही है। मुक्त आत्माएँ अपने 
स्वरूप की श्रपेक्षा समान हैँ | भेद के कारण कर्म है, जब कर्मो का ही भ्रभाव हो गया तो भेद की 
कल्पना भी कंसे की जा सकती है । फिर भी लोक व्यवहार मे मृक्ति प्राप्त करने की पूर्वावस्था के 
ग्राघार से तीर्थसिद्ध, भ्रतीर्थसिद्ध आदि १५ भेद जनसाधारण को सममाने के लिए शास्त्रों मे बताए 
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१ देखिए इसी पुस्तक का तप शीर्षक निवन्ध, सं० ८ । 
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गये हैं । जिनका फलिताथ यह है कि वोई भी जीव चाहे वह किसी भी लिंग, जाति झादि का हो, 
भुक्ति प्राप्ति का श्रधिवारी है । मुक्ति को प्राप्ति जीव के मम्यक्‌ पुर॒षार्य पर निर्भेर है, जाति, कुल 
प्रादि उप्तम कारण नही हैं । 


मोक्ष कोई स्थान विशेष नही है, लेकिन जिसे हम लाक के अ्रग्ममाग में सिथित सिद्धशिला के 
नाम से कहते हैं, वह तो जीव के ऊध्वगमत स्वभाव के कारण शुद्ध आत्मा के अवत्थान की दृष्टि से 
पघम्रक लेना चाहिए । जैसे मिट्टी के लेप से भारी बना हुम्ना तुम्वा पानी वे तल भाग में डूदा रहता है 
झौर लेप के हटने पर ऊपर पानी शी सतह पर था जाता है, वैसे ही कम लेप से भारी बना जीव 
ससार मागर में डूबा रहता है, लेकिन नि८्दर्मा होवर लोवाग्न में स्थित हो जाता है भौर उस स्थान 
विशेष को सिद्धशिला बह दिया जाता है 


सोक्ष प्राप्ति पे उपाय 


आगमो मे मोक्ष प्राप्ति के चार उपाय बताये हैं-- (3) ज्ञान, (0) दशन, (॥॥) चारिध् 
प्रौर (१४) तप । ज्ञान से तत्वों वी जानकारी शोर दशन से तत्त्वो पर श्रद्धा होती है | $घारित्र द्वारा 
क्र्भाखव सकता है श्रौर तप से पुवबद्ध कर्मों का क्षय होता है। झादचायों ने तप वी चारित्र भे गभित 
फरके शान, दशन, चारित्र को मोक्ष प्राप्ति वा उपाय षहा है | ज्ञान, दशन, चारिश्र ध्रांदि मे विसी 
एक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नही, किन्तु नाव, दशन झ्ादि की सामूहिय रूप से साधना करने पर हो 
भोक्ष की प्राव्ति होती है । इसीलिए इनको 'रत्न त्रय” कहा जाता है । 





हैं. | गुरास्थान 


पं० सुखलाल संघवी 


गुरास्थान : आत्मविकास की क्रमिक अवस्था: 


गुणों (आत्मशक्तियो) के स्थानों को अर्थात्‌ विकास की ऋ्रमिक अवस्थाश्रों को गुणस्थान 
कहते हैँ । ज॑न शास्त्र में गुरणस्थान, इस पारिभाषिक शब्द का मतलब आत्मिक शक्तियों के आविर्भाव 
की, उनके शुद्ध कार्ये रूप में परिणत होते रहने की तरतम भावापन्न अवस्थात्रों से है । श्रात््मा का 
वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना और पूर्णानन्‍दमय है । पर उसके ऊपर जब तक तीज्र आवरणो के घने 
बादलों की घटा छाई हो, तव तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता | किन्तु आवरण्णों के 
क्रमश. शिथिल या नष्ट होते ही उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। जब आवरणो की तीद्रता 
आखिरी हद की हो, तब ग्रात्मा प्राथमिक अवस्था में अविकसित अवस्था में पड़ा रहता है । और जब 
आवरण विल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, तव आत्मा चरम अ्वस्था-शुद्ध स्वरूप की पूर्णाता में वर्तमान 
हो जाता है | जैसे-जैसे आ्रावरणो की तीद्गता कम होती जाती है, वेसे-वैसे आत्मा भी प्राथमिक अ्रवस्था 
को छोडकर घीरे-बीरे शुद्ध रूप का लाभ करता हुआ चरम अवस्था की ओर प्रस्थान करता है । 
प्रस्थान के समय इन दो अवस्थाओ के बीच उसे अनेक नीची-ऊची अवस्थाग्रो का अनुभव करना 
पड़ता है ) प्रथम अवस्था को अविकास की अथवा अधःपतन की पराकाष्ठा और चरम अवस्था को 
घधिकास की अथवा उत्क्रान्ति की पराकाप्ठा समभना चाहिये । इस विकास क्रम को मध्यवतिती सब 
अवस्थाओं को अपेक्षा से उच्च भी कह सकते है और नीच भी, अर्थात्‌ मध्यवरतिनी कोई भी अ्रवस्था 
अपने से ऊपर वाली अवस्था की श्रपेक्षा नीच और नीचे वाली अ्रवस्था की अपेक्षा उच्च कही जा 
सकती है । विकास की ओर अग्रसर आत्मा वस्तुत. उक्त प्रकार की सख्यात्तीत आध्यात्मिक भूमिकाओं 


का श्रनुभव करता हैं । पर जैन शास्त्र मे संक्षेप में वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो 
चौदह गुणस्थान कहलाते हैं । 


मोह : आत्मविकास से मुख्य बाधक : 


सब आवरणो मे मोह का आवरण प्रधान है अर्थात्‌ जव तक मोह वलवान्‌ और तीत्र हो, 
तब तक अन्य सभी आवरण बलवान और तीखे वने रहते है। इसलिए आत्मा के विकास करने मे 
मुख्य वाधक्त मोह की प्रवलता और मुख्य सहायक मोह की निर्वेलता समभनी चाहिये । इसी कारण 


गुणस्थानो की विकास क्रम की अ्रवस्थाओं की कल्पना मोह शक्ति की उत्कटता, मन्दता, तथा अभाव 
पर अवलम्बित है । 


गुशस्थान ) [ ८१ 


मोह की प्रधान शक्तिया दो हैं) इससे से पहली शक्ति, प्रात्मा को दशन अर्थात्‌ स्वरूप- 
परछप का निशय किया जड-चेतन का विवेक करने नहीं देती ओर दूसरी शक्ति भात्मा को विवेक 
प्राप्त कर लेने पर भी तदनुसतार प्रवृत्ति से छुटकारा स्वरूप लाभ नहीं करने देती । व्यवहार में पा पग 
पर यह देखा जाता है किसी वस्तु वा यथार्थ दशन बोध बर लेने पर ही उस वस्तु को पाने था त्यायने 
की चेप्टा की जाती है श्रौर वह सफल भी होती है। श्राध्यात्मिक विवासगामी भात्मा के लिए भी 
मुख्य दो ही बाय हैं। पहला स्वरूप तथा पररूप था यधाथ दशन विवा भेद ज्ञान करना और दूसरा 
स्वष्ट्प में स्थित होता । इनसे से पहले काय को रोबने थाली मोह की शक्ति जेनशास्त्र मे दर्शनमोह 
और दूसर कार्य को रोकने वाली मोह की शक्ति चारित्रमोह वहलाती है। दूसरी शक्ति झनुग्रापिनी 
है, भर्यात्‌ पहली शक्ति प्रचल हो, तब तक दूमरी शक्ति कभी विबल नहीं होती और पहली शक्ति 
के भम्द-मदतर और मदतम होते ही दूसरी शक्ति भी क्रमश वँसी ही होने लगती है, प्रयवा यो 
कहिये कि एक बार श्रात्मा स्वूपदशन कर पावे त्तो फिर उसे स्वहूप-लाभ करने का मार्य प्राप्त हो 


ही जाता है। 
ग्रथिमेद 


झविकसित किया मवथा प्रध पतित प्रात्मा की भ्रवस्था प्रथम गुणस्थान है। इसमे मोह थी 
वक्त दोनो शक्तियों के प्रबल होने के कारण भ्रान्मा की भराष्यात्मिक स्थिति विल्कुल गिरी हुई होती 
है । इस भूमिका के समय प्रात्मा चाहे श्राधिभौतिक उत्कर्ष वितना ही क्यों नकर ले, पर उप्तवी 
प्रवृति तात्विक लक्ष्य से सबथा शूय होती है। जैसे दिग्त्रम वाला मनुष्य पूर्व थो पश्चिचम मान वर 
गति करता है और भपने इप्ठ स्थान को नहीं पाता, उसका श्रम एक चरह से वा ही जाता है वैसे 
प्रथम भूमिवा वाला झात्मा, पर रूप को स्वरूप समझ कर उप्ती वो पाने के लिए प्रति क्षण लालायित 
रहता है । भ्ौर विपरीत्त दशन या मिध्यादुष्टि के कारण रागन्द्रप वी प्रदल चोटो का शिकार बनकर 
तात्विव सुख से वचित रहूता है। इसी भूमिवा को जन शास्त्र में वहिरात्मामाव जिया मिय्यादशन 
बहा है। इस भूमिवा म जितने शात्मा बतमान होते है, उन सभी की ग्राध्यात्मिक स्थिति एवः मी 
नहीं होती प्र्थाव्‌ सव के ऊपर मोह वी मामायत्त दोनों शक्तियों का भ्राधिपत्म होने पर भी उसमें 
थोडा बहुत तरतम भाव भ्वष्प होता है। बिसी पर मोह का प्रभाव गाढतम, विस्ती पर गरादपर और 
किसी पर उससे भी कम होता है। विवास परना यह प्राय प्रात्मा का स्वभाव है । इसलिए जानते 
या भ्जानते, जब उत्त पर मोह वा प्रभाव बम होने लगता है, तव वहू कुछ विवास पी झोर प्रग्नसर 
हो जाता है भौर तीव्रठम राग द्वेप को कुछ माद करता हुप्रा मोह की प्रथम शक्ति को धछिप्त भिन्त 
फरने योग्य भात्मदल प्रवट कर लेता है। इसी स्थिति को जेनशास्त्र में ग्रथिभमेद बड़ा है । 


ग्रंथ भेद का बाय यडा ही विपम है। रागनदप मा तलीव्रसम विष एवं बार शियिल ये 
छिन्त भिप्त हो जाए तो फिर बेडा पार हो समभिए। बयोधि इसवे बाद मोह वी प्रधान शक्ति दर्शन 
मोह यो शियिल होने में देरी नहीं सगती घोर दशन मोह शिथिल हुप्रा वि चारित्र मोह वी 
शिपधिलता का भाग प्राप ही श्राप खुल जाता है। एवं तरफ राषय-द्वेप सपने पृण्प बल का प्रयाग 
श्रते हैं भौर दूसरी तरफ विधासोमुस पारमा भी उतदे प्रभाव यो दम बरने के लिए अपन बोय 
बल था प्रयोग ररता है। इस प्राध्यात्मिव युद्ध थें यानी मानसिवा विश्र और पात्मा दी प्रतिद्रद्धिता 


८२ ] [ जन मंस्कृति श्रौर राजस्थान 


में कभी एक तो कभी दूसरा जय लाभ करता है। अनेत्ा आत्मा ऐसे भी होते है जो करीब-करीब 
ग्रस्थिन्ेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्रेप के तीद्र प्रहारों से आहत होकर व उनसे 
हार खाकर अपनी मूल स्थिति में श्रा जाते हैं ओर अनेक बार प्रयत्त करने पर भी राग-द्र पं पर 
जयलाभ नही करते । अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार साकर पीछे गिरते हैं श्रौर न 
जयलाभ कर पाते हैं | किन्तु वे चिरकाल तक उस श्राध्यात्मिक युद्ध मंदान में ही पढ़े रहते हैं । कीउ- 
कोई आत्मा ऐसा भी होता है जो अपनी शक्ति का यथोचित प्रयोग कर, उस शथ्राध्यात्मिक युद्ध पर, 
राग-हवंप पर जयलाभ कर ही लेता है । 


आध्यात्मिक युद्ध 


क्रिसी भी मानसिक विकार की प्रतिद्दन्द्धिता में उन त्तीनों अवस्थाग्रों का अर्थात्‌ कमी हार 
खाकर पीछे गिरने का, कभी प्रतिस्पर्धा में डटे रहने का श्रोर जयलाभम करने का अनुभव हमें अवसर 
नित्य प्रति हम्ना करता है । यही सघर्प कहलाता है । संघर्ष विकास का कारण दे । चाहे त्रिद्या, चाहे 
बन, चाहे कीति, कोई भी लौकिक वस्तु इप्ट हो, उसको प्राप्त करते समय भी अ्च्रानझ अनेक विध्न 
उपस्थित होते है श्र उनको प्रतिद्वन्द्िता मे उक्त प्रकार की तीनो ग्रवस्थात्रों का अनभव प्राय: सबको 
होता रहता है । कोई विद्यार्थी, कोई घना्थी या कोई कीति का श्राकाक्षी जब अपने इप्ट के लिए 
प्रथस्त करता है तव या तो बह बीच में ग्रनेक कठिनाइयों को देखकर प्रयत्नों को छोड़ हूँ देगा या 
कठिनाइयों को पारकर इप्ट-प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। जो अग्रसर होता है, वह बा 
विद्वान, बड़ा घनवाब्‌ या बड़ा कीतियानी बन जाता है। जो कठिनाइयों से डर कर पीछे भागता 
है, वह पामर, झअज्ञानी, निर्धन, कीतिहीन वना रहता है । और जो कठिनाइयों को जीत सकता है और 
उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह-सावारण स्थिति में ही पड़ा रहकर, कोई ध्यान खीचने योग्य 
उत्कर्प लाभ नहीं करता । 


इस भाव को समझाने के लिए शास्त्र में एक दृष्टान्त दिया गया है। तीन प्रवासी कहीं 
जा रहे थे । बीच में भयानक चोरो को देखते ही तीन में से एक तो पीछे भाग गया । दूसरा उन चोरों 
से डर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। त्तीसरा तो असाधारण बन तथा कौशल 
उन चौरो को हराकर आगे बढ़ ही गया । मानप्विक विकारों के साथ आध्यात्मिक युद्ध करने में जो 
जय-पराजय होता है, उसका थोंडा बहुत खयाल उक्त दुष्टान्त से श्रा सकता है । 


सददष्दि : 


८ 


प्रथम गुणस्थान में रहने वाले विकासगामी ऐसे श्रभेक आ्रात्मा होते हैं, जो राग-द्बे प के 
तीक्नतम बेंग को थोड़ा-सा दबाये हुए होते हैं, पर मोह की प्रधान शक्ति को श्रर्थात्‌ दर्शनमोह को 
शिथिल किये हुए नही होते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य झअविक॒सित आत्माओं की अपेक्षा 
अच्छा ही होता है। यद्यपि ऐसी आत्माओ की आधच्यात्मिकर दृष्टि सर्वधा आत्मोन्मुख न होने के कारण 
वस्तुतः मिथ्या दृष्टि, विपरीत दृष्टि या असव्‌ दृष्टि ही कहलाती है. तथापि वह सद्दष्टि के समीप ले 
जाने वाली हो जाने के कारण उपादेय मानी गई है । 


बोध, वीर्य व चारित्र के तरतम भाव की अपेक्षा से उस असत््‌ हृष्टि के चार भेद करके 
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भिथ्यादृष्टि गुणस्थान वी प्रस्तिम प्रवस्पा का शास्त्र मे भ्रच्छा चित्र सीचा गया है । एस चार दृष्टियों 
में जो वतमान होते हैँ, उनवो सदद्प्टि लाभ करने मे फिर देरी नहीं लगती । 


सदुवोध, सदुवीय व सच्चरित्र के तरतम' भाव वी अपेक्षा से सद्दृष्टि के भी शास्त्र में चार 
विभाग किये हैं, जिनमें मिथ्यादुष्टि त्यागबर भ्रथवा मोह र एक या दोनों शक्तियों को जीतकर झ्ागे 
बढ़े हुए समी विरसित झात्माओं वा समावेश हो जाता है प्रथवा दूसरे प्रवार से या समझाया जा 
सकता है कि जिसमे प्रात्मा का स्वश्ूपरभासित हो भौर उसकी प्राप्ति के लिए मुख्य प्रवृत्ति हो, वह 
सदुदृष्टि इसके विपरीत जिसमे आत्मा वार स्वहूप ने तो यथावत भामित हो और न उप्तकी प्राप्ति के 
लिए हो प्रवृत्ति हो, वह भ्रसदृदुष्टि | बोध, बीयं व. चरित्र वे तरतम भाव वो लक्ष्य से रखकर शास्त्र 
में दोनो दृष्टि वे चार चार विभाग किये गये हैं जिनमे सब विश्वक्षगामी श्रात्मात्रा का समावेश हो 
णाता है भोर जितका वन पढने से ग्राध्यात्मिक विकास का चित्र आसो के सामने नाचने लगता है । 


शारीरिक भौर मानसिव' दु सा की सवेदना के कारण अनातरूप में ही 'गिरिनदीपापा-याय 
से जब ग्रात्मा का प्रावरण कुछ शिविल होता है और इसके कारण उत्तके प्रनुभव तथा चीयोल्लास 
दो मात्रा कुछ बढती है, तब उस विवासमामी झात्मा के परिणयामा की शुद्धि व कोमलता कुछ बढती 
है । जिसवी बदोलत वह रागद्वेप को तोब्रतम-दुर्मेद्ध ग्रथि को तोड़ने वी योग्यता बहुत श्र शो मे 
प्राप्त १९२ लेता है । इस प्रज्ञान पूर्वक दु ख रावेदनाजनित अति झत्प आत्मशुद्धि को जन शास्त्र में 
धषाप्रवृत्तिवरण' बहा है । इसये वाद जब दुद्ध और भी गझ्रधिक ग्रात्मशुद्धि तथा वीयल्लास की मात्रा 
बढती है तव रागईप थी उस दुर्मच्च भ्रथि का भेदन किया जाता है। इस ग्र थिभेदकारक झात्म शुद्धि 
को 'अपूवकरण' कहते हैं । बयोबि' ऐसा करण परिणाम विकासयामी आत्मा के लिये श्रपूर्व प्रथम ही 
प्राप्त हैं। इसके बाद प्रात्मशुद्धि व वीयल्जातस वी मात्रा कुछ ग्रधिक बढनी है, तब झात्मा मोह वी 
प्रघानभुत शक्ति दशनमोह पर श्रवश्य विजयलासम वरता है। इस विजयकारक प्रात्म शुद्धि वो जाय- 
शास्त्र भें अनियुत्तिक करण! कहा है, वरयोंति उस आात्म-शुद्धि के हो जाने पर श्रात्मा दशनमौह पर 
जयलाभ किये ब्रिना नहीं रहता, प्र्थात्‌ वह पीजे नहीं हृदता । उक्त सीन प्रयार की आत्मशुद्धियों में 
दूसरी प्रर्थात्‌ भ्रपृवकरण नामया शुद्धि ही अत्यात दुलम हैं। वयोत्रि' राग द्वप के तीव्तम बेग को 
रोबने वा अत्यतत कठिन काय इसी थे द्वारा किया जाता है, जा सहज नही है। एक बार इत फाय 
से सफ्लता प्राप्त हो जाने पर फिर चाहे विशाप्गामी श्रात्मा ऊपर की किसी भूमिका से गिर भी 
पढ़े त्यापि वह पुन कमी ने कभी अपने लदयों को अपने-आराध्यात्मिव पूण स्वरूप को ध्राप्त कर लेता 
है । इस आध्यात्मिक परिस्यिति का कुछ स्पप्टीकरण प्रनुभवगत व्यावहारिक दृष्टा'त के द्वारा क्या 
जा सकता है| 


ज॑से एक ऐसा वच्त हो जिसमे मल के भ्रतिरिवत चिवनाहुड भी लगी हो । उसका मल 
उपर-ऊपर से दूर करना उतना कठिन और साध्य नहीं जितना कि चिक्ताहट का दूर बरना । यदि 
खिप्रवाहुट एव बार दूर हो जाए तो फिर घावी वा मल नियालने में किया किसी कारएपश फिर से 
लगे हुए गदें यो दूर बरने में विशेष श्रम नहीं पडता, और वस्थ को उसके असली स्वरूप मे सहज हो 
लाया जा सकता है। ऊपर ऊपर का मल दूर बरने म जो बल दरबार है, उसके सदश “गयाप्रवत्ति- 
करण है । विकनाहट दूर बरने वाले विशेष बल व श्रम के समान “अपुववरण है, जा चिकनाहूह 


] [ जैन संरफ्ति भौर राजस्थान 


के समान राग-द्व प की तीब्रतम ग्रंथि को शिथिल करता है । वाकी बचे हुए मल की किया चिकनाहेट 
दूर होने के वाद फिर से लगे हुए मल को कम करने वाले बल प्रयोग के समान “निवृत्तिकरण' है । 
उक्त तीनो प्रकार के बल प्रयोग में चिकनाहट दर करने वाला बल प्रयोग ही विशिष्ट है । 


प्रथवा, जैसे किसी राजा ने श्रात्मरक्षा के लिए अश्रपने ग्रगरक्षकों को तीन विभागों में 
विभाजित कर रखा हो, जिनमे दूसरा विभाग शेप दो विभागों में से श्रधिक बलवान हो, तब उसी को 
जीतने मे विशेष वल लगाना पडता है। वैसे ही दर्शनमोह को जीतने के पहले उसके रक्षक राग-द् प 
के तीब्र संस्कारों को शिथिल करने के लिए विकासगामी श्रात्मा को तीन बार बल प्रयोग करना 
पड़ता है । जिनमें दसरी बार किया जाने वाला बल प्रयोग ही, जिसके द्वारा राग-ह्व प की शअ्रत्यन्त 
तीब्रतारूप प्रथि भेदी जाती है, प्रधान होता है। जिस प्रकार उक्त तीनों दलो में बलवाब दूसरे 
अगरक्षक दल के जीत लिए जाने पर फिर उस राजा की पराजब सहज होती है, इसी प्रकार राग- 
हप की अति तीव्रता को मिटा देने पर दर्शन मोह पर जयलाभ करना सहज है । दर्शन मोह को 
जीता और पहले ग्रुणस्थान की समाप्ति हुई । 


अ्रस्तरात्म भाव : 


ऐसा होते ही विकामगामी प्रात्मा स्वरूप का दर्णन कर लेता है। प्रर्थात्‌ उसकी श्रव तक 
जो पररूप भे स्वरूप की अ्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है । अ्तएवं उसके प्रयत्त की गति उल्दी न 
होकर सीधी हो जाती है। श्रर्थात्‌ वह विवेक्री बनकर कतंव्य-अकतंव्य का वास्तविक विभाग कर 
लेता है । इस दशा को जैन शास्त्र मे श्रन्तरात्म भाव कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करके 
विकासगामी आत्मा अ्रपने अन्दर वर्तमान सूद्रय श्ौर सहज णुद्ध परमात्म भाव को देखने लगता है 
प्र्थात्‌ अन्तरात्म भाव, यह आत्म मन्दिर का गर्भद्वार है, जिसमे प्रविष्ट होकर उस मन्दिर भे 
बतंमान परमात्म भावरूप निश्चय देव का दर्शन किया जाता है । 


सम्यक्त्व ; 
यह दशा विकासक्रम की चतुर्थी भूमिका किवा चतुर्थ गुणस्थान है, जिसे पाकर आ्रात्मा पहले- 


पहल आध्यात्मिक शान्ति का अ्रनुभव करता है | इस भूमिका में श्राध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (श्रात्म- 
स्वरूपोन्मुख) होने के कारण विपर्याय रहित होती है । जिसको जैन शास्त्र मे सम्यकृत्व कहा है । 


चतुर्थी से आगे की अर्थात्‌ पचमी झ्रादि सब भुमिकाए सम्यर्दष्टि वाली ही समभनी चाहिए, 
क्योंकि उनमे उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टि की शुद्धि श्रधिकाधिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान 
में स्वरूप दर्शन करने से झ्रात्मा को अपूर्व शान्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि श्रव 
मेरा साथ्य-विषयक श्रम दूर हुआ्ना, श्रर्थात्‌ श्रव तक जिस पौदगलिक व बाह्य सुख के लिए मैं तरम रहा 
था, वह परिणाम विरस, श्रस्थिर एवं परिमित है, सुन्दर, स्थिर व अश्रपरिमित सुख स्वरूप-प्राप्ति मे 
ही हैं। तव वह विकासगामी आत्मा स्वरूप-स्थिति के लिए, प्रयत्न करने लगता है । 


देशविरत्ति : 


मोह की प्रधान शक्ति दर्शन मोह को शिथिल करके स्वरूप दर्शन कर लेने के बाद भी, जब 


गुणस्थान | [ दर 


तक उसी दूसरी शवित चारित्र मोह को शिथिल न किया जाए, तव तक स्वरूप लाभ किवा स्वमूप 
स्थिति नही हो सबती । इसलिए वह मोह थी दूसरी शक्ति को मद करने के लिए प्रयास करता है । 
जय वह उप्त शक्ति को भ्रणत शिथिल कर पाता है, तत्र उसको श्रौर मी उत्लान्ति हो जाती है । 
जिपमे श्रणत स्वरूप स्थिरता या परपरिणति त्याग होने से चतुर्थ भूमित्रा वी श्रपेक्षा यधिव लाभ 
होता है । यह देशविरति नाम पाववा गुणस्थान है । 


सर्वेधिरति 


इस गुशस्थान में विकासगामो झात्मा को यह विचार होने लगता है कि यदि प्रत््प विरति से 
ही इतता भ्रधिव' शा्ति लाभ हुआ तो फिर सवविरति, द्वारा जड भादो के सर्देथा परिहार से बितना 
शातति लाभ होगा ? इस विचार से प्रेरित होवर व प्राप्त श्राध्यात्मिक शात्ति के श्रनुभव से चलवान्‌ 
होकर वह विशर्गामी आत्मा चारिभ्रमोह वो अधिकाश में शिथिल बरवे पहले वी अपेक्षा भी श्रधिक 
स्वरूप स्थिरता व स्वह्प लाभ प्राप्त करने की चेप्टा करता है। इस चेप्टा में कृतकृत्य होते ही उसे 
सबधिरति सयम प्राप्त होता हैँ जिसमें पौदृगलिझ भावों पर मुर्च्डचा बिल्कुल नहीं रहती, और उसका 
सारा समय स्वरूप की श्रभिव्यवित करने के काम में हो खर्च हाता है। यह संवविरति नामक प्रप्ठ 
गुशम्थान है । इसम भात्म बल्याण के अतिरिक्त लोक कल्याण वी भावना और तदनुहूल प्रवृति भी 
होतो है । जिससे बभी प्रभी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रमाद प्रा जाता है । 


प्रभाद से युद्ध 


पाचवे गुणुस्थान वी श्रपेक्षा, इस छठे गुसस्थान में स्वरूप म्रभिव्यक्ति श्रधिक होने के कारण 
परद्यपि विवास्तगामी श्रात्मा को प्राध्याप्मिक शातति पहले से श्रधिक ही मिलती है तथापि घीच बीच 
में भ्रनेक प्रमाद उसे शा त के प्रनमुभव मे जो वाघा पहुचाते हैं, उसको वह सहन नहीं कर सकता । 
प्रतएव सवबिरतिजनित शा ते के साथ श्रप्रमादज॒नित विशिप्टर्शात का झनुभव करने वी प्रदल 
जातलसा से प्र रित होवर वह विवासगामी शात्मा प्रमाद का त्याग करता है भौर स्वरूप की अभिव्यक्ति 
के पनुकूल मनन चितन वे सिवाय प्वाय सब व्यापारों का त्याग कर देता है। यही श्रप्रमत्त-सयत 
नामव' सातवा गुणुस्थान हैं। इसमे एक झोर प्रप्रमादज-य उत्कट सुख का प्रनुभव शभ्रात्मा को उत्त 
स्थिति में बन रहने के लिए उत्त जित करता है भौर दूपरी ग्ार प्रमादजन्य पूव वासनाए उसे श्पती 
प्रोर सछीचती हैँ । इस खीचातानी मेवियासगामी श्रात्मा कभी प्रमाद वी तंद्वा और कभी अ्रप्रमाद की 
जागृत्ति भ्रर्थावु छछे भौर सातवें गुणस्थान में प्रमेक बार जाता श्राता रहता है । भवर या वातभ्रमी 
पे पढ़ा हुआ तिनवा इधर से उधर झौर उधर से इधर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है, 
उसी प्रकार छठे भोर सातवें गुणस्थान वे समय विकासगामी ग्रात्मा प्रनवस्थित बन जाता है । 


प्रमाद के साथ होने वाले इस भ्रा-तरिक युद्ध के समय विकासगामी श्रात्मा यदि अभ्रपना 
चारित्र बल विशेष प्रकाशित करता हैं तो फिर बह प्रमादा, प्रतोभनों को पार कर विशेष भरप्रमत्त 
झ्रवस्था प्राप्त कर लेता है । इस भ्रवस्था को पाकर वह ऐसी शक्तिवृद्धि वी तंयारी करता है जिससे 
शेष रहे-सहे मोहवल को पष्ट किया जा सके । मोह के साथ होने वाले भावी युद्ध वे लिए की जाने 
बाली तैयारी की इस भूमिका को प्राठवा गुरणुस्थान कहते हैं । 
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पहले कभी न हुई ऐसी श्रात्मशुद्धि इस गुणस्थान में हो जाती हैं । जिससे कोई विकासगामी 
श्रात्मा तो मोह के संस्कारों के प्रभाव को क्रमश: दवाता हुआ ओआगे बढता है तथा श्रन्त मे उसे बिल्कुल 
ही उपशान्त कर देता है और विशिष्ट झ्रात्मशुद्धि वाला कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता ह जो 
मोह के संस्कारों को ऋ्मश: जड़मूल से उखाड़ता हुग्ना श्रागे बढ़ता है तथा अन्त में सब संस्कारों को 
सर्वेथा निर्मल ही कर डालता है। इस प्रकार आठवें गुणस्थान से आगे बढने वाले अर्थात्‌ श्रन्तरात्म 
भाव के विकास द्वारा परमात्म भाव रूप सर्वोपरि भूमिका के निकट पहुँचने वाले श्रात्म दो श्रेणियों 
में विभक्त हो जाते हूँ । 


एक श्रेणी वाले, तो ऐसे होते हैं, जो मोह को एक बार सर्वेथा दवा तो लेते हैं, उसे निमू ल 
नही कर पाते । अ्रतएवं जिस प्रकार किसी वर्तेन में भरी हुई भाप कभी-कमी अपने वेग से उस वर्तंन 
को उड़ा ले भागती है या नीचे गिरा देती है श्रथवा जिस प्रकार राख के नीचे दवी हुई श्ररिन हवा 
का मंकोरा लगते ही अपना कार्य करने लगती है, क्रिवा जिस प्रकार जल के तल मे बंठा हुआ मल 
बीड़ा-सा हिलते ही ऊपर उठकर जल को गंदला कर देता है, उसी प्रकार पहले दवाया हुआ भी मोह 
प्रान्तरिक युद्ध में थके हुए उन प्रथम श्रेणी वाले श्रात्माओ्री को अपने वेग के द्वारा नीचे पटक देता है। 
. एक बार सर्वथा दवाये जाने पर भी मोह, जिस भूमिका से आत्मा को हार दिलाकर नीचे की श्रोर 
पटक देता है, वही ग्यारहवा गुणस्थान है। मोह को क्रमश: दवाते-दवाते सर्वथा दवाने तक में उत्तरो- 
तर अ्धिक-अभ्रधिक विशुद्धिवाली दो भूमिकाए श्रवश्य प्राप्त करनी पड़ती है, जो नोवा तथा दसवां 
गुणस्थान कहलाता है | ग्यारहवां गुणस्थान श्रध:पतन का स्थान है, क्योकि उसे पाने वाला आत्मा 
कौर न वढकर एक धार तो अवश्य नीचे गिरता है । 


दूसरी श्रेणी वाले श्रात्मा मोह को क्रश: निमुल करते-कर्ते श्रन्त में उसे सर्वेथा निर्मल 
कर ही डालते हैं। सर्वथा निमू ल करने की जो उच्च भूमिका है, वही बारहवां गुणस्थान है । इस 
गुणस्थान को पाने तक मे, अर्थात्‌ मोह को सवंथा निमू ले करने से पहले बोच में नौवा और दसवां 
गुणस्थान प्राप्त करना पडता हे । इस भ्रकार देखा जाए तो चाहे पहली श्रेणी वाले हो, चाहे दूसरी 
श्रेणी वाले, पर वे सब नौवां-दसवा गुणास्थान प्राप्त करते ही है। दोनो श्रेणी वालो मे अन्तर 
इतना ही होता है कि प्रथम श्रेणी वालों की अपेक्षा दूसरी श्रेणी वालो में आत्मणुद्धि व श्लात्म-बल 
विभिष्ठ प्रकार का पाया जाता है जैसे किसी एक दर्जे के विद्यार्थी भी दो प्रकार के होते है । एक 
प्रकार के तो ऐसे होते है, जो सो कोशिश करने पर भी एक वारगी अपनी परीक्षा भे पास होकर श्रागे 
नहीं वढ सकते । पर दूसरे प्रकार के विद्यार्थी अपनी योग्यता के वल से सब कठिनाइयो को पार कर 
उस कठिततम परीक्षा को वेघड़क पास कर हीं लेते हैँ। उत्त दोनो दल के इस अन्तर का कारण 
उनकी आन्टरिक योग्यता की नन्‍्यूनाधिकता है। वैसे ही नोवे तथा दसवे गुणस्थान को प्राप्त करने 
बाले उक्त दोनों श्र णीगामी आरात्माओ्रों की श्राध्यात्मिक विशुद्धि न्यूनाधिक होती है । जिसके कारण 
एक श्रेणी वाले तो दसवें गुणस्थान को पाकर श्रत में ग्यारहवे गुणास्थान मे मोह से हार खाकर नीचे 
गिरते हैं और अन्य श्रेणी वाले दसवे गृणस्थान को पकाकर इतना अधिक प्रकट करते हैं कि अस्त में 
वे मोह को सर्वथा क्षीण कर वारहवे गृणस्थान को प्राप्त कर ही लेते है । 


गुणस्थान  ] [ ४७ 


जमे ग्यारहवाँ गुणस्थान प्रवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही वारहवा गुणस्थान श्रपुनरावृत्तिका 
है ! भ्र्थात्‌ ग्यारहवें गुणस्थान को पाने वाला आत्म एक बार उससे अवश्य गिरता है और वारहवें 
गुणस्थान को पाने वाला उससे क॒दापि नहीं गिरता, बरतिकि ऊपर को ही चढता है। किसी एक 
परीक्षा पे नही पास होने वाले विद्यार्थी जिप्त प्रवार परिश्रम व एकाग्रता से योग्यता बढ़ाकर फिर 
उस परीक्षा को पास कर लेते हैँ, उसी प्रकार एक बार मोह से हार साने वाला आत्मा भी अ्रप्रमत 
भाव व आशात्मदल की अधिकता से फिर मोह वो अ्रवश्य क्षीण कर देते हैं। यक्त दोनो श्रेणी वाले 
ध्रात्माओं वी तर-न्तमभावपन्न प्राध्यात्मिक विशुद्धि याने परमात्मा भाव रूप सर्वोच्च भूमिका पर चढने 
फो दो सोडढिया हैं। जिनमे से एक को जनशास्त्र में उपशम श्र णी और दूसरी को क्षपक मे णी बहा 
है । पहली कुछ दूर चढाकर गिराने वाली और दूसरी चढाने वाली ही है ॥ पहली थे णी से गिरने 
वाला प्राध्यात्मिक भ्रध पत्तन के द्वारा चाहे प्रथम गुणस्थान तक व्यों न चला जाए, पर उप्तकी चहू 
अध पतित स्थिति वायम नही रहती । कभी ते कभी फिर बहू दुगने बल से और दुगनी सावधानी से 
तेयार होकर मोह शत्रु वा साथना वरता है और शत में दूसरी श्रेणी की योग्यता प्राप्त कर मोह 
का सवधा क्षय कर डालता है | व्यवहार में अर्थात्‌ श्राधिभौतिक' क्षेत्र सभी यह देखा जाता हैकफि 
जो एक बार हार साता है, वह पूरी तंयारी करके हराने वाले शत्रु को फिर से हरा सकता है । 


परमात्मा फा स्वराज्य 

परमात्मा वा स्वराज्य प्राप्त करने मे मुख्य बांघक मोह ही है । जिम्तको मप्द करा प्रत्तरात्म 
भाष वे! विशिष्ट विकास पर निभर है। मोह का सर्वया वाश हुआ कि श्रय आवरण जो जैन शास्त्र 
में धातिक कम कहलाते हैं, दे प्रधान सेनापत्ति के मारे जाने के बाद झनुगामी संनिको वी तरह एक 
साथ तित्तर-बितर हो जाते है । फिर वया देरी है, विकासगामी श्रात्मा तुरात परमात्मा भाव का पूणा 
झ्राध्यात्मिवः स्वराज्य पाकर प्र्थात सच्चिदान'द स्वरूप को पूृथतया व्यक्त करने निरतिशय भान, 
घारित्र वा लाभ फ्रता है तथा भ्रनिववतीय स्वाभाविक सुख का अनुमव करता है। जैसे, पुणिमा 
की रात मे निरश्र चद्र वी सम्पूर्ण बलाए प्रगाशमान होती हैं, द॑से हो उम समय भ्ात्मा की चेतना 
प्रादि सभी मुझ्य शक्तियाँ पूर्ण विवर्सित हो जाती हैं। इस भूमिका को जैन शास्त्र में तेरहवां गुण- 
स्थान बहुते हूँ । 


इस गुणस्थात से चिरकाल तव' रहने के बाद प्रात्मा दरध रज्जु वे समान शेप श्रावरणो को 
धर्यात्‌ प्रश्नताउमत प्रधातिय'मों को उडाकर फेंक देने वे जिए सूद्षम क्रिया प्रतिपति शुबतध्यान रूप 
पवन वा धाश्मप लेकर सानसिक, वाचिक और कामिक व्यापारों को सर्वेधा रोवा देता है| यही 
प्राध्यात्मिक विवास की पराक्राप्ठा किया चौदहवा ग्रेणस्थान है। इसम प्रात्मा समुच्छिन्त क्रिया 
प्रतिपत्ति शुकल्षध्यान द्वारा सुमेह को तरह निष्प्रकम्प स्थिति को प्राप्त करके श्रत भें शरीर त्याग पूर्वक 
व्यवहार भौर परमाथ दृष्टि से लोसोेतर स्वान को प्राप्त करता है। यही निगुण ग्रह्मरिथिति है, यही 
सर्वांगीण पूणाता है, यद्दी पूण इंतइत्यता है, यही परम पुरुषाथ वी श्राततिप पिद्धी है भौर यहां 
प्रपुनरावृत्ति स्थान है । 


भ्रवक्रा त/उत्काति 
महू शुथा हुई पहले से घोदहवें गुरस्थान तबः के बारह गुधध्यानों कौ। इसप्रे दूमरे भौर 
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तीसरे गुणस्थान की कथा, जी छूट गई है, वह यो है--सम्यक्त्व किवा तत्वज्ञान बाली ऊपर की 
चतुर्थी श्रादि भूमिकाश्रो के राजमार्ग से च्युत होकर जब कोई आत्मा तत्वज्ञान शुन्य किंवा मिथ्याहष्दि 
वाली प्रथम भूमिका के उन्मार्ग की और भूकता है, तब बीच में उस अधःपतनोन्मुख आत्मा की जो 
कुछ अवस्था होती है, वही दूसरा ग्रुण॒स्थान है । यद्यपि इस ग्रुण स्थान में प्रथम ग्रुणस्थान की अपेक्षा 
श्रात्मशुद्धि अवश्य कुछ श्रधिक होती है, इसलिए इसका नम्बर पहले के बाद रखा गया है, फिर भी 
यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस गुणस्थान को उत्क्तान्ति स्थान नहीं कह सकते । क्योंकि 
प्रथम गुणरथान को छोड़कर उत्क्रान्ति करने वाला श्रात्मा इस दूसरे स्थान को सीधे तौर से प्राप्त 
नही कर सकता, किन्तु ऊपर के गुणस्थान से गिरने वाला झ्रात्मा ही इसका अ्रधिकारी बनता है । 
गध:पतन मोह के उद्रेक से होता है अतएवं इस गुणस्थान के समय मोह की तीज कापायिक शक्ति 
का आविर्भाव पाया जाता है । खीर आदि मिप्ट भोजन करने के वाद जब वमन हो जाता है, तब 
मुख में एक प्रकार का विलक्षण स्वाद श्रर्थात्‌ न श्रति मधुर न अति अम्ल जैसा प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार दूसरे गुणस्थान के समय श्राध्यात्मिक स्थिति विलक्षण पाई जाती है | क्योंकि उस समय आत्मा 
न तो तत्वज्ञान की निश्चित भूमिका पर है और न तत्वज्ञान शून्य की निश्चित भूमिका पर, श्रथवा 
जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढियो से खिसक कर जब तक नलमीन पर आकर नहीं ठहर जाता, तब 
तक बीच मे एक विलक्षण अवस्था का अनुभव करता है, वेसे ही सम्यकृत्व से गिरकर मिथ्यात्व को 
पाने तक में श्रर्थात्‌ बीच में आत्मा एक विलक्षण आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करता है। यह 
वात हमारे इस व्यावहारिक अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि जब किसी निश्चित उन्नत अ्रवस्था से गिरकर 
कोई निश्चित अवनत अवस्था प्राप्त की जाती हैं, तव बीच में एक विलक्षण परिस्थिति खडी हो 
जाती है | 


तीसरा यगुणस्थान आत्मा की उस मिश्रित अवस्था का नाम है, जिसमे न तो केवल सम्यक्‌ 
दृष्टि होती है और न केवल मिथ्याहप्टि, किन्तु आत्मा उसमे दोलायमान आध्यात्मिक स्थिति वाला 
वन जाता है। अ्रतएव उसकी वुद्धि स्वाधीन न होने के कारण सन्‍्देहणील होती है अ्रर्थात्‌ उसके सामने 
जो कुछ श्राया, वह सव सच । न तो वह तत्व को एकान्त श्रतत्वरूप से ही जानता है और न तत्व 
श्रतत्व का वास्तविक पूर्णा विवेक ही कर सकता है । 


कोई उत्क्रान्ति करने वाला महात्मा प्रथम गुणस्थान से निकलकर सीधे ही तीसरे गुणस्थान 
को प्राप्त कर सकता है और कोई श्रवक्रान्ति करने वाला आत्मा भी चतुर्थ आदि गुणस्थान से गिरकर 
तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति करने वाले और अवक्रान्ति करने 
वाले दोनों प्रकार के श्रात्माओ का श्राश्नय स्थान तीसरा ग्रुणस्थान है। यही तीसरे ग्रुणस्थान की 
दूसरे गुणस्थान से विशेषता है । 


श ४ | अनेकान्त 


उपाध्याय विद्यानद मुनि 


जीव और हजीद झनातानत 

इस जगत मे अनतानात चेतन पदाय (जोव) हैं भ्रोर प्रनन्तानात जड (भ्रजीव) पदार्थ हैं 
उनमे से प्रत्येक पदार्थ अत गुणों (शक्तियों) तथा अ्रनात विशेषताओं का पुज है। सूकम परमाणु 
(एटम) में भी भ्रनन्‍्त शवितयाँ निहित हैं। परमाणु की शजित से विशाल नगरों का विध्वस दक्षण॒-मर 
मे किया जा सकता है भौर विशाल परिमाण में विद्यतु उत्पन्न करन वाले विजेलीपघर वा संचालन 
किया जा सकता है, भीमकाय जलन्यान (पानी के जहाज, पनद्ुब्दी, नाव भादि) परमाणु की शक्ति 
से चलाये जा सकते हैं। एक परमाणु में जब दस प्रकार की विध्वप्त, निर्माण, सचालन प्रेरण रूप 
असीम शबितयाँ तथा विशेषताएं सिद्ध होती हैं, तत अन्य विशाल जड चेतन पदार्थों वे गुणों श्रौर 


विशेषताप्रों का भी इसमे अनुमान लगाया जा सकता है। 
हैँ 


अग्नि लक्डी को जलावर भस्म करती है, सोन को गलाकर शुद्ध करती है, रोटी को पबातो 
है, दाल़ को गलाती है, जल को भाष बनातो है अशुद्ध धातु पात्रों की शुद्ध करती हैं, शीत वो दुर 
ब्रती है, प्रवाश प्रदान करतो है, इत्यादि भ्रनःत प्रदार की विशेषताएँ भग्नि मे विद्यमान हैं । 


ऐसी ही झनात शक्नियाँ, गुण या विशेषताएँ जज, वायु तथा पराथिव पदार्थों में बिद्यमान 
हैं। ये भोतिव' (पाथिव, जलीय झाग्नम, वायव्य) पदाथ उन परमाणुभों के सम्बद्ध समुदाय से बना 
करते हैं, जिनगी शवित परमाणुजम परमाणु विजछीधर शभ्रादि के रूप में पहले बतलाई जा 


चुरी हैं । 


अपूर्तिवः जड़ पदाय 

पौदुगलिक (मटीरियल) जड़ पदार्थों के सिवाय प्रमूत्तिक (नॉनेमटीरियल)। जद पदाय भौर 
भी हैं, जिननो घम (ईयर) (क्रियाशील भनत पटाधों की हलनचलन रूप क्रिया में सहायक), 
भ्रधम (स्पितिशील भनात पदार्थों भी स्थिति में सहायक), भाकाश (समस्त पदाधों था लिए व्यान 
दाता), पाल (समस्त प्रभात पदार्ों ने प्रतिक्षटवर्ती परिणमम म सहायक) नाम स कहा जाता है । 
उन भ्रमूठिव जद पदापों से से प्रस्यंद में भी परमाणु या भौतिब पदार्थों ने समान प्नन्‍्त शक्षितर्या 


री 


री 
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६० ।ै [ जैन संस्कृति और सजस्थान 


विद्यमान है, जिमसे कि उस जगत का ठाँचा यूध्म मप से विधिध परिगामन बार रहा है। रबूल हष्टि 
से विचार-शक्ति भले ही सहसा उसे ने जान से, फिसतू सध्म विचार से तो उनको जाना ही 
जाता है । 


चेतन पदार्थ की ग्रनन्तानन्तता : 


जड पदार्थों के समान चेतन पदार्थ (जीव) भी संस्या मे ग्रनस्तानन्त है श्र प्रत्येक चेतन 


पदार्थ भी, वह चाहे छोटा प्रतीत हो या बड़ा, अनन्त शवितयों फा पुज है। जान-दर्गन, सुख, बल, 
श्रद्धा, समता, क्षमता, मृदुता आ्रादि अनन्त प्रकार के गुग या णक्तिर्या तथा विशेषताएं प्रत्येक जीव में 
विद्यमान हैं। श्रर्थात्‌ जगत्‌ का कोई भी पदार्थ क्‍यों न हो वह श्रनन्त गुणात्मक है । उन प्रनन्त गुरणों 
का परिणमन भिन्न-भिन्न निमित्तों से विभिन्न प्रकार का हुआ करता है| उन विभिन्न विशेषताशों को 
जब विभिन्न दृष्टिकोगो (ग्रपेक्षाओ) से जाना जाता है तब प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप में प्रतीत 
हीता है । 

जल किसी प्यास मनुप्य की प्यास वुझाकर उसे जीवन देता है और किसी प्यात्ते (हैजे के 
रोगी) को प्यास वुकाकर मार देता है, स्नान के रूप में स्वस्थ मनुष्य को जल स्फूरति और आनन्द 
प्रदान करता है; दाह ज्वर वाले मनुष्य को वही जल-स्नतान सन्निपान लाकर मृत्यु के निकट पहुँचा 
देता है। इस तरह जल जीवन-दाता अ्रमृत-रप्‌ भी है और मारक विप-रूप भी है । 


दूध शरीर के लिए सर्वोत्तम पोपक पदार्थ है, तत्काल के उत्पन्न बालक, शिशु का जीवन तो 
दूध पर ही निर्भर है । किशोर, यौवन, प्रौढ, वृद्ध श्रवस्थाओों में भी दूध शरीर का अच्छा पोपण 
करता है, इसी कारण दूध को अमृत भी कहा जाता है; परन्तु यही दूध यदि अतिमार (दस्त) के 
रोगी को दिया जाए तो उसके लिए विप जैसा हानिकारक सिद्ध होगा । 


ऐसे ही विभिन्न दृष्टिकोशो से विभिन्न प्रकार की प्रतीत होने वाली अनेक प्रकार की 
विशेषताएँ प्रत्येक पदार्थ मे एक साथ होती है, जैसे-राम राजा दशरथ के पुत्र थे, किन्तु लवणशाकुश 
(लव-कुश ) के विता थे, लक्ष्मण के भाई थे, सीता के पति थे, जनक के जामाता (दामाद) थे, 
भामण्डल के बहनोई थे । इस तरह एक ही राम पुत्र, पिता, भाई, पति, दामाद, बहनोई आदि अनेक 
रूप थे । इसी प्रकार प्राय: अन्य प्रत्येक मनुष्य भी पिता, पुत्र, बाबा, पोता, पति, पुत्र, श्वसुर, जमाई, 
साला, वहनोई आदि अनेक सम्बन्धो का समुदाय होता है । 


प्रनेकान्तवाद : 


इन अनेक प्रकार की विशेपताओ के कारण ही प्रत्येक पदार्थ श्रनेकान्त (अनेके अन्ता: धर्मा: 
यस्मिनू स अनेकान्तः) रूप मे पाया जाता है, जो (धर्म) विशेषताएँ परस्पर-विरुद्ध प्रतीत होती है 
(जैसे जो पुत्र है, वह पिता कैसे हो सकता है, जो साला है, वह वहनोई कँसे हो सकता है, जो पति 
है, वह पुत्र कैसे हो सकता है इत्यादि) वे ही विशेषताएँ एक ही पदार्थ में ठीक सही तौर पर पायी 


जाती है। पदार्थ की इस अनेक-रूपता (धर्मात्मकता ) को प्रतिपादन करने वाला सिद्धान्त 
झनेफान्तवाद कहलाता है । 


(क्यो वॉक क्‍क्-+ कक, 


अनेवात ] | |? 


यदि हम हाथी का चित्र पीछे की ओर से लें, तो उसमे पिछेे पैर और प्‌ छ हो दिसाई 
देंगे श्रौर यदि सामने से फोटो सीचे तो उसकी सू ड, दाँत, श्राखल, कान, सुख, अगले पर लित्र में 
आवेगे, और यदि इसे ही दागी श्रोर से खीचा गया तो वह प्राय ढंग वा होगा । इसी तरह बागी शोर 
कैमरा रसव'र फोटो खींचने से हाथी वा चित्र पहित्र तीन चित्रो मे विलक्षण होगा । इस त्तरह एक 
ही हाथी बे ये चित्र भिन्न मित्र दिशा क्रौर कोरों से भिन्न भिन्न प्रदार के होंगे । ययवि ये सभी एक 
दूसरे से विलक्षण हैं, तथापि हूँ सप वास्तविक भ्ोर एक ही हाथी के | 


इस तरह विसी पदाथ वे स्वरूप को छानत्रीन की जाए तो यह अनंत धमात्मद (अनेक 
रूप वा) सिद्ध होता है, एक घम सप ही प्रमाशित नहीं होता, इसलिए जगत्‌ के समस्त पदाय 
अनेवानत रूप हैं, एगात (एवं ही मप) रूप कोई भी पदाय सिद्ध उही होता । इस प्रकार मृक्ष्म तथा 
स्थल विचार से झ्रनेवातवाद, मानी अनेवान्त को सिद्धा'त यथाथ, अभ्रकोट्य हर सवसगत सिद्ध 
शोता है । 


जब हम बहुत हैं थिः ग्रात्मा नित्य है, तार हमारा हष्टिकोश मौलिक आत्म द्रव्य पर झाता 
है, क्योंि श्रात्मा अभौतित द्रव्य है प्रत वह न तो असल शस्त्रो से छित्न भिन्न हो सकता है ने अ्रग्नि 
मे जन सकता है, न जल से गल सकता है श्लौर + वायु से सूख सकता है। बढ़ झनादि बाज से 
प्रनात बाल तव बना रहता है। परतु जय हमर सासारिव प्रावागमम को सुस्य करने झात्मा की 
पर्याय (मवनदशा) का घिचार करते हैं तो आत्मा भतिय सिद्ध होता है, क्योकि ग्रात्मा कभी मनुप्य 
भव मे होता है, +मी मरवर पुन्यक्षी आदि हो जाता है। इस तरह एक हो झात्मा मे नित्यता सी 
है भौर प्रमित्यता भी । पुर्पार्थ मिद्ध युपाय” मे इसवा एक सु-दर उदाहरण दिया गया ह-- 


'एकेनाक्थ ती, श्लययत्ती वल्तुतत्वितरंण ॥ 
अम्तेन जपति जैनी, नोतिम॑-यान नेश्नभिद गोपो! ॥०२२श॥। 
अर्थात्‌ जिम तरह दही का मथतर मवखन निवालन बाजी ग्यालिल मथातोीं थी रस्सी था 
एवं हाथ से पींचती है और दूसरे हाथ भी रस्सी की ढीला मर देती ”टै, इसी तरह जनलशाप विशय 
पद्धति (भ्रनक्‍ातवाद) पदाथ बे कियी एक धम को मुख्य वरती है, तो दूसरे वी भौरत (प्रम्ुरुय) 
कर देती है उसे मयया दोड नहों 7ती । 


इस प्रवार प्रनत घर्मात्मर पदार्थों के हिस्लो घम को मुख्य और धय धम को गोग परपे 
विचार करने में तत्त्व या टीव' टीव निगाय होता है । 


सप्तभगी 
समस्त उतने प्ररतन पदाय स्व द्वव्य, ख़त स्थ रात भौर रथ माय यों प्रपक्षा से 
मसम्स्याध्प हैं भौर पर द्रध्य, परत, पर दाल भौर पर भार की प्रपेधया भ्रसत्‌ स्यरूप हैं । बदि शेमा 
प्रपेश्या स्वी९एए ते डिया जाए सो विसी दृष्ट तत्व वो व्यवाया नहीं बन ग-ाली-- 
फ्पादरित स्वचतुष्टपादिरत स्माप्नास्त्यपेशाक्रमाव्‌ 
शरस्पारस्ति व नास्ति खेति युधपत्‌ सा स्पादवशनप्यता ॥ 


ध्रे | [ जैन संस्क्रति श्रोर राजस्थान 


तद्॒त्‌ स्थात्‌ पृयगस्ति नास्ति युगपत्‌ स्पादस्तिनास्त्याहिते 
वयतव्ये गुणमुण्य भावनियतः स्थात्‌ सप्तभंगी विधिः 0 


--श्रीपुर पाण्वंनाथ स्तोत्रम्‌ ॥१ ०॥। 


ग्र्थात्‌ स्यादस्ति, स्पान्नात्ति, स्थादस्तिनास्ति, स्थादवकक्‍तव्य, स्थादस्त्यवक्तव्य, स्यान्नास्त्य- 
वक्तव्य, स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य--ये सात भग हैं । वक्तव्य में गौश झौर मुख्य भाव नियत करने 
वाली यह “सप्तभंग” विधि है । 


भंग शब्द के भाग, लहर, प्रकार, विघ्न आदि अनेक शअ्रर्थ होते हैं, उनमे से यह भंग! शब्द 
प्रकारवाची लिया है; तद॒नुसार बचन के भंग सात प्रकार के हो सकते हैं, उससे श्रधिक नहीं क्योंकि 
आठवी तरह का कोई वचन-भंग नही होता और मात से कम मानने से कोई-न-कोई वचन-भंग 
छूट जाता है । 


इसका कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के विपय में जो भी बात कही जाती है, वह 
मौलिक रूप से तीन प्रकार की होती है या हो सकती है--१. है (अस्ति) के रूप में; २. “नहीं 
(नास्ति) के रूप से; ३. न कहू सकने योग्य (श्रवक्तव्य) के रूप में । 


“इन तीन मूल अगो को परस्पर मिलाकर तीन युगल (द्वि-सयोगी) रूप होते है--१. 'है' 
शोर “नही” (अ्स्ति-नास्ति) रूप; २. 'है' और “न कह सकने योग्य! (अस्ति-तास्ति-प्रवकक्‍तव्य ) । 


इस तरह वचन-भंग सात तरह के हैं। इन सातो भगो के समुदाय को (सप्तातनां भड्ानां 
समुदाय: सप्तभंगी ) 'सप्तरभंगी' कहते हैं । 


(१) प्रत्येक वस्तु अपने (विवक्षित-कहने के लिए इष्ट) दृष्टिकोण (द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव) की अपेक्षा अस्ति? (मोजूद) रूप होती है, जैसे---राम अपने पिता दशरथ की अपेक्षा 


पुत्र” है। 


(२) प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं की या अन्य (अ्रविवक्षित) दृष्टिकोशों की अपेक्षा अभाव 
( नास्तित्व) रूप होती हैं; जैसे--राम राजा जनक (की अपेक्षा) के पुत्र नही हैं । 


(३) दोनो हृष्टिकोणो को क्रमणः कहने पर वस्तु अस्तित्व तथा अभाव (अरस्ति-नास्ति) 
होती है; जेसे--राम दशरथ के पुत्र है, जनक के पुत्र नही है । 


(४) परस्पर-विरोधी (“है तथा 'नही' रूप) दोनो दृष्टिकोशो से एक साथ (युगपद्‌) 
वस्तु “वचन द्वारा कही नही जा सकती” क्योकि वैसा वाचक (कहने वाला) कोई शब्द नही है । अत. 
उस अपेक्षा से वस्तु अवक्‍्तव्य (न कह सकने योग्य) होती है; जैसे--राम राजा दशरथ तथा राजा 
जनक की युगपद्‌ (एक साथ एक शब्द द्वारा) अपेक्षा कुछ नही कहे जा सकते । 


(५) वस्तु “त कह सकने योग्य” (युगपदू कहने की अपेक्षा अ्वक्तव्य) होते हुए भी अपने 
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दृध्टिकोश में होती वो है (स्पातर्‌ भ्रश्ति प्रवतव्य) जसे---गम यद्यपि दशरथ तथा जनक वी प्रपेशा 
एक हो शब्द द्वारा अवक्नव्य (न कहे जा सकने योग्य) हैं फिर भी राजा दशरथ की प्रप॑क्षा पुत्र है 
(स्पात्‌ भ्रसिति झ्वक्‍तव्य) । 


(६) वस्तु प्रववतव्य (युगपद्‌ वहने की श्रपेक्षा) होते हुए भी भ्रय दृष्टिकाण से नहीं रूप 
(स्यातु नास्ति प्रवक्‍तत्य) है, जैसें---राम दशरथ तथा जनक वी युगपद्‌ अपखा पुत्र नही हैं (स्थात्‌ 
नास्ति भ्वबतव्य ) । 


(७) परस्पर विरोधी (है प्रोर नहीं रूप) हष्टिवोग्गो से युगपदू (एवं साथ एक ही शब्ट 
द्वारा) भ्रयवतव्य (न बह सबने योग्य) होते हुए भी वस्तु क्रश उन परस्पर विरोधी हृष्टिकोणों से 
है, नही (ग्रस्ति नास्ति श्रगवतब्य) रूप होती है, जेंमे--राम राजा दशरथ तथा 'राजा जनवः वी 
अपेक्षा युगपद्‌ रूप से युछ भी नही कहे जा सकते (भ्रववनब्य हैं) विस्‍्तु युगपद्‌ पश्रपंशया प्रवक्तत्य 
होवर भी क्रमश राम राजा टशरथ के पुत्र हैं, राजा जनक के पुत्र नहीं हैं । 


इस प्रवार राप्तभगी प्रत्येक पदाध वे विषय में जागू होती है । सप्तभद्ठी ने लागू होने बे 
विपय में मूल बात यह है वि प्रयेक पदाथ में प्रनुयोगी (श्रस्तित्व रूप) और प्रतियोगी (भ्रभावम्प 
नाम्तित्व रूप) धम पाये जाते हैं तया ग्रनुषोगी प्रतियोगी धर्मों को मुगपदू (एव साथ) विसी भी 
शब्” द्वारा न वह सबने योग्य रूप भ्रवत्तत्य धम भी प्रत्येश पदाथ मे विद्यमान है। प्रनुमोगी, प्रति 
योगी झौर प्रवक्तव्य इन तीना घर्मों बे एक सयोगी (प्रकेने प्रबेले) तीन भग हाते हैं तथा तीनों वा 
मिलबर त्रिन्सयोगी मग एवं होता है । इस तरह सब मिलरावर सात भग हो जाते हैं । 


पग्राचाय बहत है --'प्रक्षेण मिमते सप्त बारी --मप्तविध थाव झशरा द्वारा ब्यकक है । 
यहाँ प्रधमा, द्वितीयांदि सप्त विभक्तियाँ ही चातश्य नहीं हे भ्रपितु बाबू गो सप्तभगिमाएँ भी 
य्याम्यात हुई हैं । 'धप्त ध्याहृति याणी फो सप्तविध-सख्यान ही हानी जाहिय। नहीं ता बर्ता बम 
करणा, सम्प्रदातग, भपादत, सम्बंध, ग्रधिररगा ग्लादि गारत केसे सिद्ध बेर सरोग, इसलिए सप्त 
विध भग ही शब्” शास्त्र से एव यारी से गथन करना सम्मय है । 


स्थादवाद 
एयाद्वादों दिधते यत्र, पक्षपातों ने बिधते + 
झहिसाया प्रपानतव, जनधम स उच्यचत ॥॥ 


पानन भौर रहने मे बहुत भारी प्रातर है मयावि जितना जाता था सरपा है उतना झा 
नहीं जा सरता । इसवा बाररप महू है ि जितने लाने वे घत हैं, उन चान प्रशा रे गाररू न तो 
उनने गर्ल ही है धौर ने ही या सय चान प्रगा को बह शासन गो शरिस जीभ मं है । 


सामाय हष्टात है कि हम पगूर, घाप, प्रनार शाकर सतरी मिठाम के धार (सिच्छेवा) 
बो| ददाथत पृषक्‌-दुधर उहों हा सब । शिसी थी स्प्टया घनिष्ट प्ाय र एन सू थने देशों 
शुतव मे हो प्रान्‌द या हु ए होगा है, रो६ ना प्रपुष्द परम रू ट्रदन-जग्प ज्ञान को टोश उसी रूप मा 
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मुख द्वारा कह नहीं सकता । परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अपना परीक्षाफल जानकर जो 
हर हुआ, उस हर्ष को हजार यत्न करने पर भी वह ज्यों-का-त्यों कह नहीं सकता। गे ठियावात के 
रोगी को गठियावात की जो पीड़ा होती है, उसे वह गब्दों में नहीं बतला सकता । 


इस तरह एक तो जानने और कहने मे यह एक बड़ा मारी अन्तर है । दूसरे जितना विपय 
एक समय में जाना जाता है यदि उसे मोटे रूप से भी कहना चाहें तो उसके कहने में जानने की 
श्रपेक्षा समय वहुत अधिक लगता है | किसी सुन्दर उद्यान का एक हृष्य देखकर जो उस बगीचे के 
विपय में एक ही मिनट में ज्ञान हुम्ना, उस सब को कहने में अनेक मिनट ही नहीं श्रपितु अनेक घटे 


लग जाएगे; क्योंकि जिन सब बातो को नेत्रो ने एक मिनट में जान लिया है, उनकी जीन (यूगपद 
एक साथ कह नहीं सकती । उन बातों को क्रम से एक-एक करके कहा जा सकेगा । 


इसी कारण प्राचीन ग्रथकारो ने लिखा है कि सर्व अपने ज्ञान द्वारा जितना त्रिकालवर्सी 
तथा त्रिलोकवर्ती पदार्थों को युगपद्‌ (समसामयिक) जानता है, उसका अनस्तवाँ भाग बिपय उसको 
वाणी से प्रमट होता है । जितना विव्य-ध्वनि से प्रगट होता है उसका अनन्तवाँ भाग चार ज्ञान- 
धारक गणघर अपने हृदय मे बारण कर पाते हैँ । जितना विषय धारण कर पाते हैं तथा उसका 
अनन्तवों भाग शास्त्रो में लिखा जाता है । 


इस प्रकार जानने श्रौर उस जाने हुए विषय को कहने में महाद्‌ अन्तर हैं। एक साथ जानी 
हुई बात को ठीक उसी रूप में एक साथ कह सकना असम्भव है । 


बबक 


अतः जिस पदार्थ के विषय में कुछ कहा जाता है तो एक समय में उसकी एक ही बात कही 
जाती है, उस समय उसकी भश्रन्य बाते कहने से छूट जाती हूँ; किन्तु वे श्रन्य बातें उसमे होती अवश्य 
हैं। जैसे कि जब यह कहा जाए कि “राम राजा दशरथ के पुत्र थे! । 


है 
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उस समय राम के साथ लगे हुए सीता, लक्ष्मण, लव-कुश आदि अन्य व्यक्तियों के पत्ति, 
आता, पिता आदि के सम्बन्ध कहने से छूट जाते है, जो कि यथार्थ हैं। यदि उन छूटे हुए सम्बन्धों 
का अपलाप कर लिया जाए (सर्वेथा छोड दिया जाए) तो राम-सम्बन्धी परिचय अधूरा रह जाएगा 
क्र इसी कारण वह कहना गलत प्रमाणित होगा | इस गलती या अध्रेपन को हटाने के लिए जैन- 
पर्म-सिद्धान्त ने प्रत्येक वाक्य के साथ 'स्थात! शब्द लगाने का निर्णय दिया है । 


स्थातु' शब्द का श्रर्थ 'कथचित्र? यानी 'किसी-हष्टिकोण से या 'किसी अपेक्षा से' है । 
अर्थात्‌ जो बात कही जा रही है, वह किसी एक अपेक्षा से (किसी एक हृष्टिकोश से) कही जा री 
है, जिसका अभिप्राय यह प्रगट होता है कि यह विषय अन्य हृष्टिकोणो से या अन्य अपेक्षाओं के 
अनेक प्रकार भी कहा जा सकता है! 


वंदनुसार राम के विपय मे यों कहेगे--स्थाव्‌ (राजा दशरथ की अपेः 
'स्पात्‌ (सीता की अपेक्षा) राम 'पति' हैं। स्थात्‌ (लक्ष्मण की अपेक्षा ) ५ 
स्थात्‌ (नवाकुश की शपेक्षा) राम पिता” हूँ। स्यात्‌ (राजा जनक की 
(दामाद) हैं । 
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इस तरह 'स्थात्‌' शब्द लगान से उमस्त बडी भारो त्रुटि उपयुक्त पाँच दातो म॑ से एक हो 
बात बहने पर होती है, का सम्यक परिहार हो जाता है । यामी-राम 'पुत्र" तो हैं डिन्‍्तु वे सर्वया 
(हर तरह से) पुत्र ही नही है, ये पति, भाई, पिता, दामाद श्रादि भी तो हैं। हो, वे राजा दशरप 
की प्रपक्षा से पुत्र ही हैं । इस 'अवेला? शब्द से उसके प्राय दूसर पति, भाई, पिता, दामाद आदि 
मम्दन्य सुरक्षित रहे प्राते हैं । * 


इस प्रकार स्यात्‌! नियातत वा सयाग से ससार वे! सभी सद्धशतक् विकाद शान हो जाते है 
भ्रौर पूण सत्य का चान हो जाता है । 

जगत वे विभित मत-मता-तर अपन भपने एक-एवं दृष्टिकोण हो को सत्य मानकर दुसरो 
के हृष्टिकोण से प्रकट को गई मायता असत्य बताकर परम्पर विवाद बरते हैं। उनषा विवाद 
स्पा पद जगावार दूर किया जा मयता है) 

प्रनेवा तवाद और सप्तभगी स्याद्राद व रूपा तर हैं। स्यादाद एव वास्तवित्र॒ प्रकाट्य 


मिद्वाव है, पितु यह दाशनिश तय विपपय है, ग्रत दुछ कठिन है । भनक व्यक्ति दसका स्वरूप ठीक 
ने समझा सवन वे बारण इसे गलव टहरने वा यतन बरते हैं । ऐसी भुटि साधारणा व्यक्ति ही नहीं, 


चढ़े-बढ़े विद्वाद भी ऋर जाते हैं । 





६ | जैन संस्कृति का विकास 


जॉ० ज्योतिप्रसाद जन 


१. कालचक्र और प्रागंतिहासिक काल 
पर्म और संस्कृति : 


इतिहास अतीत की कहानी है और उसका एक उहं श्य उन पुराण पुरुषों के पुण्यचरित्र की 
रम्ृति का सरक्षण है, जिन्होंने मानव समाज के उन्नयन में उल्लेखनीय योग दिया है । राजनैतिक, 
ग्राथिक आदि लीकिक क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का इतिवृत्त लौकिक इतिहास मे दिया जाता 
है, तो सास्कृतिक इतिहास मे धामिक सस्कृति के विकास में पथचिहक्लू बनने वाले और लोक को 
कल्याणकारी सुपथ दिखाने वाले महापुरुषो का चरित्र चित्रण होता है। 


सस्कृति प्राय. सदेव से सर्वत्र घ॒र्माश्चित रहती आई है और प्रत्येक सस्कृति की पृष्ठभूमि मे 
तत्तद धर्म की कतिपय मौलिक मान्यताये नीव के रूप में रहती हैं। अस्तु, जब हम प्रदेश विशेष राज- 
स्थान के परिप्रेक्ष्य मे जेन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उक्त सस्कृति के उद्गम एवं विकास का 
ग्रनुसथान करते हैं तो वह तत्सम्बन्धी जेन परम्परा एवं मान्यताश्रों के आश्रय से ही करते हैं, जो 
स्वाभाविक भी है, उचित और युक्तियुक्त भी ।* 


विश्व ; गअ्नादि-श्रनन्त ; 


जनघर्म एवं संस्कृति की यह झसदिग्ध मौलिक मान्यता है कि चराचर जगव्‌ या विश्व 
ग्रनादि ओर अनन्त है । जो विभिन्न एवं विविध द्रव्य विश्व के उपादान हैं, जिनसे कि वह निर्मित है, 
वह सव भी श्रनादि और अनन्त है । अ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती, और सत्तु का कभी विनाश 
नहीं होता । अ्रतएव, इस विश्व की न कभी किसी ने सृष्टि की, और न कभी किसी के द्वारा उसका 
पन्‍्त ही होगा किन्तु साथ ही, इस शाश्वत जगत्‌ में उसके उपादान द्रव्यों मे निरन्तर परिवर्तन, 


परिणिमन, पर्याय से पर्यायान्तर होते रहते है । वर्तमान पर्याय का नाश होता है और नवीन का उत्पाद 
गौर उसका निम्मित्त है कालचक्र । 


+का- फा++म-बप स्‍का+ अआकृनान-+ज गक ककक फीकी वअननाया 
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जैन सघ्कृति का विकास || [ ६७५ 


कालचत्र 

बाल का प्रवाह भी अनादि-प्रनत है । काल का सबसे छोटा अविभाज्य भ्रण समय' कह 
लाता है, भ्रौर सबसे बडी व्यवहायें इकाई 'कल्पकाद! । एक कलपकाल का परिमाण बीस कोटाकोटि 
सागर' होता है जो स्थूलत सख्यातीत वर्षों का होता है ! प्रत्येक कल्पकाल के दो विभाग होते हैं-- 
एक अवस्धिणी झौर दूसरा उत्सरपिणी, जो एक के अनतर एक गाते रहते हैं । अ्वसर्विणी उत्तरोत्तर 
द्वास एवं अवनति का युग होता है । भौर उत्सपिणी उत्तरोत्तर विकास एवं उत्तति का। इन दीनो 
मे से प्रत्येवः छ मागो में विभक्त होता है, और अवमपिणी के प्रारम से उक्त छ युगा या बाज़ो की 
गणना प्रारम्भ होती है । यथा--प्रथमकाल [सुखमा-पुयभा ), ह्वितीयक्राल [सुखमा), तृतीय छाल 
(सुखमा-दुखमा), चतुथकाल (दुलममा सुखमा), पचमकाल (दुखमा), और पप्ठकाल (दुखमा-दुखमा) । 


इनमे से प्रथम काल में मनुप्यो एवं श्रय प्राशियो के शरीर का वल आकार, आयु प्रादि 
सर्वाधिक होत॑ हैं और सवप्रव।र का शारीरिक एवं मानसिक सुख श्रत्यःत होता हैं| दूसरे वाल मे 
इन सब चीजो में कमी होती जाती है, तीसरे मे और अधिक कमी होती है तथा साथ मं दू ख का भी 
समावेश होने लगता है, तथापि ये तीना काल सुख एवं भोग प्रधान होने हैं और जीवन पृणतमा 
प्रकृत्पाश्चित होता है, प्रतएव सामूहिव' रूप से प्रथम तीमा काल भोगयुग या भोगभूमि काल कहलाते 
हैं। चोये काल से वमभूमि या कमयोग का उदय होता है । शरीर के आकार, बल, आयु सुस भ्रौर 
भोग में उत्तरोत्तर हास होता जाता है, तथा दुख की प्रधानता होने लगती है । मात्र प्रकृति पर 
भिभर रहने से काम नहीं चलता । स्वपुरुषपार्थ एवं कृत्रिम उपरायो का सहारा अनिवायत्त ग्रावश्यक 
हो जाता है। शभ्रतएवं इस चौथे काल में हो तीर्थ॑करों के रूप में महान जननेताओो का 
प्राविर्भाव होता है, जो अपने-प्रपते समय में मनुष्यों को सुकम् भर धम की शिक्षा देते हैं। पाचवें 
बाल मे जीवन संघप में श्रौर भ्रधिक वृद्धि हो जाती है तथा सुख नाम मान का ही रह जाता है । 
छठ9 बाल मं आत्यततिक दु ख वी प्रधानता रहती है और इस काल के श्रत तक स्रवब्यापी पतन 
अपनी चरमावस्था को पहुँच जाता है तथा ह्वास चक्र की चरम सीमा स्पर्श कर्ता है। उसके उपराः्त 
घडी के पेडुलम की भाति, कालचक्र पीछे को लौठता है--उत्तका प्रत्याव्तव होता है और पुन छठे 
से प्रारम्भ होकर पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, और पहिला काल ऋमणश आते हैं । यह उत्सपिणी 
का युग उत्तरोत्तर विकास एवं उन्ति का युग होता है।? इसके प्रथम तीन कालो मे क्ममभूमि की 
व्यवस्था रहती है श्लौर भर तम तोन मे भोमभूमि की | इस अनादि कालचक्र म युगारभ एवं वर्षारभ 
शावण कष्ण प्रतियदा से होता है । 


आन ते झाकाश के एक भाग मे पुरुषाकार परिभित लोक है। उसी मे जीव ग्रजीब ग्रादि 
विभिन्न द्रव्य पाये जाते हैं, वही चराचर जगत्‌ भौर हमारा विश्व है। उसके मध्यभाग को मध्यलोक 
कहते हैं । मध्यलोव' बे ठीव मध्य मे जम्बूद्वीप हैं जिसके केद्र म सुमेर पवत स्थित है प्रौर चारों 
भोर लवण समुद्र है । इस जम्बूद्वीप के ही एक भाग मे, उत्तर म हिमवन पवत तथा दक्षिण मे तीन 
प्रौर लवशसमुद्र से वेषप्ठित भरत क्षेत्र है। इसके मध्य मे विजयाथ पवत है । हिमवन पवत से निकल 
कर, पनेक सहायव नदियों के परिवार से युक्त होकर, एक पूथ को और और दूसरी पश्चिम को ओर यह 


कि 


१-शुश्निग, द डाबिट्रन प्रॉदव जनाज, पु० १८-१६ 





€्प | [ जैन संस्कृति प्रौर राजस्थान 
कर महासमुद्र मे मिलने बाली गंगा और सिधु नाम की दो महानदिया उक्त भरत क्षेत्र को छ पण्डो 
मे विभाजित करती हैँ । इन खण्डों मे से गया और सिधु का मध्यवर्ती प्रदेश झ्ार्य सण्ट कहलाता है ! 
प्राचीन भारत का मध्यदेश यही है | इसी प्रदेश मे तीर्थंकरों एवं श्रन्य महापुरुषों का जन्म हुआ । यही 
भारतीय घन, विज्ञान, कला और सम्यत्ता तथा भारतीय संस्कृति की विभिन्न धारायों को उदय, 


विकास एवं परिपोपण हुआ । बतेमान राजस्थान भी भरत क्षेत्र के उसी मध्यदेश या श्रार्यसण्ड 
का एफ अंग है । 


इस समय कल्पकाल का अवसपिणी विभाग चल रहा है । वर्तमान अ्वर्स पिणी की यह विशेषता 
है कि इसमे कतिपय अ्पचाद या सनातव नियम विरुद्ध ठुछ श्रनोणी बातें भी हो जाया करती हैँ । 
श्रतएव सामान्य अवसपिणी से भेद करने के लिये इसे हुडावमपिणी कहते है । इसके प्रथम चार 
भाग व्यत्तीत हो छुके है और पाचवा भाग या झारा (श्रारक) चल रहा हैं जिसके लगभग श्रढ़ाई 
महस्न वर्ष व्यतीत हो चुके हैं श्ौर साढे अठारह सहस्न वर्ष शेप हैं । 


कुलकर ६: 


वतंमान अवसपिणी के प्रथम तीनो कालो में जीवन श्रत्यन्त सरल, स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक 
धा। मसनुप्यो की समस्त आवश्यकताओं की पृति दश प्रकार के तथाकथित कल्पवृक्षों से स्वतः हो जाया 
करती थी । मनुष्य शान्त एवं निर्दोष था। कोई संघर्ष या इन्द्र नहीं था, भ्रत. कोई मानवक्ृत 
व्यवस्था भी नही थी |) आधुनिक भूतत्व एवं नृत्तत्व विज्ञान सम्मत आदिम युगीन प्रथम, द्वितीय एव 
तृतीय युगो की वस्तुस्थिति के साथ उपयुक्त जैन मान्यता का अदुभुत सादृध्य है । अवसर्पषिणी के 
तीसरे काल के अन्तिम पाद से जब भोगभूमि का अवसान होने लगा और कालचक्र के प्रभाव से होने 
वाले शध्रव्स्था-परिवर्तनों को देखकर लोग शक्तित एवं भयभीत होने लगे तो उनका समाधान, मार्गे- 
दर्शन एवं नेतृत्व करने के लिये इस देश में, एक के बाद एक, चोदह कुलकरों या मचुझश्रो का 


प्रादर्भाव हुआ । इस युग की वस्तुस्थिति आधुनिक पुराशास्त्रियों को प्रागेतिहासिक पापाणयुगीन स्थिति 
ते मेल खाती है (३ 


कुलकरों की सख्या तथा उनमे से कुछएक के नाम भ्रथवा क्रम के विपय में कतिपय मतभेद 
है ।४ बहुमान्य मत के अनुसार उस काल में चोदह कुलकर हुये । जीवन की रक्षा एवं जीवन-निर्वाह 
की आवश्यकताओं के लिये बढ़ते हुये संघर्पों के कारण उस युग के मनुप्य की सहज शान्ति जब भंग 
होते लगी तो उसने स्वयं को कुलो (जनों, समूहों या कबीलो) में संगठित करना आरंभ कर दिया । 
इस प्रकार कुलो की व्यवस्था करने वाले और उत्तका नायकत्व एवं नेतृत्व करने वाले कुलमान्य व्यक्ति 
कुलकर कहलाये । वे आवश्यकतानुसार आदेश-निर्देश भी देते थे, मर्यादायें निर्धारित करते थे और 
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जैन संस्कृति या विकास ] ही ि, [ ६६ 
व्यवस्था देते थे, इसलिये मनु भी कहलाते ये । उही की प्त्तति होने के कारण इस देश के निवासी 
मानव कहलाये । 


सवप्रथम मनु या बूलकर प्रतिश्रूति थे | उहोन लोगो को सूय भ्रौर चन्द्रमा वे उदय एव 
अस्त होने जैसी प्राकृतिक घटनाग्रों का रहस्य बताया । चद्रास्त एवं सूर्योदय एक साथ पहली बार 
जब लक्ष्य में श्राये तभी मे दिन झौर रात्रि का व्यवहार और दप का प्रारम्भ माना जाने लगा ।) यह 
शावरा वृष्ण प्रतिपदा वा प्रात काल था । दूसरे कुनकर सद॒मति ने लोगो को नक्षतों एवं तारिकाओों का 
नान दिया । वह सर्वप्रथम ज्योतिविद ये । तीसरे बुलबर क्षेयकर ने वन्य पशुग्ो से निभय रहना श्रौर 
उनमे से छुछ को पालतू बनाना सिझाया | चौथे कुलकर क्षेमघर ने सिंह श्रादि हिंसव पशुओर से 
स्वरक्षा वे लिये दण्ड (डंडे), पापाणश शझ्रादि का प्रयोग प्ियाया ) पांचवें कुलचर, सीमवर के समय तक 
भ्रधिवतर कहल्पवृक्ष नप्द हो गये थे और जो बचे थे उनके स्वामित्व को लेकर भगदे होने लगे, भ्रतएव 
इस कुलपर ने प्रत्येक कुल वे! भ्रधिकवार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करके उहँ सघर्षों से बचाया । 
इप पाचा यूलकरों ने भोग युग के अवसान भ्ौर कर्मगुग के भागमन कौ पूथ सूचना देते हुये अपने 
अपने समय के मानव बुलों को ददलती हुई परिस्थितियों के अ्रनुकूल जीवन बिताने की शिक्षा दी । 
प्रपराधियों के लिये वे 'हाकार' नीति का प्रयोग करते रहे, प्र्धात प्रपशाधी को 'हा बहू देना भर पर्याप्त 
था, श्रौर क्सी दण्ड वो ग्रावश्यकत्ता नही होती थो । 


छठे बुलवबर सीमधर ने बचे खुचे कत्पवृक्षों पर वेयक्तिक भ्रधिकार की सीमार्यें निश्चित कर 
दी--वयक्तित सम्पत्ति वी कल्पना वा प्रारभ यही से हुआ समझा जा सवता है। सातवें कुतबर 
विमलवाहन ने हाथी पश्रादि पशुप्री को पालतू बनाकर बाघे रखना प्लौर सवारी श्रादि के लिये उनवय 
उपयोग बरना सिखाया । श्राठवें युलकर चल्लुप्मान के समय में भोगभूमिज युगलिया स्प्री-पुरप भ्रपनी 
युगलिया सस्तान को जम देवर भी जीवित रहने सगे प्रौर उन्हें देखने का प्रान< प्राप्त करवे मरने 
लगे | इसवे पूछ वे संतान को जम्र देकर तुरत मर जाते थे। इस कुलकर ने उहेँ संतान सुख 
प्राप्त करमा सिप्ताया । सौदें खुलकर यशस्वन मे लोगो को भपनी संतान से स्मेह करना भौर उनका 
नामबरण शभ्रादि करना सिखाया | दसवें कुलवर भ्रभिचद्र ने बालकों का रोना चुप बराने उद्ें 
सिलाने, बुलवाने और उनका पालन पीषण प्रादि करने की शिक्षा लोगो वो दी । छठे से दसवें कुल 
वर तव हा ये' साथ मा! (नहो, मत करो) वा भी दण्डनीति के रूप में प्रयोग हुआ्ना 


ग्यारहवें मन्‌ घन्‍्द्राम थे । इमके समय में लोग भति शीत, तुपार एवं वायु के प्रतोप से दु सो 
प्रौर भयभीत हुये । बुलबर ने उनका समाघान विया | बालकों का लालन पासन, तथा धाय उपयोगी 
बातें भी सिसाई । बारहवें बुनकर मझुदेव ये, जिनके समय में मेध गजन झौर बिजली की चमक के 
साथ वर्षा होने लगी, नदी नाले बहने लगे । लोग भयभीत हुए। मदझदेव मे उहेँ समभाषा कि भोग 
भूमि समाप्त होने बाली है भौर कम भूमि झति निकट हैं, भ्रत कम करता प्रारम फरो। उहोंते 
नाथ बनावर लोगो वो पदी थार वरना तथा पहाडो पर घढ़ना भी सिलाया । सेरहवें पुलवर प्रसेन 
जित न सचजात बालक) थी जरायु हटाने थी तथा उना भली प्रवार लालन-पालन बरने की शिक्षा 
दी । चौददयें बुलबर पाभिराय ये जि-हुनि सथजात शिशुप्ों बी नाभिनाल काटने बी विधि बताई 
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१-सी० प्रार० जन, ऋपभदव, फायडर पाँव ज॑निज्म प० ५२ 


१०० ] ब्ोए | गो 


कक हे [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 
+# 


संभवतया इन्ही के नाम पर इस देश का प्राचीनतम नाम अंनताभ या अननाभ प्रसिद्ध हुआ था । 
इस समय तक समस्त कल्पवृक्ष नप्ठ हो चुके थे, किन्तु साथ ही सहज उत्पन्न विविध ओपधियां, वान्‍्य. 
फल्न-फूलादि उगने लगे थे। नाभिराय ने क्षुवानिवारण के लिये इन स्वतः उत्पन्न शालि, जी, वल्ल, 
तुबर, तिल, उड़द आदि का भक्षण करना बताया । एक मतानुमार उन्होने अ्र्ति जलाना, ग्रन्न पकाना 
और कपड़े वचुनता भी सिखाया । अन्य मतानुसार ये आविप्कार उनके पुत्र ऋषपभदेव ने अपने कुमारकाल 
में किये थे ।) अन्तिम चार कुलकरो के समय में दण्डनीति में 'धिक्कार! का भी प्रयोग होने लगा था । 


न्‍छ 


जैन परम्परा में मान्य भोगभूमि की व्यवस्था तथा कुलकरो से सम्बन्धित वर्णन आधुनिक 
चिन्तको एवं विचारक मनीपियो के उस वर्णान के साथ अद्म्ुत सादृश्य रखते हैं जो वे मानवजाति 
की आदिम शैशावास्था मे मानवीय सम्यता के उदयकाल तक हुये, उसके विकास-क्रम के सम्बन्ध में 
प्रतिपादित करते हैं । कुलो, जनों, कवीलो श्रादि की मान्यता भी अमरीका के श्रादिवासियों तथा यूनान 
एवं रोम के आदिवासियों मे उसी प्रकार रही मानी एवं जानी जाती है ।* ये तथ्य जहाँ इस जैन 


परम्परा को विश्वसनीय सिद्ध करते हैं, वही जन बवर्म एवं संस्कृति की अत्यन्त प्राचीनता के भी 
सचक हे । 


तीसरे काल अर्थात्‌ मोगभूमि श्र कुलकर युग के साथ वास्तविक प्रागंतिहासिक युग समाप्त 
हो जाता है और अनुश्न्‌ तिगम्य इतिहास (प्रोटोहिस्टरी ) का प्रारम्भ होता है। कर्ममूमि और सम्यता 
एवं संस्कृति के इतिहास का भी वही से 55 नमः: होता है, और इस आने वाले युग के प्रमुख नेता 


चौवीस तीर्थंकर हैं तथा गौण नेता उनतालिस अ्रन्य महापुरुष हैं जो सब मिलकर त्रिपष्टिशलाका- 
पुरुष कहलाते हैँ ॥7 


तीरथे नाम धर्मणासन का है अतएव जो महापुरुष जन्म-मरण रूपी दुःख के आगार संसार 
सागर से पार करने के लिये घर्मतीर्थ की स्थापना या प्रवर्तत करते है, वे तीर्थंकर कहलाते है। आगे 
के समय में ऐसे चौबीस तीशथैकर हुये ॥ उनके अतिरिक्त वारह चत्रवर्ती, नौ व्रासुदेव (नारायण ), 


नी प्रतिवासुदेव (प्रतिनाराबण ) तथा नो वलदेव (बलभद्र ), इस प्रकार कुल मिलाकर त्रेसठ शलाका 
पुरुष हुये । 


२. ऋषभ से नमि परयन्त-इक्कीस तीर्थंकर 
ऋषतभदेव : 


ग्रन्तिम कुलकर नाभिराय की चिरसंगिनी मरुदेवी की कुक्षि से प्रथम तीर्यवकर भगवान ऋपभ का 


जन्म चैत्र कृष्णा नवमी (अप्टमी) के दिन हुआ था। इनके जन्मस्थान पर ही अयोध्या (इब्वाकु मूमि) ताम 
की नगरी बसी, जिसके अ्परनाम विनीता और साकेत भी हुये । भगवान का लांछन व॒ुपभ्ष था । तथा 
ऋषपन जब्द का त्र्थ वर्म है, और यह स्वयं घर्मा के साक्षाव्‌, सर्वप्रथम, सजीव रुप थे, अतएव इनका नाम 





१-तिलोबपण्णति, ४ गा० ४२१-५०६, पृ० १९७-२०६; आचाये हस्तीमलजी, वही 
पृ० 2-५, ६१६१-६१२; सिक्रदार, वही, पु० १४३-६१४६; शब्रिग, वही पृ० १६-२० 

२-पसिकदार, वही, १० १४२-१४३, १५०; एन्‍्जेल्स कृत दी ओरिजिन आॉव दी फैमिली, 
पु० २४-२६, घ३-प८ट । 

३-जिनमेन गुटानद्र कृत महापराग 


हि] 


ग तथा हमचद्र कृत त्रिपप्टिशलाका पुठपचरित । 


मा 


जेन ससकृति का विकास ] [ १०१ 


ऋषभ, ऋषभदेव या ऋपभनाथ (वृषभदेव या वृषभनाथ भी) प्रांसेद्ध हुँवीं। इनके गर्भ में आते ही 
देवताग्रो ने जमस्थान में स्वणबवृष्टि की थी, इसी से ये हिरण्यगभ भी कहलाये । वयपस्‍्क होते हीं 
इहोने कुलों की व्यवस्था अपने हाथ मे ले ली श्रतएव ये कुलकर और मनु भी कहलाये साथ ही 
प्रथम मानव (मनुप्नो वी स ताल) भी थे | इस कल्पकाल में मानवी सम्यता के झ्राद्य जनक होने वे कारण 
झ्रादि पुरुष भी थे। प्रथम लोकनायक होने के कारण आदिनाथ, परमात्मपद को प्राप्त होने वाले 
प्रथम व्यक्ति होने के कारण ग्रादिदेव झादीश्वर, आदिदब्नह्ाय तथा महादेव कहलाये | इहोने जो कुछ 
क्षिया स्वयं किया, किसी शभ्रय की शिक्षा या उपदेश से नहीं किया, झतएवं ये स्वयभू थे और प्रजा का 
विधिवत पालन करने के कारण प्रजापति भी कहलाते थे । इक्षुदण्ड (गने) का रस निकालना और 
उस रस को भौज्य पदाथ वे रूप मे पान करना इहोने सवप्रथम लोगो को सिखाया | इसलिय वे 
इक्ष्वाकु एवं काश्यप नामो से भी प्रप्तिद्ध हुये, जो कि उनकी सतत्ति के क्रश बश एवं गोत्र नामो के 
रूप में प्रचलित हुये इस प्रवार भगवान ऋषपभ के झनेक साथक नाम लोकप्रसिद्ध हुए । 


अनुश्रुति है कि इन आदि पुरुष ने ही सवप्रथम जनता को खेती करना, झ्ाग जलाना, शभ्राग 
में अत को भूनना, पकाना, मिट्टी के बतन बनाना, कपड़ा बुनना, मकान बनाना, ग्राम नगर श्रादि 
बसाना सिख्ताया था । इन्होने लोगो को ग्रसि मसि-कृषि शिल्प वारिण्य विद्या मामक पट कर्मों द्वारा 
जीविकोपाजन करने का तथा पुरुषो की बहत्तर और स्त्रियों की चौस्ठ कलाझ्नो का ज्ञान तत्कालीन 
जनता की बुद्धि, ग्रहणाशीलता एवं लोकदशा के अनुरूप दिया था। समाज-व्यवस्था के लिय उ'होने 
मनुध्यो को उनके कर्म, रुचि एव प्रवृत्ति के अनुसार क्षत्रिय वेश्य एवं शुद्र, इन तीन वर्ों में विभाजित 
किया । यह वशाभेद वण या प्रतिष्ठाभेद सूचक न था, मात्र क्मभेद सूचक था ग्रौर अपरिवतनीय भी 
नही था । भगवान ने कच्छ और सुकच्छ की पुत्रियो न दा और सुनदा (श्रथवा सुनदा और सुमगला 
ग्रपरनाम यशस्वती ) के साथ विवाह करके मानव समाज में सवप्रथम विवाह प्रथा प्रचलित वी । इन 
दोनो पत्नियों से उनके अनेक पुत्र और ब्राह्मी एवं सुदरी नाम की दो कयायें उत्पन हुईं | उहोने 
पुत्रियों को भी पुतो के समान ही शिक्षा दी--ब्राह्मी को गक्षर ज्ञान वी शिक्षा देने के निमित्त से ही 
प्राचीन ब्राह्मी लिपि का गआ्राविष्कार हुप्रा और सुदरी को ग्रक ज्ञान दिया । इस प्रकार भगवान ऋषभ 
ने प्रजा का सम्यक्रित्या पालन, पथप्रदशन एवं नेतत्व चिरकाल तक किया । ज्ञान विज्ञान एवं विविध 
कलाभो की शिक्षा, सामाजिक समठन, ग्रथव्यवस्था, राज्य प्रशासन आदि के रूप मे मानवीय सम्यता 
एवं सस्कृति के बीजारोपण का प्रधान श्रेय इही गझ्रादि पुरुष को है । 


एक दिन उनकी राज्य सभा में नीलाजना नाम की नतकी की नृत्य करते करते मृत्यु हो 
गई । इस झाकस्मिक दुघटना को देखकर” भगवाब्‌ को ससार-देह भोगों की श्रस्थिरता एवं क्षण 
भगुरता का भान हुझ्ा । उनके चित्त में विरागर उत्पन्न हुआ और उहोने सबस्व का परित्याग कर 
वन मे जावर प्रव्नज्या ले ली तथा सव परिग्रह विमुक्त हो निग्रथ मुनि के रूप में इन योगिराज ने 
दुद्धर तपश्च रण द्वारा क्‍्रात्मसाधन करना प्रारभ किया। भ्रय अनेक व्यक्तियो ने उनका पअनुकरण 
क्या, कितु उनमे से प्राय कोई भा उक्त कठिन माग पर ने चल सके और अपने पथ से विचलित हो 
गये । स्वयं योगीश्वर भगवान ने एक स्थान पर ही कायोत्सग योग से सठहे रहवर छ मांस की 











१-पह उल्लेख दिगम्बर मायता के प्रनुसार है--सम्पादक | 


१०२ ] ० [ जन संस्कृति प्रौर राजस्थान 
समाधि लगाई । उस ग्रवधि के बीतने पर पारणा कारने के लिये मप्न्तत् बिहार फिया । थे मौन 
रहते थे, और लोग जानते नही थे कि वे क्‍या चाहते हूँ अथय्रा उन्हें गया फरना है । इस प्रत्मर 75: 
मास और व्यतीत हो गये । एक बार वे गजपुर (हस्तिनापुर) प्यारे बढ़ा राता सोमयशण के सनुज 
श्रेयांस कुसार ने पूर्वजन्म के सस्फारों से प्रेरित होकर भगयाद्‌ को उक्षुरस का प्राह्मार दिया । चढ़ 
बैसाख शुक्ला तृतीया का दिन था जो तभी से श्रक्षयतृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुमा । एस घना मत 
पृष्यस्मृति मे कुमार श्रेयासत ने दानस्थल पर एक रत्नमय स्तुप का निर्माग कराया । 

भगवान्‌ वहा से विहार फरके पुनः तपष्चरण में लीन हो गये । एक समय जब थे पर्मियार 
नगर (वर्तमान प्रयाग-इलाहाबाद) के बाहर एक बट्वृक्ष के नीचे व्यानस्यथ बैठे थे, उन्हें केवलन्ास 
प्राप्त हो गया । वे सर्वेज्ञ केवलि, जिन, अहत परमेप्टि हो गये और स्वपुग्यार्थ से उक्त परमपद को 
प्राप्त करने के कारण वे स्वयंभु थे । वह बटवृक्ष भी अधक्षयवट के नाम ने लोफप्रसिद्ध हुप्ना । 


अच ये सर्वज्ञ--वीतराग-हितोपदेशी जिनेन्द्र देश-देश मे बिहार करके लोक कह्यागार्थ धर्म 
प्रचार करने लगे । इस धर्म तीथ प्रवर्तन द्वारा उन्होने श्रपना तीर्थंकर पद चरितार्थ फ्रिया। एक 
अ्नुश्नुति के अनुसार यह धर्म चक्र प्रवर्तन सर्वप्रथम तक्षशिला नगरी में हुम्रा था । भारत महादेश के 
राष्ट्रीय ध्वज चिह्न धर्म चक्र! का इतिहास यही से प्रारंभ होता है। भगवान की व्यास्यान सभा 
, में सभी प्राणियों को बिना किसी भेदभाव के धर्म लाभ लेने का समान अवसर प्राप्न था, 


इसी कारण 
वे सभायें 'समवसरणा कहलाती थी । 


खिरकाल तक अपने घर्मोपदेश हारा लोकहित करने के उपरान्त फाल्मुन कृष्णा भ्योदणो 
(मतान्तर से माघ कृष्णा न्रयोदशी) की रात्रि मे केलाण पर्वत (अब चीन अश्रधिकृत तिब्बत में स्थित) 


पर भगवान ने निर्वाण-लाभ किया और मुक्तिरूपी शिव लक्ष्मी का वरण किया । तभी से छशिवरात्रि 
पर्व प्रसिद्ध हुआ । 


ये युगादि पुरुष भ० ऋषभदेव इस कल्पकाल में धर्म के सर्वप्रथम प्रवर्तक और जैन परम्परा 
के प्रथम तीयथंकर थे । ' 


पोराणखिक हिन्दू घ्में मे भगवान ऋपभ की गणना विष्णु के प्रारम्भिक प्रमुख श्रवतारो मे 
की गई है । भागवत्‌, विष्णु, ब्रह्माड आदि श्रनेक ब्वाह्मणीय पुराणों मे जैन भ्रनुश्नति से प्राय. 
सर्वथा मिलता-जुलता ही उनका वर्णन मिलता है । प्राचीन ऋग्वेदादि वेद ग्रन्थो तथा उत्तरकालीन 
बौद्ध त्रिपिटको में भी भगवान्‌ ऋषभ के एकाघिक उल्लेख मिलते हैं। सिन्धु घाटी की पाच-छ' सहस्त 
वर्ष प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के उत्खसनन मे प्राप्त सग्न--कायोत्सग-ध्यानस्थ योगियो की 
मृष्मुद्राओं से उस काल एव प्रदेश मे ऋषभ धर्म तथा ऋषभदेव की उपासना का प्रचलन रहा पाया 
नाता है। प्राचीन यूनानी लेखकों के मेरु पर्वत निवासी अर दूय भारतीय महापुरुष डायोनिसस से भी 
प्रादि पुरुष ऋषभदेव का ही अभिप्राय है। कई विद्वान तो पौराणिक देवता शिव (महादेय या शकर) 
की कल्पना का मूलाघार ऋषभ को ही मानते हैं। सेमेटिक (यहुदी-ईसाई-मुस्लिम श्रादि ) परम्पराओं 





१ महापुराण; विषष्टिशलाका पुरुष चरित, सी० आर० जैन, वही; का० प्र० जैन, वही, 


पृ० ४१-४५; हीरालाल जैन, वही, पृ० ११, आचाये हस्तीमलजी, वही, पृ० १३-६३१ ज्यो० 
- प्र० जैन, वही, पृ० २२-२४ ॥। 
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के झ्राद्य मानव बावा भ्रादम भी श्रादि पुएष ऋषमर्देव ही प्रतीत होते हैं ।१ आधुनिक दृष्टि से मंगवाव 
ऋषभ का सुनिश्चित समय निर्धारित करना तो अत्यात दुप्कर है, कितु उनका अत्तित्व था इस 
विपय में सदेह करने की मु जाइश नहीं है। 


ऋषभदेव के ज्येप्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज भरत थे, जो प्रथम तीथ कर के 
श्रावकोत्तम एवं प्रधान श्रोता भी थे । जो व्यक्ति धर्मात्मा, मंदकपायी, अल्प सतोपी एवं ज्ञान ध्यान 
में लीन रहने वाले थे, उह भरत ने ब्राह्मण सज्ञा देकर चतुथ वर्ण की स्थापना की । भरत ही सम्य 
ससार के प्रथम चत्रवर्ती सम्राट थे । उहाने छ खड पृथ्यी को दिग्विजय करके वसु घटा का उपभोग 
किया | उही भरत के नाम पर यह महादेश भारतवप या भारत फहलाया ।* यह तथ्य महापुराण 
थादि प्राचीन जैन ग्रथो से ही मही, भांगवर्‌, विष्यु थ्रादि ब्राह्मण पुराणों एवं वैदिक साहित्य से 
भी भलीमाति प्रिद्ध है| 


सम्नाट भरत के भ्रनुज वाहुबलि श्रत्यत वीर एवं बलशाली थे | उहें तक्षशिला का - 
मतातर से दक्षिण देशस्य पोदनपुर का राज्य मिला था । जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिये निकले तो 
मात्र वाहुबलि ही ऐसे नोश थे जिन ने बिना युद्ध किये उनकी प्रभुसत्ता मानना भ्रस्वीकार कर दिया। 
फल स्वरूप दोनों भाइयों के बीच भीपणा द्वद्व युद्ध हुमा जो प्निरणोत रहा, क्तु बाहुवलि सतम्तार से 
विरक्त हो गये और राज्य का परित्याग करके मुनि हो गये | एक ही स्थान में निश्चल ध्यानावस्थित 
खडे रहकर उहोने चिरवाल तक दुद्ध र तप किया | इही ग्रोम्मटेश्वर बाहुअलि की ग्रति विशाल 
फाय प्रतिमायें दक्षिण भारत के श्रनेक स्थानों मे विद्यमान हैं और सस्ार के भाश्चरयों मे मिनी 
जाती हैं । 


बाहुपलि के एक पुत्र सोमयश गजपुर के नरेश थे--उन्ही से प्राचीन क्षत्रियों का चाद्र 
या स्तोमवश चला । इनके एक वशज कुछ के नाम से कुछ देश या कुछ नागल देश भौर कुछ वश प्रसिद्ध 
हुये, तथा एक ग्रय वश हस्तिन के समय से गजपुर का नाम बदल कर हस्तिनपुर था हस्तिनापुर 
हुआ । हरिवश आदि प्रय प्रमुख प्राचीन वशो का प्रारभ भी झागे-प)छे इसी काल में हुआ-यादव 
वश हरिवश वी ही एक शाखा थी । कुलकरों श्लौर तीथ करो का पूर्वोक्त वश मूलत मानव वक्ष 
बहलाता था--उसी की उपयु क्त शास्रा प्रशासायें होती चली गई | इन मानववशियों के ग्रतिरिक्त 
नागफशि, ऋक्ष, यक्ष असुर गधव, विनर, वापर आदि अनेक विद्याघर वशी मनुष्य जातिया भी इस्त 
भूसण्ड वे विभिन्न भागों में तिवास वरती थी। प्रन॑क झ्राधुनिव विद्वानों के मताठुसार इही की 
वशज तथाकथित द्वाविद्ध जातिया हैं। प्रामतिहासिक प्िघु घाटी प्रादि सम्यताग्रो के जनक भी यही 
प्रार्यंतर विद्याधर वशी जातिया रही, ऐसा प्रनुमान क्या जाता है | लौकिव विद्याओं प्रौर कलाओो में 


१ ज्यी० प्र० जन, वही पृ० २६-२५, तथा जनिज्म दो श्रोल्डेस्ट लिविय रिलीजन पृ० ४०-६१, 
होरालाल जैन, वही, पृ० ११-१५ का० प्र० जैन, वही, पृ० ४४ ४७ ६०-६५, प्रा० हस्ती 
मलजी, वही, पृ० ५७-६३ । 

२ स्वामी कर्माननद--भारत का प्रादि सम्राट, तथा भरत भ्रौर भारत, जयचाद्र विद्यालकर, भा० 
इति० वी रूपरेखा, पृ० १४६ ३४३, ज्यो० प्र० जन जैनिज्म दी प्रोलडेस्ट लिविंग रिलीजन 
पृ० ४७ तथा भा० इति० एव दृष्टि, पृु० २४ । 


जैन संस्कृति और राजस्थान 
१०४ ] [ जैन संस्कृति श्रीर राजस्था 


विद्याधर लोग मानवो की अ्रपेक्षा कही अधिक बढे-चढ़े थे, किन्तु धर्म साधना, दाशनिक चिन्तन एवं 
श्राध्यात्मिक सस्क्ृति के नेता मानव वशी ही प्राय: रहे ।! 


अग्रजितनाथ : 


ऋषभदेव के निर्वाण के बहुत समय उपरान्त साकेत (श्रयोध्या ) में ही इक्ष्वादुवशी-काश्यप 
गोनत्रीय राजा जितशत्रु की रानी विजया (विजयासेना) की कुक्षि से दूसरे तीर्थंकर अजिननाथ का 
जन्म: हुआ । इनका लाछन हस्ति था | बहुत समय तक राज्य एवं गृहस्थ का उपभोग करके इन्होने 
दीक्षा ली, तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया और यत्र-तत्र विहार करके धर्मपदेण दिया। श्रन्‍्त में 
सम्मेदशिखर से निर्वाण लाभ किया | तीर्थंकर श्रजितनाथ के ही तीर्थ में, उनके निवरित के कुछ 
समय पश्चात्‌ उसी इक्ष्वाकु वंश एवं भ्रयोध्या नगरी में राजा समुद्र विजय और रानी सुबला का पुत्र 
सगर भरत क्षेत्र का दूसरा चक्रवर्ती सम्राट हुआ | इस सगर चक्रवर्ती और उसके साठ हजार पत्रों 
की कथा ब्राह्मणीय पुराणो मे भी पाई जाती है ।* 


संभवनाथ : 


तीसरे तीर्थंकर सभवनाथ भी इक्ष्वाकु वशी थे, किन्तु उनका जन्म श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश 
के बहराइच जिले का सहेट महेट नामक स्थान) में हुआ था | इनके पिता का नाम हढराज (या 
जितारि) और माता का सुपेणा (या सेना) था । लाछुन अश्व था । चिरकाल तक ग्रहस्थ सुख का उप- 
भोग करके इन्होने वन की राह ली, तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, लोगो को धर्मोपदेश दिया और 
श्रन्त मे सम्मेदशिद्वर से निर्वाण प्राप्त किया ।3 प्राचीन श्रावस्ती के स्थान पर सहेट-मेहट के खड॒हरो 
में तीर्थ कर संभवनाथ के एक प्राचीन मदिर के भग्नावशेप श्रव तक खड़े है। भसिधु देश के मौर्यंकालीन 
सभूत्तर जनपद के निवासियों के पूर्वज तथा वे स्वय भ० संभवनाथ के विशेष भक्त रहे प्रतीत होते हैं । 
सिन्धु देश भ्रएवो के लिये प्र सिद्ध रहा है--अ्रश्व का एक पर्यायवाची ही सैन्धव हैं । 
पालन एवं प्रागंतिहासिक सिन्धघु घाटी (मोहनजोदड़ो आदि को ) सभ्यता के उदय 
लांछुन तीर्थ कर संभवनाथ के तीर्थ में ही हुआ हो । 


संभव है कि अश्व- 
का प्रारभ अशव- 


झ्रभिनन्दन, सुसमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपाश्वेनाथ : 


चौथे तीर्थ कर अभिनन्दननाथ का लाछन वानर था, पिता का नाम स्वयवर (या सवर) 

ग्रौर माता का सिद्धार्था था, वश इक्ष्वाकु, जन्म स्थान अयोध्या और निर्वाण स्थान सम्मेदशिखर 

'था ।४* पांचवे तीर्थंकर सुमतिनाथ भी उसी वंश और उसी नगर मे उत्पन्न हुये थे, मोक्ष स्थान भी 
वही था | इनका लाछन चक्रवाक (क्रोच) था, पिता का नाम मेघरथ (मेघ) और माता का मगला 

(या सुमगला ) था ।* छट्ठे पद्मप्रभु का जन्म कोशास्वी नगरी में हुआ था, पितृवंश एवं मोक्ष स्थान 





३. देखिये--भा० इति० एक दृष्टि, पृ० २२-२३; का० प्र० जैन, वही, पृ० ५४-५८ । 
गुणभद्र--उत्तर पुराण, पर्व ४८५, अजितादि आगे के तीर्थकरो के वर्णन का मुख्य आधार यही 
पुराण ग्रन्थ बनाया गया है । दिगस्वर-श्वेताम्बर उभय सम्प्रदायों की इन तीर्थकरों से संबधित 
प्नुश्रुतियां प्रायः समान हैं । कही-कही कोई-कोई साधारण से अन्तर हैं । 


३, उत्तरपुराण, पर्व ४६, रड वही, पर्व ५०, श, वही, पर्व ५१ 
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वही था, लाछन पद्म (लाल कमल) था, माता का नाम सुमीमा शौर पिता का नाम धरणर 
या (धर) था ।* कोशाम्बी के निकट पमोसता (प्रभास) नाम की पहाडो इनका तप एवं कैवलज्ञान 
स्थान मानी जाती है । सातवें तीर कर सुपाश्वनाथ का लाछन स्वस्तिक था, पितृवश इक्ष्याकु, जन्म 
स्थान वाराएसी, पिता का नाम सुप्रतिप्ठ (प्रतिष्ठ) भौर माता का पृथिवीपेणा (पृथ्वी) था, निर्वाण 
स्थान सम्मेदश्शिखर था ।३ तीर्थंकर सु्पाश्वि की प्रतिमायें बहुघा सप छत युक्त पाई जाती हैं। मथुरा वा 
जैन स्तूप सबग्रथम इन्ही के समय में देवो द्वारा निभित हुआ था, ऐसी अनुश्वुति हैं । मायजाति के 
विधाधरों में इनकी मान्यता विशेष सही प्रतीत होती है । प्राचीन सिघु घाटी सभ्यता का यह प्राय 
मध्य पाल था। स्वस्तिक का वहा वहुत अचार था, सबके भी प्रायः स्वस्विदाव्ार बनाई जाती थी। 
बया झाश्चय है कि योगिराज सुपाश्व की मा यता वहा विशेष रही ही । 


छट्रप्रभ, सुविधिताथ, शोतलनाथ 


प्राठवें तीयंक्र चद्रप्रभ का लादन घद्धमा, जम स्थान चद्धपुर, वश इदवाबु, पिता का 
नाम महासेन, माता वा लक्ष्मणा श्रौर निर्वाणण स्थान सम्मेद शिसर था । चद्रप्रभ्न प्रपंक्षाइत प्धिक 
लोकप्रिय तीर्थंकरों भें से एक हैं। इनकी ग्रतिमायें बहुलता से प्राप्त होती हैं । नौवें तीर्थंकर पृष्पद-त्त 
का भपरनाम सुविधिनाथ था, पितृवश इक्वाकु, पिता का नाम सुग्रीव, माता का जयरामा (रामा) 
थां, जम स्थाव काकदी नगरी (देवरिया जिले का वतमान खुखुन्दों) थी भौर मोक्ष स्थान सम्मेद 
शिखर था । इनका लाछन मक्त (मगर) था ।४ ब्राह्मरायी पुराण साहित्य में इनका उलेह्स काउुत्स्थ 
नाम से हुआ लगता हैं ।* घि'घु घाटी सम्यता का यह उत्कप काल था धौर बहा सनक प्रतीक की उस 
काल में बढ़ी मायता थी । इस प्रदेश का नाम ही सक्रदेश प्रसिद्ध हो गया था ।९ झतएव तौथ कर 
पुष्पदत की उपासना यहां रही प्रतीव होती है । दसर्बे तीथ कर शीतलनाथ का जाम भद्गपुर (या 
भद्दिदलपुर) में हुआ था। इनक्य लाछन श्रीवत्स, वश इक्ष्वाकु, पिता का माम हृढरथ और मात्ता का 
सुनदा (नन्दा) था, निर्वाण स्थान सम्मेद शिल्लर था ।९ शीतलनाथ की गणना भी लोकप्रिय तीर्थ - 
करो में है। इनके निर्वाशोपरान्त उही के तीथकाल के झ्रात्तोाम भाग भें स्रमीचीन जनधर्म की 
परम्परा कालदोप से समाप्त प्राय हो गई कही जाती है।'" उसी भद्विलपुर के राजा भेघरय के 
शासनवाल में भ्रुडशातायन नामक एक़ ब्राह्मण ने अपने प्रभाव से ब्राह्मणों की पूजा करवाने भौर 
उन्हें भूमि-त्वस भादि का दान देने की प्रथां चलवादी ।* ऐसा लगता है कि भ० घीतलनाथ के समय 
तब इस देश में तीय करो के धम का प्राय एक्च्छत्र एवं प्रविद्धिम प्रभाव शौर प्रचार रहता श्ाया था, 
क्तु भव देशज ब्राह्मणो के घामिक विचारी में सवप्रथम ऋात होनी प्रारभ हुई, ध्याय के स्थान में 
मोग वी भोर, निवृत्ति के स्थान में प्रवृत्ति वी प्रधानता होने लगी । समवतया यही वह युय था नम 





१ वही, पत्र ५२, २ वही, पव ४३, 
३ वहीं पव ५४ ४ यही, पव ५५ 


४ पिछते दिनों एक ब्राह्मण पद्ित ने 'काक्त्स्यचरित”' नामक पुस्तक लिसी थी, जिसम यह समी 
बरण स्थापित क्या था । 

६ उज्यो० प्र० जैन--जैनिज्म, दो झोल्दस्ट लिविय रिलीजन, पूृ० ५२। 

७ उत्तरपुराण, पव ५४६ रू बहीं, श्लोर ६३ ६ वही श्नोद ६४ €६ | 
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उत्तर-पश्चिमीय भारत में आर्यो का तथाकथित प्रवेश हुआ, अथवा वैढिक बार्य दह्मगीय नर्म, 
संस्कृति एवं सम्यता का उदय प्रारंभ हुआ । तीर्थ करो के अनुयायी मध्य देशीय ब्राह्मण भी उनके 
प्रभाव में आने लगे और प्रायः वही समय विद्याधरों की प्रागेतिहासिक सिन्धु घाटी प्रभृत्ति सम्यताग्रो 
का अस्तकाल था । 

श्रेयांसनाय : 

ग्यारहवे तीर्य कर श्रेयांसनाथ का जन्म सिहपुर (वर्तमान सारनाथ) नामक नयर में हुमा 

था । इनका वंश इक््वाकु था, पिता का नाम विणाु और माता का नन्‍्दा (या विष्णु देवी) था, लांछन 
गेंडा और निर्वाण स्थल सम्मेदशिखर था । भ० श्रेयासनाथ ने घर्म की टुटी हुई परम्परा को पुनः जोडा 
और तीर्थ करो के धर्म का लोक में पुनः प्रचार किया । इन्ही के समय में पेदनपुर नरेश त्रिपुष्ठ हुआा 
जो नव नारायणों (चामुदेवों) में प्रथम था, अधेचक्री ओर बत्रिख्ंंडी था। इसका भाई विजय (था 
ग्रचल) नव बलभद्रो (बलदेंवो) में प्रथम वलप्रद था । दोनो भाई बढ़े प्रतापी थे ग्लौर तीर्थकर के 
परम भक्त थे | इनका प्रत्तिदवन्द्दी प्रथम प्रतिनारायण (प्रतिवासुदेव) अष्वग्रीव अलकापुरी का राजा 
था, जो बड़ा अत्याचारी था | त्रिपृष्ठ और विजय द्वारा उसका अन्त हुआ ।) इस प्रकार देश में 
अत्याचारी राजाओं का प्रादुर्माव और राजनीतिक संघर्षों एवं राज्य सत्ता के लिये बुद्धी का प्रारभ भी 
प्राय: इसी समय से हुआ लगता है । 

वसुपुज्य, विमलनाय, अनन्तनाथ : 


वारहवें तीर्व कर वासुपृज्य का जन्म अर गदेश के चम्पापुर नामक नगर (विहार के भागलपुर 
जिले) में हुआ था, वंश इक्ष्वाकु, पिता का नाम वसुपुज्य, माता का जयावती और लाछन महिप 
था | इनका निर्दाण चम्पायुर के निकट मन्दारमिरि पर हुआ माना जाता है| इन्हीं के समय मे दूसरा 
वलभ्नद्र श्चल, दूसरा वासुदेव द्विपृष्ट तथा दूसरा प्रतिनारायण तारक हुये थे ।* तेरहवें तीर्थकर 
विमलनाथ का लांछन बराह और जन्म स्थान काम्पिल्थ नगर था | वंश इल्वाकु, पित्ता का नाम 
कृतवर्मा और माता का नाम जयश्यामा (सामा) था तथा निर्वाण स्थान सम्मेदशिखर था । इनके 
समय में लुवर्म (या भद्व) नाम का बलभद्र, स्वयंभू नाम का नारायण और मधु (मेरक) नामक 
प्रतिनारायण हुये, तथा मेरु श्लौर मन्दर नामक प्रसिद्ध गछाघर एवं संजबंत नामक केवली हुये ।४ 
चौदहवें तीर्थ कर अनन्तनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ, निर्वाण सम्मेदशिखर पर । इनका लांछन 
सही (श्येन) था, वंश इक्वाकु, पिता का नाम सिहसेन और माता का जयश्यामा (या सुबणा) था । 
इनके समय से सुप्रभ बलभद्ग, पुरुषोत्तम, नारायण श्रौर मधुसूदन (मधु कैठभ| नामक प्रतिनारायण 
हुये ।* 
घर्मंताय : 


पन्द्रहवे तीर्थ कर घर्मंनाथ का जन्म रत्पुर (फंजाबाद जिले का नौराई या रौनाइ ) में 
कुस्वंशी राजा भानु की पत्नि सुप्रभा (सुद्रता) की कुक्षि से हुआ था और निर्वाण सम्मेदणिखर पर | 
इसका कक त्तृ बजडजडइड न्ट यू ग ्् बलभद्र शि 
इनका लाछत वञ्दड़ था | इनके समय में सुदर्शन नामक बलभद्ग, पुरुपसिह नामक साराबण और 
उत्तरपुराण, पर्व ५७, 
# वही, पर्व | &€ ऐ 4 


एक. #ॉ 


जैन सस्कृति का विकास ] [ रैण्छ 


मधुत्रोढ (या निशु भ) सामक प्रतिनारायण हुये । धमनाथ ये निर्वाण और सोलहवें तीयथ वर के जाम 
के मध्य प्रतराल भें भ्रयोध्या नगरी में इध्वाकु, या सुयवशी दा चक्रवर्ती सम्राट कालान्तर से हुये-- 
प्रथम वा माम मधवा।था श्रौर दूमरे वा सनत्कुमार ।) प्रद तक के समस्त चक्रवर्ती भ्रयोध्या में ही 
हुये, जिससे प्रतीत होता है कि पुर देश की राजनीति में तब तक श्रयोध्या भ्ौर उसके इंदवाकु वक्ष 
का ही सर्वोर्परे प्रभाव रहता रहा था । ये सब चत्रवर्ती तथा विभिन्न मारायण एवं बलभद्र भी 
तीथ बरो के भक्त ये । विततु इस प्रन्तराल मे भी कुछ काल तक श्रमणघत्र मुनिमाग का विच्छेद रहा 
जिसे सोलहवें तीय वर शास्तिनाथ न पुत स्थापित किया । 


शांतिनाय, फुपुताय, ध्रनाय 


शा तनाथ तीथ कर होने के साथ ही साथ चत्रवर्ती सम्राठ भी थे। उनका जम हृस्तिता 
पुर (गजपुर) वे कुरवशी नरेश विश्वसेन वी रानी ऐरा (अचिरा) की कुक्षि से हुआ था, साछन 
हिरण था ) चिरवाल पयत प्रथ्वी का एक्च्छुन राज्य एवं गृह सुख का उपभोग करके उन्हनि दीक्षा ली 
तपस्या की, वेवलचान प्राप्त किया, लोक वो धर्मोपदेश दिया सुनि मांगे की पुत्र स्थापना की भ्रौर 
भत मे सम्मदशिसर से निर्वाण प्राप्त क्या ।3 वे एव भ्रत्यात लोकप्रिय तीथ कर हुये । प्राज भी 
उनवी। उपासना का प्रभूत प्रचार है । 


सभहर्वे तीय बर दुयुनाथ वा जम भी दुरुजागल देश के उसी हस्तिनापुर नगर मे और 
पुर वश में ही हुप्ता या, पिता का नाम श्रसेन (या बसु), भौर माता का श्रीवाता (या श्रीदेवी) था, 
माछन श्रज था और मोक्ष स्थान सम्मेदशिसर । ये भी धपने समय के चक्रवर्ती सम्राट थे । 


प्रठारहवें तीय कर भरनाथ वा जम भी उसी हस्तिनापुर मे, सोमवश नरश सुदशन की 
पत्नी मिन्रभेना (या महादेवी) वी कुक्षि से हुप्ना था, लाछ्दन नद्यावत (मत्स्य) था शौर निर्वास्प स्थान 
सम्मेदशियर । ये भी झ्पने समय के चक्रवर्ती सम्राट थे ।* इन तीनो तीथय बरो के समय में श्रम्ण 
घम का प्रधान केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेशस्थ कुद महाजनपद रहा जिसकी प्रधान महानगरी हस्तिनापुर 
थी । राजनीतिक प्रमुसत्ता भी प्रयोध्या से स्थानान्तरित ही चुकी थी, भौर हस्तिनापुर म स्थिर 
हुई । ऐसा लगता है हि इस समय तब वैदिक संसद ति वा प्रभाव एवं प्रसार पश्चिमोत्तर प्रात तक 
ही सीमित था, गया-यमुना के प्रततवेंद मे विशेष नहीं हो फया था । 
मल्लिनाप 

प्रनाथ मे निर्वाशोपरात उदीं वे तीय में सुभौम (सुभूम) सलाम वा चक्रवर्ती हुप्रा जिसके 
प्रसंग मे परशुराम भौर पातवीय सहस्ववाहु *ै भीषण संघप की क्या जैन सनुथ्ुति में ब्राह्मणीय 
प्रनुशुति मे बहुत कुछ मिलती जुतती पाई जाती है । इसी बाल में नादिषेण (सदी) नामब' बलभद्र 
पुण्डरीव नाम मा सारायण और निशु भ (लि) नाम अ्तिनारायण हुथा ।९ 

उप्तीसवें तीप बर मल्लिनाय का जम मिथिला नगरी में हुप्रा वश हृदवाज़ु था विता अप 
नाम कु भ माता का प्रजावती (या प्रभावती ), लात कलश भोर मौत स्थान सम्मदधितर था। 





१ उत्तगपुराए, पर्य ६१ > यहाँ धव ६६३ श्याग ४११ १२ 
३ बह्दी, पद ६३, ४ यही, पद ६४, 
४ यही, पर्य ६४, ६ ब्रह्टी 
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इन्होने विवाह नहीं किया, वालब्रह्मचारी रहे | म० मल्लिनाथ के तीर्थकाल मे वाराणसी नगरी में 


पद्म माम का चन्रवर्ती सम्राट हुआ तथा नन्दिमित्र नामक वलभद्र, दत्त नामक नारायण और वलीन्‍्द्र, 
(प्रहलाद, प्रहरण ) नामक प्रतिनारायण हुये । 


मुनिसुत्नत : 


बीसवें तीर्थ कर मुनिसुत्रतनाथ का जन्म राजगुही नगरी में हरिवंशी महाराज सुमित्र को 
रानी सोमा (या पद्मावती) की कुक्षि से हुआ था । इनका लाछन कच्छप था भौर मोक्ष स्थल सम्मेद- 
शिखर ।* इन्ही के तीथे मे श्रयोध्या के रघुवंशी महाराज रामचन्द्र और लंका के विद्याधर वशी 
महावली रावण हुये तथा रामायण मे वर्णित घटनायें घटी । भगवाब्‌ राम उस युग के बलभद्र थे, 
उनके श्रनुज लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रतिनारायण। महारानी सीता की जैन परम्परा को 
सोलह सर्वोपरि सत्तियों मे गणना है | राम ने दीक्षा लेकर पद्ममुनि नाम से तपण्चरणा की, श्रहँत 
केवलि हुये श्र उसी भव मे मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध परमात्मा हुये । पवन्जय-श्रजंचा सुत हनुमान का 
भी जैन परंपरा मे एक कामदेव तथा मोक्षणामी महापुरुष के रूप से कथन किया गया है। जैन पद्म- 
पुराण मे इन महान विभूतियों एवं तत्सवंधी घटनाओं का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है । भ० मुनि- 
सुबृतत के तीर्थंकाल मे ही राजा वसुचद्योपस्चिर को राज्य सभा में नारद झौर पर्वत का वह 
सेद्धान्तिक विवाद हुआ था जिसके फलस्वरूप याज्षिक हिसा--पशुवलि आदि का प्रचलन हुआ और 
प्रचार बढ़ा । हरिषेणा नामक चन्रवर्ती भी इसी तीर्थकाल मे भोगपुर नगर मे हुआ था। ३ विप्णु- 


कुमार मुन्ति द्वारा बलिवंधत, सात सौ मुनियों की रक्षा श्र रक्षाबंधन पवे की प्रवृत्ति की घटनाये 
भी संभवतया इसी काल की हैं । 


नमिनाथ : 


इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ का जन्म मिथिला नगरी मे इक्ष्वाकु वशी राजा विजय की रानी 
वप्पिला (वप्रा) की कुक्षि से हुआ था | इनका लांछत नील कमल और निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर 
था । इन्ही के तीर्थ में वत्सदेशस्थ कोशाम्बी नगरी मे जयसेन नामक चत्रवर्ती सम्राट हुआ ।४ हिन्दू 
पुराणों मे विदेहजनक के पूर्वज जिन मसिधिलानरेश नमिर*ँ का उल्लेख आया है सभवतया वही 
इवकीसवें तीर्थ कर नमिनाथ थे | मिथिला मे आग लग जाने पर इनकी अनासक्त वृत्ति का जो वर्णन 
जैन “उत्तराष्ययन सूत्र” में आया है, प्राय: वही महाभारत तथा वौद्धों के महाजनक जातक में आया 
है । तीनो परम्पराओ का यह समीकिरण तीर्थकर नमि की ऐतिहासिकता का साधक है।* आ्रागे चल 


कर जिस आाव्यात्मवाद ने उपनिषदो की आत्मविद्या का रूप लिया उसका बीज इन विदेह नमि द्वारा 
ही मिथिला में श्रारोपित हुआझा था । 


१. वही, पर्व ६६--शेेत्ताम्वर अनुश्रुतियों मे तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री रहा प्रतिपादित क्रिया है । 
२, वही, पर्व ६७ 


३ वही, पर्व ६७-६८, ४. वही, पर्व ६६ । 
४. ये नि प्रत्येक बुद्ध है, स्वय बुद्ध नही, भरत तीर्थंकर नमिनाथ से ये भिन्न है--सम्पादक 
६. डॉ० हीरालाल जैन, भा० स० मे जैन धर्म का योगदान, प्र० १६-२० । 


हो ४७0७ 


जैन सम्दति का विशात्त | [ १०६ 


ऐसा लगता है कि १८वें तीय कर धरनाथ के उपरान्त ही मध्य देश में बेंदिक ब्राह्मणीय 
धर्म भौर सस्दृति या द तवेग से प्रसार हुमा, राज्य सत्ता भी श्रमण या द्ात्य क्षत्िियों के हाथ से 
तिकलकर वैदिक क्षत्रियों बे हाथ में भरा गई । सिंधु घाटी वी सम्यता त्तथा उत्तवी भय शाखायें कमी 
को समाप्त प्राय हो छफी थी, उनके निवासियों का थी स्वतत्न अस्तित्व प्राय कोई मही रह गया 
था। तीथ करी के भ्रनुयायी मानव वश प्रसृत इबवाकु, तूय, सोम, हरि उपर भादि वशों ये क्षत्रिय 
भी पराभूत हो गये थे, कम से कम मध्य देश से निष्सासित से हां यये थे | यह निया संयोग ही नहीं 
है कि शातत, कुम्यू, भर नाम के तीन तीर्थ कर लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदंश के हस्तिनापुर में हुये तो 
उनके बाद के तीन तीथ कर लगातार सुदूर एवं विहार प्रदेश म हुये । बैदिर सभ्यता और सत्ता का 
यह चरमोन्नत वाल था। इसी युग मे श्रमण ओर प्राह्मयण उमय सस्कृतियों का पारस्परिया सपष 
प्पमी चरम सीमा को पहुच गया था । तीथ कर परम्परा के लिये यह एवं जयरदह्त फटका था । 


३ अभ्रम्तिम तीन तीर्घकर--नेमि, पाश्वें, महावीर 
झरिष्टनेमि 


बाइसवें तीर्थवर नेमिनाथ (अस्प्टनेमि) को जाछत शंख था । उनका जम हरिचश वी 
यादव घासा में हुआ था । शोरिपुर [वर्तमान भागरा जिले में स्थित) के संस्थापक यदुवशी राजा 
शूर (श्रसेन) के दशज घझ्ाधरवृष्णि वे कई पुत्र थे जिनम सद्रस बढ़े समुद्रविजय थे भौर सबसे दछोटे 
चसुदव । ममुद्रविजय वी रानी शिवादेवी की बुद्धि से तीर्थंकर नेमिनाय वा जन्म शौरिपुर मे हुपा 
था। बसुदेव वामदेव ने समान भअत्मत स्पवान एवं साहसिक थे। उनके साहसिक ध्रमणों एवं 
कायकलापों वा भतिरोचक वज़न हरिवश पुराण ये हुआ है । वसुदेव ये पूत्र हित भौर बनराम ये 
जो झपने समय के कमंश नारायरा भौर दलभद्व थे, बढ़े वीर, प्रतापी शौर विभक्षणपुद्धि थे । उनके 
प्रतिद्दद्दी राजग्ह नरेश जरामध उस युग वा प्रतिनारायण था । उसके पश्रातव से ही भ्त्त होकर 
पादव लोग शौरिपुर ध्रौर मथुरा का परित्याग करके पश्चिमी समुद्र तट पर स्थिति द्वारका नयरी मरे 
जा बसे थे । वाला धर में कृष्ण द्वारा ही जरासघ भौर उसके कस शिशुपाल ध्रादि साधियां का 
परामव एवं झ्रात हुआ । हस्तितायुर के वुर्क्शी कौरव पाडवों वा पारस्परिक सपय झोौर उनके मध्य 
गुझसेत्र व7 सब प्रसिद्ध महाभारत नामक महायुद्ध इसी काल में हुप । उस युग वी रामनसीति के 
प्रधान सूत्रपार भ्पचत्री, तिलडी नारागश उृष्ण ही थे । वे पाडयां ये मित्र थे, धौर उनवी विजय 


मे प्रधान निमित्त हये । यदि हृष्ण राजनीतिब मैता थे तो तोर्थबर प्ररिप्टनेम्ति उस युग पे घामिक एवं 
भाध्यात्मिक नता ये । 


द्वाररा मे निकट जूनायढ़ के राजा उप्रमन थी सुंदरी राया राजुलमती में साथ कुमार 
समिनाय का विवाह संबंध >्पिर हुघपा । बढ़े ठाठवाट से छप्पतरोंटि यदुबशी उस बारात में चदबर 
जुनागढ़ पहुूचे ॥ घर यात्रा जब तगर दे राजपथ से जा रही थी तो यर येष म॑ सुमस्नित रथारूडढ़ 
सृमिशमार त मार्ग मे एक ग्रोर एड विधाल बाहे मे बाद प्रोर पशु को विसबिसाते हुये दया । 
गारगा पुद्दन पर उहेँ जताया गधा कि उाही वी बारात मे॑प्रायत घतिथियों मे भोज वा भाषयोजन 
बारप के विय इन पूत्र पणुप्रो का बंध दिया जाते याला है । करुशामूति भगवान्‌ वी मह सुनरर बढ़ी 
लानि हुई । मसार, दह भोगों से उन जिस विरत्त हो थया। बहु तुरात रथ पर में रद बढ़े, 
ममात पशुप्रो भ। बर्पत मुझ एवं स्वतत्र रिया वस्ताभूषा उतार पते धौर वन रो राज ही 7 


११० | [ जैन ससकृनि मर राजम्थान 


सबने भरसक अनुनय विनय की, किन्तु उस हृढ प्रतिज्ञ घ्मंबीर ने एक न सुनी । थे निकटवर्ती 
मिरिनार पर्वत (उज्जंयंत या रैवत गिरि) के उत्तुग शिखर पर जा च्दे॑ और दुद्ध र॒तपश्चरग में 
लीन हो गये । जब सुकूमारी राजुलमती ने यह समाचार सुना ता उन्हांन निम्नलय किया मि बिना 
विवाहे तोरण पर से लौट जाने वाले नेमिनाथ ही उनके पत्ति हैं, और वह स्वयं ठन्‍्हीं का पदानुसरश 
करेगी । वह भी गिरिनार की एक गुहा में जाकर तपस्या में रत हो गई । नेमिनाथ और राजुलमती 
के हृदयद्रावक प्रसंग को लेकर अनेक जैनकवियो ने वियोग श्यूगार के काव्य की सरिता बढ़ाएं है । 


रन 


केवलज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त तीर्थकर नेमिनाथ न देशविदेश भें बिहार करवे प्रहिसा 
धर्म का उपदेश दिया श्लौर श्रन्त मे गिरनार पर्वत से ही निवर्णि प्राप्त किया । गुजरात काियाबाष् 
प्रभृति पश्चिमी प्रदेशों एव दक्षिणापथ में जेनधर्म का विशेष प्रचार इसी समय से हुआ । हस्विंश- 
पुराण, उत्तरपुराण, वमुदेवहिंडि, नेमिनाहवचरिउ, पाडवपुराण आदि ग्रथोी में उस युग की घटनाप्री 
का सविस्तार वर्णन पाया जाता है । भगवान नेमिनाथ का उल्लेख ऋटगवेद, यजर्दद, सामवेद, स्कद- 
पुराण, महाभारत आदि प्राचीन ब्राह्मणीय ग्रन्थों मे भी हुआ है, और पुरातत्व ग्रादि से भी उनका 
अस्तित्व मिद्ध है। श्राघुनिक विद्वानों द्वारा उनकी ऐतिहासिकता प्रायः न्‍्दीकृत है ।! महाभारत के 
शांति पर्व” मे जो मगवान तीथंवितु श्रोर उनके द्वारा दिये गये उपदेश का वृतान्त मिलता है, वह 
जैन तीर्थंकर द्वारा उपदेशित घर्में के समरूप हैँ ।* सभावना यही है कि महाभारत का अनाम का संकेत 
भगवान अरिप्टनेमि श्रौर उनके द्वारा पुरस्कृत विचारधारा की ओर है । तीर्थंकर नेमरिनाथ का जब 
जन्म हुग्ना तो याज्ञिक वंदिक धर्म एवं सभ्यता के बढते हुये प्रभाव एवं प्रसार के सन्मुख श्रमणा 
सस्क्ृति पराभूत प्रायः हो चुकी थी । यदि महाभारत युद्ध ने बंदिक क्षत्रियो की शक्ति, सत्ता और 
प्रभाव को जबरदस्त घवका पहुचाया तो भगवान्‌ नेमिनाथ के उपदेश ने उनके हिसा-प्रधान धर्म एव 
सस्क्ृति को प्रायः वंसी ही ठेस पहुचाई । महाभारत का उपरान्त काल इतिहास में उत्तरवदिक युग 
कहलाता है और वही युग श्रमण पुनरुत्थान युग है जिसके कि सर्वमहाव्॒‌ प्रथम प्रस्तोता तीर्थंकर 
नेमिनाथ थे। मनृप्य के भोजन के लिये पशु-पक्षियों के बध को अधाभिक कछृत्य एवं पाप घोषित करके 
तथा मांसाहार का निषेघ करके ओर निवृत्तिरप तपः साधना का आदर्श प्रस्तुत करके उन्होने भारी 
क्रान्ति की थी ।* वस्तुतः अहिंसा को घाभिक वृत्ति का मूल मानकर उसे सैद्धान्तिक रूप देना, 
श्रमण परपरा के लिये तीर्थंकर नेमिनाथ की विशेष देन रही प्रतीत होती है ।* 


नेमिनाथ के निर्वाण के कुछ समय उपरान्त काशी मे ब्रह्मदत्त नाम का द्यक्तिशाली नरेश 


- हुआ जो जैन परम्परा के वारह चक्रर्वरतियो मे अन्तिम था । उसकी ऐतिहासिकता भी मान्य की 
जाती है । 
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जैन संस्कृति का विकाम | [ १११ 


पाश्वनाय 
तेइमर्दे तीर्थंकर पाश्वताथ का लाौछन सप था वाग था, और इनका जन्म भी जिस उरगवश 
में हुआ था वह भी समवतया ग्रात्यक्षत्रियों को नागजाति की ही एक शाखा था । गोत्र इनवा भी 
बाए्यप था, भौर पिता काशिदेशस्थ वाराणसी नगरी वे नरेश अश्वसेन थे तथा माता 
वामादेवी थी । पराश्शनाथ दा जम भगदात्‌ महावीर के निर्वास (५२७ ई० पूव) से साढ़े तीन सी 
बंप पहिले, ईसा पूर्व ८७७ में हुआ था । शैशवावस्था मे ही ये अत्य'/त शातिचित्त, दयालु मेघावी भौर 
विःतनशील ये, किन्तु माय ही प्रतुल बीय-शोय के धनी एवं परम परात्रमी भी थे । उनके सातुल 
फुद्स्थलपुर (वा यवु्ज) नरेश पर जब कालयवन नामक एक प्रबल शभ्रातताई ने प्राक्रमण जिया तो 
कुमार पाश्व तुरत सेना लेकर उसकी सहायता वे! लिये गये झौर भीषण युद्ध करके उस्हाते शत्रु की 
पराजित किया तथा बन्दी बनाया । इतज्ञ मामा ने उहें साग्रह दुछ्ध दिन भ्रपना भ्रतिथि बयाये 
रकाय । बहू प्रपनी पुत्री का विवाह भी इनके साथ वरना चाहता था, किन्तु, इसे वोच एक दित वन 
विद्वार बरते हुये कुमार पाश्व ने तापद्तियों का एक प्राथ्म देखा जहाँ उहान एक भयकर तापसी से 
एवं नामनवागिन युगल की रक्षा की । इस घटना के बाद उह वराग्य हो गया भौर पाश्व ग्रात्मशाध- 
नाथ तपशवरण करने के लिये बन में चले गये । 
पाश्वभाथ ने बठोर साधना की है । इस साधना के दीच ही वे हस्तिनापुर में पारणा करके 
गया के कितारे किनार वतमान विजनौर भा उत्त स्थान पर भागे जो बाद भें पारसनाथ विला के नाम 
से प्रत्िद्ध हुआ | यहाँ से ग्रोगे चलकर वह उत्तर पाँचाल वी राजधानी परिचत्रा (पयाचालपुरी या 
शसाउती ) के निबटवर्ती भीमादेवी नामक महावस में पहुअ । यहू नगर (वत्तमान बरली जिते वी 
पाँवचला तहसील वा राम नयर) ही बाद म प्रहिच्छता रद नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । इस काला तार मे 
यांगिरान पाश्व यागधारण करने कायोत्सम मुद्रा मे ध्यानरथ हो गये । इस अवप्तर पर वहाँ शवर 
मामव एक दुष्ट असुर ने उत पर भीपश उपसग क्यि | नामराज धरणीद्रध प्रौर यभेश्वरी पद्मावती ने 
वक्त यपसग मे! निदारण बरने का यथा शवय प्रयतत उिया | उपसग निवारणाप वायराज ;ग्रहि) 
धारण द्र न मगवात्‌ व मिर वे ऊपर जो छवावर सहस्रफ्णम मढप बनाया था, उसी व बारणम वहू 
स्थान भप्रहिच्दछा नाम से लोड प्रसिद्ध हुआ । इस घठना वे भ्रतीवात्मय भ्रक्न वे! रूप मे ही तीयबर 
पाश्व वी प्रतिमायें मपस्णख-छत्र से युक्त पाई जाती हैं। तभी भगवान को जंवले ज्ञान हुभ्ा क्‍्रौर 
तदातर लगभग सत्तर बप परयातन उडहांने दश विदेश से ्वमशा बरदे लोग को धर्मोपरे्श दिया भौर 
एबा सो वष वी धायु में सम्मेद शिस्र स, जा इसी गारश परारसनाथ पवत्त भी वहलाया, निर्वाश 
प्राप्त दिया । बहू घटना ईसा पूव ७७७ की है ।९ 
तीयेदर पाश्य री ऐसिहासिक्ता झाघुनिक विद्वाना की दृष्टि स भी प्रमदिश्य है ।* वस्तु 





२ र्यो० प्र० जत, रहतसाइ--बुमाक भ्ौर जन घम, पृ० १३-१७--तोयकर पाश्व जे पौराणिक 
सरित्र गे लिय दर्सिय--उत्तर पुराण, प्शीति हत पामनाहचरित, भारि पुराण प्राय, तथा प्रा* 
हरतीमलजी, यही २८४१-३२ 

२ दणिए->ज्यो० प्र० जन, जनिमज्म दी धाष्ईस्ट सिविय रिसलीजन पूछ १४-२०, भा० इति० एक 
दृष्टि, पृ० ४६, जन जनल, सात २३ १० ५७-६४, दहीरासाल जन वहा, पृ० २०-२१, 
बा» प्र० जन, वही पृ० ७६-५७, विदानस्द मुनि, यहीं पृ० २६-२६, भा० हम्तीमतजी, वही 
पृ७ *८१-०२४२ 


११२ | [ जँन संस्कृति शौर राजस्थान 


जम तीथेकरों भे पाश्वेनाथ प्रायः सर्वाधिक लोक़प्रिय रहे हैं । भारतवर्ष के विभिन्न भागी 
मे जितने मंदिर, मूतिया भ्रौर तीर्थस्थान इनके नाम से सम्बद्ध पाये जाते हूं, उतने शायद ही 
किसी अन्य तीर्थंकर के हो । गजपुर नरेश स्वयभू, कुशस्थलपुर का राजा रविकीति, तेरापुर का 
स्वामी करकण्ड आदि कई भूपति इनके परम भक्त और अनुयायी थे । नाग, यक्ष, असुर आदि अनार 
देशी जातियो मे, जिनका ब्राह्मणीय साहित्य मे व्रात्य क्षत्रिय के रूप मे बहुधा उल्लेख हुम्रा है, 
तीर्थंकर पाएवे का प्रभाव विशेष रहा प्रतीत होता है । उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में ही नहीं 
उड़ीसा और श्रान्ध्र प्रदेश पर्यत्त इनका प्रत्यक्ष प्रभाव था । अनुमान तो यह भी किया जाता है कि 
देश की पश्चिमोत्तर सीमाझ्नो को पारकर के मध्य एशियाई देशो एवं यूनान श्रादि तक भी इनकी 
कीतिगाथा एवं विचार प्रसारित हुये थे। पाणश्व के निर्वाण श्रोर महावीर के जन्म के मध्य लगभग 
पौने दो सो वर्षो का अन्तर था और इस बीच पाणवे को उपदेश एवं उनकी श्रमणा शिप्य परम्परा 
अविच्छिन्न वनी रही । महावीर का पितृकुल एवं मातृकुल पाएवं के ही श्रनुयायी थे । महावीर ने 
जब उपदेश देना प्रारभ किया तव तक भी पाणएवंपरम्परा के केशि प्रभति प्रभावशाली श्रमण विद्यमान 
थे। पाश्वे द्वारा उपदेशित मार्ग को बहुधा चातुर्याम घर्मं के नाम से उल्लेखित किया जाता है और 
कहा जाता है कि उन्होने अहिसा, सत्य, अस्तेय और प्रपरिग्रह पर ही बल दिया था, ब्रह्मचयं नाम के 
पृथक से किसी ब्रत का विधान नहीं किया था, जैसा कि महावीर ने बाद में किया | धर्मंसाधना में 
भगवान पाश्व॑ चारित्रिक नेतिकता पर विशेष बल देते थे और तत्कालीन जनमानस में नैतिकता का 
महत्त्व जमाने में वे बहुत कुछ सफल भी हुये । इसके अतिरिक्त, पंचाग्नि जैसे कृश तपो और हृठयों- 
गादि की निरर्थकता एवं निर्देयता की श्रोर उन्होने लोक का ध्यान आकपित किया । तीर्थंकर नेमिनाथ 
ने यदि मनुष्य के भक्षण के लिये पशु हत्या का बहिष्कार किया तो तीर्थंकर पाएं ने वर्म के नाम से 
को जाने वाली साधना में संभावित हिसा के विरुद्ध आ्रावाज उठाई | वस्तुतः तीर्थंकर पाण्वं, जो 
तत्कालीन जगत्‌ मे पुरिसदानिय” (पुरुपश्रेष्ठ) के नाम से प्रसिद्ध हुये, उत्तर वैदिक काल के उस 
श्रमण धर्म-पुनरुत्थान के सर्वमहान एवं सफल नेता थे, जिसका प्रारभ नेमिनाथ ने किया था । उन्ही 
के नेतिक एवं आध्यात्मिक विचारो का प्रभाव था कि स्वय ब्राह्मण बेंदिक परम्परा मे एक प्रभावशाली 
दल याज्ञिक हिंसा का विरोधी हो गया और उसने औपनिपदिक पश्रात्मविद्या का प्रचार किया। 


पाशवे के प्रचार क्षेत्र में विदेह के जनक ही उपनिषदों की विचारधारा के सबसे बडे पोपक एवं 
प्रचारक हुये । 


महाचीर स्वामी : 


सिहलाछन भगवान्‌ महावीर तीर्थकर परम्परा के चरम, अन्तिम भ्रर्थात्‌ चौवीसवें तो्थैकर 
थे। वीर, श्रतिवीर, सन्‍्मति, वर्ध मान श्रादि उनके अन्य नाम थे । जैन साहित्य में 
महावीर” और वुद्ध साहित्य में “निगठनातपुत्र (निग्र 
हुआ है । 


'अमरा भगवान 
अन्य ज्ञातृपुत्र) के नाम से उनका बहुधा उल्लेख 


इंसा पूर्व ५६६ की चंत्र शक्ल त्रयोदशी के शुभ दिन महानगरी वैशाली के निकटवर्ती 





१. ज्यो० भ्र० जेन--रिवाईबल झ्राफ श्रमण॒धरं इन लेटर वंदिक 


एज, जेन जनेल, सात, २, पृ० 
८६8६-६७ 


जन सल्कृतिं का विकास ] [ ११३ 


उपपगर कुण्ड ग्राम या कुण्डपुर में उनका जन्म हुम्रा था। इनके पिता सिद्धार्थ लिच्छवि जाति के 
ज्ञातृवशी काश्यपयोत्री क्षत्रिय थे स्‍ग्रौर माता निशला (प्रपर साम प्रियकारिणी एवं विदेदहदत्ता) 
गएतन्वात्मकः वज्जिसघ के प्रधान वेशाली के महाराज चेटक को पुत्री (मतास्तर से भगिनी) थी । 
महावीर बाल्यकाल से ही बढ़े शान्त चित्त, दंह भोग से विरक्त और चितनशील थे, साथ ही पग्रत्यर्त 
निर्भध, चीर और साहसी थे । प्राचीन ग्रथों में उनके शैशव एव किशोरकाल वी प्रनेक घटनाओं का 
प्रेरणाप्रद वशन प्राप्त हाता है, जिससे उनके अतुल बल, वीय, शौर्य, बुद्धि और प्रतिभा का परिचय 
भित्तता है। इससे बडी बात यह थी कि वे परदुख कातर थे, कशणा वी साक्षाद्‌ मूति थे । ससारी- 
जनो की दु खग्रस्त दुर्देशा त॑ श्रौर चारी शोर के हिंसामग्री वातावरण ने, जहाँ कि धर्म के नाम 
पर भी विविध प्रकार की घोर हिसा होती थी, उन्हें गभीर, विरक्त एवं चितनशील बना दिया था $ 

बर्णमेद, वभेद, द्वाम दामी प्रया, स्‍त्री जाति को होने समझता, क्रियाकाड, झाउम्बर, व्यभिचार, 

अप्टाचार भौर अन तिकता का बोलबाला था। अपने स्वक्षप से बेभाव लोक भूठे सुख की चाह एव 
खोज में भेटव रहा था, और दु घ की दल-दल मे अ्रधिकाधिक फेसता जा रहा था । परिणामस्वरूप 
उस महावीर के हृदय मे लोक के दुख वा निवारण करने तथा लोक का कल्याए करने की उत्कृष्ट 

भावना प्रतिटडिन बलवतों होती जाती थी । बधु-बाधवों ने उहेँ विवाह बंधन मे बाघकर ससार में 

रमाये रखने वा प्रथत्त किया ) किल्तु उस वीर - बालब्रह्मदारी रहता ही स्थिर किया (मतान्तर 

से महावीर ने विवाह क्रिया था भौर उतके एक पुत्री हुई थी ।) 


तीस बच की अवस्था होते न होते उहोव जो कुछ घन सम्पत्ति उतकी थी सद याचकों को 
मुक्त हस्त से दान कर दी, और समस्त सासारिक सुख भोगो से मुह मोड बनते की राह ली । मार्े- 
शीप कऋष्णादशमी थे! दिन उन्होंने पचमुष्टि केशलौच किया, दीक्षा ली और झात्म साधता के दुद्ध॑र 
माग पर चल पढ4 | साढ़े बारह व की इस कठोर एवं अलौकिक साधना में अनगिनत उपत्त्ग सहे, 
प्भी भरकर के कष्ट, सौछत, झ्रपमान, निरस्कार पुएतया समताभाव के साथ सहन किये । ने किसों 
से राग था, न किसी से दो प । ग्रात्मशोपन और सत्यास्वेषण की प्रक्रिया मे एकनिष्द होकर लीन रहे । 
फलस्वरूप, बशास शुक्त दश्ी के दिन जब वे ऋजुकृला नदी के तट पर शालवृक्ष के नीचे एक शिवा 
पट पर प्रार्मस्थ अवस्था में ग्रासीन थे तो उह वेवलज्ञान प्राप्त हुआ। वे वौतराग, सवन्न, भ्रहेत, 
केवलि, जिन हो गये । छवामठ दित? तक उपयुक्त शिष्य के समागम के अभाव में मोनावस्था भें ही 
विह्र करते हुये वह मगध की राजधानी राजमृहू अपरनाम प्रचर्शलपुर के विपुलाचल पवत पर 
पधारे | एक मनिकटवर्सी ग्राम में वेंद-वेंदाग मे पारगत दुद्रभूति नाम का मौतम ग्रौद्यीय महा तेजस्वी, 
पालवान ब्राह्मण अपन विशाल शिष्य समुदाय के साथ रहता था । उसे जीव, भ्रजीव आदि तत्त्वों के 
दिपय में शा थी । भगवान का विपुलगिरि पर आगमन सुनकर छ्ास्त्राथ की इच्छा से वह संदल 
बल चहाँ आया, किंतु भगवान के समल पहुँचत ही उत्तकी शकार्ें विलीन हो गई --उनके परमतेजों 
मय मौन स ही उसे अपनी समस्त शकांग्रो वा समाधान मिल गया । बह भक्ति से नतमस्तक हुत्ा 
प्रोर उनका प्रथम शिष्य बना । यही तीर्थवार महावीर के प्रधान गणघर गोतस स्वामी थे । यह शुम 
दिन प्रायाद शुक्ला पूिमा का था, भतएवं लोक में गुस्पूछिमा थे नाम से प्रसिद्ध हुआ । प्रगले दिन, 


१ शयतास्वर परम्परा वे अनुसार म० महावीर ने बंवसज्ञान के दूसरे ही दित दद्ठभूति आदि को 
प्रभापापुरी में ही शताप्रों दा| निरसन बर प्रतिवोधित विया था।  --मम्पादव 
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शआावशा कृष्णा प्रतिपदा? को उसी स्थल पर अपनी समवसरण सभा में भगवान ने अपना सर्वप्रथम 
उपदेश दिया, धममंतीर्थ की स्थापना की श्रौर धर्मचक्र का प्रवर्तेत किया । यही दिन वीर शासनजयन्ति 
के नाम से प्रसिद्ध है। मगध नरेषश्ठ श्र णिक विम्बसार भी श्रोता रूप से उपस्थित था। भगवान ने 
विना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाया, श्रपना अहिसामय उपदेश श्रौर 
सुखद संदेश दिया । 


तदनन्तर, देश-देशान्तरों मे पदातिक विहार करते हुये निरन्तर तीस वर्ष पर्यन्त उस महा मप्रमु 
ने जन-जन को, जनता की ही भाषा (लोक भाषा अधंमागघी प्राकृत) में सच्चा एवं वास्तविक सुख 
प्राप्त करने का उपाय बताया--विएवप्नेम, शात्मीपम्थ, आअहिसा और पबझ्नेकान्त को समाविष्ट करने 
वाली तथा श्रमपू्व॑क तप-त्याग-सयम द्वारा श्रात्मशोधव पर आधारित समीचीन रत्तत्रयी उस परम- 
स्वातन्त्रय अथवा मोक्ष सुख की प्राप्ति की कुब्जी और साधिका प्रतिपादित की । 


ग्रन्त मे, शक पूर्व ६०५, विक्रम पूर्व ४७० और ईसा पूर्व ५२७ की कातिक कृष्णा चतुदेशी 
(भ्रमावस्या ) की रात्रि के श्रच्तिम प्रहर मे, प्रत्यूष बेला मे, पावापुरी में तीर्थंकर महावीर का निर्वाण्ण 
हुआ । , उसी रात गोतम गणुघर को केव्लज्नान प्राप्त हुआ । लोगों ने दीपमालिका प्रज्वलित करके 


निर्दाण महोत्सव मनाया, झ्लोर वह शुभ दिन लोक में दीपभालिका, दीपावली या दीवाली के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 


विश्व मानव के इत्तिहास मे अन्तिम तीर्थंकर भगवाच्‌ वरद्ध मान महावीर के व्यक्तित्व, देन 
एवं महत्त्व का मूल्यांकन गत अढ़ाई सहस्त वर्षो से होता झा रहा है । प्रत्येक युग अपनी-अपनी सम- 
स्थाओझो का समाधान उसमे हृढता श्रौर पाता रहा है । 
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१. पवेताम्बर परम्परा के अनुसार तीर्थ-स्थापना का 
है। -“सम्पादक 


२ महावीर की तिथि के लिये देखिए---ज्यो० प्र० घैन “जैनसो्सेज 
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९ ५७ राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक 
एवं धामिक पृष्ठभूमि 


डाॉ० रामगोपाल शर्मा 


राजस्थान भारतवप का एक महत्त्वपूण राज्य है जहाँ के लोगो ने देश के इतिहास एव 
सरकक्‍ति के निर्माण की प्रक्रिया मे महत्त्वपृूण योग दिया है। विदेशी झाक्रा'ताग्नो के विरुद्ध सघप में 
राजस्थानी वीरो की प्रशस्तनीय भूमिका रही है। यही नही, यहाँ के लोगो ने सस्कृति के सरक्षण एवं 
परिवद्ध न में भी महत्त्वपृण योग दिया है । राजस्थान के' इस ऐतिहासिक दाय को समुचित परिप्रेक्ष्य 
में समभने वे लिए आवश्यक है कि प्रारभ में उसकी मौगोलिक स्थिति तथा उसके व्यापक प्रभाव का 
झध्ययन क्या जाय । 


भोगोलिक पृष्ठमूमि 

ग्राकार मे राजस्थान एक विपमकोणीय चतुभुज जेंसा है। इसके पश्चिम तथा उत्तर 
पश्चिम में पाक्स्तान स्थित है झौर इसका उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी सीमान्त पजाबव तथा उत्तर प्रदेश 
को स्पश करता है । चम्वल नदी राजस्थान की दक्षिण-पूव सीमा बनाती है । इसकी दक्षिणी सीमा 
बत्राकार रेवा के रूप में मध्य भारत के आरपार जाती है श्ौर राजस्थान को मध्य प्रदेश तथा गुजरात 
से पृथक करती है, जो क्रमश इसके दक्षिण-पूव तथा दक्षिण पश्चिम म॑ स्थित हैं । 


राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की प्रमुख विशेषता भ्ररावली पवत-श्र खना है जो उत्तर 
पूव तथा दक्षिण-पश्चिम में लगभग '४३० मील तक फली हुई है और जो सारे राज्य का दो भागों में 
विभाजित करती है। प्ररावली पर्वत वे! पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में राजस्थान का मरुप्रदेश स्थित 
है जो लगभग ७०,००० वग मील में फैला हुमा है। इसके प्रतगत जेपतलमेर, बीकानेर की पुरामी 
रियासततें तथा जोधपुर वा अधिकाश भाग और जयपुर का शेखावाटी प्रदेश ग्राता है, कितु प्ररावली 
पवत्त के पूव तथा दक्षिण-पूव का राजस्थानी प्रदेश इस मसस्थल से सवया भिन्न है । यह उपजाऊ प्रदेश 
है भौर इसमें मेवाड, हाडोती तथा जयपुर के मैदानी तथा पठारी क्षेत्र सम्मिलित हैं । 


राजस्थान वे जनजीवन में जलवायु तथा वर्षा का भी प्रपना महत्त्व है। यहाँ की जलवायु 
मुस्यत शुध्व है भौर प्रधिकाश भागा मे प्राय वर्षा वा श्रभाव रहता है । लगमग ६० भ्रतिशत वर्पा 
मानसून के समय होती है । यद्यपि राजस्थान वे उत्तरी भाग म॑ वर्षा का भ्रभाव रहता है तथापि 
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चित्तीड़, कौटा तथा बांसवाडा के क्षेत्र अ्रधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु की विपमता के 
कारगा विदेशी ग्राक्रान्तात्ं ने यहाँ श्रपना स्थायी प्रभ्ृत्व स्थापित करने में श्रधिक रुचि नहीं ली । 


राजस्थान की उपयुक्त भौगोलिक विशेषताओं का यहाँ के जन-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा 
है । विपम प्राकृतिक स्थिति तथा जलवायु के साथ सतत संघ ने यहाँ के लोगों में श्रदम्य साहस एवं 
हृढ़ता, श्रसाधारण घैये एवं सहनशीलता तथा करमठता का संचार किया है । भौगोलिक परिवेश ने 
राजस्थान के इतिहास तथा संस्कृति को भी एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। अ्ररावली पर्वत- 
माला का व्यापक प्रभाव इस सन्दर्भ मे विशेष उल्लेखनीय है | इस श्ररावली पर्वत की पश्चिमी तथा 
न्द्रीय मेखला घनी और दुर्गंग है तथा वह इस क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण 
प्राचीर रही है । इन पर्वतीय प्रदेशों व घाटियों में बसने वाली, भील, मीणा, मेर श्रादि जन-जातियों 
ने बाह्य सपर्क से दूर रहकर अपनी विशिष्ट जीवन-पद्धति का विकास किया । 


ग्रपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान समीपदवर्ती प्रदेशों से निष्क्रमण करने 
वाली जन-जातियो के लिए ग्राश्चय-स्थल भी रहा है । उत्तर-प्रदेश, पंजाब, मालवा तथा गुजरात के 
साथ मिलने वाली राजस्थान की सीमा पर ऊँचे पहाड़, नदी है और इसलिए वह अश्रधिवासन के लिए 
उपयुक्त है, किन्तु इन सीमाचर्ती क्षेत्रों के समीप ही दुर्गग थार का मरुस्थल तथा दुर्गेभ उच्च अरावली 
की पर्व॑त-श्् खला स्थित हैं जो श्राक्रान्ताओो के विरुद्ध संघर्ष में उपयुक्त रक्षा-पंक्ति का कार्य करते 
है । यूनानियों के हाथो पराजित होने के वाद मालवगण ने राजस्थान में ही शरण ली। राजस्थान 
में श्राकर बसनेवाली अन्य गण-जातियो मे यीघेय एवं श्रजु नायन मुख्य हैं जिन्होंने यहाँ श्लाकर अ्रपनी 
स्वाधीनता की रक्षा की । मालव, यौवेय एवं अ्जु नायन गणो ने विदेशी शकों को यहाँ से मार 
भगाया और शक्तिशाली कुपाण साम्राज्य के ध्वंस में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया । इस प्रकार राजस्थान 
को भारत के महाच्‌ गणराज्यो का क्रीड़ा-स्थल बनने का गौरव प्राप्त है । 


राजस्थान की भोगोलिक विशेषताओं के फलस्वरूप ही यहाँ के वीर राजनेता भारतीय 
साल्‍कृतिक सरक्षण के लिए विधियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष कर सके । श्ररावली की धाटियों 
तथा गिरिगह्रो में श्राश्नय ले, राजस्थानी वीरो ने विदेशियो का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया । 


राजस्थान में दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों का उपयोग घधामिक स्थानों की सुरक्षा के लिए भी हुआ 
है । विधमियों के सतत्‌ श्राघात से सुरक्षिन रखने के लिए यहाँ के शासकों तथा समृद्ध परिवारों ने 
मन्दिरों तथा धर्म-स्थानों का निर्माण दुर्गम पर्वतीय प्रदेशों में करवाया । नागदा, एकलिंगजी, राशक- 
पुर, सिहाड श्रादि के मन्दिर इसी हृष्टि से दुर्गम पर्वतीय प्रदेश में बनवाए गए हैं । 


भोगोलिक विविधता के बीच भी राजस्थानी जन-जीवन में एक मूलभूत एकता हृष्टिगोचर 
होती है | भाषा, धर्म, समान श्राचार-विचार तथा आदर्शों की समानता यहाँ के निवासियों में एकत्व 
की अनुभूति की निरन्तर पुष्टि करते हैं। विपम भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के कारण राजस्थान 
का उत्तरी-पश्चिमी भाग श्राथिक हृष्ठि से अधिक विकसित नहीं हो सका है किन्तु श्रवब राजस्थान 


नहर एवं चम्बलधादी जैसी विशाल योजनाप्ो के फलस्वरूप समस्त राजस्थान का झ्राथिक भविष्य 
भी उज्ज्वल प्रतीत होता है । 


राजस्थान वी भौगोलिक, ऐतिहासिक एंव घामिक पृष्ठभूमि ] [ ११६ 


ऐप्तिहासिफ पृष्ठभ्ुमि 

“राजस्थान! माम काफी भ्र्वाचीन है, क्तु इस नाम से घोतित प्रदेश हमारे देश के प्राचीन 
तम इतिहास तथा सस्क्ृति से सबद्ध रहा है । प्राचीन भारतोय साहित्य में इस प्रदेश के विभिन्न नाम 
मिलते है जो या तो इस प्रदेश वो भौगोलिक विशेषताधों से सबद्ध हैं या यहा बसने वाले लोगों से 
संबद्ध । इन नामो का प्रध्ययन हमे राजस्थान भी राजनीति एवं इतिहास की विकास प्रक्रिया का बोध 
करता है । 

राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें 'मरु! नाम से ऋग्वेद मे मिलता है। मरुप्रदेश वा 
उल्लेस महाभारत के वनपव" मे, वृहत्सहिता में, सम्मोहतञ्र में, रुद्रदामन के जूनागढ झमिलेस 
(१५० ई०) में तथा पाल श्रभिलेखा मे भी मिलता है । खरतरगच्छ पट्टावली * में मरुप्रदेश के लोगों 
(मारवों) को गुजरो से भिन्न बताया गया है। मरुदेश धारम्म में राजस्थान वे रेतीले क्षेत्र का बोध 
कराता था, वितु काला-तर में उसवा भ्रथ पझ्रधिक व्यापक्त बन गया। जयपिह सूरि की रचना 
'हमीर मदमदन' मे जो उल्लेख है, उससे मदुप्रदेश के भ्रतगत जालोर, चद्भावती, प्रावू तथा मेबाड़ 
वे शामिल होने का भी सकेत मिलता है । 


'जागल' नाम से भी राजस्थानी प्रदेश का उल्लेस प्राचीन साहित्य मे हुआ है। महाभारत 
में बुर भौर मद्र जनपदों के दक्षिण थी भोर स्थित प्रदेशों के लिए क्रमश 'बुरु-जागल' तथा “मद्र 
जागल शब्दों या प्रयोग हुआ है । प्रारम्म मे 'जायल देश के झ्तगंत हप॑, नागौर तथा साभर के 
क्षेत्र सम्मिलित थे | जागल क्षेत्र पर शासन बरते थे शाक्म्मरी तथा श्जमेर फे चौहान शासक जो 
जांगलेश” भी बहलाते थे ।१ परवर्ती काल में बीकानेर फे राजा भी इस जागल देश के शासक होने 
ये नाते स्वय यो 'जागलधर बादशाह' बहते थे । 

शावभरी तथा भजमेर वा घौहान राज्य बेवल “जागल' के रूप में ही नही, 'सपादसक्ष' 
(सवालास) के रूप में भी विख्यात था। इसीलिए चौहान शासक 'सपादलक्षीय नृपति! भी बहलाते 
थे। सपादलक्ष नाम से चोहान राज्य या भनेव स्‍प्रभिलेसो तथा साहित्य में उल्लेख हुप्राहै। 
इस प्रदेश घा मामवरण 'सपादलक्ष' हुप्ा, क्योकि इसके प्रतगत बहुत से ग्राम रहे होगे । ध्रारम्भ में 
सपादलक्ष वेवल शाबम्मरी व प्जमेर के चौहान राज्य वा घोतया घा, वितु चौह्ामम राजशक्ति के 
विस्तार मे साथ साथ इसबवा प्रादेशिक क्षेत्र भी भधिक व्यापन होता गया । जब धौहान राज्य प्रपन 
उत्वप वी परावाप्ठा पर था तब सपादक्षक्ष के भ्रतगत जाग्ल, शेखावाटी से रणथभोर तक का 
विघ्तृत क्षेत्र, घोटा, मेवाड या माण्डलगढ़ दूग, यू दो था पश्चिमी भाग, विशनगढ़ तथा प्रभमेर ये 
केत्र सम्मिलित थे ।ऐ 

प्रायी नगापत्त में राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों शा नामररण उनसे संबद्ध जन जातियों पे नाम 
पर भी हुमा । एसे नामों मे मत्स्य शब्द विशेष उल्लेपनीय है। मत्स्य' शब्द वा सर्वप्रथम उल्लेस 
ऋग्वेद मे मिलता है जहाँ मत्स्यों गो राजा सुदासत वा विरोपो यताया गया है। 'शतपथ द्राह्गारा' ऐ 





१ यापव, २०१४ ९ २ पृ०३५६५ 
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१२० ] [ जन सस्क्ृति और राजस्थान 


अनुसार मत्स्य लोग सरस्वती के समीप बसे थे और उनके राजा ने सरस्वती के तट पर अनेक 
प्रब्वमेघ यज्ञ किए थे । महाभारत युद्ध के समय विराद (वर्तमान बराठ) मत्स्य के विस्तृत राज्य की 
राजधानी था और मत्स्यों ने पाण्डवो के प्रमुख सहयोगियों के रूप मे युद्ध मे सक्रिय भाग लिया था। 
महाभारत के “कर्ण पर्व! मे मत्स्यो को सत्य के प्रति निष्ठावात्‌ बताया गया है। अ्ंग्रुत्तर निकाय 
नामक बौद्ध भ्रन्थ मे मत्स्यों का उल्लेख श्रसेनो के साथ हुग्ना है। मत्स्य प्रदेश के श्रन्तर्गत किसी 


समय जयपुर तथा अलवर रियासत का कुछ भाग तथा अधिकाश भरतपुर रियासत का क्षेत्र 
शामिल था । 


एक अन्य प्रादेशिक नाम 'शाल्बः का उल्लेख भी महाभारत मे मिलता है। “शाल्वो की 
राजधानी शाल्वपुर थी जिसका समीकरण कनिघंम ने अलवर से किया है। शाल्व प्रदेश के अन्‍्तमेंत 
ग्रधिकांश अलवर राज्य का भाग सम्मिलित था । 


प्राचीन साहित्य मे शूरसेन जनपद का भी उल्लेख मिलता है जिसके अन्तगगंत मथुरा, अलवर, 
भरतपुर, घोलघपुर तथा करोली के समीपवर्ती भाग शामिल थे | यूनानी लेखकों ने भी शौरसेन जनपद 
का उल्लेख किया है | श्रसेत जनपद “भडाणक' भी कहलाता था जिसका समीकरण वरंमान 'वयाता' 
से संभव है । 

प्राची तकाल मे दक्षिणी राजस्थान मे शिबि जनपद की भी स्थिति थी । इसका ज्ञान चित्तौड 
के समीप नगरी से प्राप्त सिक्‍को से होता है जिन पर लेख है-- मज्मकिमिकय शित्रि जनपदस अर्थात 
शिवि जनपद से सबद्ध मध्यमिका । प्राचीन काल में मध्यमिका एक महत्त्वपूर्ण नगरी थी और इसी- 


लिए भारत पर आक्रमण करने वाले बाखुत्री यवनो ने मथुरा के साथ-साथ मध्यमिका पर भी घेरा 
हाला था । 


मालवगणु की भी राजस्थान के इतिहास में प्रमुख भूमिका रही । मालवगण की स्थिति के 
सूचक अनेक सिक्के जयपुर रियासत के उरिययारा ठिकाने के अ्न्तगंत नगर या कारकोट नगर से मिले 
हैं । इन सिक्‍को से भी अधिक महत्त्वपूर्ण रेड मे प्राप्त वह मुद्रा है जिस पर 'मालव जनपदस' लेख 
भ्रकित है । 


राजस्थान प्रदेश से सवद्ध एक अन्य प्राचीन नाम है 'गुजेर', जिसका उल्लेख चीनी यात्री 
ह्वेनसांग ने किया है। छल नसाग के कथनानुसार गुर्जर प्रदेश की राजधानी पि-लो-मो-लो थी जिसका 
समीकरण वतंमान भीनमाल से किया जा सकता है। उद्योतनसूरि भी अपनी 'कुवलयमाला कहा' मे 
गुजेर देश तथा भिललमाल का उल्लेख करते हैं। गुर्जर श्रदेश के लिए 'गु्जरात्र' शब्द भी प्रयोग किया 
जाता था जिसका श्रर्थ है--गुजेरो द्वारा रक्षित प्रदेश | भोजप्रथम के दौलतपुर अभिलेख में दण्डवानक 
विषय के अन्तर्गत 'शिव' ग्राम का उल्लेख मिलता है। दण्डवानक विषय का समीकरण वतंमान 
डीडवाना से किया जाता है। प्रारम्भ में “मुजंर' शब्द पुरानी जोधपुर रियासत के अ्रधिकांश प्रदेश 
तथा वर्तमान युर्जर राज्य के कुछ भागो का सूचक था, किन्तु बाद में वह केवल गुजरात प्रदेश का 
समानार्थक उन गया । 


मेवाड का उल्लेख मेदपाट नाम से भी मिलता है जो उसका प्रस्कृत रूप है। मेदपाट के 


विमिश लि मी चल कमी ली अमन नव ओ अकन 
१ ग्रदणद्‌ बवन: साकेतम्‌ । 


राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं घामिक पृष्ठभूमि ] [ १११ 


प्रयोग से यह सबेत मित्ता है कि गरुहिल शासको के प्राधिपत्य से पूव मेवाड, मेद श्रथवा मेर बहलाने 
वाले लोगो के प्रधीन था । डॉ० गौ० ही० शोमा मेदो को शकों का वशज बतलाते हैं। जय्िह 
पलचुरि के वरणवेल ग्रभिलेख से ज्ञात होता है कि मेदपाठ वा दूसरा नाम प्रागवाट भी था । 
प्रागवाट शब्द पोरवाल वशिक्‌ जाति का बोध कराता है जो मूलत मेदपाट भ्रथवा प्रागवाट से 
सबद्ध रही होगी । 


राजस्थान वे प्रय क्षेत्रीय नार्मो में वल्‍ल, त्रवरणि, माड, पश्रन-तगोचर तथा वागड उल्लेखनीय 
हैं। इन नामो वा उल्लेंस जोधपुर फे कई अमिलेसों में हुम्आ है । वल्‍ल माड राज्य का सीमावर्ती प्रदेश 
था। भाड' नाम भ्रभी भी जंसलमेर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है । इसी से राजस्थान के एक लोफ- 
प्रिय माण्ड' नामक राग वा उदय हुआ प्रतीत होता है। प्रनतगोचर नाम वा उल्लेख ग्रभिलेसों में 
प्रारम्भिव चौहानो की भूमि के रूप में हुप्रा है। यह वही क्षेत्र है जिसका नागपुरा प्रयवा नागौर 
प्रमुस नगर था | धागड राजस्थान में दो हैं। डू गरपुर तया बासमवाड़ा रियासतों के क्षेत्र अभी भी 
वागड बहलाते हैं और इसी ग्रथ में वागड वा स्थानीय अभिलेसों में उल्लेख मिलता है। डॉ० गौ० 
ही० प्रोमा वे भ्रनुतार बागड शब्द की उत्पत्ति बगड़ा से हुई है जिसका भ्रथ है जगल ।) मरहढ 
(पिलानी के पास), भाद्रा नोहर तथा कनणा का क्षेत्र भी कभी बागड़ वे रूप में प्रसिद्ध रहा है 
भौर इसी नाम से इस क्षेत्र का खरतरगच्छपट्टावलि में उल्लेख मित्रता है। नाडोल कया चौहान राज्य 
'सप्तशत' बहताता यथा | प्रायू का क्षेत्र “पष्टादशशत' के नाम से प्रसिद्ध था, क्योवि इसमें १८६०० 
ग्राम शामिल थे | इस नाम वा विनयचद्ध की काव्य शिक्षा, उपदेश तरगिणी तथा उपदेशसार में 
उल्लेस मिलता है । 


राजस्थान वे विभिन्न क्षेत्रों के द्योतण उपयु क्त नामो मे ममय समय पर परिवतन होता रहा, 
वित्तु मर बागढ़ तथा मेदपाट झादि नाम प्रपरिवरित रहे । 


उपयु क्त विवेचन से राजस्थान का ऐतिहामसिद महृत्त्व निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। 
भारत ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे राजस्थानियों वा स्वाधीनता प्रेम विशेष द्वप्टव्य है। प्रारीनकाल में 
राजस्थान मालव, यौधेय भ्रजु नायन जैसे स्वाघीनता प्रेमी 'गणा! वी त्रीडास्यली रहा जब आठवीं 
शताब्दी में श्ररवों न प्राक््मणा विया तो जालोर वे शासर नाग्भट्ट प्रथम ने सफ्लतापूवद उनवा 
प्रतिरोध किया झौर महाव प्रतिद्वार साश्नाज्य की स्थापना की । प्रतिह्वार साम्राज्य के पतन ये बाद 
घौदह्ानों ते हिंदू धर्म एवं सत्दृति वी रक्षा बे लिए सधप जारी रसा। घौद्दानों के परामव के बाद 
मेवाद मे शोशोदियो-महाराणा कु भा, मद्ाराणा स्वागा तथा महाराणा प्रताप ये स्वाधीनता मीं 
ज्योति यो विमी न विसी रूप में प्रजजलित रा । इत महाव्‌ विशूतियों वा कायकलाप भारत ये 
इतिहास या एव स्वर्ठिम प्रध्याय है जो युगों से हमारे लिए प्रेरणा मा स्रोत रहा है। भारत मे 
स्वाधीतता प्रा दोतन में भी राजस्यान पी सतश्रिप भूमिया रही है । 

स्वाधीनता प्राप्ति ये बाद राजस्थान बी राजनीतिर एउसा बा मांग प्रशस्त हुप्रा। थई 
घरणा में राजस्थान राज्य मा निर्माण हुप्रा । सयप्रथम १७ माय, १६४८ यो '“मत्म्यँ राज्य पा 


8 33 5 2 अननननननन िक मनन 
१ गौ हो ध्रोमा, मागरी प्रयारिणी पत्रिया, 7, १० ३३६ 
२ प्रोमा, नागरी प्रयारिण्यी पत्रिरा, 7, १० ३३७ 
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निर्माण हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, घोलपुर तथा करौली के प्रदेश सम्मिलित थे। २४५ मार्चे, 
१९४८ को कोटा, टोंक, बू दी, भालावाड़, प्रतापगढ, डूगरपुर, बासवाड़ा, क्रिशनगढ़, शाहपुरा एव 
कुशलगढ को मिलाकर राजस्थान की दूसरी इकाई का निर्माण क्रिया गया जिसमें बाद में उदयपुर 
रियात्त भी शामिल हो गई। यह इकाई “राजस्थान कहलाई । बाद में जयपुर, जोबपुर, बीकानेर 
तथा जैसलमेर रियासतो के इसमें शामिल होने पर वृह्तत्तर राजस्थान का उद्घाठन ३० मार्चे, १६४६ 
को सरदार पटेल के करकमलों द्वारा हुआ । बाद में मत्त्य राज्य श्रौर गञ्ावू भी इसमें शालिम हो 
गये और इस प्रकार राजस्थान की राजनीतिक एवं मतोरव॑ज्ञानिक एकता का स्वप्न साकार हुम्ना । 


घामिक पृष्ठभुति ५ 

प्राचीनकाल से ही राजस्थान के जन-जीवन पर धर्म का व्यापक प्रभाव रहा है। राजस्थान 
का सास्कृतिक जीवन धामिक परिवेश में ही पलल्‍लवित होता रहा है। राजस्थान के घामिक जीवन 
की मुख्य धारा वैदिक एवं पौराणिक ढग का हिन्दुत्त रहा है और उसके समानान्तर जेन-धर्म की 


प्रम्परा भी निरन्तर प्रवाहमान रही है। यहाँ हम राजस्थान मे विभिन्न धर्मों की स्थिति एव 
व्यापकता का सक्षिप में अ्ध्ययन्त करेंगे । 


वैदिक मत : 


प्राचीनकाल से ही राजस्थान में यज्ञ की वंदिक परम्परा विद्यमान रही है । दूसरी शताब्दी 
ईसा पूर्व के घोसुण्डी शिलालेख में हमे अ्रश्वमेव यज्ञ के सम्यादव का उल्लेख मिलता है। नान्दसा 
यूप स्तम्भ लेख मे, जो तीसरी शताब्दी का है, पष्टिरात्र यज्ञ करने का उल्लेख हैं। बंदिक यज्ञो की 
यह परम्परा राजस्थान मे बहुत बाद तक प्रचलित रही । मेवाड़ के महाराणा कुभा ने अनेक बंदिक 
यज्ञों का ग्रायोजन किया । जयपुर के महाराज सवाई जर्यासह ने ईसा की श्रठारहवी शताब्दी में भी 
वेदिक परम्परा को पु]नर्जीवित कर श्रश्वमेघ तथा अन्य कई यज्ञों का आयोजन किया । वैदिक यज्ञो 
तथा कर्मकाण्ड की परम्परा आज भी राजस्थान में व्यापक रूप मे विद्यमान है ! 


राजस्थान में प्राचीनकाल से ही पौरारिक हिन्दू घर्म भी अत्यन्त लोकप्रिय रहा है । 
पौरारिक घमम के अन्तर्गत विष्णु, शिव, दुर्गा, ब्रह्मा, गणोश आदि विभिन्न देवी-देवताओ्रो की पूजा का 
विधान था । राजस्थान में पोराशिक देवताओ्रो की आराधना के लिए चित्तौड़, ओसियाँ, पुष्कर, 
आहड़, श्राम्वानेरी, भीनमाल आदि नगरो में अनेक मन्दिरो का निर्माण हुआ । राजस्थान मे विष्णु, 
शिव, दुर्गा, सूर्य आदि देवता बहुत लोकप्रिय थे । आबू, नागदा तथा चित्तीड़ आदि स्थानों से ग्रनेक 
शिलालेख प्राप्त हुए है जो पौराणिक देवी-देवताओं के स्तुतिगान से श्रोत्ग्रोत हैं। प्रतिहार काल मे 


राजस्थान मे सूर्य पूजा का भी काफी प्रचलन था। भीनमाल सूर्य पूजा का महाव्‌ केन्द्र था भ्रौर वहाँ 
जगत्‌ स्वामित््‌ का प्रसिद्ध सूर्थ मन्दिर था । 


यद्यपि राजस्थान में विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना प्रचलित रही तथापि परम्परागत 
धामिक-सहिष्युता की भावना को इससे कोई ग्राघात नही पहुँचा । हिन्दुओं की धामिक सहिष्णुता 
की भावना ग्रतिहार काल में समन्वित हिन्दू देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में अभिव्यक्त हुई है । 
बघेरा तथा बेडला से प्राप्त हरिहर को मूर्ति, ह॒ए॑ से प्राप्त तीव सुखवाले सूर्य की मत, भझालावाड़ से 
प्राप्त सुर्यदारायण की मूर्ति, आमानेरी से प्राप्त अ्रधंनारीश्वर की मृत्ति और प्रजमेर म्यूजियम मे 


राजस्थान वी भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं घामिक पृष्ठभूमि ] [ १२३ 


उपलब्ध विष्णु तथा त्रिपुरष की त्रिमृति हिंदू धम थी समावयात्मक प्रवृत्ति वी सुदर प्रतीक है ।" 


राजस्थान मे प्राचीनकात से ही हिंदुत्व के विभिन्न घामित सप्रदाय फलते एलते रहे ! 
इन सप्रदायों मे विशेष उल्लेखनीय हैं--शंव तथा पाचरात्र या वैष्णव मत । 


शेवमत 

राजस्थान मे प्राचीनकाल में ही शेवमत का व्यापक प्रप्तार रहा है। पाशुपत, शव घोष 
पाशुपत, बापालिक, कालमुख, लकुलीश ग्रादि झनेक शव सप्रदाय राजस्थान में प्रचलित रहे हैं।* 
इनमे पाशुपत सप्रदाय विशेष लो+प्रिय रहा है । पूर्व मध्यकालीन शिलालेखो से भात होता है कि 
राजस्थान में शिव थो उपासना अनेक नामो से बी जाती थी, जिनमे मुख्य हैं--एक्लिंग, समिघेश्वर, 
चाद्र चडामरि, भवानीपति, श्रचलेश्वर, शम्भू पिवाकिद श्रादि । शव उपासना में! भ्रातमत राजस्थान 
में लकुलीश तथा नाथ सप्रदाय विशेष लोवप्रिय रहे हैं। भेवाड के महाराणाप्रो ने श्री एबलिगजी 
यो ही राज्य का स्वामी माना झौर स्वय को उनका दीवान। नाथ सप्रदाय या जोघपुर क्षेत्र मे 
विशेष जोर रहा है और राजस्थान के वई स्थलो में उतके श्रस्ताढे हैं । सजस्यान में शवमत की प्रगति 
यहाँ बने बहुत से शव मादिरो से स्पष्ट है । 


शक्ति-पुजा 

राजस्थान में शक्ति के रूप में देवी वो उपासना का भी प्रचलन रहा है। देवी वी उपासना 
महिपासुरम दिनी, दुर्गा, पावती, योगेश्वरी, प्ररण्यवासिनी, प्र्टमानिता, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रम्बिका, 
बाली तथा राधिका के रूप में होती रही है। देवी दुर्गा शक्ति वी प्रतीन्‍' मानी जाती है, इसलिए 
राजस्थान ये थाई राजवश शक्ति को मुलदेवी के रूप में मायता दे, उसकी प्राराधना वरने रहे हैं । 


पाचराप्र ध्रथया वंष्णाव मत 


पाचरात्र लोव प्रिय भागवत घम था ही पूव रूप था। इसवा प्राचीनतम उल्लेस दूमरी 
शताब्दी ईसा पूव वे घोसुण्डी भ्रभिलेख मे मिलता है। इस घभिलेस में बतराम यासुदेव मे पुजा- 
स्पान या उल्लेस है । काला तर में यह पांचरात्र सप्रदाय मगवतु गीता के झवतारवाद में परिणत हो 
गया । इस परिवतन से हिंदुत्व में हर धामिक विचारधारा वो प्रात्मतात्‌ बरने की भाश्चययजनव 
दामता विवसित हुई | पॉचरात्र तथा भागवत दोनो प्रग़ार या वँष्णववाद दीपवाल तवा राजस्थान 
या प्रमुण घम बया रदा | यैष्णयमत मे प्र-तगंत शृष्ण की पूजा वा भी विास्त हुमा । राजस्थान ने 
बाई मादिरों में शृ"्ण सीसा से सम्पाधत रश्य उतरी हैं । शष्ण घरित से सम्नापत पई प्ास्यान 
तट्षण पला वे द्वारा व्यक्त हुए हैं भोर भोसियाँ, विराड, सादडी प्रादि स्थानों से भनेर ऐसी बला 
शएतियाँ उपसब्ध हुई हैं। महाराणा एु भा मे काल में चित्तोड तथा मुम्मतगढ़ में शृष्ण माश्रों या 
निर्माण हुप्ता । राजस्थान में धष्णवमत राम वी भारापना ये रूप में भी प्रचतित रहा है । 


मरक्ति ग्रादोत्तन 
मप्यवास में राजस्पाय में धम सुपार थी प्रवृत्ति भक्तिधादोजन मे रूप में प्रयाहित हुई । 
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धर्म के वाह्म कर्मकाण्ड तथा आउम्वर के स्थान पर उश्वर को शुद्ध भक्ति पर जोर दिया गया शौर 
धरम के सदेश को ब्राह्म गो के एकाधिकार से मुक्त कर, जन-साथारण तक पहुंचाया गया। राजस्थान 
में इस नई घामिक चेतना के अग्रदूत ये भक्तणिरोमणि धन्नाजी, ज म्भीजी, मीराबाई तथा दादू । 


घोद्धवर्म : 


बैराठ तथा भालावाड जैसे ऊतिपय स्थलो से पुरातत्त्वविदों को स्तूप व विहार श्रादि के कुछ 
ऐसे भ्रवशेप मिले है जो प्राचीनकाल मे राजस्थान में बौद्ध धर्म के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, किस्तु 
वीद्धधर्म राजस्थान में कभी लोकप्रिय न ही सका भौर शीघ्र ही यहाँ से लुप्त हो गया। राजस्थान 
से उसके विलोप का मुख्य कारण यहाँ निरन्तर बढती हुई वंप्णव तथा जैनमतों की लोकप्रियता थी । 
लेनधर्स : 

जेनधर्मं शुरू से ही राजस्थान, गुजरात, मालवा एवं सौराष्ट्र मे काफी लोकप्रिय रहा श्र 


उससे इस अन्त घारणा का खण्डन कर दिया कि युद्ध-प्रिय राजपुत॒ जन-जातियो द्वारा प्रशामित प्रदेशी 
में श्राहसा परुक धर्मों का कोई स्थान नही है ) 


राजस्थान मे जैन-घर्म के उत्कर्प का श्रेष उन जैन साधुप्रो की परम्परा को है जिसने जन-घर्म 
व समाज में सुधार के लिए विधि-चेत्य थ्रान्दोलन का सचालन किया ! यह एक महत्वपूर्ण श्रान्दोलन 
था जिसका शुभारम्म जैन ब्लाचार्य हरिभद्रसूरि मे क्रिया और उद्योतनसूरि तथा प्रिडधपिसूरि जैसे 
प्राचार्यों ने जिसे व्यापक ग्राधार ध्रदान किया । हरिभद्रसूरि ने जैनमत मे प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध 
भ्रावाज उठाई और अपनी रचनताओ तथा उपदेशो द्वारा समस्त जैन चिन्तन को प्रभावित क्रिया । 
उनको रचनाग्रो मे अनेकान्तजय? तथा “धर्म वचिन्दु/ विशेष उल्लेखनीय हैं | उनकी भृत्यु के वाद उनके 
सन्देश का प्रसार दो महाद जैन लेखक--उद्योतनसूरि तथा सिद्धपिसूरि ने किया । 


राजस्थान में अ्रमेक जैन गच्छों का व्यापक प्रचलन हुआ । आय में बड़गच्छ की स्थापना 
हुई | वड़गच्छ का प्रभाव सिरोही तथा मारवाड क्षेत्रो मे भी रहा । खरतरगच्छ का जन्म गुजरात में 
हुआ, किन्तु राजस्थान इसकी गतिविधि का प्रसिद्ध केन्द्र वन गया । खरतरगच्छ के आचार्यों ने राज- 
स्थान में जैनवर्म को लोकप्रिय बनाने भें विशेष योग दिया । उन्होने निरन्तर पद यात्रा कर अ्रपने 


उपदेशो हारा जन-साथारण मे जैन-घर्म के प्रति नई चेतना जाग्र॒त की । जगह-जगह व्रत, उपवास तथा 
उत्सवों का श्रायोजन किया गया 


जेन साथुओ की राजस्थान को एक महत्त्वपूर्ण देन उनके द्वारा रचा गया विशाल साहित्य 
है | इन विद्वाव्‌ साधुओं ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर सहझ्नों ग्रन्थ लिखे और उनका अपने घर्मं 


स्थानों मे संरक्षण किया । भारतीय इतिहास, दर्शन एवं साहित्य के ज्ञान के लिए जैन विद्वानों का 
यह विशाल साहित्य हमारी अमूल्य निधि है । 


५ ८ | .. जस्थान में जेन संस्कृति के 
विकास का ऐतिहासिक स्वक्षर 


छ् 


डॉ० फैलाशचन्द्र जैन 
डॉ० मतोहरलाल दलाल 


[१] 


महावीर के समय जेनघम 


भगवाब्‌ महायीर ये जीनववाल में ही राजस्थान वे कुछ भागा में जन घम वे प्रचार एव 
प्रसार वा पान परवर्ती जय साहित्य से होता है । महावीर के भाभा एवं लिच्झपी गरतत्र वे प्रमुख 
चेटक वी ज्येप्ठ पुत्री प्रभावती मिधुन्सौवीर वे”! शासपत्र उदाइन को ब्याही गई थी । उदाइन जन 
मतावलग्वी हो गया था । भगवती सूत्र ये अनुसार उसने श्रपत भाणंज वेशी यो राज्य दकर प्रपने 
प्रतिम समय म श्रमटा दीक्षा स्वीपार वरली थी । सामायत सौवीर प्रदेश के प्रतगत जमलमेर भौर 
बच्छ के हिस्से भो माने जाते हैं ।* ग्रवीति महाजनपद के झतगत राजस्थान पे बुछ पूर्वा माग भी 
सम्मिलित थे, जहाँ वा शासक प्रद्यात महासेन महावीर वा झनुयायी था बयोवि इसे चेटव वी चतुर्ये 
पुत्री शिवा ब्याही गई थी । 


भीनमाल मे! १२७६ ई० ये एवं प्मभिलेत* से विदित हाता है वि महावीर स्वामी स्वर्य 
पोमाज़ नगर पधारे थे । प्रावुरोड से ८ किण्मी० पश्चिम में मु गस्थल से प्राप्व १३६६ ई० ये शिता 
सेध्३ मे पता चलता है वि भगवान्‌ सहायीर स्वय अ्रयु द भूमि पघारे थे । 


उपयु क्त विवरण बहुत बाद ये है इतिहास मे प्ररोश मे इस्री सत्यता प्रमाणित नहीं 
होती । यद्यपि महावोर मुग मं सिछु-मोौबीर ये शासव उदाइव शभौर प्र्वात्ति महाजनपत के शासर 
प्रयोत महासेन थे जन मतावलम्बी ह्ोन की सम्मावना वो निरस्त नदी शिया जा सता है ! 
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३ प्रदु दापल प्रदर्शिगा घने से सदोह प्रनिवेश संस्य-४८ 


१२६ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 
[ ४२ ॥ 
राजस्थान भर जवधमस 


राजस्थान में जैन-धर्म के प्रसार का सर्वाधिक ठोस प्रमाण ईसा पूर्व पञचम शताब्दी के 

बडली-शिलालेख” माना जाता है, जिसमे वीर निर्वाणा संवत्‌ के एड वें वर्ष तथा माकमिका का 
उल्लेख है । माफमिका की पहिचान चित्तोड के निकट स्थित नगरी! से की जाती है । परातझजल 
महाभाष्य* में उल्लेखित माध्यमिक्रा ही वड़ली लेख की माकमिका है। माध्यमिक्रा जैन-धर्म का 
प्राचीन केन्द्र रही है, जहाँ जन श्रमण संघ की माध्यमिका शाखा की स्थापना सुहस्ती के द्वितीय 
शिप्य प्रियग्रथ ने की थी |) जैन श्रमणों की माव्यमिका णाखा का स्थविरावलि में उल्लेख है । प्रिय- 
ग्रथ का समय ई०पुृ० तृतीय शताब्दी माना जाता है, इसी समय का यहाँ से एक अभिलेस नी मिला 
है, जिसका श्रर्थ है-- सर्वभूतों के निमित्त ।४ यह अभिलेख जैन या वौद्ध अनुयायी द्वारा सम्पन्न पुष्य 

कम से मम्बद्ध माना जा सकता है, चू कि माध्यमिका जैन-वर्म के श्रमण सघ का केन्द्र थी, श्रतएव 
इस अभिलेख की स्थापना जैन घर्मानुयायी द्वारा की जाने की ही अश्रधिक सम्भावना है। चड़ली- 
शिलालेख की प्रामारिकता के सन्दर्भ मे मतवंभिन्य* है, श्रत: इसे प्रामारि।क नहीं माना जा सकता । 
परन्तु प्रद्योत के प्रभाव क्षेत्र मे सुरसेन प्रदेश होने तथा अवन्ति के निकठ्वर्ती राजस्थान के क्षेत्रों पर 
अधिकार होने की सम्भावना के प्रकाश में माध्यमिका का जन-घर्मावलम्बियों के केन्द्र के रूप मैं 
प्रतिप्ठित होने के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखा जा सकता, अन्यथा प्रियग्रथ माध्यमिका में आवास 
नही कर सकते । मौर्यकाल तक माध्यमिका जैन-वधर्म के प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में जानी जाने 
लगी थी । 


मोर्य घुग में जेनधर्म : 


मौर्य सम्राट चन्धगुप्त के शासनकाल से ही राजस्थान का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ब्रंग था। 


कलिंग देश के विजेता अशोक का वेराट से अभिलेख मिला है। चन्द्रगुप्त को जैनधमनुयायी* बताने 


वाले परवर्ती साहित्यिक एव आमिलेखिक साक्ष्यो को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । चउन्द्र- 
युप्त ने जेन-वर्म के प्रसार के लिये कई प्रयत्न किये । उसे अनेक मंदिरों की स्थापमा का श्रेय दिया 
जाता है, किन्तु ये अनुश्नुतियाँ विश्वसनीय नहीं हैं । जोबपुर से २६ कि०्मी० पर स्थित घंघारी ग्राम 
में पाश्वंनाथ का प्राचीन मन्दिर है तथा वहाँ के एक तालाब से १६०५ ई० में कई जँन-मूर्तियाँ खोजी 
गई थी | 
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शजस्वान में जैन सल्तृति के विवाध् का ऐतिशामिक सर्वेक्षण ] [ १२७ 


खद्॒गुप्त मौय वा पुत्र पिदुसार अ्भिनत्रषात भी पिता का अनुगामी प्रगीत हाता है, यद्यपि 
पप्ता पुत्र ग्रणोत्र कलिंग युद्ध वे पश्चात्‌ बौद्ध-धम को भोर ग्राकृष्ट हो चुका था। ग्रटिप्ता के प्रति 
भ्रनुराग प्रशोक म॑ सत्तारज-प प्रतात होता है । धरशोव ने बसवर वी पहाड़ियों में प्राजीविको दे 
वर्षावास हेतु गुफाए खुदवाई थी तथा अपन अपिलेखों में 'निग्गवा' के प्रति उसने श्रादर भाव व्यक्त 
किया है, फतत राजस्याय क्षेत्र मे भी जन घम फूलता फलता रहा होगा । प्रशोक्त का परौन् सम्प्रत्त 
जैन इतिहास मे प्रशोत के समान महान्‌ माना जाता है । उमने जैन घम के प्रभार हेतु प्रपऊ प्रयत्न 
विये थे । ऊँन परम्परा में उसे राजस्थान, गुजरात श्रौर मालवा मे अनेक मारदिरों वे निर्माण तथा 
मूर्तियाँ प्रतिप्ठित बरवाने वा श्रेष दिया जाता है ।* सम्प्रति न श्रपमे प्रावाय प्राय सुहस्ती ने 
रारश्षण में जन घम्र के प्रसार व लिये मभा भी बुलाई घी तथा तीथयाजा बे लिये उसे सप निव्रालने 
फा भी थेंध दिया जाता है। टॉड वे प्रनुसार बु मलमेर वा मादिर सम्प्रति वे निमित बरवाया था, 
जोकि सत्य नहीं हैँ । यह मा दर वास्तुभली वी दृष्टि से १३वो शताब्दी वा प्रवढ़ होता है तथा 
बगाबद मे भ्रावू के समझालीन मादिरों मे समानता रखता है। नदूआई ने शिलालेख से विदित 
होता है दि वि०्स० १६८६ में स्थानीय जूँत सघ ने राजा सम्प्रति द्वारा निर्मित मन्दिरवां पुन" 
मिर्माएं बरवाया था, इसे प्रमाण रूप से प्रहएणा बरना सम्भव ही है । 
भोयेतर फाल में जेनघर्म 


मौमेंतर बाल भें जैन धम वा उत्पान शर्तों के शासन बड़ से चातव्य है। प्रयम शताब्दी 
ईमा पूर्व मे जन विद्वान पालवाचाय ने सौराष्ट्र, प्रवीत सौर सम्मवत पश्चिमी राजस्थान तर जैन- 
धर्म वा प्रचार पिया था। प्रोाचाय पालव वी बटित सरस्वती भी सांध्दी हूप में धम प्रचार में माय 
थी, परतु उज्जपिनी वे' शासर बदजिल्त ने रामुत्ता बस प्रररिम्ित सुददरी साध्यी सरस्वती का 
मतातू हरण कर लिया तथा स्थानोप ऊँने सध घोर पाठक दे भनुरोध पर भी सरस्वती को सुक्त 
नहीं बिया, फलत प्रतिशोध लेने ह-ु बालता परशिचिम से गया। पर्चिमी भारत ने भिषु प्रदेश में 
शाटी (गा) शासक वो उययोतिष विद्या से प्रभावित बर गाय ६५ सरदारा सद्ित प्र दे पर जढ़ां 
लाया तपा गदभित्तस ने! पराभव एव मृत्यु वे परचात्‌ सरस्यता को मुक्त करवा लिया। इस शाटियों 
पा उज्जयिनी पर १७ दप राज रहा भौर ततल्वरएयातू गदभिल्ल में पुत्र विव्रमादित्य ने शर्मा वों 
सदेड मर विक्रम सवत्‌ बात प्ररतन शिया ॥ सम्मवत बालक मे प्रमाव से परिचमी भारत में जन-पम 
लोड प्रिय हो गया था, बयोति जन भनुश्नुति वे प्रनुमार विन्रमादित्य ने जनायाय सिद्धसेन दियारर 
मे प्रभाव से जैन पम स्योगार गर लिएा धार जारि मातद गशातत से सम्बद्ध था, जिनबा शापन 
बाला'ठर मे प्रजमर, जपपुर, टोर मे त्रियोण प्रदेश पर हाने वी थुच्दि सितर्रों धौर पभिनेयों मे 
होती है । 


एए छाणथी, औैशटाए॥ 4॥03, ४० 2 957 293 94 
+घ0प्४$ 8॥0 #0॥6७॥१75 06 8१9]59050, ४० 2, एछ१ 779 80 
१२557 337 4752८777)॥075 7४0 256 
5८ 78355 53009 ८॥853, ४! 40 9 ॥06, प्रदा5च “45379, ४०णे 20 
फरिहश्शगा।> 7988/72, रैणे २7 ए २७० (४॥50020% ० 40055 (०70$ 099 0455, 
शि रेप 0 5 


रच. का. नया. अप आफ 


१२१८ |] [ जंन संस्कृति भर राजस्थान 


इस समय अ्रजमेर एवं पुष्कर के बीच हुपंपुर एक समृद्धिशाली नगर था, जिसकी पहिचान 
'हरसुर' से की जाती है | जैन परम्परा" में हपंपुर को ज॑न-बर्म का प्रसिद्ध केन्द्र व्शित किया गया 
है, जहाँ ३०० जैन मन्दिर थे। जैनों का हर्पपुर-कच्छ भी इसी स्थल से प्रसिद्ध हुआ था, जिसका 
ग्यारहवी शताब्दी के अभिलेखों भे उल्लेख हे । 
कुपाण युग में जनधमम : 

मथुरा से प्राप्त जन अवशेषो, मूतियों एवं अभिलेखों से कृपाणों के शासनकाल मैं प्राचीन 
सूरसेन प्रदेश में जैन-धर्म लोक प्रिय ज्ञात होता है। इस युग से जेनसघ का गण, कुल एवं शाखा में 
विभक्त होने के उल्लेख भी मिलते हैं, अतएवं मथुरा के निकट के राजस्थानीय क्षेत्रों मे जैन-घर्म की 
समृद्धि का आ्रभास होता है । समन्तभद्र के प्रयासों से द्वितीय शताब्दी मे जैन-धर्म का प्रचार अधिक 
हुआ था । श्रवणवेलयोला के शक संवत्‌ १०५० के शिलालेख) के अ्रनुसार समन्तभद्र ने जैन-धर्म 
की विजय का डंका पाटलीपुत्र, मालवा एवं सिन्‍्वच में वजाने के बाद कांची होने हुए कर्नाटक तक 
प्रयाणु किया था | इस समय मालव लोग जयपुर-टोंक-अजमेर के प्रदेश मे स्थापित थे। माध्यमिका, 
हप॑पुर आदि नगर कुपाणुकाल मे जैनघर्म के प्रतिष्ठित केन्द्र माने जाते थे । 


गुप्त एवं गुप्तेतर काल सें जेरघर्स : 

केशोराय पाटरण में सम्पन्न उत्खनन में गुप्तयुगीन जेन मूर्तियाँ एवं कल्प वृक्ष पढ् निकला 
था, जिससे इस स्थल पर गुप्तकाल में निर्मित जन मन्दिर का ज्ञान होता है | ब्हेनसांग ने भीनमाल 
और वराठ के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी दी है, जिससे ज्ञात होता है कि बौद्धवर्म इन स्थानों पर 
पतनावस्था में था, “ जबकि श्रन्य धर्मावलम्वियों की जनसंख्या अधिक थी। इनमें ब्राह्मण धर्मों के 
साथ जैन-घर्म भी यहाँ विद्यमान रहा होगा । वसंतगढ से भगवाव्‌ ऋपभदेव की दो मूर्तियाँ मिली हैं, 
जिन पर ६८७ ई० का अभिलेख हैं ।* 


प्राठवी और नवमी शताब्दी में राजस्थान में जैन-धर्म के प्रसार का सम्पूर्ण श्रेय हरिभद्र- 
सूरि को है, जो श्रारम्भ में चित्तोौड़ के शासक जितारी के विद्वानु पुरोहित थे, किन्तु वाद में जैन 
श्रमणु हो गये थे । इन्होने अपने ग्रथ 'समराइच्यकहा” में जैन-धर्म की स्थिति पर कुछ प्रकाश 
डाला है ॥* 


| हे |] 


राजपुतकाल में जैनधर्म 
शक्तिशाली राजपूत शासको के राज्यकाल मे जैन-धर्म की भ्रप्नत्याशित प्रगति हुई | ये शासक 
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राजस्थान में जैन सस्कृति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] [ १२६ 


शैव या शाक्त धम के श्रनुयायी थे, परन्तु सहिष्णुता एवं जन-धम के प्रति उदार दृष्टिकोण के वारण 
राजपुत्त शासकों ने जैन-धर्म को उन्नत्ति में हर प्रवार से सहयोग दिया । ग्रुजरात, मालवा एवं राज- 


पूताना के शासवो ने जैन विद्वाद्‌ जिनसेन, हेमचाद्र श्रादि के प्रभाव से जैन-धम की उन्नति में सक्रिय 
सहयोग दिया था । 


भप्रतीहार-राजवश 


गुजर प्रतीहार शासकों के राज्यकाल में जेन-धम के प्रसार से सम्बद्ध उल्लेख श्राठवी 
शताब्दी के प्रतिम चरण से प्राप्त होते हैं। वत्सराज" के समय झोसिया में महावीर स्वामी के 
मादिर का निर्माण हुआ्ला था | इसी वत्सराज वा जिनसेन ने ७५३ ई० में लिखे गये झपने जैन ग्र थ 'हरिवश 
पुराण' मे विवरण दिया है। करीव ७६२ ई० में वत्सराज का उत्तराधिवारी नाग्रभट्ट हुआ, जिसे 
आराम नाम से भी उल्लेखित किया गया है। 'प्रभाव# चरित” से स्पप्ट ज्ञात होता है कि आम! 
एवं नागावलोक अभिन्न राजा था, जिसमे एक वर्क जैन-कया से विवाह किया था, इसी व्णिक 
वे वशज कमशाह्‌र ने १५३० ई० में शत्रु जय-ठीथ का सस्कार करवाया था। नागभट्ट जन झाचाय 
बप्पभट्ूसूरि का बहुत सम्मान करता था तथा उनके भ्रादेशानुस्तार इसने कई स्थलो पर जैन मादिरा 
का निर्माण बरवाया था | प्रसिद्ध गुजर प्रतीहार सम्राट्‌ मिहिरमोज के ८४० ई० में गदही पर दैठने 
के पश्वात्‌ जन घम को और प्रधिक सरक्षण मिला क्योकि भिहिरभोज वप्पसूरि के दो शिष्पो- 
नप्नसुरि एव गोविदसूरि से प्रभावित था । बवकुक, जोधपुर के निकट मढोर का प्रतीहार शासक था, 
जोकि सस्कृत का विद्वाद तथा जैन धम का सरक्षक था। घटियाला शिलालेख3 से विदित होता है विः 
बबकुक ने ६६१ ई० में एवं जैत मादिर निभित करवाया था | 


चौहान राजवश 


चौहान घासवों के राज्यकाल मे जन घम वा प्रचार भ्रधिक हुप्ना । प्रसिद्ध जैनाचाय धमधघोप 
सूरि, जिनदत्तसूरि चौह्ानों वे समगालीन थे, जिनके प्रति भगाध श्रद्धा वे कारण जैनों को मादिरों 
वो बनवाने हेतु भ्रमुमत्ति एव भूमिदान दी । ११०५ ई० में शासनरत पृध्वीराज प्रथम न रणथम्मोर 
वे जैन मन्दिरों में स्वणा वलश थी प्रतिप्ठा थी थी, जो घामिक मामलो में उसके उदार हृष्टिकोण 
का परिचायक है| इसये पुत्र भ्रजयराज ने शंवमतावसम्धी होत हुए भी जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता 
बय परिचय देते हुए नव स्थापित भ्रजमेर नगर में जैन मन्दिरों के निर्माण हेतु जैना को झनुमति दो 
तथा पाश्वंनायथ मादर हेतु एवं स्वण-यलश मेंट कया ।* प्जजबराज ने श्वेताम्वर जनाचाय 
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१३० | [ जन संस्कृति और राजस्थान 
धर्मंधोपसूरि एवं दिगम्वर गुणचन्द्र के मध्य घामिक वाद-विवाद में निर्णायक का कार्य किया था । 
इसके उत्तराधिकारी श्रर्णोराज अथवा श्रान्नलदेव की जिनदत्त यूरि के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जो 
११३३ ई० के पूर्व सिहासनारूढ हो छुका था। शअ्र॒णराज ने जिनदत्त सूरि के दर्शन किये श्रीर उनके 
अनुयायियो को एक विशाल जेन मन्दिर का निर्माण करने हेतु भूमि दान दी थी |) यह स्थान 
दादा जिनदत्त सूरि के पश्चात्‌ दादाबाड़ी (दादा का उद्यान) के नाम से विद्यात हो गया। 


अ्रणोराज का उत्तराधिकारी करीब ११५२ ३० में वीसलदेव विग्रहराज हुमा, जोकि पहि- 
प्युता एव घामिक उदारता का पक्षपाती था। जेंनो हेतु उसने बिहार वनवाये तथा उनके घामिक 
समारोह में भाग लिया । जन विद्वानों के प्रति श्रद्धालु होने के कारण घर्मंघोष सूरि के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित करने हेतु बीसलदेव ने एकादशी के दिन पशुहिसा बन्द करवादी | इसके पश्चात्‌ ११६६ ६० 
के विजोलिया शिलालेख से विदित होता है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने वहाँ के पाश्वेनाथ मन्दिर के 
दैनिक खर्चो हेतु मोरकुरी ग्राम दान मे दिया था। पृथ्वीराज द्वितीय का उत्तराबिकारी उसका चाचा 
सोमेश्वर हुआ, जोकि शअ्र॒णुरिाज का पुत्र था। यह शासक प्रतापलकेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है । 
उसने स्वगे प्राप्त करने की इच्छा से रेवा नदी के तठ पर स्थित पाश्वेनाथ मन्दिर को रेवाना ग्राम की 
सम्पूर्ण झाय दान की थी ॥7 सोमेश्वर का उत्तराधिकारी ११७६ ई० मे पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसे 
घामिक वाद-विवाद का शौक था, फलतः उसके दरबार में जिनपति सूरि एवं पडित पद्मप्रभ के मध्य 


११८२ ई० में वाद-विवाद आयोजित किया गया, जिसमे उपकेशगच्छीय चेत्यवासी पद्मप्रभ परास्त 
हो गये । 


चौहानों की एक शाखा ने नाडोल में ६६० से १२५२ ई० तक शासन किया था । अ्रश्वराज 
चौहान सोलकी शासक कुमारपाल के अधीनस्थ था। अ्रश्वराज ने जैन धर स्वीकार कर लिया था 
तथा अपने राज्य मे अहिसा के पालनार्थ भिश्चित दिनो में पशु हिंसा का निषेध घोषित कर रखा था | 
इसके शिला लेखों से विदित होता है कि कई जैन मन्दिरों मे उसने दान दिये थे । श्रश्वराज ने अपने 
पुत्र कटुकराज को सेवादी ग्राम की जागीर दी थी, जहाँ पर वीरनाय (महावीर स्वामी) का प्रसिद्ध 
जन मन्दिर था। सेवादी से १११० ई० के प्राप्त शिलालेख में अश्वराज के समय मे प्रदत्त 
दान का विवरण है। इस क्रज्ञापन के श्रनुसार पढद्राड़ा, मेद्रवा, छेछड़िया एवं मेहड़ी ग्राम के 
प्रत्येक कूप वाले किसान को एक हारक यव (जौ) धर्मनाथ देव की दैनिक पूजा, अर्चना हेतु महा- 
स्थानीय उप्पलराक द्वारा समीपाटी-मदिर में देने का आदेश था । १११५ ई० के दसरे शिलालेख से 


विदित होता है कि कटुकराज ने झ्ाठ द्रम वापिक का अ्रनुदान थल्लक को दिया था ताकि वह शिव- 
रात्रि के दिन खत्तक में प्रतिष्ठित शाँतिनाथ की पजा करे ।४ 
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राजस्थान में जन सस्कृति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] [ १३१ 


महाराज रायपाल मे भी जैन घम को सरक्षश प्रदान किया था। मनाइलाई अभिलेख से 
विदित होता है कि रायपाल वी राशी मानलदेवी श्ौर पुत्रगण--रुद्रपाल प्रोौर भ्रमृतपाल ने ११३२ 
ई० में जन साधुग्रो हेतु प्रति तेलघानी से राजभाग में से दो पलिकाए तेल दानस्वरूप दिये जाने की 
घोषणा की थी।” नाइडलाई से प्राप्त ११३८ ई० के शिलालेस से विदित होता है कि महाराज 
रायपाल के शासनकाल में गुहिल ठाकुर राजदेव ने मेमिनाथ भगवान्‌ की पूजा हेतु नद्डललाडगिक से 
आयात-निर्यात होने वाले भार वी भ्राय का वीसवाँ भाग दान दिया था ।7 नाडलाई दे ११४३ ई० के 
तृतीय शिलालेस में महावीर के मादर को महाराज रायपाल के राज्य मे दी गई सुविधाशों का 
विवरण है, जबकि रावल राजदेव ठाकुर थे ।3 यहीं से प्राप्त चतुथ शिलालेख म रावल राजदेव 
द्वारा ११४३ ६० भे माददिर हेतु प्रति घाण॒क दो पलियाएं तेल दान देने वा श्रादेश है । 


सोलकी कुमारपाल के सामत महाराज प्राल्हणदेव ने श्रपने स्वामी के पक्ष मे किराट दूष, 
लाटह्ृडा एवं शिवा ग्रामो मे ११५२ ई० मे महाजनो तथा ताम्वुलिका के प्रात्म सतोप के लिये 
प्रति भास प्रष्टमी, एकादशी एवं चतुदशी को पशु हिंसा वा निषेध कर दिया था तथा इसका उत्लघन 
कर पशु हिंसा करने या पशु हिसा का कारण बनने वाले के लिये उसने गम्भीर दण्ड का प्रावधान 
घोषित कर दिया था यह षदम भाल्हएदेव पी जैन धम के प्रति प्रगाध श्रद्धा को व्यक्त करता है । 
ब्राह्मणी, पुरोहितों तथा मत्रियी को भी पशुहिसा निषेध से सम्बद्ध इस प्रज्ञापन का पालन 
करने का झाल्हुणदेव मे निर्देश दिया था। आलाल्टण एवं केल्हण के नाडोल दान पत्न से विदित 
होता है कि उ'होने राजपुश्र कीतिपाल को बारह ग्राम दिये थे तथा ११६० ई० में नाडलाई में सूय 
एवं महेश्वर की श्राराधना कर सनातन करने के प्मचात्‌ कीतिपाल ने भ्रपने प्रत्येक ग्राम की और से 
नाडलाई वे' जिन महावीर मादिर हेतु दो द्रम वापिक दान की घोषणा लिखवाई थी ।६ 


ग्राल्हणादेव का पुत्र केल्हुसदेव मे भी जनंधम के उत्थान हेतु सहयोग प्रदात किया था। 
उसके ११६४ ई० के साडेराव के शिलालेस से विदित होता है कि राजमाता भ्रण्हल्लदेवी ने सड़ेरक 
गच्छ के मूल नायक तीर्थंकर महावीर हेतु भूमिदान क्या था ।७ ल्ालराई के द्वितीय शिलामेख से 
विदित होता है कि सम्नाणक के स्वामी राजपुत्र लाखनपाल एवं अभयपाल के अधीनस्थ कृपक-भीवडा, 
ग्राशाधर एवं भायो ने तीथंकर शातिनाथ से सम्बद्ध शुजरो के उत्सव के लिये चार सेर जौ अपने खेत 
--खाडिसीरा से श्रात्म कल्याणाथ भेंट दिया था । 


कीतिपाल ने चाहमान राजधानो नाडोल से जबालिपुर स्थानातरित बर ली थी, फलत 
जबालिपुर से भी जन धम के उत्थान के उल्लेख मिले हैं । महाराज श्राल्हण के पौत्र एवं महाराज 
कीतिपालदेव के पुत्र महाराज समरप्तिह के राज्यकाल वे ११८४२ ई० के जालोर शिलालेख के अनुसार 
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१३२ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 
श्रीमाल परिवार के सेठ यशोवीर ने अपने भाई एवं गोप्ठी के समस्त सदस्यों के साथ एक मण्डप 
निर्मित करवाया था ।१ चाहमान महाराज समर्रासह के श्रादेण से भण्डारी बशोवीर ने कुमारपाल 
द्वारा निर्मित पाम्वनाथ मन्दिर का पुनरुद्धार ११८५ ई० में जालोर में करवाया था ।* चाहमान शासक 
चाचिगदेव के शासनकाल में १९४५ ई० में तेलिया ओसवाल नरपति ने भगवान्‌ महावीर के मन्दिर 
के भण्डार मे ५० द्रम दिये थे ॥॥ १२७४ ६० के एक अ्रन्य शिलालेस से विदित होता है कि 
सामतसिह के राज्यकाल मे नरपति ने पाउवेनाथ-मदिर में भेंट अपित की थी। 


चौहानो के उदार राज्यकाल मे राजस्थान के मारवाट्र, श्रजमेर, व्रिजीलिया, एवं साम्मर 
के क्षेत्रो में जैन बर्म का उत्कर्प और प्रसार हुआथा । चौहाव शासकों के जैनेतर धर्मों के अनुबाबी होते 
पर भी हिन्दू देवी-देवताओं के साथ-साथ सहिष्णुतावश जैन तीर्वकरों की भी अ्रचना करते रहें तथा 
जैनमतावलम्बियो के उत्मचों में भाग लेकर अपनी जैन-प्रजा के प्रति सौहाद् ता का परिचय देते रहे । 


चावड़ तथा सोलंकी राजदंश : 

जैन धर्म को चावड़ एवं सोलकी शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, उन राजवंगों के 
शासनकाल में जैन धर्म का अधिक प्रचार हुआ्ना । ये राजवंग शैवधर्मानुयायी थे, परन्तु जैन धर्म एवं 
साधुग्रों के प्रति सहिष्णुतावण आदर भाव रखते थे । कुछ शामकों ने स्वय भी जैन धर्म के प्रचार मे 
सहयोग दिया । प्रसिद्ध विद्यान्‌ हेमचन्द्र के चरित्र, पांडित्य एवं प्रभाव के कारण जैन धर्म का गुजरात 
और राजस्थान में अत्यधिक प्रस्तार हुत्ना था | विद्वता तथा जीवन की पविन्नता को दृष्टि से हेमचन्द्र 
को तुलना शंकराचार्य से ही को जा सकती है । 


अन्हिलवाड़ के संस्थापक वनराज ने चावड़ वंण की स्थापना की थी । वनराज ने शीलगुण 
यूनि को अपनी राजबानी आने को आमंत्रित किया तथा अपना सम्पूर्ण राज्य सूरिजी के चरण में 
अ्पित करने की तत्परता व्यक्त की । शीलगुणसूरि के प्रति इतनी श्रद्धा का कारण यह बताया गया 
है कि जब वनराज जंगल में पलने पर मोया हुआ था, उम्त समय सूरिजी ने उसके आरीरिक लाबछनो 
को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह वालक आगे चलकर राजा बनेगा। निःस्वार्थ भाव रखने 
वाले त्यागी सूरिजी ने इसको स्वीकार नहीं किया, परन्तु सूरिजी के आदेशानुसार बनराज ने 
अखहिलपुर पाटन में पंचासर नाम के मन्दिर का निर्माग्म करवाकर भगवान्‌ पाश्वेनाथ की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की ।५ बनराज ने अपनी नवस्थापित राजधानी श्रणहिलपुर पाटव में बनने हेतु श्रीमाल तथा 
मझठ्वर देश के अन्य स्वानों के जैन व्यापारियों को आमंत्रित भी किया था । 


मूलराज सोलकी ने बनराज के वंशज प्रंतिम चात्रड़ राजा से करीब ६४२ ई० में सत्ता 
हस्तगत कर ला। मूलराज शक्तिशाली शासक था, इसके राज्प क्षेत्र मे सारस्वत, सत्यपुरमण्डल तथा 
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राजस्थान मे जेन सस्कृति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] [ १३३ 


कच्छु एव सौराष्ट्र के भाग थे। यह जन धर्म शा सरक्षक एवं प्रेमी था तथा इसने मूलराजवसहिका" 
नामक जैन मदिर निर्मित करवाया था। 


जयसि]ह सिद्धशाज एवं कुमारपाल की उदात्त भावना एवं जैन धर्म के प्रति भनुराग के 
फारण इसका उत्थान एवं प्रसार ग्रधिक हुम्ना । जयप्रिह यद्यवि शव धम का श्रनुयायी था, फिर भी 
जन धम के प्रति उसकी उदारता प्रशसनीय है। जयप्िह के दरवार मे दिगम्वर आाचाय॑ वुमुदचनद्र 
और श्वेताम्वर ग्राचाय देवयूरि के मध्य ११२५ ई० में वाद-विवाद हुग्ना था," जिसे सुनने हेतु उसके 
राज्य क्षेत्र के जैन धर्मानुयायी एकत्रित हुए होंगे । जयसिह विद्वानों का आश्रयदाता था, प्रसिद्ध जैन 
विद्वान्‌ हेमच द्र भा कुछ समय तक उसके दरवार में आते रहे । जयसिंह का उत्तराधिकारी कुमारपाल 
था, जो धीरे-धीरे हेमचद्राचार्य के प्रभाव म आकर जैन धर्मानुयायी हो गया था। कुमारपाल ने 
जैन धम के प्रवार के लिये कई उपाय किये तथा अपने राज्य को एक ग्रादश जन राज्य के रूप में 
सस्थापित करने का प्रयास किया। जन घम में त्याज्य विलासप्रिय वस्तुओं को न केवल स्वय 
कुमारपाल ने त्यागा बल्कि ग्रपनी प्रजा को भी तदनुरूप श्रप्रसर होने का परामश दिया । इसने अपने 
राज्य मे जीव-बंध पर पावदी लगा दी तथा इसका पालन सजगतापूथक सझ्वी से करवाया । द्वाश्रय- 
काव्य के अनुसार पाली देश के ब्राह्मणों को यंत्र मे पशुवलि के स्थान पर अन्न का उपयोग करना 
पडता था | मेरुतु ग के अनुसार सपादलक्ष के एक साधारण व्यापारी को एक मूपक को मारने के 
दण्डस्वरूप भ्रपनी समस्त सम्पत्ति यूकाविहार बनवाने मे सच करनी पडी थी, यद्यपि यह विवरण 


प्रतिरजित है, फिर भी जीव हिंसा निपेघ का पालन कुमारपाल ने पग्रपनी प्रजा से सस्ती से 
फरवाया होगा । 


कुमारपाल विद्या प्रेमी और विद्वानों का प्राश्रयदाता था, उसन अपने राज्य में विभिन्न 
स्थानों पर २१ शास्त्र भण्डारो की स्थापना की थी । वहू एक महानू निर्माता भी था, मेरुतु ग॒ के 
प्रनुसार उसने १४४० मादिर निर्मित करवाये थे ।* कुमारपाल से सम्बद्ध वहुसर्यक मदर बताना 
श्रतिरजित हो सकता है, परतु उसन बडी तादाद मे जन मदिर अवश्य बनवाये थे। ११३४ ई० के भ्रभि 
लेख* से विदित होता है कि उसने जालोर मे एक जैन मादिर का निर्माण करवाया था । कुमारपाल 
की मृत्यु के बाद राजनोतिक अस्थिरता के कारण जैन धम की उतत्ति मे बाघा अवश्य आई, परतु 
जन राजनयिकी के प्रभाव एवं प्रयत्त से जन धम विकासो मुख बना रहा । 


जुन धम ने विमल, वस्तुपाल और तेजपाल जसे महापुरुषों की सरक्षतरा मे उन्नति की। ये 
श्रावक जैन धम के प्रसार हेतु सदव प्रथत्नशील रह । चालुक्य शासक भीम प्रथम ने विमल को झपना 
प्रात्तीय शासव नियुक्त क्या था, इसने भीम और धाधू के मध्य मैत्री स्थापित करवाई तथा घघू के 
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अत कद ८६ बाएं >य 2 


१३४ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


आदेश से १०३२ ई० मे आावू में आदिनाथ के एक सौन्दयेपूर्णो एवं विशाल मन्दिर का निर्मागा 
करवाया । 


वस्तुपाल एवं तेजपाल पहले भीम द्वितीय के मंत्री थे, जिन्हे वीरधवल के अनुरोध पर 
मैत्नीवश वाघेला राज्य की सेवार्थ भीम ने भेज दिया, फलत्त: बाद में ये वीरघवल के मंत्री रहे। 
सोमसिह के शासनकाल मे वस्तुपाल के अनुज तेजपाल ने १९३० ई० में आवबू में नेमीनाथ का मन्दिर 
निर्मित करवाया तथा अपने पुत्र वृशासह की स्मृति मे मन्दिर का नाम सूरावसही दिया । यह मंदिर 
कला का अ्रदूभुत उदाहरण माना जाता है । 


परमार राजवंश ; 


परमार शासकों ने भी जैन धर्म की उन्नति में योगदान श्रपित किया था । प्तिरोही रियामत 
के दियाणा ग्राम के जैन मन्दिर मे €६७ ई० के शिलालेख” में कृष्णुराज के शासन काल में विष्टित 
परिवार के वद्ध मान द्वारा वीरनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित करने का विवरण है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
दियाणा का यह जैन शिलालेख कृष्णुराज परमार का समय निश्चित करने में अत्यंत महत्त्वपुर्णा है । 
कृष्णुराज, आयू के परमार राजवंश मे उत्पलराज का पौच्र एवं श्रारण्यराज का पुत्र तथा श्राव्‌ के 
परमारों से सम्बद्ध यह सबसे प्राचीन अभिलेख है । 


भाड़ोली के महावीर जन मन्दिर के ११६७ ई० के शिलालेख से ज्ञात होता है कि परमार 
राजा घारावप की रानी शत गारदेवी ने मन्दिर हेतु भूमिदान दी थी। चन्द्रवती के शासक आल्हणसिह 
के शासन काल में पाश्वेनाथ मन्दिर को भेंट देने का विवरण १२४३ ई० के श्रभिलेख से विदित होता 
है |) चन्द्रावती के महाराज वीसलदेव और सारंगदेव के शासनकाल में दत्ताणी के परमार ठाकुर 
हय श्री प्रताप और हेगदेव ने पाश्वंनाथ मन्दिर के व्यय हेतु दो खेत ११८८ ई० मे दान दिये थे ।४ 
रावल महिपालदेव के पुत्र सूहडसिह ने भी इसी मन्दिर को घामिक महोत्सव मनाने के लिये ४०० द्रम 
दान किये थे। दियाणा से प्राप्त १३३४ ई० के शिलालेख* से विदित होता है कि महाराज तेजपाल 
और उनके मंत्री कृपा ने एक हौज बनवाकर महावीर स्वामी के मन्दिर को भेंट किया था । 


घार के परमार शासको ने भी ज॑न धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखलाई। राजस्थान के 
विस्तृत क्षेत्र--मेवाड़, सिरोही, कोटा श्रोर भालावाड़ इनके शासनान्तर्गंत थे । इन प्रदेशों मे जैन धर्म 
की लोकप्रियता का ज्ञान बिखरे हुए जेन अवशेषों से होता है। धार का परमार शासक नरवर्मन शैव 
था, परन्तु जन धर्म के प्रति आचार्य जिनवल्‍लभसूरि के कारण श्रद्धालु था। खरतरगच्छ की एक 
परम्परा के अनुसार नरवमेन के दरवार मे दो दाक्षिणात्य ब्राह्मण एक समस्या के निदान हेतु धार 
थ्राये थे, धार के विद्वानगण उत्त समस्या का सतोषप्रद हल नहीं कर सके; फलत:ः: राजा ने उन 
ब्राह्मणी को जिनवल्लभसूरि के पास चित्तौड़ भेज दिया। सूरिजी ने तुरन्त संतोपप्रद हल निकाल 
दिया । जब जिनवलल्‍्लभसूरि धारा नगरी आये तो राजा तरवमंनत ने उनको राजमहल मे प्रामंत्रित किया 
१, शरद दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, संख्यक ३११ २. वही, संख्यक ३११ 
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राजस्थान में जैन सस्कृति वे! विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] [ १३५ 


तथा सूरिजी के विद्वतापूण उपदेशो से झत्यन्त प्रभावित हुपा। नरवमन ने जिनवल्लभसूरि को तीन 
ग्राम या ३० हजार द्वरम दान लेने को इच्छा व्यक्त की, जिसे सूरिजी ने स्वीकार नहीं किया । सूरिजी 
के अनुरोध पर नरवर्मन ने चित्तौड के चू गीगह से वहा के खरतरगच्छ के दो मादिरो को दो द्रम 
दनिक दिये जाने के प्रादेश दिये |" 


हुदु डी का राठोड राजवश 


हठु डी, भारवाड में वीजापुर के निकट है, जहा से दसवी शताब्दी मे राठोडो का शासन करना 
ज्ञात होता है। सामायत यह राठोद राजवश जैनधर्मावलम्बी बिदित होता है।* वासुदेवाचार्य के 
उपदेश से प्रभावित होकर हठु डी मे हरिवमन के पुत्र विदग्घराज ने ऋषभदेव का मदर निर्मित 
फरवाकर भूमि दान म॑ दी थी । विदग्वराज के पुत्र ममत्त ने भी इसी मदर को बुछ दान दिये थे । 
ममत्त के पुत्र घवल ने अपने पित्तामह द्वारा निर्मित इस मदर का नवीनीकरण करवाया तथा जेन- 
धम की वीति स्थापित करने हेतु प्रत्येक प्रकार के प्रयत्न क्यि । हठु डी के इस मादिर को 'हस्तिकुण्डी 
की गोप्ठी' ने पुत सुधरवाया था तथा उसके बाद वाध्ुदेवाचाय के शिष्य शातिभद्र के हाथो १०५३ ई० 
में प्रतिमा की प्रतिप्ठा करवाई थी, जिसमे कुद जैन श्रावकोीं ने भी सहयोग प्रदान विया था। इन 
राठोड शाप्तकों का स्वण से तुलवर, स्वण गरीबो मे बाटने के भी सन्दर्भ मिलते हैं ।३ 


सूरसेन राजवश 


झाधुनिव मरतपुर रियासत वे क्षेत्रों पर प्राचीन सूरसेन राजवश ने छठी से वारहवी 
शताब्दियो तवा शासन क्या था | इनके शाप्ततवाल में जन धमर का प्रसार एवं उन्नति होने के कतिपय 
साक्ष्य मिले हैं। छुछ सूरसेन शासको ने ज॑न धम को स्वीगार कर इसे सरक्षण दिया तथा वई मूतियों 
दी प्रतिष्ठा वरवाई। | प्रसिद्ध जैनाचायो ने सूरसेन प्रदेश वो यात्रा वी तथा वुछ ने इस क्षेत्र में निवास 
भी किया था । 


सूरसेन जनपद की प्राचीन राजधानी मथुरा तो जैनधम वा प्रप्तिद वेद्र था, परस्तु प्राचीन 
स्मारवों वो मुस्लिमों ने तोड फोड डाएछा । भरतपुर क्षेत्र मे जैनधम से सम्बद्ध उल्लेस दसवीं शताह््दी 
से मिलते हैं। मेवाष ये राजा प्रल्लट ने समकालीन प्रधूम्नसूरि को सपादलक्ष एवं त्रिभुवनगिरि के 
राज दरबारो में सम्मानित विया गया था । प्रद्यु म्ममूरि वे शिष्य प्रभयदेवसूरि ने पनश्वरसूरि को 
जनसाधु होन की प्रेरणा दी थी । घनेश्वरसूरि 'त्रिमुवनगिरि गा बदमभूपति' रे! नाम से भ्रसिद्ध हैं, 
यद्यपि बर्दम इनवा नाम या हि विशद, भ्रणात है। घनेश्वरसूरि ने राजगच्छ वी स्थापना की तथा 
ये पार बे परमार शासव' वावूपति मुझ्ज वे समकालीन मात्र जात हैं,” मुण्ज वी प्रततिम तिथि 
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१३६ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


६६७ ६० थी । इस कर्देमभुपति की पहिचान ११५४५ ई० के अनंगपालदेव के थाकरदा (डूगरपुर) 
अभिलेख" में उल्लेखित राजा पृथ्वीपालदेव उर्फ भतृ पट्ठ से की जाती है। इस अभिलेख में पृथ्वीपाल- 
देव उफ भत्तूं पट के पुत्र त्रिभुवनपालदेव, पौनच विजयपाल एवं प्रपौत्र सूरपालदेव के भी उल्लेख हैं, 
यद्यपि इनका राजवंश का नाम नही है, परन्तु ये स्रसेन शासक ही रहे होगे । 


दिगम्बर जैन कवि दुर्गेदेव ने अपनी कृति ऋष्ट समुच्चय/ः की रचना १०३२ ई० में गजा 
लक्ष्मी निवास के शासनकाल में कुम्भनगर के शान्तिनाथ मन्दिर में पूर्ण की थी ।* इस कुम्मनगर की 
पहिचान भरतपुर के निकटवर्ती कामा से की जाती है। इसमे उल्लेखित राजा लक्ष्मीनिवास को 
पहिचान १०१२ के वयाना अभिलेख में वशणित चिन्नलेखा के पुत्र लक्ष्मणराज से की जाती है । 
राजा विजयपाल के शासनकाल के श्वेताम्वर काम्यकगच्छ के विष्णुसूरि एवं महेश्वर॒सूरि के नामोल्लेख- 
युक्त वयाना के १०४३ ई० के शिलालेख * में महेश्वरसूरि के निर्वाण का विवरण है । इसी विजबपाल 
को दुर्ग का पुननिर्माण एवं विस्तार कर विजयमंदिरगढ नाम देने का श्रेय दिया जाता है । काम्यकगच्छ 
की स्थापना भरतपुर के निकटवर्ती कामा से मानी जाती है तथा इसी क्षेत्र मे ण्वेताम्बरों के इस गच्छ 
का विस्तार भी ज्ञात है | वयाना से प्राप्त इन जैन अभिलेखो मे नगर का नाम श्रीपथ दिया है, जो 
कि वयाना का प्राचीन नाम था । बयाना तहसील के नरोली ग्राम से भी ११३६ ई० की लेखयुक्त 
जन प्रतिमाए मिली हैं, जिससे यह क्षेत्र जेन-घमं का जीवन्त केन्द्र प्रकट होता है । 


वयाना का अन्तिम सूरसेन शासक कुमारपाल था, जो कि ११५४ ई० में सिहासन पर बंठा । 
इस कुमारपाल को ज॑ंनसाधु जिनदत्तसूरि ने घामिक शिक्षा दी थी। यहा के शांतिनाथ मन्दिर पर 
स्वणंकलणश एवं ध्वज जिनदत्तयूरि द्वारा प्रतिष्ठित करवाने का समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया 
था।' जिनदत्तसूरि के दो शिष्यो--जिनपालगरि एवं धर्मेशीलगणि ने यशोभद्राचार्य के निकट 
अध्ययन किया था । अपने गुरु जिनदत्तसूरि की आज्ञा मिलने पर ११८८ ई० मे विभुवनगिरि के सघ 
को लेकर इन्होने तीर्थेयात्रा की तथा अन्य सघो के साथ जिनदत्तसूरि से भेंट की ।४ त्रिभुवनगिरि के 
दुर्ग मे १२वी शताब्दी के उत्तरा्द्ध मे वादिदेवसूरि ने किसी प्रकाड विद्वान को वादविवाद में परास्त 
करने का गौरव अजित किया था ।5 त्रिभ्ुवनगिरि मे उपकेशगच्छ से सम्बद्ध एक प्राचीन मन्दिर भी 


था । उपयुक्त विभिन्न उल्लेखों से भरतपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों मे सुरसेन राजवश के अन्तर्गत जैनधर्म 
की प्रतिष्ठा एवं प्रसार का ज्ञान होता है । 


[ ४ | 
राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जैन धर्म 


राजस्थान के विभिन्न देशी रियासतों मे विभाजित रहने के पश्चात भी जैन-घर्म उन्नतिशील 
कक मन का 
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राजस्थान में जैन सस्द्वोति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] [ १३७ 


बना रहा । मध्यकाल में ग्रनेढ मादिर भनिरभ्ित हुए त्तथा उनमे मूर्तियों की प्रतिप्ठा की गई। श्रनेत 
पवित ग्र थो की प्रतिया तथा मौलिक ग्र थ लिखे गये । राजा एवं राजनयिको ने ज॑नन्साघुम्रो को 
झादर की दृष्टि से देसते हुए, जनघम के प्रति उदारता और सहिष्णुता का परिचय दिया, जिसके 
कारण राजस्थान मे जैन घर्मं एव अहिसा का प्रभाव भ्रक्षुण्ण बना रहा । 


मेवाड 


भेवाड के महाराणाम्रो तथा उनके जैन मजियो ने जैन धर्म के प्रसार एवं उन्नति हेतु कई 
प्रयत्म किये । मदर निर्माण, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, अहिसा पालन की उद्घोपणा तथा जनाचार्यों का 
हादिक स्वागत एवं प्रवचन श्रवण द्वारा मेवाड में जनेतर धर्मावलम्बी होते हुए भी राणाो ने जैन 
धम के प्रति सहिष्णुता बनाये रखी । 


राणा भत्तं भट्ट (६४३ ई०) ने भू पुर" वसाया तथा गरुहिलविहार मिमित करवाकर च॑त्रपुरीय 
गच्छ के बूदगणि के द्वारा उसमे आदिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा बरवाई'* । इसके पुत्र प्रल्लट के मरी 
मे श्राधाद मे मा दर बनवाकर पाश्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा सडेरक गच्छ के यशोदेवसूरि द्वारा 
फरवाई । जिनप्रवोधसूरि के समकालीन चित्तौड के महारावल क्षेत्रसिह थे,) जिन्होंने सूरिजी के करीब 
१२७७ ई० में चित्तोड पदापण पर ब्राह्मणों, सामतो श्रौर कणराज के साथ भव्य स्वागत क्या था । 
महाराणा समरप्तिह भर उनको माता जयताल्लादेवी, देवेदद्वसूरि के उपदेश से प्रभावित होकर उनके 
भक्त हो गये । चित्तोडगढ वे १९७८ ई० के शिलालेख* से मेदपाट भ्रौर चित्रकुट के स्वामी तेजसिह 
थी रानी जयतल्लादेवी ने वहा पाएवनाथ का मदर बनवाया था । समरत्तिद ने भीदर के पश्चिम भे 
प्रधू म्नसूरि हेतु विहार बनाने को भूमिदान दी थी तथा भतृ पुरीय गच्छ के जैन मदर को साध्वी सुमाला 
फे उपदेश से प्रभावित होकर भ्रपनी माता जयतल्लदेवी के आात्मकल्याणाथ कुछ भूमिदान में दी 
थी ।* देवेद्रसूरि बे उपतेशो से प्रभावित होवर समर्िह ने श्रपने राज्य में पशुहिसा का निधेध 
घोषित बर प्रजा को प्रध्यादेश मे मदिरा त्याग बरने झौर न्यायपुण एवं धामिक जीवन व्यतीत करने 
का परामश भी दिया था । राणा के पुत्र तेजव' पे भ्रपनी पत्नी रत्नदेवी और पुत्र विजयसिह के साथ 
जयतल्लादेवी बे लिए १३०६ ई० में एक जिनमूर्ति प्रतिप्ठित वी थी, जो वि प्रतापगढ वे मादिर के 
भूति-लेस से नात है । 

महाराणा मोव॒ल ये खजाची मे प्रपने स्वामी के झ्रादेश से १४२८ ई० में महावीर भादर 
बनवाया था ।४ नागदा मे पाश्वनाथ मदर को १४२६ ई० में पोरवाल जाति के एक व्यापारी न 
सनिभित वरवाया था ।* मोकल के पूत्र महाराणा कुम्मा बे शासनकाल मं बवई जैन मदिर भौर 
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श्रे८ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 
मूृतिया वनी तथा स्वय महाराणा ने सादडी का प्रसिद्ध जन मन्दिर बनवाया) जिसे राणकपुर का 
मन्दिर कहा जाता है। चित्तौड का प्रसिद्ध कीतिस्तम्भ को बघेरवाल जीजा के पुत्र पुन्नम्तह ने अपनी 
पुत्री की प्रेरणा से तथा महाराणा कुम्भा की अनुमति से दुर्ग के अन्दर निर्मित करवाया था ।* रणपुर 
एवं कमलगढ़ के प्रसिद्ध चौमुखा मन्दिर कुम्मा के ही शासनकाल में बने थे । देलवाडा के जैन विहार 
के निकट पढ़े शिलालेख से विदित होता है कि महाराणा कुम्मा के शासनकाल में घमंचिन्तामणि 
मन्दिर में पूजा हेतु १४ टंका दान किये गये थे ।3 इसके शासनकाल में एक व्यापारी सारंग ने नागदा 
के अद्भुदजी मन्दिर में शान्तिनाथ की मूति १४३७ ई० मे प्रतिष्ठित की थी ।४ क्ुम्भा के कोपा- 
घिकारी साह केल्हा के पत्र भण्डारी वेलाक ने १४४८ ई० मे जैन तीर्थंकर शॉतिनाथ का मन्दिर 
निर्मित करवाया था ।* वसन्‍्तपुर (बसन्तगढ़) चैत्य मे घनसी के पुत्र भादाक ने मुनि सुन्दरसूरि के 
द्वारा एक जनमूर्ति की प्रतिष्ठा १४५३ ई० मे करवाई थी ।* झचलगढ की कासे की श्रादिनाथ मूर्ति 
के पादपीठ अभिलेख से विदित होता है कि जब महाराजाधिराज कुम्भा का कुम्मलमेर पर शासन था 


तब डगरपर मे रावल सोमदास के शासनकाल में बनी इसी प्रतिमा को तपागच्छ-संघ द्वारा आवू मे 
लाया गया था ॥४ 


राणा कुम्भा के पुत्र राणा रायमल के शासनकाल के १४६६ ई० के उदयपुर-अभिलेख से 
ज्ञात होता है कि महावीर और शअ्रम्बिका के मन्दिर बनवाये गये थे ।" मेवाड़ के राणा रायमल के 


ज्येष्ठ पत्र पृथ्वीराज के आदेश से सीहा एव समदा ने नादलाई में झादिनाथ प्रतिमा का प्रतिप्ठा 
समारोह किया था ।* 


महाराणा प्रताप ने हीरविजयसूरि को मेवाडी मे पत्र लिखकर” घम्म-प्रचार हेतु मेवाड़ आने 
का १५७८ ई० मे मिमन्त्रण दिया था। प्रताप के पुत्र अमरसिह ने भी जैनमन्दिर को १६०२ ई० में 
दान दिया था ।११ महाराणा जगतसह के शासनकाल मे जेनधर्म की समृद्धि में वृद्धि हुईं। १६२६ ई० 
में जयमल ने सम्पूर्ण संघ सहित नादोल"* एवं नादलाई”3 भरे प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । आचार 
महाराज देवसूरि के गुणगान से प्रभावित होकर जगत्सिह ने उन्हे चातुर्मास हेतु उदयपुर आमन्त्रित 
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राजस्थान में जैन संस्कृति के विकास का ऐतिहाप्तिक सर्वेक्षण ] [ १३६ 


करने के लिये अ्रपन प्रधानमंत्री माला वल्याणसतिह को भेजा था। देवसूरि का उदयपुर मे शानदार 
स्वागत किया गया त्था उनके उपदेशो से प्रभावित होबर जीवहिसा रोकने से सम्बधित प्रादेश 
निकाले, इनमे उदयपुर की पिछोला एवं उदयसागर भील में मछली पकड़ने पर रोक, महाराणा के 
जमदिन वाले मास, राज्याभिषेक को तिथि तथा न्नाद्रपद मास से सम्पूण राज्य मे जीवहिता की 
मनाही भ्रादि प्रमुख हैं। वर॒काना में वापिक सम्मेलन मे जाने वाले लोगो से राणा ने शुल्क नही लेने 
फे चु गीधर को भादेश दिये तथा मचिद दुग पर राणा कुम्भा द्वारा निर्मित जैन भमादर को उसने 
सुघरवाया १ जगतसिंद को उदयपुर के जेनम दर मे भगवाद ऋषभदेव वी प्रतिमा कौ पूजा परने* का 
भी श्रेय दिया जाता है । 


मेवाड के राजघराने के सरक्षण मे जनधम की उनति होती रही । महाराणा राजसिंह के 
प्रधानम-ञ्री दयालशाह ने १६७५ ई० में राजनगर में जन मन्दिर बनवाक्र जैनाचाय विजयसागर के 
द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी ।* 


चागड 


राजस्थान वे डू गरपुर, घासवाडा शौर प्रतापगढ राज्यों बा सम्मितित क्षेत्र वागड कहलाता 
था। इन तोनो राज्यों मे शासकों की सहिप्णुटापु नीति एवं जैनानुयायों माश्रयों के वारण मादरो 
वा] निर्माण हुआ्ना तथा मूर्तियों की प्रतिप्टाएं भी ठाटवाट से सम्पन्त हुई। जन समण्ज के प्रभाव से 
प्रहिसा वा पालन तेली तक फरते ज्ञात होते हैं। वागह सघ वा सबसे प्राचीन उल्लेस ६६४ ई० के 
मूत्ति लेस से होता है ।) वागड प्रदेश की प्राचीन राजधानी 'बटपद्र! थी, जिसबी पहिचान 'बरोद' से 
बी जाती है। यहा पर एव चट्टान पर २४ तीथ॑ंकरों की प्रतिमाए उमारी गई हैं, जिहें १३०७ ई० 
के प्रभिलेस वे प्रनुसार सरतरगच्छ वे जिनच द्रसूरि ने स्थापित वरवाई थीं।४ मेवाड़ के घुलेवा में 
स्थापित पेसरियाजी की प्रतिमा भी यहीं से ले जाई गई थी ।* 


ड गरपुर वा प्राचीन नाम गिरिवर था, जिसबी स्थापना १३५८ ई० में की गई थी। 
जयानाद ये 'प्रवासगीतिवात्रय! से विदित होता है कि १३७० ई०७ में यहाँ पाच जन मा दर तथा नौ 
सो जन परिवार थे ।९ रावत प्रतापप्तिह वे मत्री प्रहताद ने १४०४ ई० में एक जैन-भगदर बनवाया 
था ।४ गजपास थे' शासनवाल वो चार ग्र षो वो हस्तलिसित प्रतिया--पस्चप्रत्थान विपमपद व्याख्या 
(१४२३ ई०), द्वाश्रूण महावाव्य सटीय (१४२८ ई०) द्वितीय सण्ड प्रथाग्रत्रिय-सक्सप्र था 
(१४२६ ६०) प्रौर वधावोप (१४३० ई०), मिली हैं। ४  इसवे मत्री साभा ने प्रातरी में शास्तिमाय 
का सादर बनवागर तीर्यपर की बाँसे बी सूर्ति प्रतिष्ठित की थी ।* गजपाल मे बाद उससे पुत्र 
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१४० | [ ज॑न संस्कृति श्ौर राजस्थान 


सोमदास के शासनकाल में डूगरपुर में निरमित श्रादिनाथ की काँसे की विशाल प्रतिमा अश्रचलगढ़ मे 
सपरिवार साभा सहित तपागच्छ के सब द्वारा पवराई गई थी ।)? साभा के बाद उसका पृत्र साल्हा 
सोमदास का मुख्यमन्त्री बना, जिसने १४६४ ई० के श्रकाल के समय दो हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन 
भोजन करवाया था ।* गिरिपुर के पारवेनाथ मन्दिर को सुधरवाया था तथा अपने पिता साभा द्वारा 
निर्मित आंतरी के मन्दिर में एक मण्डप एवं देवकुलिकाएँ बनवाई थी, जिम्तका प्रतिप्ठा समारोह 
१४६८ ई० में सोमविजयसूरि द्वारा सम्पन्न हुआ था। दूगरपुर से पाच मील दूर अपने जन्म-स्थान 
धाना में साह्हा ने एक विशाल जेन-मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था, जो पूर्ण नहीं हो सका ।” 
रावल सोमदास के शासनकाल में सिद्ध-हेम वृहद-वृत्ति, श्री सुकुमाल-स्वामी-चरित्रम्‌ श्रोर काव्यकल्प 
लता कवि शिक्षावृत्ति लिखी गई थी ।४ इसके शासनकाल से ज॑न-मूर्तियों के प्रतिप्ठा समारोह 
१४६२ ई० एवं १४७३ ई० में सम्पन्न हुए थे ।* सोमदास के समय का किसी जैन साधु का स्मारक 
भी मिला है ।* वांसवाड़ा रियासत के नौगामा में स्थित शान्तिनाथ मन्दिर के भीत्ति लेख से ज्ञात 
होता है कि १५१४ ई० में राजा उदयसिह के णासवकाल में मं बड़ जाति के ठटोसी चम्पा तथा उसके 
पुत्रों एवं पौन्नो ने यह मन्दिर निर्मित करवाया था ।? डूगरपुर एवं बासवाड़ा में जैन-धर्म की लोक- 
प्रियता एवं उत्थान का ज्ञान परवर्तीयुग की प्राप्त बहुसरुयक मूतियों से होता है ।॥* 


प्रतापगढ रियासत - में जैन-घर्म के उत्थान का ज्ञान देवली, फांसदी, एवं प्रतापगढ के जैन- 
मन्दिरों की श्थ्वी और १५वीं शताब्दियो की लेखयुक्त मूर्तियों से होता है। देवली मन्दिर की 
१३१६ ई० की पाए्वनाथ के कांस्य-मूर्तिलिख से विदित होता है कि इसे धघन्ण्लेश्वरवाटकू निवासी 
श्रीमाल जाति के ठाकुर खेटाक ने प्रतिष्ठित करवाया था ।* देवली के १७१५ ई० के शिलालेख से 
विदित होता है कि महारावल पृथ्वीसिह के राज्यकाल मे सारेया एवं जीवराज नामक महाजनों के 
अ्नुरोव पर स्थानीय तैलियो ने वर्ष मे ४४ दिन अपने कार्य को बन्द रखने का निश्चय किया था ।१९ 
इसी राजा के शासनकाल मे मल्लिनाथ का मन्दिर देवली में सिघवी वर्घमान ने १७१७ ई० मे 
बनवाया था ।? महारावल सामर्न्‍्ताप्तहु के राज्यकाल में प्रादिनाथ का मन्दिर धनरूप, मनरूप एव 
ग्रभयचन्द्र ने १७८१ ई० में निर्मित करवाया था ।?* प्रतापगढ़ में जैनमृतियों का एक विशाल 
प्रतिप्ठा समारोह १७७८ ई० में सम्पन्न हुआ था । 


कोटा : 


कोटा रियासत में बारां, कोपवर्घन (शेरगढ) थ्रीनगर, अत्रु, विलास झ्रादि जैन-घर्म के प्रसिद्ध 
प्राचीन केन्द्र थे । पदमनन्दि ने बारां में 'जम्वूद्वीपपण्णति' की रचना आठवी शताब्दी मे की थी, इस 
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राजस्थान में जैन सत्कृति के विवात्त वा ऐतिहासिक सर्वेक्षण | [ १४१ 


प्रथ के अनुसार बारा जैन श्रावफो एवं भमाौदरा से परिपूण था। 'जम्वूद्भोपपण्णति में उल्तेसित 
बारा वी पहिचान कोटा रियासत वे' बारा से वी जाती है, जो वि इस समय सूलसध वे भट्टारकों का 
पीठ था ।! शेरयढ़ में ग्यारहवी शताबरी में किसी राजपूत सरदार द्वारा प्रतिष्ठित तीव विशाल 
प्रतिमाए हैं, जिते पादपोठ-लैफ़ से नगर का प्राचीन नाम वोषबंधन ज्ञात होता है । रामगढ़ के 
निवट पहाड़ियों में ग्राउ्यी-नवी शताब्दी को वटी हुई जैन गुफाए हैं। इस स्थल को श्रोनगर वहा 
जाता था । यहा जैनसाधु वर्षावास करते हुमि । गुफा मे आस-पात्त ऊन तीर्थद्धूरो वी. कुछ सूर्तिया 
भी कोरे गई थी ।* 


धोटा जिले के पत्र रेलवे स्टेशन के पिक्ट मदर के प्रवशेष बिसरे पढे हैं, इनमे दो जैन 
मादिर थे। हिल्दू मदर धार के परमार शासतों वे समय बारहवी एवं तेरहवीं शताब्दिय में 
निभित हुए थे, सम्मदत जन-मग्दिर भी इसी समय बने होगे । भरन्नू वे पूव मे बारह मील पर पावती 
नदी के तट पर प्राधीन नगर इशषप्णविताम के भ्रवशेप हैं, इनमें प्राठभी से ग्यारहदी शत्ताब्दियों के 
भीच बने जेत एव हिंदू मन्दिरों के भी प्रव्धेप हैं। विलास के परृव में २५ मील दूर शाहवाद तथा 
बहा से पाव मील दूरो पर स्थित तालाय के तियट ठीले पर जन मादिरों के प्रवशेष हिलू मादिरो 
रे साथ विखरे हैं। इस विभिन्न भग्नायश्रेपों से यहा जैन घम की लोऊप्रियता प्रवद होती है । 


पानपुर के निकट चादलेडी४ मे भौरगजेव ने शासनवाल में १६८६ ई० में जब बोटा के 
शात्ता साम्रत पिणीरतिह चौहान था, तब बर्धे्‌रवाल हृष्णदास ने महावीर वा एव माँ दर बनवाया 
तथा अपनों पत्रियी झौर पुन्रा के साथ बहुसस्यव भूतियों थी प्रतिप्ठा वी थी । औरमजेव ने साम्रा््य॑- 
नीति ने वि्द्ध मादर निमित होने पर स्थानीय शास्तवा से बाई बार स्पष्टीकरण पृद्धा था, जिमयो 
टानन हुंतु भ्रस्पष्ट उत्तर दिया जाता रहा । 


प्रिरोही 


सिरोही के शासवा ते जँत धम को प्रशय दिया तथा झ्ञाघार्मों वा प्म्मान दिया । बाली 
ते प्राप्त १३३१ ई० ने सेस' दे ज्ञात होता है वि स्वानीय शरमयसप मे बुद्ध सदस्या ये समाधिमरण 
(सथारा) मे द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था । पिरोही रे शासक सोहज मे! समय वर्घमान ने रै४०८ ई० 
से पिष्डवाढा में महावोरस्वामी का माँ दर बनवाया था।' भावू रा स्टंघन के निपट रायमल ते 
रायसिह थे भासनरतत् मे ऋषभ विहार १५४२ ई० में प्रनवाया था ।” पिडवयाडा मे मद्दाथोर के 
मीदर मे दुजनसात के! घासनरास में दा दवातय १५४६ ई० में लखुतटे एवं पेजपात के पल्याणाप" 
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१४२ | [ जैन संस्कृति श्रौर राजस्थान 


तथा १५६५ ई० में उदयसह के शासनकाल में दो देवालय बाई गोरंगठे एवं लक्ष्मी के कल्याणार्थ * 
निर्मीत हुए ये | श्रकबर के निमंत्रण पर जब हीरविजयसूरि फतहपुरसीकरी जा रहे थे, तव शासक 
सुरतानतह ने उन्हे ससम्मान सिरोही रोका था तथा मास, मदिरा एवं श्रासिट को त्यागकर एक-- 
पत्नीव्रत की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी और सूरि के परामर्श पर कुछ कर 'भी माफ किये थे ।? इसके पुत्र 
महाराजा राजसिंह के समय सिरोही में चतुमु खा मन्दिर १५७७ ई० में वना था ।3 भ्रवराज धमंदास 
के शासनकाल में १६६२ ई० में सिहविजय की पादुका वीरवाड़ा (ब्राह्मणवाड़ा) में चतुविधसंघ द्वारा 
प्रतिप्ठित की गई थी तथा १६६४ ई० में उदयभान एवं जगमाल* ने आदिनाथ और शीतलनाथ 
की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई थी । इसी समय पेशुवा* में सम्पूर्णो सघ ने कुथुनाथ की प्रतिमा 
का प्रतिप्ठा महोत्सव किया था । 


मानसिह के शासनकाल में पीठा ने १७१४ ४० में सूरि की पादुका प्रतिष्ठित की थी तथा 
भट्टारक चक्रएवरसूरि ने जनकल्याणार्थ १७३० ई० में मडार में भ्रन्य साधुग्रों के साथ प्रतिष्ठा 
समारोह किया था ।? राजा शिवर्मिह ने वामणवाड़ा ग्राम का पशु और शूमि पर लगने वाला कर 
वहां के जैन-मन्दिर को १८१६ ई० में जागीर के रूप में प्रदान कर दिया था ।* 
जेसलमेर : 

जैसलमेर के भाटी राजवश के अतर्गत इस प्रदेश में जनम का प्रसार हुआ । मरुस्थल के 
मध्य' होने से विष्वंसको से शास्त्र भण्डारो, जन-मन्दिरों एवं मृतियों की सुरक्षा वनी रही । मन्दिरो, 
मूतियो, जेनाचार्यों की पादुकाएं, शास्त्र भण्डरो आदि की स्थापना तथा स्थानीय श्रावक संधो द्वारा 
जैनतीर्थों की यात्राओं से भाटी शासकों की सहिष्णुता एवं ज॑नधर्म के प्रति श्रद्धा का ज्ञान होता है । 
जैसलमेर राज्य की पुरानी राजधानी लोद्रवा थी । जिसके नष्ट होने पर जैसलमेर हुई । करीब 
६६४ ई० में यहां के शासक सगर को खरतरगच्छ के ग्राचार्य वर्धभानसूरि के शिप्य जिनेश्वरसूरि 
के वरदान से दो पुत्र-श्रीधर एवं राजधर उत्पन्न हुए, फलत. उसने पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया 
था, जिसका पुननिर्माण १६१८ ई० में सेठ थाहरूणाह ने करवाया था ।१* 


विक्रमपुर (अभ्रब वीकमपुर) खरतरगच्छीय जनो का केन्द्र था, जहां इस गच्छ के कई आचाय॑ 
घामिक समारोहो में आते रहे । जिनवललभसूरि ने ११११ ई० में विक्रमपुर की यात्रा की थी*१ तथा 
जिनपतिसूरि तो ११५३ ई० में यही जन्मे थे । विक्रमपुर के कुछ जैनों ने जिनपतिसूरि से विभिन्न 
अवसरो पर दीक्षा ली थी तथा ११७५ ई० में इन्होने भाण्डागारिक गुणचन्द्र-गणि के स्तूप का प्रतिष्ठा 
समारोह? * सम्पन्न किया था । जिनपतिसूरि के साथ स्थानीय श्रवावकों ने अ्रभयकुमार के नेतृत्व में 
ग्रणहिलपट्टन से ११८५ ई० में निकलने वाले संघ में सम्मिलित होकर तीर्थयात्राएं की थी ।१३ 
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राजस्पान में जैन सस्दृत्ति के विरास का ऐतिहाप्लिव मर्वेक्षण ] [ १४३ 


जिनप्रयोधसूरि ने महागजा कण के अनुरोध पर १२८३ ६० मे चातुर्माप्त जेतलमेर मे किया 
था।" जिनराजसूरि के उपदेशो से प्रभावित होकर राजा लक्ष्मणप्रिह के शासनकाल में यहा चिता- 
मणि पाएवनाथ वा मदर १४१६६० में निभित वररे लोदवा से पाश्वनाथ प्रतिमा लायर प्रतिष्ठित 
यो गई थी तथा जैन प्रजा को राजा के प्रति श्रद्धा वे कारण मादिर वा नाम राजा वे नाम पर 
लक्ष्मण विलाप्त' रसा गया । इसके पुत्र वरीतिह वे समय परासड ने इस माददिर में सुपाश्ववाथ वी 
मूति १४३६ ई० में प्रतिष्ठित वी थी तथा १४३७ ई० में साह हेमराज एवं पुना ने सम्मवनाथ का 
माँ दर चनवाया, जिसमें सम्मवनाथ-मूति व प्रत्तिष्ठा समारोह १४४० ४० में हुप्रा भौर तभी 
जिनमभद्र ने तीन सौ जैन प्रतिमाए प्रतिप्ठित वी थी। राजा वरीसिह ने प्रतिप्ठा समारोह में भाग 
लिया था | इसी समय साहू लोला ने भी पाश्वताथ नी सड्गामन प्रतिमा १४४० ई० में स्थापित 
वी थी।४ वेरीसिह वे पुत्र चाविंगदेव बे शासन काल मे सजाब,' सचोहराज* एवं सज्जा ने 
क्रमश नादीश्वरपट्टिगा, शन्ुब्जय गिरनारावबतार पदट्टिता भौर नदीश्वरपट्टिया की प्रतिप्ठा जिनचाद् 
सूरि ये द्वारा १४६१ ई० में करवाई थी । 


देववरण ये शामन में भी जनधम को प्रोत्साहन मिला या सासवालेया घेटा एवं चोपडा 
पच्चा ने १४७६ ई० मे हो माॉदर* शातिमाथ शौर अ्रप्टापद वे बनवाये थे तथा सघवी सेटा ने 
मपरिवार वई बार तीथयात्रा यो शौर सम्भवनाथ मदर म॑ तपपट्टिवा बा प्रतिप्ठा समारोह किया । 
पाटन ये पनपति ने १४७६ ई० में यहा के पाश्वनाथ मदर मे शातिनाथ बिम्ब की प्रत्तिप्ठा भी 
थो* तथा हमा"* प्रौर भीमसी*) वे जिनवरेद्र पट्टिता १४७८ ई० मे निमित करवाई थी। 
देवा रण ने हो शासनवाल में मझदेवी वी प्रतिमा"उँ ऋषमभम मदर में प्रतिष्ित की गई थी । 


जसतमर मे! परवर्ती शासकों ये समय भी जेनधम वी उन्नति प्रधिरत रही | भीमसेन वे 
शासनवन्‍ल में सघवों पासदत्त ने १५६३ ६० में जितदुशलसूरि की पादुश स्थापित थी थी"४ तथा 
धाश्वनाप मा दर म स्तम्म प्रतिष्ठा १६०६ ई० में सम्प्त)* हुई । यब्यागादास मी राज्यरास मे 
जिनसिहमूरि ने १६१५ ६० मे जिनचद्रगूरि की पादुषा १४ धनराई धोर मश्री टोदरमल ने १६१६ ६० 
मे उपासरा शा द्वार बनवाया"० था १६२१ ६ई० मे जिविहसूरि ने जमनतमेर पघाखर सदमण 
विलास माँ दर मे सोदया में लाई गई घितामरि पराश्यवाथ की घूति की प्रतिष्ठा सम्प्त शी 4१ 5 


युपरसित मे शासनशात में गमाराम ने ३७१२ ई में परयसुदरंगरि व पर्मोददय पर प्रतिमाए 
प्रतिप्थित शग्याई थीं ।१६ पधररामिद थे राज्यशात में जिनरल्यसूरि की पृम्णपादगाएं १३४६ एव 
१७५४ “० ४ उतने घनुपाधियों ने स्थापित वी थीं ।९९ भूलराज श सनशाल मे जिउयुरसूरि बाय 





पघरतराइएचजादपुबयिती पृष्ठ शूद २ िशावा जैज ॥5$प07॥॥ 075 ए॥ ॥॥ ० 2]2 
वहो पृष्ठ रश१्‌४ध. € जही, पृष्ठ २१३६ ४ योी, पष्ठ २४४ ६ गो पृ४्र २१११९ 
बड़ी, पृष्ठ रर७ई. ८ पढ़ी, पृष्ठ र्१९८ € दी पृष्ठ २१४५४ १० यहां, पृष्त २१२७ 
हरी, पृष्र २४०४ रै२ वही, पृष्ठ २४०६ ९६१ वो पृष्ठ २४०० रै४ व पृष्ठ >४६८४ 
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१४४ ] [ जन संस्कृति श्रीर राजस्थान 


स्तृप, १७६८ ६० में बनवाया गया था? तथा पडित रूपचन्द्र के द्वारा १७८६ ई० में थम्ब्र पादुका* 
धौर श्रावक्र सघ द्वारा तिमित ऋषपभदेव-मन्दिर भें १८०४ ई० में प्रतिमार की प्रतिप्ठाएं सम्पन्न 
हुई थो । इसी तरह १७८४ ई० में स्तम्भ प्रतिष्ठाँ और १८१८ ई० मे एक स्तम्भ को ऊचा* 
किया गया था । 
मूलराज के उत्तराधिकारी गजर्सह के शासनकाल में आचार्य जिनउदयमूरि का स्मृति 
महोत्सव स्थानीय संघ ने १८१६ ई० में मनाया था ।* स्थानीय श्रावकरों ने सपरिवार तीथयात्रा कर 
वहां भोज, पूजा, दान, रथयात्रा आदि पुण्यकर्म १८३४ ई० में सम्पन्न किये थे ॥४ महारावल गजसिह 
के शासनकाल में जैसलमेर मे ओसवालो ने जिनहपँसूरि की भग्न पादुकाओों का पुननिमाण * किया 
तथा १८४० ई० में संघवी गुमानमल ने अ्मरसागर के निकट भग्न जैन-मन्दिर का संस्कार करवाकर 
आ्रादिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवायी थी ।* इसी के शासनकाल में जिनमहेन्द्रमूरि ने १८४४ ई. 
में जिनचन्द्र के शिष्य जितरगगरिग की पादुका स्थापित की थी ॥)“ 
रणजीतातसह के शासनकाल में जैसलमेर के जैनसघ ने १८४६ ६० में श्रादिनाथ का मन्दिर 
वनवाकर मुर्नि डू गरसी के द्वारा प्रतिष्ठा सम्पन्न की थी? तथा १८६० ई० में साहिवचन्द्र ने जिन- 
मुक्तिसरि के द7रा श्रमरसागर पर पादुका स्थापित करवाई थी ।१+ इस प्रकार जसलमेर के राजवंश 
ने जैन-धर्म एवं सांस्कृतिक आयोजनों की प्रगति मे सहयोग दिया । 
जोधपुर : 
जोधपुर के राठोड शासकों ने जेन-धर्म के प्रति सहिष्णुता तथा जैनाचार्यों के प्रति श्रद्धा 
व्यक्त की, फलत३ कई मन्दिर निर्मित हुए और जिन मूर्तियों के प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न हुए । जोधपुर 
राज्य की पुराती राजवानी खेडा के शासक मल्लिनाथ के राठोड़ उत्तराधिकारियों द्वारा शासित 
नगर जेन-धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था, जो जसोला से तीन मील की दूरी पर स्थित है। गोविन्दराज ने 
१५५६ ई० में मोदराजगरि के परामर्श पर यहा के महावीर-मन्दिर को रड॒ड़ा के शासनकाज मे दान 
दिया था ।) 3 रावल कुपकर के शासनकाल में विर्मपुर के सघ ने १५११ ई० के शिलालेख के 
भ्रनुसार विमलनाथ मन्दिर में रंगमण्डप बनवाया था ।१४ रावल भेघविजय के समय १५५७ ई० मे 
शांतिनाथ का नलिमण्डप निर्मित हुआ था ४ तथा १५८० ई. में एक मन्दिर से सुधार कार्य किया गया 
था ।१* रावल तेजसिह के शासनकाल में स्थानीय सघ ने शांतिनाथ-मन्दिर में सुधार कार्य करवाया 
था?” तथा १६१० ६० में ऋषभदेव-मन्दिर के अ्रभिलेखानुसार कुछ पुनननर्माण भी हुआ था ।१5% 
स्थानीय जेनो ने रावल जगमल के शासनकाल मे महावीर-मन्दिर में नाकोड़ा पाश्व॑ंनाथ हेतु चतुष्किका 


१६२१ ३६० में बनवाई थी१* तथा १६२४ ई० में निर्मम चतुष्किका और तीन खिडकिया पार्श्वनाथ 
मन्दिर मे जुड़वाई थी ।१ 
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राजस्थान में जैन ससक्षति के विकास वा ऐतिहासिक सर्वेक्षण [ १४५ 


जोवपुर के राठोड शासको ने भी जैन धम के प्रसार और उनति म योगदान दिया था । 
सूयप्निहु के राज्यकाल में वस्तुपाल मे १६१२ ६० में पाश्वनाथ प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी।" 
गर्जासह के समय १६२१ ई० में भामा ने कापडा मे पाश्वेनाथ प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी: तथा 
जालोर मे जयमल ने १६२६ ई० में आदिनाथ, पाश्वनाथ एवं महावीर की नवनिरभित मूर्तियों का 
प्रतिष्ठा समारोह किया था | गजसिह के शासना-तगत मेडता३ में सुमतिनाय की तथा पालीए में 
पाश्वनाथ की मूर्तियों के प्रतिष्ठा समारोह १६२६ ई० में सम्पत हुए थे। महाराजा अ्भय्सिह के 
अधीनस्थ मारोठ मे भक्तर्सिह एव बेरीसाल के शासना-तगत १७३७ ई० में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह हुम्रा 
था ।* अ्रभयत्तिह के पुत्र रामसिह के शासनकाल मे गिरधरदास न १७४६ मे बिलाडा मे मादिर 
बनवाया था तथा इसके सामत मेडतिया राजपूत हुकमरसिह के समय भट्वारक विजयवीति ने 
१७६७ ४० में मारोठ की यात्रा की थी ।४ 


बीकानेर 


बीकाजी ने अपने अनुयायियों सहित जोधपुर छोडकर १४८८ ई० में बीकानेर बसाया था ! 
इनके उत्तराधिकारियो ने जेन घम के प्रति श्रद्धाभाव बनाये रखा । महाराजा रागसह ने १४५८२ ई० 
में अकबर से सिराही से १०५० जनमूतिया अपने मती करमचद्र के अनुरोध पर प्राप्त की यी5 
तथा वरमच॒द्र द्वारा लाहोर में आयोजित युगप्रधानपदोत्सव में भाग लेकर जिनच ट्रसुरि को शास्त- 
प्रतिया मेंट की थी ।* जयचद्रसूरि के पट्टथर जयसिहसूरि से रायसिह का निकट सम्पक था त्तथा 
इनके शासनकाल में हम्मीर न नेमीनाथ की प्रतिमा १६०५ ई० मे प्रतिष्ठित वी थी | कणसिंह 
(१६३१ ६०) ने जेन उपासरा बनवाने हंतु भूमिदान दी थी। जेनघम के प्रति महिष्णु दृष्टिकाण के 
कारण जैनवधि धमववन सूरि ने महाराज भ्रनूपसिह के राज्यारोहणु बे अवसर पर प्रशस्ति र्री 
थी । जिनचद्रसूरि से बीकानेर के शासको--अनूर्पासह, जोरावरसिह, सज्जनसिह एवं गर्जासह का पत्र 
व्यवहार हुआ था । महाराज सूरतसिह (१७६५ ई०) ने जन उपासरो हतु भूमिदान दी थी तथा 
दादाजी, के प्रति श्रद्धा के कारण दादावाडी का १५० बीघा भूमिदान में दी थी ।** इनके उत्तराधि 
कारी रतनसह (१८२८ ६०) ने भी जनधम एवं जनाचार्यों के प्रति ग्रादरभाव रखा था । 


जयपुर 
जयपुर के कच्छावा शासको, उनके जागीरदारों और ठाकुरो आदि मे जनधम को प्रश्नय 
दिया । इस राजवश के दीवाना में करीब पचांस जैन थे | जयपुर राज्य में अनेक शास्त्रों की प्रतिया 
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१४६ ] [ जन संस्कृति श्र राजम्धान 


लिखी गई, श्रनेक मूत्तियों की प्रतिप्ठाएं हुई और कई नवीन मन्दिर बनाये गये । करमचन्द्र के 
शासनकाल में भविष्यदत्तचरित्र की एक प्रति १५३८ ई० में लिखी गई थी ।" १५५६ ई० में 
भारमल के समय नेमीनाथ मन्दिर में पाण्ठव पुराण" और हरिवंश पुराख? तथा इसके उत्तरा- 
घिकारी भगवानदास के शासनान्तर्गत मालपुरा में वर्धभानचरित ४ की प्रति लिखी गई थी । मानसिंह 
के शासनकाल में मालपुरा के श्रादिनाथ मन्दिर में हरिवंश पुराण की प्रति १४८८ ४० में लिखी गई 
थी” तथा १५६१ ई० में खण्डेलवाल थान्सिह ने पावापुरी की यात्रा हेतु संघ निकाला था । 
चम्पावती (चातसु) के भद्ारक चन्द्रकीति ले १६०५ ६० में एक स्तम्भ स्था पित किया था ।४ 
मानसिह के ही शासनकाल मे राजमहल (१६०४ ई०) एवं संग्रामपुरा ( सांगानेर) में १६०५ ई० 
में हरिवंश पुराण की प्रति लिखी गई थीः तथा १६०७ ६० में जेता ने बडी संख्या में मूतियों का 
प्रतिष्ठा समारोह मौजमावाद में किया ।* 


सिर्जा राजा जयसिह ने माहजहां के शासनकाल में जैनथर्म को प्रश्नय दिया था १ इसके 
मुख्यमंत्री मोहनदास ने आम्वेर में विमलनाथ का मन्दिर बनवाया था ।१” सवाई जयसिह की सेवा 
तीन जैन मधियो--रामचन्द्र छावड़ा, राव कृपाराम एव विजयराम छावड़ा ने की थी । रामचन्द्र ने 
गाहवाद का जैन मन्दिर बनवाया था तथा भट्टारक देवेन्द्रकीति के पद्ठ महोत्सव में भाग लिया था ।' 
कृपाराम ने चातसु का जैन मन्दिर तथा जयपुर में चाकसू का चोक, का विशाल जैन मन्दिर बनवाये 
थे । विजयराम ने १७४० ई० में संयुक्त समकित कौमुदी लिखवाकर पंडित गोवर्धन को भेट 
की थी ॥) * 


सवाई माधोसिंह का मुख्यमन्त्री जेन बालचन्द्र छाड़ा था, जिसने अपने पूर्ववर्ती असहिणाु 
ब्राह्मण श्यामराम द्वारा भग्न जैन मन्दिरो का पुननिर्माण किया तथा १७६४ ई० में इन्द्रध्वज पूजा 
महोत्सव” का जयपुर मे सफल श्रायोजन” + करवाया, जिसमे दीवान रतनचन्द्र शाह ने भी भाग लिया 
श्रौर एक जैन मन्दिर वनवाया। पृथ्वीसिंह के शामनकाल में नन्दलाल ने १७६९६ ई. में भद्वारक 
सुरेन्द्र कीति के परामश पर सवाई माधोपुर मे वडी सख्या मे मृतियों का प्रतिष्ठा समारोह किया 
तथा जयपुर और सवाई माधोपुर मे जैन मन्दिर निर्मित करवाये१ 3 । दीवान केसरीसिंह कासलीवाल 


१. कस्तूरचन्द कासलीवाल : प्रशस्ति सग्रह, पृष्ठ १४८ २. वही, पृष्ठ १२६ ३. वही, पृष्ठ ७७ 
४. वही, पृष्ठ १७० ५. वही, पृष्ठ ७३ 
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ने जयपुर वा सिरमोरिया जैन मन्दिर बनवाया था। माधोप्तिह के राज्यकाल में कहैयाराम ने 
वैद्यो का चँत्यालय” नामवः जयपुर वा जँन मादर निर्मित करवाया था । 


बालचद्र छावडा का पुत्र रायचद्र जगतर्सतिह का मुख्यमन्नी था, जिसने तीथयात्रार्थ सघो 
का नेतृत्व क्या तथा भट्टारक सुरेन्द्र कीति के परामश पर १८०१ ई० में जनागढ मे यत्र प्रतिप्ठा 
की” झौर १८०४ ई० मे जयपुर मे बडी सख्या में मृतियों का प्रतिप्ठा" समारोह सम्पन्न किया | 
जगतप्िह के दीवान बखतराम ने जयपुर में यति यशोदानादजी के नाम से प्रसिद्ध जैन भादर तथा 
दुर्गापुरा में रोडपुरा का मन्दिर बनवाये थे । इसमें अपनी जाग्रीर श्रनतपुरा मे भी एक मंदिर बनवाया 
था, जो चाकसू वे निकट है । 


जयपुर राज्य के सामतों ने भी जैन धम की उन्नति में योगदान दिया | जोबनेर के सरदार 
विजयतिह के शासन मे ज॑सा ने मूर्तिया प्रतिष्ठित १६६४ ई० में की थी ॥3 मालपुरा में मारौठ वे 
शासक अजु न गौड के शासन में दशलक्षण यत्र को प्रतिप्ठा १६५३ ई० में हुई थी ।४ मूलसघ के 
यशकीति वे परामश पर साहदडीतमल एवं नथमल ने १६०४ ई० म झ्रादिनाथ का मभाददर रेवासा मे 
बनवाया था ।* बैराट पर अकवर के भ्रधीनस्थ इद्धराज शासन कर रहा था, उसन १४८७ ई० वे 
अभिलेसानुसार विमलनाथ का मादर बनवाया था 4६ तक्षकगढ (टोडारायसिह) में सोलवी शासक 
सूर्यंसेन के समय उनियारा के निकट श्रानवा में सघदी कालु ने १५३६ ई० में मूतिया प्रतिष्ठित की 
थीं? तथा राव रामचद्र के शासनकाल में यशोधर चरित्र की दो प्रतिया १५५३० एव 
१५५५ ६०९ में लिखी गई थी। टठोडारायसिह के महाराजा जगन्नाथ के समय १६०७ ई० में 
ओआदिनाथ पुराश' की प्रति श्रादिनाथ मादिर में लिखी गई थी ॥"" तथा राजसिंह के मत्री वादिरांज 
ने यहाँ १६७२ ६० में वागूमटालवाराव चूरि कविचद्रका” लिखी थी ।११ 


भचाकसू जनघम ने प्राचीन के द्रों म॒ एव है, जहा विभिन्न ग्रार्थों पो प्रतिया १५२५ ई० से 
१५५६ ६० तक लिसी गई थीं ।)* इन प्रतियों मे लिखी गई प्रश्नस्तिया से तत्वालीन ज्ञाप्तकों का ज्ञान 
होता है । १७२६ ई० में अयपुर के तिक्ट बासखोह में हृदयराम ने स्थानीय शासक घौहर्शसट के 
समय मूर्तियों की भ्रतिप्ठा थी थी ।१३ 
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ग्रलवर : 


अजवगढ,* नीगामा एवं राजगढर में ग्यार्हवी शताब्दी के जैन वास्तु श्रवशेष मिले हैं । 
फिरोज तुगलक के समय मुस्लिम बने खानजादास-शासकों के काल में भी जैन-धर्म की उन्नति के 


प्रतीक १५-२१ ६वी शताब्दी के वास्तु-संमने हैं। मध्यकालीन तीर्थेमालाओो में अलवर के रावण- 
पाएवेनाथ को स्थलख्प में तीर्थ माना गया है 


है। अलवर के निकट पारानगर के भग्नावशेयों से यह 
स्थल प्राचीन जैन केन्द्र जात होता है। जैन साधुशो ने अलवर की पवित्रता के कारण मध्य युग में 
धार्मिक साहित्य का सृजन किया था ।* यहाँ १५६७ ई० में साधुकीति ने मौन एकादशी'; १६४२ 5० 
में शिवचन्द्र ने विदग्धमुखमण्डनवृत्ति; १६२५ ई० में लालचन्द्र ने दिवकुमार चौपाई”; विनयचन्द्र ने 
१८२१ ई० में 'महिपाल चौपाई आदि की रचना की थी तथा १५४३ ई० में हसद॒त लघुसंबन्रयी ओर 
१५४६ $० में लघुक्षेत्रमास की प्रति लिखी गई थी । खानजादास शासक्रों के समय तिजारा और 
बहादुरपुरा में कुछ ग्र थो की श्रतिया १५-१६वी शताव्दियों मे लिखी गई थी ।* 


१५१६ ई० के जनशिलालेख से विदित होता है कि बहुद्रव्यपुर मे श्रीमाल सघ ने श्रादिनाथ 
चैत्य वनवाकर आचार्य पुन्यरत्न सूरि के द्वारा मूर्ति की प्रतिप्ठा करवाई थी ।७» अलवर में एक श्रावक 
ने १५३१ ६० में सुमतिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा” सिद्धसूरि से करवाई थी तथा १६१६ ई० मे 
काष्यासंघ के भट्टा रक भूषण ने एक मूर्ति का प्रतिष्ठा समारोह किया था ।* आगरा निवासी ओस- 


वाल हीरानन्द के द्वारा अलवर में रावण-पाउवेनाथ का मन्दिर बनवाने का उल्लेख १६२८ ६० के 
अभिलेख में है । 


राजस्थान में जेस मन्दिर एवं मूतिया राजपूत शासको के कारण मुस्लिम विष्वसको से 
सुरक्षित रही, फिर भी इन आक्रामको ने कई मन्दिरों को भूमिसात कर दिया तथा मूतियों और 
शास्त्र भण्डारों को नष्ट किया । जेन-मन्दिरों को मुस्लिमो ने तोड़-जोड़ कर मस्जिदो में परिणित 
किया, जिसके श्रेष्ठ उदाहरण अजमेर स्थित ढाई दिन का भोपडा!?; साचोर स्थित जामा मस्जिद, 
जालोर की मस्जिद, शाहबाद (कोटा) की मस्जिद आदि प्रमुख है। राजस्थान के विभिन्न नगरो में 
कुतुबुद्दीन एऐबक, इल्तुतमीश, अलाउद्दीन एव नासीरउद्दीन खिलजी मुगल राजकुमार कामरान, श्रौरगजेव 
आदि ने कई ज॑न-मन्दिरों को नष्ट करवाया था, जो जैन धर्म की उन्नति एवं प्रसार मे बाधक हुआझा । 
अग्ने जो के शास्तन काल में राजस्थान प्रदेश के विभिन्न रजवाडो ने पूर्ववत जैनघर्म के प्रति सहिष्णुता 


एवं उदारता की नीति रखी, जिसके कारण राजस्थान जैनो का जनसख्या की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
प्रदेश बना रहा । 


इक 


हम 
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[५ | 
रफ़स्थएप्त मे जन सघ, गण एव गच्छ 
वालप्रवाह के साथ जैनधम विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त हो गया जो कि ऐतिहासिक दृष्टि 
मे श्रत्यत महत्त्वपूण है। महावीर के जीवनकाल में भी चातुर्याम धम में विश्वास रंसत वाले पाश्वनाथ 
फे अनुयायी विद्यमान थे, जो अतत महावीर द्वारा सस्थापित सघ में समाविष्ट हो गये थे । जनो के 
मुख्य दो विभाग दिगम्वर और श्वेताम्बर राजस्थान में बड़ो सख्या में निवास करत हैं। जय साहित्य 
एवं ग्रभिलेसा से जेनधर्मावलम्पियों के विभिन्न सघध गण एवं गरुठ वे' उल्लेख मिलते हैं । सघ एवं गणएा 
शब्द राजभीतिक इकाई के द्योतक' हैं। भगवान महावीर भ्रौर गौतमवुद्ध गणात्तात्र राज्यों से सम्बद्ध थे, 
फलत उहोने अपने धघामितर सगठन को भी उसी श्रादर्श पर संस्थापित किया था। गण वे प्रधान को 
तत्कालीन भारत में राजनीतिक एवं धामिव क्षेत्र मे गशधघर वहा जाता था। जैनघम के झ्नुगायी 
विभिन्न सथ एवं गणा मं संगठित हो गये | कालातर में गए को गरूछ नाम मे अमिहित किया 
जाने लगा । 
क्त्पसृत्र* एवं दुवाणुयुगीन भ्रभिलेखो* से विभिन्न जन गणो का ज्ञान होता है। कल्पसूत्र 
के प्रनुमार प्रथम गण--गोदास बो चार शाखाए एवं बुत थे द्वितीय गण उद्देह की स्थापना भाय 
रोहगा प जी थी, जिसवी चार शाखाए एवं छ वुन थे, तुतीम गए उड्बबाटिक की भी चार शासाएं 
एवं तोन कुल थ, चतुथ गणा चेशवाटिन' वी स्थापना कामद्धि ने वो थी तथा इसबी नी चार 
शाखाए एव मुल थे, पच्चम गण चारण की चार शासाए एवं साव पुल थे, पष्ठ गए मानव की चार 
शागाए एवं तोन बुल थे तथा सप्तमगण कौटिय' की स्थापना सुस्थित ने की थी शौर इसकी सात 
सात शायाए एवं चार दुल थे | कौटित गण वे झआभिलेखिक उल्लेख उपलब्ध हैं, इनमे माध्यभिका 
शाला का उदभव चित्तोड वे निकट वबतमान नगरी के प्राचीन नाम माध्यमिका से हुप्रा था, जहाँ 
सृम्यित वे द्वितीय शिष्य प्रियग्न थ ने इसकी स्थापता वी थी 5 सम्या में ८४ ग्च्छ माने जाते थे, 
जिनकी मसख्या बरीब १५० तक पहुँच गई है, जो परम्पारिक मात्र है। वाहतव मे विभिन्न समय में 
विभिन्न गच्छा को स्थापनाए हुए थी, इनम मिराहो जमलमेर, मारवाड एवं मेवाड्ट प्रदश भे स्थान, 
पूल, महानपुरुष, पृण्यक्म भादि नामों से प्रसिद्ध गच्छो का झाधिक्य चात है । ४ 


दिगम्वर सघ एवं गरा 
झारम्भित प्रभितिखा से विदित होता है कि राजस्थान मे दिगम्वर प्राचाय विसी सघ या 
गण में सम्दद नहीं थे, या नाम देने की परम्परा नहीं थी। रूपनंपर मे €६१ ६० के स्तम्मलेय मं 
भेघसेगायाय बाएं तथा १०१६ ई० के स्तम्मलेस* मे पंद्मसेनाचार्य वा उल्लेस है । मालरापाटन वे 
१००६ ६० मे स्तम्मलेग ६ में निदेवाचाय एव बलदवाचाय वणित हैं । भलतवर ने नौगामा? मे दिगस्वर 
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१५० ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


जैन-मू्ति-लेखो मे आचार्य विजबकीति के शिष्य नरेन्द्रकीति (१११८ ६०) का और ११३८ ई० के 
मृत्तिलेख मे आचार्य गुप्ततन्दि का उल्लेख है । राजस्थान के परवर्ती अभिलेखो में संघ, गण एवं गच्छ 
के उल्लेख मिलते है। मूलसंघ, कष्ठा संघ, द्राविड संघ, माथुर संघ श्रादि की स्थापना दक्षिण भारत 
मे हुई थी, जहा से आचायों के साथ-साथ यह परम्परा भी उत्तर भारत मे प्रचारित हो गई । 


सुलसघ : 


दिगम्बर जैनो का सबसे प्राचीन सघ--मुलसंघ है, जिसके प्रणेता परवर्ती श्रभिलेखो से 
कुन्दकुन्दाचार्य ज्ञात होते हैं,' यद्यपि पद्ठावलियों* में माघनन्दी माने गये हैँ। चतुथ एवं पत्चम 
शताब्दी के दो अभिलेखो मे बुन्दकुन्द एवं मूलसघ के छः आचार्यों का उल्लेख है, जिसके आधार 
पर कुन्दकुन्दाचार्य का समय हवितीय शताब्दी माना जाता है। इन आरम्भिक अभिलेखों मे मूलसघ 
एव कुन्दकुन्दान्वय का एक साथ उल्लेख नही है, अतएवं प्रथम शताब्दी में दिगम्बर एव प्वेताम्बर 
भेद के समय से मुलसंघ का अस्तित्व प्रकट है। गुप्तिगुप्त के प्रभाव से स्थापित बलात्कार गण तथा 
पदुमनत्दि के चमत्कार से सरस्वती गचछ के नाम से प्रख्यात गण का मूलसंघ से सम्बन्ध ग्यारहवी 
णताब्दी के अभिलेखो से ज्ञात होता है ।* राजस्थान में चौदहवी से उत्तीसवी शताब्दी के बीच के 
अभिलेखो से मूलसध के आचारयों की लोकप्रियता तथा उन्तके उपदेशानुसार लिखित जासर्त्र-प्रतियो 
निर्मित मन्दिरों और प्रतिष्ठित मूर्तियों के उल्लेख उपलब्ध है। मूलसघ के परवर्ती आचार्यों का केन्द्र 
१०८३ से कोटा रियासत का वारा माघचन्द्र द्वितीय ने (५३ वे आचायें) स्थापित किया था | ७७वें 
आचार्य वसन्‍्तकीति (१२०८ ई०) के समय केन्द्र अजमेर हो गया, इसके पूर्व बारा से ६४वें 
आचार्य ने मूलसघ का केन्द्र चित्तीौड से स्थानातरित कर ७४वे आचाये ने बघेरा स्थापित कर लिया 
था | अजमेर से ८४वे आचार्य पद्मनन्दि के द्वारा मूलसघ का भट्टारक केन्द्र वागड प्रदेश मे ईडर 
स्थापित हो गया क्योकि अजमेर से आआराचाय॑ प्रभाचन्द्र द्वितीय वागड प्रदेश में मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
करने जा नही सके थे, फलत. वागड़ प्रदेश के जन श्रावकों ने पद्मनन्दि को सूरि पद प्रदान कर 
१३२८ ई० में धामिक प्रधान (भद्वारक्र) दें दी ।* 


भट्टारक विगम्बर जनों हेतु धाभिक शासक की बतौर थे। पदुमनन्दि के जीवनकाल मे ही 
उनके दो शिप्यो मे भेद हो गया और शुभचन्द्र ने चित्तौड़ में भद्ठारक गही स्थापित की और 
सकलकी ति गुरु के उत्तराधिकारी हुए । चित्तौड़ में भट्टारक जिनचन्द्र के दो शिष्यों मे प्रभाचन्द्र चित्तौड 
रहे और रत्तकोति ने नागौर मे गद्दी स्थापित करली ४ न्गौर में पुनः विभेद उत्पन्न हुआ तो 
भट्टारक धर्मचन्द्र वही बने रहे श्रोर र॒त्नकीति द्वित्तीय श्रजमेर मे सस्थापित हो गये ।5 चित्तौड का भट्टा 
रक केन्द्र चन्द्रकोति ने चात्सु स्थानातरित कर दिया, जो कालान्‍्तर में सागानेर, झ्ान्वा और आम्वेर 
स्थानातरित होते हुए अन्ततः जयपुर से यह स्थापित हो गया ।* पदुमनन्दि के परव्व॑वर्ती स्थानीय 
भट्दटा रको का इतिवृत्त एवं ऋृतित्व अज्ञात है । 
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ईडरपटट 


पट्टावलियों के अनुसार पद्ूमनीद १३२४ ई० में त्रायढ के भट्टवारक बने, जबकि मूर्ति लेखो 
से ज्ञात होता है कि ये १४१५६० तक जीवित थे। दिगम्बर पुरातत्व सग्राहलय उज्जन के पाच 
मूति लेखों” से ११९५२ ई० में लाटवागड सध के भट्टा रक कल्याणकीतति के द्वारा मूर्तिया प्रतिष्ठित करवाने 
का उल्लेस है जिहे वागडान्वय वहां गया है, श्रतएव वागड प्रदेश में भट्टा रक गरही के सत्थापव' पद्म- 
ना द प्रथम भट्वारक नही थे क्योकि एक मृरतिलेस मे कल्याणकीति को स्पष्ट रूप से भट्टारत कहा 
गया है। सम्भवत वागड की यह भंट्टारक गदह्टी मुलसघ से इतर थी भर मूलसघ के अनुयायियों मे अपन 
भट्टारक के प्रभाव में पद्मनाद को जैन श्रावकों ने भट्टारक रूप में सूरिमत्र देकर १३२५-२८ ई० 
मे इंडर में प्रतिष्ठित क्या होगा । पदुमर्नादे श्र उनके पट्टथर सकलवीति ने कई मूर्तियों की प्रतिप्ठा 
करवाई थी ।३ भट्टारक सक्‍लकीरति की उल्नेखयुक्त १४३९ ई० की एक मूत्ति दिगम्बर सग्रहालय, 
उज्जन में है।* सकलवीति के पट्टधर भुवनकीति प्रौर इनके पट्टथधर ज्ञानभूषण ने भी कई मूर्तिया 
प्रतिप्ठित करवाई थी । भट्टारक विजय कीति (१५१३ ई०) शुभचद्ध (१५१५-५६ ई०) गुणाकीति, 
वादिभूषण, (१६०४ ई०) रामको ति, पदुमर्ना द द्वितीय, देवे द्रकीति क्षेमकीति (१६३६ ई०) ग्रादि 
ईडर के भट्टारको के उल्लेखयुक्त मृतिलेख एवं शास्त्र प्रतिया मिली हैं । 


सित्तौडपद्ट 


पदुमनाद के शिप्य शुमचद्र द्वारा स्थापित चित्तीड के भ्रट्टारक यट्ट के भट्टारवी ने मूतियो 
वी प्रतिप्ठा एवं शास्त्रों वी प्रतिया लिपवाबर जन घम की श्रनुपम सेवा की थी । शुमचद्ध के पट्थधर 
जिनच द्र के उपदेश से मुजरान के शहर मु डासा मे जीवराज पापडीवान ने १४६१ ई० भे बहुसख्यक 
मूतियों वी प्रतिष्ठा कर दूरदूुर तक बेंटवाई थो, इनमे से कुछ राजस्थान मे मादिरों में है। 
चित्तौड पट्ट के भट्टारकों मे चित्तीड से प्रमाचद्र, धमचद्र ललितवीति, चात्सु से चद्रवीति 
देवेद्रवीति, नरेद्रवीति, सुरे द्रवीति, जगतवीति, देवेद्रवीति द्वितीय, प्राम्बेर से महद्रगीति 
क्षेम् द्रवीति शादि ने यूतियों की प्रतिष्ठा, शास्त्रो की प्रतिया एवं मदर निर्माण दैतु झपने श्रनुयायियों 
को प्रोत्साहित किया ।* चित्तौड पट्ट वे” भट्टारकों ने भ्रपनी विद्वता एवं लोकप्रियता से जैनधम ने 
उत्थान में भ्रत्यत महत्वपूर्ण योगदान किया था । 
नागोरपट्ट 

जिनच द्व के दो शिप्य--प्रभाचद्र एवं रत्नकीति में से रत्तवीति ने नागौर में प्रतग 
भट्टारक पट्ट स्थापित किया था, परन्तु इनकी मृत्यु १५१५ ई० में प्रजमेर में हुई थी जहा इनकी 
छत्री बनाई गई थी । रत्लवीति मे पट्पर म्रुवनवीति हुए, जिनबे पट्टधर धमकीति के पनुयायी न 
१५४२ ई० में धर्मपरीक्षा वी प्रति लिसवाई थी ।* नागौर पटट के भट्टारकों मे विशालकीति, सथ्ष्मी- 
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थक + संस्क् ः श्र राजब्थान अट नं 
१४५२ ] [ जैंन संस्कृति और राजस्थान 


चन्द्र, सहस्नकी ति, नेमी चन्द्र, वशकीति, भानुकी ति, भूषणकी ति, यशकीति आदि से सम्बद्ध उल्लेस अधिक 
मिले है । भूषणकीति के दो शिप्य--धर्मचन्द्र एवं रत्नकीति थे। इनमे घर्मचन्द्र तो पटुबर हुए तथा 
रत्नकीति द्वितीय ने अजमेर में स्वतन्त्र भट्टारक गद्दी स्थापित की । ध्मचन्द्र के पश्चात्‌ नागौर पढ्ठ के 
भट्टारको मे देवेन्द्रकीति अमरेन्द्रकीति, रत्नकीति तृतीय आदि के उल्लेख मिलते हूँ, जिन्होंने कई पुष्य 
कार्य सम्पादित करवाये थे । 


अजमेर पट्ट : 


नागौर पट्ट के भट्टारक भूपणक्रीति 'के शिष्य रत्नकीति द्वितोब ने अजमेर में मद्वासक 
पट्ट की स्थापना की थी, जिसके अनुयायी सघी जैसा ने १६६९४ ४० में जोवनेर में मृतियों की प्रतिप्ठा 
करवाई थी ।॥” रत्नकीति के पटुधर विद्याचर हुए । अ्रजमेर पट्ट के भट्टा रको में महेन्द्रकी ति, विजयकी ति, 
अनन्तकी ति, भुवनभूपण विजयकीति द्वितीय, त्रिलोककीति, भ्रुवनकीति, रत्नभूपण शादि द्वारा निरमित 
छतरियों व चबूतरों और मूर्तिप्रतिप्ठा के विवरण उपलब्ध है ।* | 
काष्ठासघ 


दर्शनमार'? के अनुसार कुमारसेन ने ६६६ ई० में काप्ठासंघ की स्थापना की थी । 
राजस्थान मे काप्ठासघ से सम्बद्ध प्रतिष्ठित मूर्तियां वाहर से लाई गई अथवा अ्रग्रवालों ने स्थापित 
करवाई थी । उदयपुर के निकट घुलेवा का ऋषभदेव-मन्दिर काप्ठासघ के भट्ठारक घर्मकीति के अनु- 
यावी साहावीजा ने १३७४ ई० में पुननिमित करवाया था ॥४ उज्जैन के दिगम्बर जैनमग्रहालय में 
१४४६ ई० मे प्रतिष्ठित मूर्ति के पाद पीठ पर श्री काष्ठासघे वागइ सघे भट्दारक धर्मकीति का उल्लेख 
है ।* भद्टारक यशकीति के अनुयायी ने १५१५ ई० में एक सभागृह एवं एक देवालय बनवाया था । 
काप्ठासघ के भट्टारक सुरेन्द्रकीति के ममय भोज ने नवनिमित मन्दिर का प्रतिप्ठा समारोह किया था 
तथा श्वपता ने १६६७ ई० में लघ्रु देवालय बनवाया था।* राजस्थान में प्राचीन वागड प्रदेश 
(डू गरपुर, वासवाड़ा एवं प्रतापगढ) काप्थासघ के अनुयायियो का केन्द्र था । 

माथर संघ : 


दर्शनसार!' के अनुसार माथुर सध की स्थापना रामसेन ने काप्ठा संघ के दो वर्ष बाद की 
थी ।४ यह संघ माथुर देश वर्तमान मदुरा से सम्बन्धित दक्षिण भारत का जैनसघ था, परन्तु राजस्थान 
में ग्यारहवा एवं वारहवी शताव्दियो में माथुर सघ के आचार्यों ने मूर्तियां प्रतिष्ठित करवाई थी । बघेरा 
के मूर्ति लेख मे इस सघ के पडित महासेन का ११५८ ई० में उल्लेख है ।5 सांगनेर में प्राप्त ११६७ ई० 
में प्रतिप्ठित मूर्ति लेख * तथा मारोठ मे प्राप्त ११७५ ई० के दो मृति लेखो में पडिताचार्य यमक्रीति 
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कया उल्लेस है ।" यशकीति के पुवर््ती माथुर सध के झाचाय ललितकीति और उनके गुरु पढिताचाय 
धमशोति का उललेस दिगम्बर संग्रहालय, उज्जैन दा एक ११७१ ई० के मूर्ति लेख मे है ।* ११७० ई० 
के बिजोलिया आदि अभिलेख माथुर सघ वे एक महामुनि ग्ुणभद्र तथा रूपहेली के मन्दिर स्तम्भ पर 
११७६ ई० में पद्मथी का उल्लेख है । बारहवी शताब्दी के बाद से राजस्थान में माथुर सघ के 
प्रनुयागियां का ज्ञान नही होता, सम्मवतत तत्पश्चातू, माथुर प्घ का भ्रस्तित्व राजस्थान मे शेप ने 
रहा ) 


इवेताम्बर गरुछ 


राजस्थान में अभिलेखों एवं प्रशास्तियों से विभिन्न गच्छा वा ज्ञान होता है तथा &छ गच्छों 
का उद्भव एवं उत्वान स्थल सिरोही, मेवाड, मारवाड पश्रादि प्रदेश रहे प्रतीत होत हैं । 


“64 गच्छ ५ 
उद्योतनसूरि भथवा सवदेव सूरि का श्रावु पवत पर स्थित तेली ग्राम के वटवृक्ष की छाया 
में समारोहपूवक सूरि पद प्रदात किया गया था, फलत भिग्र"थ गच्छ को वर गच्छ धौर वृहद गच्छ 
कहा जाने लगा ।* मिरोही के कोटरा से १०८६ ई०३ झौर मारवाड के नाडोल से ११४८ ई०४ वे 
यृहदगच्छ,से सर्म्चा घत स्‍झ्रारम्भिय भ्रभिलेख मिले हैं । १०वी १४वीं शताब्दो तक सिरोही भ्रौर मारवाद 
प्रदेश में तथा १४वीं एवं १५वीं शताब्दियों मे उदयपुर व जैसलमेर क्षेत्र म यह भ्रत्यःत लोकप्रिय था । 


सखरतर ग्रच्छ 


दुर्लभराज वे दरबार में चत्यवासियों को प्ररास्तक+र जिनश्वर सूरि ने १०१७ ई० में खरतर' 
विरृद प्राप्त किया था, फलत, उनका गच्छु खरतर कहलाया ॥7 राजस्थान के बाहुर इसका उद्भव 
हुआ, परतु यहा इसवी कई शासायें प्रचलित हो गई , जिनसे १४वीं से १६वीं शताब्दियों के बीच 
ज॑सलमेर प्रदेश मे सरतर गच्छ की लोकप्रियता भ्रधिव' रही । सरतर गच्छ के दम मच्छ भेद हुए * 
इनमे प्रथम भेद जिनवल्लभ सूरि द्वार ११०७ ई० में मधु खरतर शाखा के प्रादुर्भाव से हुमा । जिनर्सिह 
सूरि ने १२७४ ई० लघु खरतर शासत्रा की स्थापना वी, जो ठृत्तीय गच्छ भेद था । धमवल्लभगणी ने 
१३६५ ई० में चतुय गच्छ भेद वे द्वारा वेगड शाघा की स्थापना की । मद देश मे आचाय शाति सागर 
ने १५०७ ई० म पप्ठ गच्छ भेद द्वारा भ्राचारीय सरतर शाखा की स्थापना की । भावहरपोपाध्याय 
ने सप्तम गच्छ भेद द्वारा भावहप सरतर शाखा की तथा प्रात्याय. जिनसागर सूरि ने भ्रष्टम भच्छ-भेद 
द्वारा १६२६ ई० में लघधुवाचार्यीय परतर शाखा की स्थापना को थी। सर्गविजयगणि से १६४३ ई० मे 
रगविजय सरतर शाया नवम्‌ ग्रच्छ-भेद द्वारा तथा दशम्‌ गच्छ भेद द्वारा श्रीसारोपाध्याय ने थीपारीय 
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खरतर शासता की स्थापना की थी । सरतर गच्छ की विशभिन्न शाराप्रों के श्रानायों दारा झाजस्यान 
में मूर्ति प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, मन्दिर निर्माण एव शारत्र-प्रतिया-वेरत का कार्य सम्पादित करवाबा 
गया । जिनवर्घन सूरि ने १४१७ ई० में पीीप्पालवा ग॒छ की स्थापना की थी, जो ररतर गरुझ वो 
शाखा थी । 


तपागच्छ ' 


जगचन्द्र सूरि जीवनपर्यन्त श्रायम्बिल करके मेवाड़ के शासक जैत्रशित्र द्वारा १२२८ ४० 
में 'तपा' विरुद से अलंकृत हुए थे, फलतः निम्न न्थ गच्छु का तपागचछ नाम पठ़े गया ।" इनके शिप्य 
विजयचन्द्र सूरि ने वृद्ध पॉसालिक तपागच्छ की रधापना की थी तथा देवेन्द्रमूरि ने लघु पौमालिक 
तपागच्छ की स्थापना की । सिरोही, मेवाड़ एवं जैसलमेर क्षेत्र मे तपागच्य के प्नुयायी प्रधिक हैँ । 
कालान्तर में खरतरगच्छ की त्तरह तपागच्छ की भी कई शासायें ज्ञातव्य है। ग्राचार्य महाराज 
विजयसेन के पश्चात्‌ तपागच्छ के पाच भेद प्रभावणाली झ्ााचारयों के नाम से प्रसिद्ध हुए । प्रथम णासा 
श्राचायें महाराज देवसूरि के नाम से देवसूरि गच्छ; द्वितीय शास्रा श्राचार्य श्रानन्दसूरि के नाम में 
भ्रानन्दसूरि गच्छ; तृतीय शासत्रा आचार्य सागर सूरि के नाम से सागर गच्छ, चतुर्थ शासा विमल- 


सूरि के नाम से विमलगच्छ तथा पञ्चम शाया पन्नयास सत्य विजयजीगणि के द्वारा सवेगीगच्छ नाम 
से प्रसिद्ध हुई ।* 


नागौरी तपागच्छ के आचार्य श्री साधुरत्नसूरि के द्वारा १५१४ ६० में दीक्षित पाण्व॑चन्द्र ने 
अपने नाम पर पाश्वेनाथ गच्छ की स्थापना की थी ।3 इसी प्रकार साघु कृष्णपि ने कृष्ण ग्रच्छ 
की स्थापना की थी, जिसके आरम्भिक उल्लेख १४२६ ई० के जीरावला अभिलेख तथा १४६८ ई० 
नागौर अभिलेख मे है। कृष्णपि गच्छ की लोकप्रियता जैसलमेर में पन्द्रहवी शताब्दी में ज्ञात होती 
है ।* सोलह॒वी शताब्दी में तपागच्छ की एक शाखा कमल कलश भी मिरोही प्रदेश मे अभिलेखो” से 
विदित होती है। नाडलाई मूति लेखो से तपागच्छ की एक शाप्ता कुटुवपुरा गच्छ का ज्ञान 


होता है । 
झाञचल ग्च्छ : 


श्री विजयचन्द्र उपाध्याय द्वारा विधिपक्ष गरुछ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 
११६६ ई० में श्राउचल गच्छ कुमारपाल से सम्बद्ध अनुश्नुति के अनुसार पडा ।४ पन्द्रहवी शताब्दी के 
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अमण भगवान्‌ महावीर जिल्द ५, भाग-२, स्थविरायली पृ० ६५ | 


राजस्पान में जन सस्कृति के विकास का ऐतिहापिक सर्वेक्षण ] [ १५४ 


श्रभिलेवों से जसलमेर, उदयपुर, जीरावला एवं नगर में इसके झनुयायियों तथा श्राचार्पो द्वारा कई 
मुतियों की प्रतिप्ठा करने के उल्लेख मिले हैं ।" 


पूणिप्तिया भच्छ एवं सार्थ पूर्सिमिया गच्छ 


सम्भवत पूर्णिमा से इसे पूर्शिमिया गच्छ कहा जाने लगा होगा, पर तु इसे साथ पूर्शिमिया- 
गच्छ नाम से ११७६ ई० से झ्भिहित किया जाने लगा | जैसलमेर प्रौर सिरोही प्रदेश मे पद्वहवीं 
शताब्दी मे इस ग्रच्छे वी लोकप्रियता श्रभिलेखो से विदित होती है। इस गच्छ वे श्रनुबाधियों के 
भ्भिलेस जोधपुर, नागौर, प्रजमेर श्रोर उदयपुर में भी मिले हैं ।* 

पुशिमिया गच्छु के दो भ्राचाय शीलगुणसूरि एवं देवभद्रसूरि झ्राञ्चल गच्छ म सम्मिलित 
हो गये थे, परतु ११५७ ई० प्रथवा ११६३ ई० में इन्होते प्रागमिक गच्छ के नाम से ग्रपनी झ्रलग 
सम्प्रदाय की स्थापना की थी ।४ जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, नागौर, बाडमेर एव ओ्रोसिया में 
अभिलेखों से प द्रहवों शत्ताब्दी मे श्रागमिक गच्छु की उनति ज्ञात है । 
कुल से सम्बद्ध गच्छ 

चंद्र बुल ही कलातर में चाद्र गल्छ म परिवतित हो गया । इस गच्छु के अभिलेख 
११८२ ई० का जालोर से तथा ११२५ एवं १४३५ ई० वे सिरोही रियासत मे मिले हैं। इसी प्रकार 
नाग्रेद्र कुल ही नाग्रेद्र गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हो गया था इसका राजस्थान मे श्रस्तित्व १०३६ ई० 
के ओपिया अभिलेख से नात होता है | तेरहवीं से सोलहथी शत्ताब्दी के बीच नाग्रेद्र गच्छ के श्मु- 
यायियों द्वारा सम्पान पुण्यकर्मों का चान जैसलमेर, पाली, नागौर सिरोहो और उदयपुर मे प्राप्त 
प्रभिलेखो से होता है । सम्भवत निदृत्ति गच्छ भी निवृति बुल से उदुभूत हुआ क्योकि प्चिरोही प्रदेश 
के प्रारम्भिक अभिलेसो में निवृति कुल वा उल्लेख है, जवकि १४१२ ई० की उदयपुर वी शीतल्ननाथ 
की धातु प्रतिमा-लेख* भे निवृत्ति भच्छ का विवरण है। 


विष्यात श्राचार्यों द्वारा सस्थापित गच्छ 


ग्राचाय पिपपालाचाय द्वारा सस्थापित पिपपालाचाय गच्छ वा प्रस्तित्व सिरोही रियासत 
म ११५१ ई० से ज्ञात होता है। महेद्वसूरि के नाम स स्थापित महेद्वसूरि गच्छ का उल्लेख तेरहर्वी 
शताब्दी थे भजारी प्रभिलेख"” से होता है। प्िरोही प्रदेश म॑ प्राम्रदेवाचाय-गच्छ वे भजारी एवं 
लोताणा से ग्यारहवीं शताब्दी के भभिलेख मिले हैं, जिनसे इसबा सम्दध निवृत्ति कुल से ज्ञात 
होता है । 
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१५६ ] [ जैन मंस्कृति गौर राजस्थान 

मारवाड मे मेंडता के १५१५४ £० के श्रभिलेस) में प्रभाकर-गच्छ का उल्लेख है, जिसकी 
स्थापना प्रभाकर नामक प्राचार्य ने की होगी । कठाव्राणाहु के नाम से १५०५४ ६० में फटीमति गच्छ 
की स्थापना हुई थी, इसका उल्लेख श्रोतिया के १६२६ ई० के अ्भिलेण-न में है । 

धर्म घोष-गच्छ की स्थापना घर्मघोषरू... के नाम से हुई होगी, इससे सम्बद्ध (ैथ॑वी से 
१६वीं शताब्दियो के अभिलेख जैसलमेर, उदयपुर एवं नागौर मे मिले हैं।2 भावदेवसूरि के नाम से 
प्रउ्यात भावदेवाचायं गच्छु तथा भावदार एवं बड़ाहड-गच्छ का प्रस्तित्व जैमलमेर में १४वीं से १५वीं 
शताव्दियों के अभिलेखो से ज्ञात होता है ।४ राजस्थान में इस गच्छ का सर्वप्रथम उल्लेस ११५७ ६० 
के सीवेरा अ्रभिलेख* में है । मल्लवारी गच्छ की लोकप्रियता जैमलमेर, उदयपुर श्रौर सिरोही प्रदेश ' 
के तेरहवी से सोलहवी शताब्दी के श्रभिलेखों से ज्ञातव्य है | विद्याघरसूरि के नाम से विख्यात विद्याचर 
गच्छ के चौदहवी से सत्रहवी शतावदी के अभिलेख ओसिया, नागौर, नाणखा एवं जैसलगेर से मिले 
है ।? विजय गच्छ से सम्बन्धित अभिलेख १६४२ ई० का भारज* से तथा १६६१ ई० का बालोततरा 
से मिले है । उन्‍्तीसवी शताब्दी में श्रलवर के विजय-गच्छीय अ्रनुयायी ने मूर्ति की प्रतिष्ठा को थी । * ” 
रामसेनीय गच्छु का अस्तित्व राजस्थान में १४०१ ई० के नागौर श्रभिलिख१" सेज्ञात होता है 
है तथा मेंवाड क्षेत्र में इस गच्छ के अनुयायियो का ज्ञान इसी शताब्दी के अभिलेखो? * से होता 
है। शाचार्य यशसूरि के नाम से प्रस्यात यणसूरि गच्छ का राजस्थान में श्रस्तित्व ११८४५ ई० के 
भ्रजमेर अभिलेख से सूचित होता है ॥)२ 


स्थानीय गच्छ : 


पूर्व मध्य काल में सिरोही राज्य में जैन धर्म लोकप्रिय था, फलतः इस राज्य के विभिन्न 
स्थानों के नाम पर कुछ गच्छ प्रसिद्ध हुए । ग्राम मडार से मडाहड़ गच्छ प्रसिद्ध हुआझ्ना । यहां इस गच्छ का 
१२३० ई० का आरभिक अभिलेख १४ मिला हैं । सिरोही राज्य में इस गच्छ के कई अश्रभिलेख १ * मिलते 
हैं। जेसलमेर श्रीर उदयपुर से भी मडाहुड गच्छ के १४वीं .एवं १५वी शताब्दी के अभिलेख १ $ प्रकाश में 
ग्राये हैं। इसी प्रदेश के नाणा ग्राम से नानवाल गच्छ एवं कानकीय गच्छ का प्रादुर्भाव हुप्रा, जिनके 
११ शताब्दी के कई अ्रभिलेख सिरोही राज्य में मिले हैं १७ तथा १३वीं से १४ शताब्दी के अभिलेख 





१. वपिाीधा : उग्र 70507797078$ 0, 764. 
२. वही, न० ८९६, ३. वही 9. ॥ (0 गा, ४. वही ९. पए 
५. श्रवु दाचल प्रदक्षिणा जन लेख संदोह, सख्यक ३१६ । 
६. वही, सख्यक ८२, एवं १४२ । 
७. वही, संख्यक ३४८ तथा 'पिशाध्ा : उधा ॥5077४075 ०, 79 8, 33 & 2278 
८. अ्रवु दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह, सख्यक ६२० । 
९. िधीक्षा , उधा। पराइएए7एा०75, 0, 738 
१०. वही, [०. 000. ११. वही, ० 236. 
१२. वही, 7१०, 07 और !080, 


१३. वही, २०, 530 
१४. ग्रवु दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह, सख्यक ६६ । 


ल्‍ १५, वही । 
१६. पििशीदा + उभा इछ5ठाएाणाड ए, ॥ 0], 


१७. ग्रवु दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह ! 


राजस्थान में जैन ससर्ट्ृति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण [ १५४७ 


जेसलमेर से! श्रौर १५वी एवं १६वीं शताब्दी के भभिलेख मेवाड में भी मिले हैं। वृहद गच्छ वों 
एब' शासा इस राज्य के जीरावलो ग्राम से जीरावली गच्द प्रसिद्ध हुई तथा यही से १४वीं शनाब्दी वे 
प्रभिलिस३ मिले हैं। ब्राह्मण गच्द का प्रादुर्भाव इस राज्य के वर्मान ग्राम से हुआ था, जिसका 
प्राचीन नाम ब्राह्मण महास्थान था । ब्राह्मण गच्छ के १२वी से १६वी शताब्दी वे झभिलेखो से यह 
प्रदेश इस गच्छ का केद्र विदित होता है। वर्मान में ईंस्त गच्छ के श्रावकों द्वारा ११८५ ई० में बना 
भहावीर मन्दिर है ४ पाली से प्राप्त १०८५७ ई० वे शभिलेखं में इस गच्छ का उल्लेख है। 
भ्राह्मएा गच्छ के प्रनुयाथियो के १४वीं एवं १शवी शताब्दी के मेवाड में तथा १५शवी एवं शृवी 
शताब्दी के जेंप्तलमेर में अभिलेस मिले हैं। सत्िरोही राज्य के वाद्दोली ग्राम के नाम पर वाद्धोली 
गच्छ प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि यह पूणिमा गच्छु की ही शाखा थी। पिरोही प्रदेश में इसके १४वीं एव 
१५वीं शताब्दी के उल्लेख मिले हैं । 


मारवाड वे श्रोसिया से उपवेश गच्छ का प्रादुर्माव हुआ, जहा से १२०२ ई० का इस गछ्छ 
से सम्दाधित झभिलेख०” मिला है, यद्यपि प्रारम्मिक अभिलेख सिरोही राज्य के प्रजारी प्राम मे 
११३७ ई०८ का प्रवाश में झ्ाया है । उपक्ेश गच्छ वी लोकप्रियता १३वीं से १६वीं शताब्दी वे 
जैसलमेर, उदयपुर एवं सिरोही राज्य से प्राप्त बहुसरुयव' अ्भिलेखो से नात होती है। मारवाड ने 
कोरण्ट ग्राम से कोरण्टक' गच्छ का उद्भव हुप्ना, जिसका १०३१ ई० का प्रारम्भिक पमभिलेख पविरोही 
राज्य के पीण्डवाडा से मिला है ।४ यह गच्छ मिरोही राज्य एवं जैसलमेर में १६वीं शताब्री तक 
प्रसिद्ध रहा | यशोदेवसूरि ने मारवाड के सादढेराव में सष्टेरशः गच्छ बी स्थापना थी थी, जिसने 
भनुयायी सम्पूण राजस्थान मे फंले हैं । नाडाल में ११वीं शताब्दी में यह प्रस्तित्व में था ।१९ १४थी 
से १६वी शताब्दी तब मेवाड में तथा १५वीं शताब्दी में जसलमेर में सण्डेरक' गच्छ को प्रधानता थी । 
मारवाट थे हो हतिकुण्डो से हृष्तिकुण्डी गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका १३६६ ई० वे उदयपुर 
प्रभिलेस१ में उत्लेस है । १३वी से १६वी शताब्दी तक जेमलमेर एवं उदयपुर में प्रद्तिद्ध चत्रवाल 
गच्छ घौर चत्रगच्झ का उद्भव मारवा् के चउप्तनवाल नगर से हुझ्मा होगा ।१६ पल्लिवाल गच्छ पौर 
पल्लि गच्छ ये नाम से विश्यात्त गच्द्ध वी उत्पत्ति पालो से हुई थी जिसके उल्लेख पाल्लि गच्छ मे 
नाम से १४०५ ई० वे जसलमेर प्रभिलेस भ्ौर १४२१ ई० गे जयपुर प्रभिसेस में है*5 तथा पल्लिवास 
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भयु दायल प्रदर्षिणा जन लेख सदाह, सस्यव' ४०४ । 

वही, सरदग ३६९ । १० प्रायोन मेगा संप्रह, सस्यर ४ एवं २३ ! 
बी, सम्यव ४३ ॥ 
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जन सरकृति और राजा 
भर | [ जन सरकृति और राजस्थान 


गच्छु नाम से विवरण पन्द्रहवी शताब्दी के श्रजमेर से प्राप्त भ्रमिलेखों में है ।* वादिदेवसूरि के प्रनुयायी 
ब्रद्मप्रभसरि का १११७ ई० में नागौर में कठोर तप करने से नागौरिया तप विद्द्ध प्रसिद्ध ही गया था, 
फलत: नागौर नाम से उनका गच्छ नागपुरीय गच्छ कहा जाने लगा | 


श्री पाग्व्वंनाथ कुल की शाखा हपपुरीय गच्छ सम्मवत; श्रजमेर और पुष्कर के बीच 
हरसौर नामक स्थान में स्थापित हुआ होगा । उस गच्छ के अश्रमयदेवसूरि के श्रनु रोध पर शाकम्मरी के 
चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने ११०४ $० में रणथम्भोर के जेन मदिर पर रबणों कलश प्रतिप्ठित 
किया था तथा इनके शिप्य मनघारी हेमचन्द्र का जयसिह सिद्धराज पर शअ्रत्यत प्रभाव था। नागोर 
में इस गच्छु का १४६८ ६०) का अभिलेख मिला है | मारवाद के मण्टोवर में ही जिनमहेन्द्रसुरि मे 
१७४४५ ई० में खरतर गच्छ की एक शासत्ता मण्डोवर गच्छ की स्वापना की थीं। २ 


मेवाड़ के ग्राम भटेवर में भत्ं पुरीय गच्छ की स्थापना की गई थी, इस ग्राम का प्राचीन 
नाम भतृ पुर था । इस गच्छ का उल्लेख तेरहवी शताब्दी के श्रभिलेख में है ।४ रत्नपुरीय गच्छ को 
स्थापना मडाहड़ गच्छ की शाखा के रूप में रत्नपुर (मेवाड) में हुई थी, इसका उल्लेख उदयपुर को 
१४५३ ई० मे प्रतिष्ठित घातु प्रतिभा लेख में है ।* भरतपुर राज्य के कामा ग्राम से काम्यक-गच्छ करा 
प्रादुर्भाव हुआ था, १०४३ ई० के बयाना शिलालेख" में इस गच्छ के विष्णुसमूरि श्रौर महेश्वरसूरि का 


उल्लेख है। दिल्‍ली के निकट रुद्रपल्लि में ११४७ ई० मे जिनशेखराचाय॑ ने रूद्रपटनीय गच्छ 


की स्थापना की थी", इसका प्रसार पन्द्रहवीं शताब्दी में नागौर, वालोतरा श्रौर जेसलमेर में 
ज्ञातव्य है । 


खरतर गच्छ के जिनवर्वबंसूरि ने १४१७ ई० में पीप्पालक गच्छ की स्थापना की थी, परन्तु 
पीप्पालक नामक ग्राम का पहिचान नही हो सकी है । इसी प्रकार जेनो की हुम्वड़ जाति श्र हुम्बड 
गच्छ को स्थापना किसी हुम्बड नामक स्थान से हुई थी, इस ग्रच्छ का उल्लेख १३६६ ई० के 
उदयपुर अ्रभिलेख* में है । जल्येपिर गच्छ की उत्पति भी अज्ञात जोराउद्र ग्राम से हुई थी, इसका 
उल्लेख ११५६ ई० के श्रजारी अभिलेख ? * में है । मीमपल्‍लीय गच्छ का उद्भव भी किसी भीमपलल्‍लीय 
ग्राम से हुआ था, जो पूर्णिमा गच्छ की शाखा थी तथा जोधपुर के १५४१ ई० के धभिलेख में इसका 
उल्लेख है ।? १ इसी प्रकार तपागच्छ की एक शाखा कुटुवपुरा गच्छ की उत्पत्ति किसी क़ुटुवपुरा ग्राम 
में हुई थी; इस गच्छ द्वारा नाडलाई में १५१२, १५१३ एवं १५१४ ई० में मूर्तिया प्रतिष्ठित 
हुई थी ॥ 7 * 

वहीं, )९०5. 533 & 539, 


२, वही, नं० १२६४ । 
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राजस्थान में जन सस्कृति के विकास का ऐतिहाप्तिक सर्वेक्षण ] [ १५६ 


भय गच्छ 

मारवाड में १५०८ ई० के जोधपुर ग्रभिलेंख से मिद्धातती मच्छ”, नागौर के १४७७ ई० 
फे प्रभिलेख से जापडाण गच्छ, रेनपुर के चानीसवी शताब्दी के स्तम्म लेख से क्वबल गच्छरे 
तथा जोधपुर के ही मुनिसुत्रत मा दिर मे १४४२ ई० के श्रभिलेख से तावडार गच्छ का प्रस्तित्व 
ज्ञात होता है। 

जैप्तलमेर राज्य मे ११०५ ई० शौर १२८६ ई० के जसलमेर अमिलेखो * मे वाटपीय गच्छ 
बारहवी झ्ौर तेरहवी शताब्दी के लेखो से सरवाल मच्छ* तथा १३६४ ई० के मूति लेख” मे ब्राहड 
गच्छ के ईश्वरसूरि का उल्लेंस है । 

जयपुर मे चाञ्चाल गच्छ का १४७२ ई० के मूतिलेख5, राज गच्छ के पद्यगद का १४५२६ 
से मूर्ति लेख$ तथा छहितेरा गच्छ का १५५४ ई० के झ्रभिलेख*" से श्रस्तित्व विदित होता है । 

मेवाड मे १३१७ ई० क॑ उदयपुर भ्रभिलेख से प्राया गच्छ” ), ११४४ ई० के मूत्तिलिख से 
देवाभिदित गच्छु *९ तथा १४३६ ई० अभिलेख से निद्ठाति गछुछ” के अभ्नुयायियों द्वारा प्रष्यक्म 
सम्पादित करने के उल्लेख हैं । 

वारहवी शताब्दी के सिरोही राज्य*४ श्रौर पद्रहवी शताब्दी में जंसलमेर१४ मे लोकप्रिय 
थारापद्रीय गच्छ एवं थिराद्र गच्छ, सिरोही के कोटरा से प्राप्त ११५१ ई० के अप्िलेख से पिप्पल 
गचछ"* ९, जो १४वों से १६वीं शताब्दी तब जँसलमेर में प्रचारित रहा"”, सिरोही राज्य के रोहिडा 
से प्राप्त १४३६ ई० के' भ्रभिलेख 5 से मधुवर गच्छ, जिसके श्रलवर से १४७० ई०११ झर जसलमेर 
से १५०६ ई०९९ प्रभिलेख मिले हैं, तथा जयपुर प्रौर नागौर में १४ंवी एवं १४वीं शतताब्दियो में 
लोव प्रिय बोकडिया गच्छु १" भी राजस्थान के जन धर्मातुयायियों से सम्बद्ध रहे है । 

जनाचार्यों, भद्वारको, पडिता एवं साघु्रों ने जेन समाज थे उत्थान हेतु महृत्वपूण वार्य 
किये । मध्य वाल में जहा एक भोर मुस्लिम प्रात्रामकों ने मीदश शास्त्रमण्डारों एवं मृतियों को 
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१६० | [ ज॑न संस्कृति श्रौर राजस्थान 


नण्द किया तथा दूसरी श्रोर मराठो ने लूटमार की, फिर भी जैनाचार्यों एवं भट्टारकों ने जेन धर्म को 
उन्नति के अथक प्रयत्न किये | श्राचार्यों के श्रतिरिक्त भट्टारक सकलकीति एवं शुभचन्द्र भी अ्रद्वितीय 
विद्वान थे, फलत: जैन साहित्य का संस्क्ृत, प्राकृत, श्रपश्र ण, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी ग्रादि भाषाओ्रो 
में सृजन हुआ । शास्त्रों की प्रतियों के संरक्षण हेतु कई शास्त्र भण्डार स्थापित किये गये तथा जन 
माहित्य के श्रतिरिक्त व्याकरण, आयुवेंद, गणित, ज्योतिष श्रादि श्रन्थों को प्रतियाँ भी लिखवाकर 
संग्रहीत की गईं | इनके प्रभाव से विभिन्न मन्दिरों का निर्माण तथा असंख्य मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं 
सम्पादित हुईं। भट्टारको ने कई हिन्दू एव मुस्लिम शासको द्वारा श्रहिसा पर अ्रमल हेतु फर्मानि 
निकलवाये । जैन तीर्थो की यात्रा हेतु सघ निकलवाये और तीर्थों की सुव्यवस्था करवाई | 

चेत्यवासी प्रथा : 


राजस्थान मे चैत्ववासी प्रथा का भी प्रभाव रहा है। जैन साधुओं हेतु वर्षा के चातुमसि के 
श्रतिरिक्त एक स्थान पर निवास करना वजजित है, जोकि श्रमण संस्कृति का महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, 
परन्तु बौद्ध की धरह जनो में भी यति एवं भट्टारक के रूप में बिरागी पुरुष चेत्यवासी के रूप में 
प्रतिष्ठित हो गये | आचाये घर्मंसागर” ने अपनी प्रट्टावली में चैत्यवासी प्रथा का श्रारम्भ ३५५ ई० से 
निश्चित किया है, परन्तु मुनिकल्याण विजयजी * के अनुसार यह प्रथा प्राचीन है श्र इसका सुव्यवस्थित 
रूप ३५५ +. में स्पष्ट हुआ । वतमान में श़ेताम्बरों में यति अथवा श्रीपृज्य तथा दिगम्बरों में भद्ठा रक 
मठवासी हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से चैत्यवासी कहा जाता है । 


राजस्थान मे चेत्यवासी प्रथा के उल्लेख आाठवी शताब्दी से उपलब्ध हैं | जैनाचार्य हरिभद्र- 
सूरि और जिनवल्लभसूरि ने लोगों के समक्ष मन्दिरों में निवास करने, उनकी सम्पत्ति का स्वयं के 
लिये प्रयोग करने, रगीन एवं सुगंधित वस्त्र पहिनने, सुस्वादु भोजन करने और साधुओ को भिक्षा 
देने, सचित्त जल, फल और फूल का उपयोग करने, शिप्य बनाने हेतु बच्चो को क्रय करने श्रादि को 
चेत्यवासी साथुग्रो के कर्म निरूषित किये हैँ) चेत्यवासियों के विरुद्ध वनवासियों ने प्रास्त्रार्थ किये, 
परन्तु राजस्थान में चंत्यवासी प्रथा की उन्नति होती रही । 


श्वेताम्बर चेत्यवासियों ने मन्दिर निर्माण और मूर्ति प्रतिप्ठा को न केवल प्रोत्साहित किया 
बल्कि स्वय ने भी इन कार्यो को सम्पन्न किया । जीरापलली गच्छीय रामचन्द्रसूरि ने १३५४ ४ 
जीरापल्ली में देवकुलिका ३ बनवाई थी । हमतिलकसूरि ने श्रपने गुरु के हितार्थ १३८६ ई. मे वर्मान म 
मन्दिर का रगमण्डप बनवाया था ।* पिष्पलाचार्य गच्छीय वाचक सोमप्रभसूरि ने १३६७ ६० मेँ 
सुमतिनाथ की प्रतिभा श्रजारी में निमित करवाई थी ।* वीरप्रभसूरि ने १४१८ ईं० में एक मण्डप 
वीरवाटा ग्राम में बनवाया था ।* काच्छोलीवाला गच्छीय विजयप्रभसूरि ने १४६४ ईं० गुरणसागर- 
सूरि के हिंतार्थ सिरोही के श्रजितनाथ मन्दिर में देवकुलिका वनवाई थी ॥» जीरापलली के श्रादिनाथ 
मन्दिर में तिलकसूरि के हिताय भद्दे श्वरसरि ने देवकुलिका निरमित करवाई थी ।* नाणक मच्छीय 
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राजस्थान में जैन सस्कृति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण [ १६१ 


पाश्वदेवसूरि ने बेलरा ग्राम में लगिका" तथा नन्‍्नसूरि ने बसतगढ़ में श्रादिदेंव की मृत्ति 
बनवाइ थी ।* 


दिगम्बर साहित्य मे चत्यवासी प्रथा के उद्भव के सम्बंध मे निश्चित जानकारी उपलब्ध 
नही है, परतु दक्षिण भारत मे आठवी शताब्दी से इस प्रथा के उल्लेख मिलते हैं । राजस्थान में इन 
भट्टारको के पास जागोर में प्राम और बाग ये तथा ये मां दर थोर मूर्ति निर्माण के अतिरिक्त साधुग्रो 
को भोजन भी देते थे। चैत्यवासी होते हुए भी भ्रारम्मिक भट्टारक नग्न रहते थे, जो सम्भवत 
श्वताम्बर यति भ्रथवा श्री पृज्यों से मित्रता प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक रहा हो । बतंमान मे 
भट्टारक भोजन करते समय वस्त्र त्याग देते हैं, जव॒कि शेप समय घारण करते हैं । सोलहवी शताब्दी 
में भट्टारक श्रुतसतागर ने लिखा है कि कलिकाल में मुस्लिम नग्न यतियों के साथ दुयवहार करते थे, 
फलत मण्डपदुग मे बसातकीति ने चर्या के समय वस्न पहिनने की श्रनुमति दे दी थी ।3 पट्टावली मे 
मूलसघ के चित्तौडपट्ट के भट्टारको में एक बसन्‍्तकीति थे, जिनका समय १२०७ ई० चात है ।४ इस 
समय मुस्लिमों के श्राक्मणा अभ्रविरल थे, फलत भट्टारको ने चर्या के समय बाहर जाने पर वस्त्र 
पहिनने आरम्भ कर दिये होगे। चित्तौड, चात्सु, जालौर, भ्रजममेर जयपुर भ्रादि स्थान महत्त्वपूण 
भट्टारक पट्ट रहे हैं । 

धाभिऊ प्रघानता के अतिरिक्त भट्टारक ग्रात्मकल्याणाथ पुण्पकम सम्पादित करवाते थे तथा 
आाचायों एवं पडितो को नियुक्त कर शासित करते थे। ये ग्रपने शक्रावकों से विभिन्न प्रकार से घन 
प्राप्त करते तथा वेभवपूण जीवन व्यतीत करत थे ) धामिक ग्रनुष्ठानो, मूर्ति प्रतिष्ठा, प्रतिया लेखन 
हंतु भट्टारक झपने अधीनस्थ ग्राचार्यों एवं पडितो की नियुक्तिया भी करते ये । 


अमृरतिपुजनक 
एवेताम्वर एव दिगम्गर दोनो परम्पराप्रो म॑ अमूर्तिपुनक सम्प्रदाय का राजस्थान में व्यापक 
प्रभाव है । 


श्वेताम्वर परम्परा 
प्रमूतिपूजक श्वताम्बर सम्प्रदायो का विवरण इस प्रकार है+- 
लोका पथ 


अहमदाबाद में लोहाशाह यति ज्ञानजी व उपासरा म शास्त्रों की प्रतिया सिसकर जीवन 
निर्वाह करते थे । शाम्त्रो की प्रतिया लिखते लिपते उह विश्वास ही गया कि उनमे मू्तिपूजा का 
प्रावधान नही है। इस तथ्य पर जानजी श्रादि से बिवाद के पश्चातु लोकाशाहू ने अपने नाम से 
१४५१ ६० मे लोकापथ की स्थापना की । लाका न मूर्तिपुजा एवं प्रतिष्ठा वा विरोध और पौपघ 
प्रतित्रमण, प्रत्यागपान एव भ्रह्ययय में विश्वास प्रचारित किया। मुस्लिमा द्वारा मां दरा श्रौर 
मूतियों को नष्ट होन वे कारण लोॉकापय बी लोकप्रियता बढन लगी। चत््यवासियों क विलासपुृण 
जीवन झौर धन मचय के प्रति घृणा ने भी लोबापय के विकास म॑ सहयोग लिया । लाझाजशाह ने 
३२ सूत्रो को प्पना प्राधार निरूपित कर झावश्यक सूत्र प्र अपने सिद्ध न्‍तो बे भ्रनुसार प्रचारित 





१ यही पस्यत्र ३३७ २ वही, सस्यक ४४५ 
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१६२ । जैन संस्कृतिक और राजस्थान 


किया । सिरोही के निकट्वर्ती भाण से लोका की भेट हुई, जिसने विना भुरु के संन्यास ग्रहएणकर 
१५२१ ई० में रूपकजी तथा १५३० ई० में वृद्ध वर्रसह को अपना शिष्य वना लिया और इस प्रकार 
लोकाशाह के अनुयायियों ने लोका सम्प्रदाय में सावुश्रो को दीक्षित कर पंथ को व्यवस्थित रूप प्रदान 
किया | 


स्थानकवासी सम्प्रदाय : 


लोकापथ के कुछ अनुयायियों ने भगवात्‌ महावीर के समान कठोर तप को विशेष महत्त्व 
दिया तथा सूरत के एक गरृहस्थ लवजी ने साधु बनकर तदनृरूप तपस्या की । लव॒जी की कठोर तपस्या से 
प्रभावित होकर कई लोंकापथी उनके अनुयायी हो गये और इस नवीन सम्प्रदाय को 'स्थानकवासी' 
संज्ञा दी । राजस्थान के मभी नगरो मे स्थानकवासी सम्प्रदाय के श्रावक वहुसंख्यक है । ' 
तेरापंथी सम्प्रदाय : 


स्थानकवासी साधु (उनके लिये श्रावकों द्वारा निमित ) स्थानकों मे वर्षावास करते हैं । 
इस तथा कुछ ग्रन्य संद्धान्तिक मान्यता भेद के कारण श्री भीखणजी ने अपना एक अ्रलग सम्प्रदाय 
संस्थापित किया । इस सम्प्र दाय के साधु स्थानक के स्थान पर श्रावकों के घर ठहरते हैंँ। इस 
अम्तिपुजक सम्प्रदाय केग्ननुयायी राजस्थान में काफी है ॥* 
दिगम्बर परम्परा : 


अमूर्तिपुजक दिगम्बर सम्प्रदायों का विवरण इस प्रकार है-- 
तेरापंथी सम्प्रदाय : 


अमृतिपूनक दिगम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय का प्रवर्तत तारण स्वामी ने किया था, जिनका 
जन्म १४ं४फ ई० तथा मृत्यु १५१५ ई० में हुई थी। लोंकाशाह की तरह तारण स्वामी ने भी 
सुतिपूजा का विरोध किया । इसके अनुयायी तारण द्ारा लिखित चौदह ग्रन्थो की पूजा करते है ! 
राजस्थान में भी उनके श्रनुयायी है । 


भट्टारक विरोधी सांगानेर निवासी पडित अ्रमरचन्द वड़जात्या ने मूतिपूुजक तेरापथी सम्प्रदाय 
की स्थापना की थी, जो सन्नहवी शताब्दी में सम्पूर्ण राजपुताना में लोकप्रिय हो गया । इसका मूल नाम 
विधिमार्ग था, परन्तु विरोधियो द्वारा प्रदत्त तेरापंथी नाम से ही यह सम्प्रदाय प्रसिद्ध हो गया । भट्टा रको 
की जीचन प्रक्तिया के विरोधी, इस सम्प्रदाय का विस्तार आगरा निवासी सुधारक पंडित बनारसीदास 
के समय अधिक हुआ । जीवन निर्माण से सम्बद्ध तेरह सिद्धान्तों के कारण भी इसका नाम तेरापंथी 
निरूपित किया जाता है ।३ तेरापंथियो ने भट्टारकों की निन्‍्दा को तथा उनकी धाभिक श्रेष्ठता को 


अस्वीकार किया तथा मूत्तिपूजा में फलो, फूलो, चन्दन और प्रक्षाल का प्रयोग अनुचित निरूपित किया 
क्योकि इनके प्रयोग से हिसा होती है । 








० सम्बन्ध दी ् न कण 
१. इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० का एक लेख “राजस्थान में 


स्थानकवासी परम्परा आगे के पृष्ठो मे [१६६-७४] दिया गया है । --सम्पादक 


इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में मुनि श्री नधमलजी का एक लेख “राजस्थान में तेरापथ सम्प्रदाय 
का अम्युदय आगे के पृष्ठो [१७५४-७८ ] में दिया गया है। 
३. जैन माहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३६७ 


८ 


“-सम्पादक 


राजस्थान में जैन सस्कृति के विकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण [ १६३ 


गुमानपयी सम्प्रदाय 

जयपुर निवासी प० टोडरमल के पुत्र गुमानराम के नाम से यह सम्प्रदाय गुमानपथी नाभ 
से प्रसिद्ध हुआ । १८वीं शताब्दी में विकसित इस सम्प्रदाय को शुद्धाम्ताय भी व्यावहारिक पविश्नता 
वे' कारण कहा जाता है । 

ग्रय सम्प्रदाय 

बीसपथी सम्प्रधाय 

मंट्टारकों के अनुयायियों ने वीस्पथी सम्प्रदाय नाम, विरोधी तेरापधियों से श्रेष्ठता 
प्रदशित करने हेतु दिया था। भट्टारको द्वारा प्रतिपांदित मायताए श्रौर जल, दीपक, फूल और 
चादन द्वारा मुर्तिपूजा को इसके श्रनुयायी माय करते हैँ । इस सम्प्रदाय के भ्रनुयायी जयपुर, श्रजमेर 
नागौर, मारोठ झ्ादि मे अधिक हैं । 


तोतापथयी सम्प्रदाप 

भट्टारक विरोधी तेंरापथी और भरट्टारक पक्षीय वीसप्थियों में पारस्परिक सममौतावादी 
इस सम्प्रदाय को 'साढी म्तोलह पथी” भी कहां ग्रमो, क्योंकि दोना श्रम्प्रदायों के सिद्धाततों के 
सम्मिश्नण को इहोने अपनाया । यह सम्प्रदाय नागौर तक सीमित है। 


[६] 
विभिन्न जैन जातियाँ एव गोत्र 

उत्तर भारत की विभिन्न जैन जातियो झौर गोत्रों की उत्पत्ति राजस्थान भे हुई । इनकी 
उत्पत्ति के मम्बध भें कई अनुश्वुतिया प्रचलित हैं, जो प्राचीतता की द्योतत्र हैं, यद्यपि ऐतिहासिक 
दृष्टि से इन जांतियो की उत्पत्ति की प्राचीनता सातवी शताब्दी से पुव नहीं ले जायी जा मक्‍ती । 
राजस्थान में जन जातियो एवं गोन्रा की उत्पत्ति का समय आाठवी से तेरहवीं शताब्दी के बीच नात॑ 
होता है, जबकि हरिभद्र सूरि, जिनवल्लम सेरि, हमचद्र सूरिआदि न अ्रहिपा को प्रतिष्ठित कर 
राजपूतो, द्राह्मणा श्रौर वैश्यों वो बडी सख्या में जैन धम मे दीक्षित किया था। जनाचार्यों के 
अतिरिक्त जैन शासकों और विमल एवं वस्तुपातव जैसे महापुरुषों ने भी जन घम को जैन घम के रूप 
प्र प्रतिप्ठित करने के कई लोकोपकारी कार्य किये फलत विभिन स्थानों, कुतो एवं जातियो के लोगों 
में जैन घम स्वीकार कर लिया तथा तदनुप्तार जेनो मं कई जातियो एव भोत्रो का प्रादुर्भाव हुमप्ना । 
ग्रोसवाल 

भारत के सभी महत्त्वपुण नगरो में प्रामवाल जाति प्रतिष्ठित है । इस जाति का उत्पत्ति 
स्थल जोघपुर से उत्तरपश्चिम में ५२ कि० मी० पर स्थित श्लोप्तिया है। नाभिनन्दनोद्धार प्रवाष 
प्रौर उपके शगच्छ चरित के भनुमार पाश्वनाथ की परम्परा के सप्तम पट्टधर रत्नप्र भसूरि ने वीर निर्वाण 
सवत्‌ ७० (ई० पु० ४५७) में श्रोस्वश वी स्थापना की थी। भाटों के मत्त में रलप्रभ सूरि के 
उपदेशों से विक्रम सबंत्‌ २२२ (१६५ ई० ) में गोप्वाल जाति वी स्थापना उपकेशनगर में हुई थी 
परन्तु ये दोना मत अतिरजित प्रतीत होने हैं। रलप्रम सूरि द्वारा राजा उप्यलदेव पश्रौर उनको प्रजा 
को जैन घम में दीक्षित करने वी घटना, झाठवी शताब्दी में ओसिया के किसी प्रतीहार शासव' को 
प्रजा सहित जैन घर्मानुयायी बनाने का पुषण्यक्म कित्ती जैनाचाय के द्वारा सम्पन्न हाने गा प्रनुश्रुतिपुण 


विवरण है । 


१६४ | | [ जैन सस्क्ृति श्रोर राजस्थान 
गोत्र : 


जैन धर्म स्वीकार कर लेने के वाद भी ओसवालों में वैभिन्‍्य बता रहा, जिससे परम्परा- 
नुसार उनकी १८ गोत्रें बनी थी जो कालान्तर में शाखा-प्रशाखाश्रो के रूप में १४४४ हो गई | यति 
श्रीपाल ने श्रोसवालो की ६०९ गोत्रे वरणित की है? तथा अ्रठारहवी शताब्दी के कवि रूपचन्द्र ने 
४४० मानी है।* ओसवालो की ये गोत्रें सथाव सूचक, वैयक्तिक और कर्मानुसार प्रसिद्ध हुईं हैं । 


कुछ गोत्रे अपने उत्पत्तिस्थल के नाम से प्रसिद्ध हुई । जंसलमेर में भणसाल के रावलसाग्रर 
के दो राजकुमार श्रीधघर एवं राजेन्द्र को जिनदत्त सूरि ने वासक्षेप प्रदान किया था, फलतः राजकुमार 
एवं उनके उत्तराधिकारी श्रौर सम्बन्धी भणसाली? गोत्रीय कहलाने लगे । काछोली गोत्र की उत्पत्ति 
सिरोही राज्य के काच्छोल ग्राम से हुई थी । खरतरगच्छु के जिनवल्लभ सूरि ने उदयपुर के महाराणा 
के कांकरावत ग्राम के निवासी सामन्‍त भीमसी को जैन धर्म में दीक्षित किया था, फलत: उनके कुल 
को काकरिया गोन्नीय कहा जाने लगा ।४ कोरण्ट गोत्र मारवाड़ के कोरण्ट ग्राम से; पूगल निवासी 
ओोसवालों के अन्यत्न बस जाने पर पुगल गोत्र, मेड़ता ग्राम के निवासियों से मेड़तवाल गोन्न, कन्नोज 


से आकर वस जाने से कनौजिया गोत्र श्रादि की उत्पत्ति तेरहवी से पन्द्रहवी शताब्दियो के बीच होने 
का ज्ञान अभिलेखो से होता है । 


ओसवालो की कुछ गोत्रें धन्धे के नाम से प्रसिद्ध हुईं। राथड़ राव चछुण्डा ने थाकरसी को 
खजाने का प्रभारी बनाया था, फलतः वे कोठारी कहलाने लगे तथा कोपपाल का कार्य करने वाले 
लोग खजाञ्ची कहलाये | भण्डारियो के अनुसार उनके मूल पुरुष डाड्राव” ने ६१२ ६० मे सण्डेरक 
गच्छीय यशोभद्र सूरि से जेन धर्म स्वीकार किया था तथा वे भण्डार के प्रभारी थे, फलत: उनके 
वंशज भण्डारी कहे जाने लगे । घी का धन्धा करने वाले ओो सवाल के वंशज घीया गोन्रीय प्रसिद्ध हुए । 
वेद गोन्रीय लोगो के मूलपुरुष ने उदयपुर की महाराणी की आँख की चिकित्सा की थी, फलत: उसे 


प्राप्त वद्य विरुद के कारण उसके वशज 'वेद' कहलाये ।* धन्धे के कारण ही चण्डालिया, बम्बी और 
महाजनी गोत्रो की उत्पत्ति हुई थी। 


ओभोसवालो मे कुछ गोत्रें प्रसिद्ध पुरुपो के नाम से भी आरम्भ हुई । श्रादित्यनाग गोत्र”? दान- 
पुण्य एव जन-कल्याण के कार्यों मे प्रसिद्ध आदित्यनाग से श्रारम्भ हुईं। लालसिंह पँवार को 
१११० ई० मे जन धर्म मे दीक्षित कर जिनवल्लभ सूरि ने लालानी गोत्र की स्थापना की ।7 लालसिंह 
का ज्येष्ठ पुत्र बलशाली (वण्ठ) था, फलत. उसके वशज बाँठिया कहलाये। गदाशाह के वशज 
गदहिया कहलाये ।* लूख्िया ग्रोत्र की उत्पत्ति लुणासह द्वारा जिनदत्तसूरि से जैन धर्म स्वीकार कर 
लेने से हुई । जगदेव पवार को पूर्णतलगच्छ के हेममचन्द्र सुरि ने जैन वनाया,*" फलत: उसके दो पुत्रों 
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सूर से सुराणा तथा साँवला से* साखला गोत्रें प्रसिद्ध हुई । जिनदत्तसूरि से दो भाइयो--दुगड एव 
सुगड ने जैत धर्म को स्वीकार किया, फलत उनके वशज दुगड भौर सुगड ग्रोश्रीय कहलाये ।* 
देलवाडा के शासव सागर के पुत्र वोहिय से बोधरा गोत्र ,> जिनवुशल सूरि से चौहान डूगर्राधह 
ने जैन धम स्वीकार क्या था, फरदत उसके बशज डागा तथा दूघेरा नामक पुरुष वे दशज दुषेरिया 
योत्र से असिद्ध हुए । 


श्रोसवालो की दुद्ध गोत्र सम्पन्न किये गये विशिष्ट बम के बारण भी ग्रारम्भ हुई थी-- 
यथा तोथयाशा के लिये सघ निज्नालने वाले लोग सिघवी क्हलाये। ग्यारहवी शताब्दी में भाग 
व्यातर द्वारा नारायण को वर दिया गया था फलत वरडिया योत्र का प्रादुर्भाव हुम्ना । ४ काझू 
नामक व्यक्ति को नगर सेठ का विदद मिला था, फनत उसके वशज सेढिया प्रप्तिद्ध हुए ।* पासु 
रत्न परीक्षा में कुशल था, फ्लव उसके वशज पारख कहलाये ।९ युद्ध भूमि से पलायन नही करने 
वाले के वशज नाहटा तथा माण्डलगढ के सुल्तान द्वारा भाजप्ििह को राजदरबार मे बटार ले जाने 
वो अनुमति देने से उसके बशंज कटारिया कहलाये ।?९ जिनदत्त सूरि से सरतमिह राठोड ने जेव घम 
स्वीकार किया था, इसके पुत्र प्रम्धदेव ने चोरों को पकड़ लिया, फलत वहू भौर उसके वशज 
चौरडिया प्रसिद्ध हुए ।४ 


धोमाल 


श्रीमाल जाति का भूल स्थान श्रीमाल था, जिसकी पहिचान जालौर जिले के भीनमाल से 
की जाती है । जैन घर्मानुयायी होने वे बाद मिष्त्रमण कर यत्र तन्र बमन से, ये जोग्र मूल स्‍थान से 
श्रीमाल प्रसिद्ध हुए । श्रीमाल जाति वा सबसे आरम्भिक उल्लेख भारद्वाज गोभीय श्रीमाल टोडा का 
७३८ ई० से सम्बद्ध है ।* उदयरत्त द्वारा रचित पज्चपट रास से चात हाता है कि शव सवत्‌ ७०० 
में रत्नप्रभ सूरि श्रीमाल मगर पधारे थे और यहाँ उहोने श्रीमाल जाति की स्थापना की ।१९ एक 
प्रनश्न ति वे! प्रमुभार उदयप्रभसूरि ने श्रीमाल वे' ब्राह्मण घर्मानुयायी राजा विजबात शोर ६२ सेठो 
यो जेनधर्भानुयायी बनावर श्रीमाल जाति की स्थापना वी थी ।११ उपयुक्त उल्लेखो स श्रीमाल 
जाति वा भस्तित्व तथा उत्पत्ति सातवी पभ्रथवा प्राठवी शतासदी में होन वी पुष्टि होती है । 


पालातर म, श्रीमात दो वर्गों म॒ विभक्त हो गये-लघु शासा भौर उदृद्‌ शासा । श्रीमात 
जाति की बई गोत्रों या विवरण झभिलेसों म उपजब्ध है । प्रम्विका गोत्र शो 
उत्पत्ति जेनदेवोीं प्रम्यपगा से है। ऐलहर,"*९ गोदलिया "3 घेवरिया,"* गौतम,१४ 
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१६६ ] [ जन संस्द्ति श्रौर राजस्थान 


चण्डालिया,' डौड़ा,” डोसी,? नावरा, भाण्टिया,/, सोधिया, मांथलपुर,” वहगठा,* 
श्रेष्ठी,, सीघाठा,/ " फोफलिया,/ * भाण्यवट,? * मूसल,  ? सिद्ध,  नलुस्यि, जुनीवाल, ऋुगदिया 
ग्रादि गोत्र पन्द्रहवी शताब्दी के अभिलेयों से विदित होती & ॥। सोलहवी शताब्दी के प्रसिलेणों में 
श्रीमाल जाति की कुछ और गोत्रो--थीना, ! ४ परांठागी,  * मुछवंगा।४ के उल्लेरा उपलब्ध हैं। 


पोरवाल : 


श्रोमाल नगर के पूर्वी प्रवेश द्वार के निकट निवास करने बाल लोगो ने जन पर्म स्वीकार 
किया था, फलत इन्हें पोरवाल कहा गया, परन्तु यह मत समीसीन प्रतीत नहीं होता है । प्राचीन 
ब्रभिलेखों शौर हम्तलिखित ग्र था में पोरबालो को प्राग्वाट भी कहा गया है, '* जो कि मेबाट (मेदपांट) 
का श्रन्य नाम है तथा ये लोग अपना सूल स्थान मेवाट के ग्राम पुर को मानते हूँ। श्वीमाल के 
समान पोरवाल भी लघु शाखा और बृहत शांया में विमक्त हैं। अभिलेसों श्रीर मंथों से पोस्यालों 
की कुछ गोत्रो * -मूलरा, मु थलिया, तीम्बा, मण्डलिया, ऊुनगिरा, पढेल, नवेद, लोलानिया, 
पोसग्रा, कोठारी, भण्डारी, अम्बाई, कोडफी, नाग श्रादि का ज्ञान होता हे । 


पल्‍लीवाल : 


मारवाड्ध मे पाली पत्लीवालों का उद्गम स्थल है, जिसका प्राचीन नाम पल्लिका था ) 
ग्रोसिया एव श्रीमाल की तरह पल्लिका के निवासी भी आठवी शताब्दी में रत्नप्रभ सूरि के द्वारा 
जनधर्मानुयायी बनाये गये होगे । 


खष्डेलवाल :; 


राजस्थान के सीकर जिले का खण्डेला ग्राम ही खण्डेलवालो का उद्गम स्थल है। अनुश्न ति 
के अनुसार जिनमेनाचार्य ने विक्रम सबत्‌ १ में खण्डेला के चोहान शासक और उमके ८२ राजपूत 
सामतो एवं २ स्वर्णाकारों को जैनमतानुयायी बनाया था, जिनसे ८४ गोत्रों की स्थापना हुई । श्राठ्यी 
शताब्दि से पूर्व खण्डेनवाल जाति की उत्प्ति मानना कठिन है। इस जाति का आभारम्भिक उल्लेख 
जयपुर के मिघाजी मन्दिर के ११६३ ई० के मूतिलेख में है ।7 * 

खण्डेलवालो के ८४ गोत्रो का विवरण अतिरजित है; इनमें स्थानीय, कर्म एव उपनाम 
से सम्बद्ध गोत्र हैँ, जिनकी सख्या घीरे-घीर बढती रही । अजमेरा गोत्र की उत्पत्ति अजमेर से, पाटोदी 
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गोत्र शेखावट के पाटोड़ा ग्राम से, कासलीवाल सोवर के निकट कासली ग्राम से, पाटनी गोश्न सण्डेला 
के निकट पाटन ग्राम से, टोंग्या गोत्र समवत टोक से तथा काला गोज्र चामू के निरद प्राम कालादेवा 
से प्रसिद्ध हुईै। कुछ मोत्र--बेद, सोनी, बोहरा श्रादि कप्रश वैद्य सवा एवं लेनदेन के धथे वे 
कारण स्थापित हुई । खण्डेलवालो वी बुछ गोत्र उपनाम और विरुद वे! कारण भी प्रसिद्ध हुई यी 
यथा--साहा, चौधरी, छावडा, नोसा, बडजात्या, मेठी श्रादि । अभ्रमिलेसों और प्रशपस्ततियों से गोधा,* 
ठोल्या, पहाडइुया, विलाला, ग्रमवाल,* ग्रोदिका,* पाण्ड्या ७ रावका,* कुरवुरा, 
सोगानी* आदि गरोत्रों का ज्ञान हीता है। खण्डेलबाल जाति के अधिकाश साय मूत सध के अनुयायी 
विदित होते हैं, जो कि उल्लेखनीय है । 


बधेरवाल 

इस जाति का उत्पत्ति स्थल प्राचीन अवशेयों का केद्र बधघेरा है। बधेरा बारहवी शताब्दी 
में भट्टारकों का पट केद्र था ।१९ एक अभपुश्ष ति के घनस्तार दिगम्बर पताथधु रामसेन एवं नमसन ने 
वधेरा के राजा और प्रजा को जनानुयायी बनाया था, समवत यह घटतला आठवी शताब्दी की होगी । 
प० झाशाधर भी बघेरवाल थे। अगभिलेखो एवं प्रशस्तियो से बधेरवाल जाति की रायमण्डारी,** 
शालवाल," *शानापति, ! 3धोला,  “काटवा, । * प्रभा, ! * सिरवाड या १४ ध्रादि मोजरा का ज्ञान होता है । 


प्रष्वाल 

राजस्थान मे प्रग्रवाल उन्नतिशील जाति है, इसम जन झौर ब्राहाए दातनों धर्मों वे अनुयायी 
हैं। एक अनुश्नूति के प्रनुतार पजाव ने अ्रग्नरोहा स्थान के नाम से अग्रसेत ने अग्रवाल जाति की 
स्थापना की थी। पट्टावलियों से विदित होता है कि लोहित्याचाय ने श्रग्रवालों तथा उनके राजा 
दिवाकर को जैन धर्मानुपायी बनाया ।१४ लोहिताचाय वलभी बाघना के प्रमुख दवर्धिमशि (४५३ ई०) 
के झग्रज थे, जो तीस वपय पुत्र भ्र्धातु ४२३ ई० में रह होग ।१* अग्रवाल जाति का ग्रस्तित्व आठवी 
शताब्दी वे पूथ मानना कठिन है, अत्तएव यह अनुश्ुति विश्वसनीय नहीं है। ग्रभिलखों और 
प्रशस्तियों से अग्रवाला की मोयत, * गये, सिधल,* चससरे  प्ादि गोत्रो वा भान होना है । 


भ्रम्र मैन जातियाँ 
दिगम्वरों की तांगदा भौर चित्तोड़ा जातियाँ मवांड के तागदा एवं चिततोंढ तगरी मे प्रप्तिद 
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१६८ | [ जैन संस्कृति शौर राजस्थान 


हुई हैं, जिनके प्रादर्भाव का समय मध्ययुग रहा होगा । इन्होने कई मव्रि, मृ्ति प्रतिप्ठा एवं शारत्र 
प्रतियाँ लेखन वागड़ के मूल संघ और काप्ठा सघ के भट्टारकों की प्रेरणा से सम्पादित किये थे। 
पन्द्रहवीं शताब्दी में भट्टारक ज्ञानभूषण ने नागद्रारास लिखकर नागदा जाति के टनिहास को प्रकाशित 
केया था। नरमिहपुरा और जैसवाल दिगम्बर जातियो की उत्पत्ति मध्यकाल में मेवाड़ के नरसिहृ- 
पुरा और जैसलमेर में हुई थी, फलत: जेनाचार्यों ने इतकों स्थान सूचक नाम प्रदान किया होगा । 
हुम्बड़ : 
अन्य जातियो की तरह हुम्बड जाति भी किसी स्थल से सम्बद्ध रहो होगी । दाजस्थान में 
प्राचीन वागड प्रदेश हुम्बड़ जाति का केन्द्र है। इस जाति का उत्पत्ति काल श्रन्यों की तरह ग्राठतवी 
शताव्दी माना जाता है। हम्बड जाति की तीन शासाएं--लघु शासा, बृहत झाखा, वर्षावत शाखा 
तथा १८ गोत्र '-- खर॑जु, कमलेय्वर, काकदेश्वर, उत्तरेश्बर, मंत्रेश्वर, भीमेश्वर, भद्र श्वर; गंगेश्वर, 
विश्वेशवर, सालेज्वर, अम्वेश्वर, चांचनेश्वर, मोमेश्वर, रजियानो, ललितेश्वर, कामवेश्वर, बुधेश्वर श्रौर 
सघेश्वर विभिन्न ज्ञोतो से विदित होती हैं । 
धर्कंद : 

दिगम्वर और स्वेताम्वर दोनो में घर्कट जाति का अस्तित्व है। बम्मपरीक्षा के लेखक ह॒रिपेग्ग 
इसी जाति के थे, इनका समय दसवी शताब्दी मान; जाता हैं ।* १२६० 5० के देलवाड़ा अभिलेख 
तथा आवू के दो अभिलेज़ों* में घकंट जाति का उल्लेख है, फलत. इस जाति का उत्पत्ति प्रदेश राज- 
स्‍थान ही प्रतीत होता है, यद्यवि वर्तमान में यह जाति दक्षिण भारत में अवस्थित है। हरिपेण द्वारा 
उल्लेखित मनिरिउजपुरिय थक्‍कड कुल के आधार पर नाथूराम प्रेमी" घर्कट कुल को टोंक के सिरोज 
से तथा अगरचद नाहटा* घकड़गढ से सम्बन्धित मानते हैं क्योंकि घकडगढ से ही महेश्वरी जाति 
की घाकड़ जाखा की उत्पत्ति मानी जाती है । दो प्रशस्तियों के आधार पर नाहुठाजी ने घकडमढ की 
स्थिति श्रीमाल के निकट मानी है ।४ 
श्रीमोढ़ ; 

श्रीमौद्ध वनिये वर्तमान में भी वैभवणाली है। श्रीमोढ ब्राह्मण अपने को श्रीमोढ़ नामक 
स्थान से सम्बन्धित मानते है । दोनों जातियों का उद्गम स्थल अणहिलवाड़ के दक्षिण में स्थित 
प्राचीन नगर मोधेरा है । सोलकी सम्राट कुमारपाल के गुरु तथा प्रसिद्ध जन विद्वान्‌ हेमचन्द्र सुरि का 
जन्म श्रीमोढ जाति मे ही हुआ था । इस जाति के अभिलेख बारहवी शताब्दी से मिलते हैं ।+ 


जैनो की उपयुक्त सभी जातियो तथा गोत्रो के लोग वर्तमान राजस्थान में अपनी सांस्कृतिक 
धरोहर एवं संस्कार को जीवित रखे हुए हैं । राजस्थान को इस वात का गौरव प्राप्त है कि अधिकांश 
जैन जातियो और योत्रो का यह उत्तपत्ति प्रदेश रहा है तथा यहाँ के निवासी भारत के सम्पूर्ण प्रमुख 
नगरो में प्रतिप्ठापूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं । # 
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श ९ | राजस्थान में स्थानकवासी-परम्परा 


दे 


आचाय॑ श्री हस्तीमलजी म० सा० 


योरभुमि-धमभुमि 


राजस्थान की वीर भूमि जो झ्ााज धम भूमि बनी हुई है, उसमे जन सता का बडा योगदान 
रहा है। जन सातो और श्रावको ने इस प्रात के घामिक जागरश मे बढा उल्लेखनीय योगदान दिया 
है । झोसवाल समाज का तो उत्पत्ति स्थान ही राजस्थान माना जाता है । जोधपुर, उदयपुर, जयपुर 
ग्रौर बीकानेर ग्रादि भूतपुव राज्यों की शासन-श्यवस्था मे परम्परा से जैनो का ग्डा हाथ रहता आया 
था | सवत्न जन आदर की दृष्टि से देखे जाते थे | देश हित में जैनो का त्याग अजोड रहा है। 
भामाशाह का त्याग इतिहास में प्राज भी झमर स्मृति बनाये हुये है। राजस्थान के पश्चिमी ग्चल मे 
इवेताम्वर जना श्र पूर्वी श्रचल में दिगम्बर जेनो का, सवतोमुखी विकास मे प्रमुख भाग रहा प्रतीत 
होता है । 


स्थानकवासी समाज के सतो ने भी इधर काफी काम किया । गुजरात म सम्बाधित होने के 
पारण लोकागच्छ वी परम्परा राजस्थान मे बहुत्त शीघ्र फेद गई । जालोर सिरोही होते नागौर, 
बीकामेर और जतारणा मे लोकागच्छ की गटहिया प्रतिष्ठापित हो गई । क्रियाउद्धार' वे क्रातिकारी 
माध्यम द्वारा बाह्याडम्वर के विरोध में एक देशव्यापी लहर उठी । गुजरात म॑ उद्भूत वह लहर 
राजस्थान में प्रासन जमा बठो । सोलहवी-सतरहवी सदी म यहां लोकागच्छ के अतिरिक्त पोतियावध 
परम्परा वा भी प्रत्तार होने लगा था । 


उम्र समय स्थानकवासी स्तात जो धावीसत सम्प्रदाय या हू ढ़िया नाम से पुरारे जाते थे वा 
प्रसार भल्प स्वल्प था । जहँन्तहा यति वग साधुप्रों के प्रवेश को हर प्रकार स रोकना चाहता यथा, 
फिर भी यत्र-तत्र जो श्राडम्वर विरोधी तत्त्व थे, सन्‍्तो के स्याग, तप के प्रभाव न उनके मन में ग्रादर 
उत्पध्न शिया शौर उनके सहयोग से शन शर्ने सम्तों का प्रचार क्षेत्र बढ़ने लगा ! 





१ प्रमुख त्रियोदारक भे--पूज्य आचाम सर्वश्री जीवराजजी, लवजी, घमरिहजी, धमवासजी ह्रज्ी 
कध्ौर धनाजी । -- सम्पादक 


(७० | [. जग साहेति गौर राजरथात 


राजस्थान में स्यानकदासी-परध्यरा : 


राजस्थान में सदधर्म का प्रभार ऋरने खाले महप पाँच संस थे। पक्च ही डीवरोज जो प० 
पूज्य श्री हूरजी जी म०, पूण्य थी सन्‍ना भी म०, थी प्रस्यीचस्द ही मे प्रौर पूरय की मसोटर दो 
म० । इनमें पज्य श्री जीवराज जी म० १७र्यी सदी के ध्रार्भतासीय सर्स माने जाते है के मरधर 
पट्टावली' के ग्रनुसार ग्रापने पीपाड में पाच साथियों के साथ वियाददार किया । हशट परियय के 
भ्रभाव में थ्रापकी गुर-शिष्य-परम्परा घौर पिशि8्द पटसांग्री खा निश्चित था संगाना गाडठिये ह! 
पुछ लेखक झ्ापको कृवरजी मन्‍छ से जगाली के शिष्य बतगाते हैं, हर कही हीवराज शदति कुल 
चौबीसी' (स्तुति) में प्रापका सोमजी के शिष्य होना प्रमारित होता है । छिर भी इससा निश्चित है 
कि आप बहे प्रभावशाली, धाचा रनिष्ठ सन्‍न थे पग्रापधा शिश्य समदाय प्रतदवथ समय में शी विभिन्न 
गया के रूप में सार प्रान्न मे फल गया । उनमे से प्य क्री परमिट ही म०, पृएए 77 आगशशाए 
जी म०, पृज्य श्री शीतलदास जी म०, पूज्य थी स्थामीदास थी म० शोर पूण्य श्री मनजी जी म० के 
साधु-साथ्वी आज भी विद्यमान हैं । 


पृज्य श्री अमर्गमह जी म० स० बढ़े प्रभावशाली धायाये हुए हैं। ग्रापने बद-डढ़ राजा- 
महाराजाओं को प्रतियोध दिया । दिल्‍ली मे बादशाह को प्रतियुद्ध कर झापने रजवाहों में टिसावदी के 
हुक्म प्रसारित करवाये । आपने सं० १८११ में स्थानर्वासी सम्प्रदायों का भेहता में दयवकररर 
किया । ब्रापके साघु-समुदाय में पूज्य श्री जीतमल जी म० थे विद्वान, पलाप्रिय, कवि झौर उद्ू 
फारसी के ज्ञाता थे। प्रापफी परम्परा में प्रभी प्रवततक पं० श्री पुप्कर सुनि जी म० सा०, सश्रा दवन्द्र 
मुनि जी म० सा० श्रादि सन्‍त और सी महामसती श्री शीलकंवर जी प्रादि सतिया हैं। भण्ारी श्री 
रघुनाथदास जी श्रापके भक्‍त थे । 


पूज्य श्री जीवराज जी म० की परम्परा में श्री नानफराम जी म० कौर श्री स्वामीदामजी 
म० दोनो बढ़े विद्वान सन्त हुए हैं । पूज्य श्री नानकराम जी म० बढ़े क्रिय्रा पात्र ये। अजमेर के 
घास-पास के छक्षेत्रो मे श्रापका ग्रधिक विराजना रहा | आपके साधु-परिवार में श्री माघोजी म० बढ़े 
कठोर क्रियापात्र थे । मास-मास की तपस्या झ्राप बहुत बार किया करते थे । परिपह सहन के लिए प्राय 
शीतकाल मे प्रात: और गर्मी की ऋतु में दोपहर को विहार करते थे । 


पृष्कर में उस समय जैन साधुमप्रों को पण्डे लोग आने नहीं देते थे । एक वार श्री माधोजी 
म० को पुष्कर जाते देखकर पण्डो ने घेर लिया और कहा--वाबाजी ! आराम से जीना हो तो पौछे 
लौट जानो, नहीं तो हम तुम्हारी हड्डिया विखेर देंगे । इस पर महाराज श्री नाग-पहाट में ध्यान 
लगा कर बेठ गये । २५ दिन तक उपवास में रहे | श्रन्त में पुष्कर निवासियों को सूचना मिली कि 
पण्डो के सताने से एक जैन मत पहाड़ में तपस्या कर रहे हैं श्लौर इसी पाप के फलस्वरूप हमारे मगर 
में बीमारी चल पड़ी है । तव सब लोगो ने महाराज के पास जाकर क्षमा मागी प्रौर उनको नगर मे 


पघारने की विनती की | इस पर तपस्वी महाराज ने शान्त भाव से गांव मे आकर फारणा किया । 
लोगो पर बड़ा प्रमाव पडा । 


माधोजी के अनन्तर भी कई प्रभावशाली सन्त हुए प्रापकिी परम्परा में वयोवृद्ध श्री 
पन्‍तालाल जी म० सा० राजस्थान मे बीसबी सदी के सन्त हो गए हैं। आपने अपने झ्रोजपूर्ण उपदेश 
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भौर तपोबल से कई जगह देवी देवो के नाम से होने वाली पशु हिसा वाद की और समाज-सुघार के 
काय किये। भापने समाज में धम-प्रवृत्ति को निरतर णाग्रत रखने हेतु स्वाध्याय सघ वी स्थापना 
की । श्री नानकराम जी म० की सम्प्रदाय में सेकडो साधु-साध्वी हुए | प्रमी प० श्री हमामीलाल जी 
म० सा०, एव प्रवर्तक श्री कुदनमल जी म० सा० थादि सन्त विद्यमान हैं । 

थी स्वामीदास जी म० की परम्परा में कई विद्वान एवं प्रभावशाली सन्त हुये हैं। श्री 
बसतावरमल जी म० उनमे बढे चमत्कारी सत थे | गोडवाड प्रात मे उनका वडा प्रभाव था। वे 
भ्रच्छे साधक श्रौर वचनसिद्ध पुरुष थे | वतमान में श्रापकी परम्परा में मुनि श्री कन्हैंयाल जी 'कमल 
भादि सत हैं । 

पूर्ज श्री शीतलदास जी म० की परम्परा भी राजस्थान झौर प्रमुखत मंवाद्द में घम का 
प्रचार-प्रसार करती रही है | प्रुज्य श्री प्रतापमल जी म० इस परम्परा में प्रभावशाली सत हुए हैं। 
तपसवी श्री वेणीदास जी म० ने करीब ५० वष तक छाद्ध के आाघार पर तप किया । 
एक वार भापने बनेडा के नगर द्वार में खडे रहने का प्रत किया । आपका अभिग्रह 
था कि बनेडा के राजा श्रपने पोते के साथ श्रार्वे भौर भवर जी कह--“बेणा  बेठणो जह तो बँठ, नहीं 
तो चल जा,” तो बठना श्र यथा खडे रहना । तपस्वी जी का वह सक्‍ल्‍प बुछ दिनो पश्चात पूरा 
हुआ । नगर में घम की प्रमावना हुई । वतमान में इस परम्परा की महासती जसकचर जी म० भच्छा 
धम प्रचार कर रही हैं। बेगू के पास जोगणिया देवी के नाम पर होने वाली हजारों मूक प्राणियों 
की हिंसा बद कराने में उतके उपदेश का बडा प्रभाव रहा । इस परम्परा के उ०प्र० श्री मोहन मुनिजो 
भौर मुनि श्री महे द्रकुमार जी 'कमल' घम-प्रचार का भ्रच्छा वाय कर रह हैं । 


पूज्य श्री जीवराज जी म० की परम्परा में दूसरो शाखा श्री नाथूराम जो म० की रही है। 
भलवर, कोटा, भरतपुर, बीकानर प्रादि मे भ्रच्छा धम प्रचार क्या । इस परम्परा मे सतो वी तरह 
महासत महाकवर जी, महासती भूर सुदरो जी श्रांदि कई सत्तिया भी भ्रच्छी धर्म श्रचारिकाए एवं 
विदुपिया हुई हैं । वतमान में इस परम्परा के सुत्तागमे! के सम्पादक मुनि पुष्फ-भिक्‍्खू भ्रौर विश्वधर्म 
सम्मेलन के प्रवतक प० मुनि सुशीलकुमार जी घम-प्रचार मे बहुत प्रच्छा योगदान दे रहे हैं। बीसवीं 
सदी के दूसरे चरण के वाद इस समुदाय के साधुओं का ग्रधिकाशत राजस्थान के बाहर अमण 
होता रहा है । 

पूज्य श्री जीवराज जी मं० वे! समान राजस्थान में दूसरी सत-परम्परा पूज्य थ्री घना जी 
अ० की रही है | पूज्य श्री घना जो म० राजस्थान स्थित साचोर मालवाडा के निवासी थे। पभापका 
जम पोरवाल यश के बाधामूथा जो वहा वे कामदार ये, उनके यहा हुम्मा । भाप बाल्यवाल से ही 
धामिक रुचि वाले ये। सत्सग से भाप कुछ वप पोतियाबधघ की श्रद्धा मे भी रहे। फिर प्रूज्य थी 
धमदास जी म० का उपदेश श्रवरा कर झापने पूरी तरह ससार त्याग कर मुनि धम स्वीकार किया । 
झापवा राजस्थान क्षेत्र मे व्यापक प्रचार रहा । झापके ७ विद्वान शिष्य हुए। उहोने चतुमु सखी 
अमण कर मारवाद के गांवनाव मे घम का सदेश पहुचाया | भाप बडे तपस्वी झौर रसविजयो 
सन्त ये । एकातर तप के साथ झापने पांचों ही विगय का त्याग कर रकखा था। स० १७३२ मी 
एफ प्रशस्ति ये यह प्रमाखित हांता है कि पभ्रापका मेश्ता के भासपास भच्छा पम प्रचार हो चुका था । 
यह घतुर्मास भी भ्रापय मेडता में किया भौर स० १७८४ में श्रापने समाधिपूयक देहत्याग भी मदता में 
ही किया । 


जैन मसस्कति और राजस्थान 
१७२ ] | जन सस्कति ग्र 


पूज्य श्री घन्‍ना जी म० के शिप्यो में पूज्य श्वी भूधर जी म० बहुत हो #रभावागा ली महापुरुष 
हुए हैं । श्राप बढे तपस्वी क्षमाणूर श्रौर प्रतापवान थे | प्रापका जन्म सोजत के मुणोतत क्री माणकचन्द 
जी के यहा हुआ । वर्षो आपने राजकीय सेवा की । पूज्य श्री घन्‍ना जी म० के सत्सग से प्रति वो 
पाकर आ्राप दीक्षित हुए । आपने देश-प्रदेश मे घूम-धूम कर घ॒र्मं का बढ़ा उद्योत किया । मख्यरा के 
सेवाधिकारी भण्डारी खीवसी की प्रेरणा से आप दिल्‍ली पधघारे और वहां आपने शाहजादी के प्रागा 
बचाये । श्रापके सत्य ज्ञान से प्रभावित हो, भण्ठारीजी ने जैन-धर्म स्वीकार किया, और सोजन के कोट 
के मोहल्ले का स्थान जो मस्जिद में परिवर्तित था, समाज को घ॒र्म घ्यानार्थ दिलाकर, उसे स्थानक 
रूप में वदल दिया । आपके शअ्रनेको विद्वान शिष्य हुए। उन्होंने मारवाद के कौने-कौने में घूनक 
जालोर, साचोर, सिवाना, बालोतरा, पाली, पीपाड, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, थली सर्वेश्र साधु-धर्म 
का प्रभाव जमाया श्रीर हजारो लोगो को सत्य-धर्म में दीक्षित क्रिया । श्रापके ६ शिप्यों में पूज्य श्री 
रघुनाथ जी म०, पूज्य श्री जयमल जी म०, पूज्य श्री कुणला जी म० श्रौर पृज्य नारायण जी म० 
बढ़े प्रभावक महापुरुष हुए । 


पाँच-पांच को तपस्या करते हुए श्राप मेंडत्ता चातुर्मास हेतु पघारे श्ौर वही पर सं० १८०४ 
की विजयदणमी के दिन स्वगंवासी हो गये । 


पेज्य क्री भूधर जी म० के पट्टघर पूज्य श्री रघुनाथ जी म० भौर पृज्य श्री जयमल्ल जी म० 
संघ का संचालन करने लगे । साधु-साध्वियो के विशाल समुदाय का सुयोग्य रीति से शामन करते 
हुए चारों भाइब का परिवार खूब फला-फूला । 


एज्य श्री भूधर जी म० के शिप्यो में श्री रघुनाथ जी म० बढ़े भाग्यशाली और प्रतापी ये । 
आप अमर होने की श्रभिलापा लिए चामुण्डा को भ्रपना सिर चढाने जा रहे थे। पर पूज्य श्री भूबर 
जी के उपदेश से प्रभावित हो, आपने संयम घर्म स्वीकार किया । आपके शासनकाल में लगभग २२५ 
साधु-साध्विया श्रुत-चारित्र-धर्म का प्रचार-प्रसार कर २ है थे। गुरुदेव पूज्य श्री भूघरए जी म० के 
सं० १८०४ में स्वर्गागमन के बाद पूज्य श्री रघुनाथ जी म०, पूज्य श्री जयमल जी म० प्रौर पूज्य श्री 


कुशलजी म० आदि शिष्य एवं शिष्यानुशिष्य हजारो साधु-साध्विया विशेष तत्परता से धर्म व सम्प्रदाय 
की सेवा में जुट गये । 


पज्य श्री जयमल जी म० ने गुरुदेव के स्वर्गंवासार 
दिया । पूज्य श्री कुशन जी म० सा० भी 
सन्तों से पूज्य श्री रघुनाथ जी म० 
महाचन्द जी म०, 
चलने लगे । 


तर ही ग्राजीवन शयन---निद्रा लेना छोड़ 
गुरु भाई का पूरा साथ देते रहे। विद्वान और प्रभावणाली 
” वैज्य श्री चौयमल जी म०, पृज्य श्री जयमल जी म०, पूज्य श्री 
पूज्य श्री रूपचन्द जी म० और पूज्य श्री कुशल जी म० के श्रलग-प्रलग सघाडा 


इज्य श्री रघुनाथ जी म० की परम्परा मे पृज्य श्री टोडरमल जी म०, श्री दीपचन्द जी म०, 
श्री सन्‍्तोय जी म०, श्री छगनमल जी म० 


” त्री मानमल जी म० श्रौर श्री बुद्धामल जी म० अच्छे 
तपस्वी श्र विद्वान सन्त हुए 


। श्री रूपचन्द जी म० की परम्परा में श्री जेठडमल जी म० बढे चर्चा- 
वादी ये । उन्होंने भ्रहमदावाद में चर्चाकर समकितसार' ग्रन्थ की रचना की। वर्तमान में इस 
परम्परा के मरूघर केसरी श्री मिश्रीमल जी म० स्ा० विद्यमान हैं । 
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है. 
पूज्य श्री जयमल जी म० सा० की परम्परा में पूज्य श्री रायचद जी म० सा०, श्री 
प्रासकरण जी म० सा० भ्रादि अच्छे कवि और विद्वान सत हुए हैं। पुज्य श्री अयमल जी म० परम- 
विरागी, तपस्वी, कवि एवं विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। वतमान मे आपकी परम्परा के स्वामी 
ब्रजलाल जी म०, श्री मिप्नीलाल जी म० मघुकर” श्री जीतमल जी म०, श्री लालचन्द जी म०, 
श्रांदि सत विद्यमान हैं । 


पूज्य श्री कुशल जी म० की परम्परा में पूज्य श्री गुमानचद जी म०, पृज्य श्री रतनचाद 
जी म०, पूज्य श्री हमीरमल जी म०, स्वामी कनीराम जी मण०, पूज्य श्री कजोडीमल जी मण०, 
स्थविर श्री ननन्‍्दराम जी म० श्र तपस्वी श्री घालचन्द जी म० बढ़े प्रभावशाली सात थे । 


ग्राचार्य श्री रतनचद जी म० के समय जोधपुर नरेश श्री विजपर्सिह जी और श्री तखतर्धिह 
जी के राज्यकाल में मेहता अखचन्द जी, लखमीचद जी दीवान थे, जो पृज्य श्री के परम भक्त थे । 


श्री कनीराम जी म० बढ़े वादलब्बि वाले थे | पूज्य श्री महा तेजस्वी सन्त थे । उनके याद 
ग्राचाय श्री विनयचद जी म० बहुश्रुत व परम स्मृतिधर थे । श्री नन्दलाल जी म० भी बढ़े विद्वान 
लेखक थे । उनके समय मे पूज्य श्री लाल जी म०, पूज्य श्री माधव मुति जी म० सा०, पूज्य श्री 
ज्ञानच-द जी म० श्रादि कई विशिष्ट सात और महासती श्री वरज्‌ जी, महासती श्री ग्राणदा जी, 
महासती श्री महाकववर जी, महासती श्री भमझू जी, महासती श्री नदकवर जा, महासती श्री रमग्‌ 
जी महासती श्री रिद्ध, जी, महासती श्री केशर जीः महासती श्री छोगा जी, महास्तती श्री इृद्बरकवर 
जी, महासती श्री ज्ञानकवर जी, महासती श्री मल्‍लाव जी, महासती श्री जडाव जो, महासती श्री 
प्रमरकवर जी, महासती श्री धमकवर जी, महासनी श्री केशर जी ग्रादि सतिया भी भच्छी प्रभाव 
शालिनी हुई हैं । 


पूज्य श्री शोभाचद जी म०) बढे शा त सरल एवं विनयमूरति, निराडम्बरी झाचाय थये। 
आपके ग्राचायकाल भे स्वामी जी श्री चदनमलजी म० विद्वान एवं प्रभावशाली सत थे । 


पूज्य श्री हरजी म० की मुख्य दो परम्पराए है। एक पोटा समुदाय की परम्परा शौर 
दुसरी पुज्य श्री हुकमीचद जी म० की परम्परा । कोटा समुदाय की परम्परा के श्री मणेशमल जी 
म०, ने जो 'खादीवाले” के नाम से प्रसिद्ध हैं दक्षिण मे विशेष घम-प्रचार किया | श्री रामकुमार जी 
म० के शिप्य श्री रामनिदास जी म० का माधोपुर विशेष विचरण-लक्षेत्र रहा है। पृज्य हुकमीचन्द जी 





१ इस लेख के लेखक आ्राचाय श्री हस्तीमल जी म० सा० इही के शिष्य हैं । श्राप वतमान भे इस 
परम्परा के भ्ाचार्य हैं। आपकी प्रेरणा से सम्यग्ज़ान प्रचारक मण्डल के अन्तंगत स्वाध्यायी 
सघ नैतिक शिक्षण प्रौर धम जागरण का प्रच्छा काय कर रहा है। झ्ापकी ही प्रेरणा से 
गठित पग्र० भा० वोर निर्वाण साधना समारोह समिति ने जीवन को सथमित, सस्कारी और 
व्यसन-मुक्त बनाने की दिशा में सराहनीय काय क्या है | वतमान में इस परम्परा में १० श्री 
लक्ष्मी चन्द जी म० ने स्थानकवासी परम्परा के कवियों पर ग्रल्छा काय किया है। साध्वी श्री 
मेनासुदरी जी प्रोजस्वी व्याख्याता हैं । “-सम्पादक 


१७४ ] [ णेन संस्कृति प्रीर राजस्था 


म० की परम्परा में पूज्य श्लवी लाल जी म० परम विरागी बाल-ब्रह्मचारी श्राचार्य थे। उन्ही 
राजस्थान मे घम्म की अच्छी प्रभावना की । इस परम्परा के पूज्य भाचार्य श्री जवाहरलाल जी म० 
जैन दिवाकर श्री चौयमल जी म० सा० ने राजस्थान के राजा-महाराजाग्रों में भ्रच्छी घर्म-प्रमावन 
की । मेवाड के महाराणा फतेहसिंहजी एवं भूपालसिहजी श्रापके भक्त थें। वर्तमान श्लमर्म संघ 
उपाचार्य श्री गशोशीलाल जी म० इसी परम्परा से सम्बन्ध थे। वंमान में प्राचाय श्री नानालाल ० 
म० को प्रेरणा से बलाई जाति में सस्कार-शुद्धि का प्रभावशाली फाये हो रहा 8 । 


स्थानकवासी सन्‍्तो के धर्माचार को विशेषता यह थी कि ये जातिवाद से दूर, णशास्प्रानुकू 
१२ कुल को गोचरी शोर सब लोगो को उपदेण देते । जो लोग बहिष्कार करते वे भी धीरे-धीरे त्यार 
तप से प्रभावित हो, अनुयायी होने लगे | ये लोग बाजार की हट्टो, नगरद्वारों श्लोर छुतरियों में निर्म 
हो सार्वेजनिक घमें-उपदेश करते और घोर तप एवं आतपन से श्रपने विरोधियों के दिल जीतते 
इन्होने कइयों से चर्चाएं भी कीं श्रौर बोध दिया । श्राजकल लाखों लोग इस परम्परा के मानने वा 
विद्यमान है । 


ह.. 





२ 5 राजस्थान में तेरापथ 
सम्प्रदाय का अ्रभ्युदय 


3 
मुनि नथमल 


विक्रम की उन्‍नीसवी शताब्दी के धूर्वार्ध (सवत्‌ रैं८५१७) मे एक विचार क्रान्ति घटित हुई । 
फलस्वरूप प्राचाय भिल्‍्ु की प्रतिभा ने तेरापय को जाम दिया। उस समय प्ृज्य रघुनाथजी 
स्थानकवासी परम्परा के सुप्रसिद्ध प्राचाय थे। सत भीखणजी उनके पास दीक्षित हुए । बुछ विचार- 
भेद के कारण वे वस परम्परा से मुक्त हो गए | उनकी श्रतमुखी वृत्ति, भ्नासक्ति विरक्ति, तपस्या 
प्रौर चतुमु खी प्रतिभा से जनता ग्राकपित हुई । तेरापय का उदमव हो गधा ।* 


जेन धम की दो मुख्य शाखाएँ--श्ववाम्बर प्रौर दिगम्वर पहले से प्रचलित थीं । श्वेताम्बर 
शाखा में सवेगी श्ौर स्थानकवासी ये दो प्रशाखाएं थीं । तेरापथ के उद्भव के बाद तीन प्रशासखाए हो 
गई ।) शाखा प्रशाखा का होना विक्रास का स्वाभाविक हम है। मेरी दृष्टि में शतशाखी वृक्ष विशाल 
प्रीर रमणीय होता है। तेरापय ने जन परम्परा की विशालता श्रौर रमणीयता मे वृद्धि की है । 
ध्राचार्य भिक्षु ने जिस सगठन की स्थापना की उसकी प्रपनी कुछ मौलिक विशेषताए हैं। उसकी तीन 
मुख्य प्राघार शिलाए हैं--निष्कम, हृदय-परिवतन सापेक्षता । 
मिष्कम 

शरीर्धारणा के निए कम की घनिवायता है। शुद्ध चेतना के जागरण के लिए लिष्कर्म 
को अनिवायता है। कस भौर निष्कम वा सन्तुलन ही घंमें का मम है। कोरा कम होता है, वहा 
स्पर्धा और सघप के स्फुलिंग उछलते हैं। कोरा निष्वाम होता है, यहां सध नहीं द्वोता, परम्परा नहीं 
होती | परम्परा, सघ ग्रौर साधना तीनो की समाविति के लिए केम भौर निष्कम दोतों को 
सर्मा वर्ति भ्रपक्षित है । प्राचाय भिक्षु ने स्पर्धा प्रोर सघव के वातावरण को देखे निष्कम को 
प्रधानता दो । इसीलिए उनके भप्रध्यात्मवादी या निवृत्तिपरक विचारों को समझने में कुछ कठिनाइयां 


१ प्रारम्भ से क्री शिक्षुगणी अपन साथी साधुग्ो सहित १३ की सल्या में थे। राजस्थानी भाषा में 
तरह को तेरा कहा जाता है। इस दृष्टि से यह पथ तेरापय नाम से प्रप्तिद्ध हुआ। बाद में 
प्राचाय भिक्षु ने इसे ग्राध्यात्मिन' श्रथ देते हुए बहा--है प्रमो ! यह तेरा भर्थात्‌ तुम्हारा ही पँय 
(रास्ता) है। दूसरा भ्रथ उन्होने यह लगाया कि पा महायत, पाँच समिति भ्रौर तोन गुष्ति, 
इप तरह नियमों का जो पालन करे, वह तेरापथ । >-सम्पादवक 


१७६ | [ जैन सरक्षति श्रौर राजब्यास 


हुई थी। श्राचार्य भिक्षु ने आचार कुदकृद की प्राध्यात्मिक परम्परा को नए सन्दर्भ भे उउजीवित 
किया । स्थूल व्यवहार के स्तर पर चलने वाले लोग उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सके । उन्हें बट 
धारा व्यवहार का उन्मूलन करने वाली लगी । उसलिए उसडा विरोध भी हुआ । टिन्‍्तु सना यहे है 
कि श्राचार्य भिक्षु ने तेरापथ के माध्यम से ग्रध्यात्म की तकंशुस पद्चति प्रस्तुत की । सत्र मिद्ध विद्वान 
डा० शतकरी मुकर्जी ने एक प्रसग में कहा--'श्राचार्य लिश्षु मारवाद् में जन्मे, यदि थे जर्मनी से जस्भे 
होते तो उनका दर्शन कांट से कम महत्त्व का नहीं होता । 
झ्राचार्य भिक्षु ने निष्कर्म को केवल सैद्धातिक रूप में ही प्रतित्ित नहीं क्िया। उसे 
व्यवस्था के स्तर पर भी प्रतिप्ठा दी। कम की बहुलता कामना की बहुलता से जुडी रहती 2 । 
निष्काम और निष्कर्म अलग-प्रलग नहीं होते । निष्कर्म होगा, बहां निष्काम होगा श्लौर निष्फाम होगा 
वह निप्कर्म होगा । 'पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूगा'--यह व्यवस्थामत्त निष्कर्म श्र निष्काम 
दोनो की फलश्रुति है | पद कार्य के; लिए है, सेवा के लिए है ; पैतिष्ठा के लिए नट्टी है--इस सिद्धान्त 
के आधार पर तेरापथ के चतुर्थ आचार्य श्री जयाताय॑ में पद के शा की व्यवस्था वी | 
अग्रणी साधु-साध्वी चातुर्मास के वाद आचाय॑े के पाम झ्ाये तब पद का समर्पश परदे | इस व्यवस्था 
+ अनुश्तार लगभग सवा सी श्रग्नणी मसाधु-साध्विया श्राचाय के पास उपरियत होते ही इस व्यवस्था 
को दोहराते है--'मैं, मेरे सहगामी साधु (या साध्वी) तथा पुस्तके आपके चरणों में प्रस्तुत हैं, घाप 
जहा रखेंगे, वही हम रहेंगे । यह समर्पण या ममकार-विसजेन की प्रन्त: प्रेरणा तेरापथ यो नई शक्ति 
प्रौर नई स्फूर्ति प्रदान करती है। 


हृदय-परिवतंन ; 


आचार्य भिक्षु ने यह स्वीकार किया कि साध्य श्रौर साधन दोनों की घुद्धि हुए बिना धर्म 
नहीं हो सकता । इस सिद्धान्त की व्यास्या में हुदय-परिवर्तेन का सिद्धान्त विकप्तित हुआ | हृदय- 


परिवर्तेन के लिए विराट प्रेम का होना जरूरी है । जिसके हृदय में करता छिपी रहती है, वह दृदय- 
परिवतेंन करने मे सफल नहीं होता । 


गोकुलदास नानजी भाई गाघी मे लिखा है कि आचार्य भिक्ष का साध्य-प्ताधन की शुद्धि 
और हृदय-परिवतंन का सिद्धान्त दीज श्रीमद्रायचन्द्र के पास पहुंचा श्रौर श्री मंद्‌ के माध्यम से वह 
महात्मा गाधी तक पहुचा । मेरी दष्टि मे साधन शुद्धि पर आचायें भिक्षु और महात्मा गाघी ने जितना 
विशद चितन किया है, उतना श्रन्य चि तको ने नहीं किया । ह॒ 


आचाय भिक्षु ने सघ का विधि-पत्र लिख सा धुप्रो की स्वीकृति के लिए उनके सामने प्रस्तुत 
कर दिया । उन्होने कहा-..' लिनहें इन मर्यादाशों मे विश्वास हो, वे इस विधि-पत्न को श्रपनी स्वीकृति 
दें श्रीर जिन्हे विश्वास न हो, वे सकोचवश इसे स्वीकार न करें ।” यह हृदय-परिवतेन का सिद्धान्त सवत्र 
जा व से कर जुका है। वेचारिक परिवततंत राजनीतिक परिवर्तन से श्रिक म हत्त्ववूण माना 
जाता है । 


सापेकता : 


का ४ 


जैन घर्म में सामुदायिक साधना की पंद्धाति वहुत पहले से मान्य है | इसीलिये जैन परम्परा 
में सघ का बहुत महत्त्व रहा है । धाचार्य भिक्षु ने इस महत्त्व का मूल्यांकन किया और सापेक्षता के 


राजस्थान में तेरापथ सम्प्रदाय का प्रम्युदय [ १७७ 


भ्राधार पर सघ वी व्यवस्था की । तेरापयथ वी साधुन्सस्या ने सेवा के क्षेत्र से भनेत्र वीतिमान 
स्थापित क्यि | समता श्रौर सापेक्षता एक-दूसरे के पूरक हैं॥ तेरापय ने अश्पनी व्यवस्था मे समता को 
इतना विजश्तित किया कि उसे जानकर श्री जयप्रवाश नारायण ने कहा था--'तेरापव की सघ- 
व्यवस्था में सवां सोलह प्राना सम्राजवाद है ।” घम _। मूल समता है | भगवाद्‌ महावीर ने इसे 
सर्वाधिक महत्त्व दिया था | यह कटु सत्य है कि श्रावक समाज ने इस व्यवस्था वा प्रनुगमन नहीं 
क्या । न्‍ 

ध्राचाय भिक्षु वी वाणी श्रनमुभव वी वाणी थी । उठोने श्रनेक ग्रथ लिखे । वे राजस्थानी 
सातित्य के गौरव ग्रय हैं । उनके चतुथ उत्तराधिकारी जयाचाय ने लाखो पद्च लिखे | उनया यद 
साहित्य भी बहुत महत्त्वपुण है | श्राचार्य तुलली और उनके शिप्य मण्डल ने ग्रनेक रचनाए वी हैं । 
उहोने साहित्य जयद्‌ को प्राइत, सम्दृत, हि दी भौर राजस्थानी म श्रनेक ग्र थ दिये हैं। एक साथ इतनी 
बडी सस्‍्या में साधु-साध्वियों पी साहित्यिक प्रतिमा का विकपस्तित हीना कोई नियति का योग ही है । 


अग्रणुघ्तत भ्रादोलन 

प्राचाय भिक्षु ने घम वी व्यापकता स्वीकार को । भगवान्‌ महावीर थी वाणी के प्राघार 
पर उाहोने बहा--धम वेशातीत और सम्प्रदायातीत है । इस स्वीकृति ने तेरापय के बतमान सवस्‌ 
प्राचायं,! भाचाय तुलसी को भ्रणुत्रत श्रादोलन के प्रवतन की प्रेरणा दी | प्रणुव्रत भश्रादोलन किसी 
सम्प्रदाय भ्रौर उपासना पद्धति से भाउद्ध नही है । वह शुद्ध श्रथ मे घम की प्राचार-सहिता है ॥ वह 
साववालिय और सावदेशित है। इस झ्रादोलन में धम समवय के मच की भूमिका निभाई है भौर 
सब सम्प्रदायों बे लोगो ने इसे भपनाया है । 


झनुशासन फा प्रतीक मर्यादा महोत्सव 

तेरापय के प्राचार्य प्रयुशासन वो प्रत्यधिक महत्त्व देते रहे हैं। उनक प्नुसार प्रनुशासन- 
युक्त सघ ही वास्तव में सप होता है । जो प्रनुशासनयुक्त नही होता, वह वार भ्रस्यिया वा ढेर मात्र 
होता है । तेरापय वे श्रमरा श्रमणी सघ ने भी श्रपत्री अनुशाप्तन प्रियता ये द्वारा सप थो शक्तिशाली 
बनाया है । प्रति बप चातुर्मास के बाद प्ाचाय ये पास आता, मर्यादाप्नों का पुनरावतन बरना भौर 
ग्राचाय वे निर्देशानुमार पुन विहार बरना--समर्पण वे समीव चित्र हैं, जो भाग्य से ही शिसी विरसत 
सगठन मी भित्ति पर प्रालेपित द्वोते हैं। तेरापय वित्रम सवतु १८२० से प्रति वध मर्यादा का 
महोत्सव मना रहां है । 


झप्यात्म प्रपोति 
झनुणशासन यत्र है। यह व्यक्ति बी चेताा यो नियध्रित बर प्रततर की ज्योति को प्रावत्त पर 
देता है। व्यवहार पी भूमिया में उसता मूल्य ही सकता है पर सत्य की भूमित्रा पर उसे मूल्य 





१ नो भाजायों वा मम दस प्रार है-- 
१ थी मिशुगणी, २ श्री भारमल स्वामी, रे थी राययाद ह्वामी, ४ थो जीतमस स्वामी 


(उयायाय ) ५ थी मपवागणी, ६ श्री मारशगणी, ७ श्री डासगधी, ८ थी कानूगणी, 
६ श्री तुनतीमणी ->सम्पादक 


१७८ | | ज॑न संस्कृति भौर राजस्थान 


प्राप्त नही होता। वहां मूल्य होता है प्रन्तमु खी चृत्ति का, जी श्ननुशासन फो अ्रांतरिकता प्रदान 
करती है| श्राचार्य श्री तुलसी ने प्रध्यात्म साधना (या योग साधना) के विकास की दिशा में कुछ 
विशिष्ट प्रयत्न किए हैं। जैन परम्परा में ध्यान के नये उन्मेष लाने में, ये प्रयत्न बहुत मूल्यवान होगे । 


कला-कोशल (: 


'सत्य' हमारे श्रन्तर में होता है, शिव! हमारे परिपाशव में होता है श्रौर 'सन्दरं” हमारे 
कार्य में प्रभिव्यक्त होता है। कोई भी संगठन परिपर्ण नही होता ॥ विश्व फी कोई भी रचना पूर्ण 
नही होती । भ्रपूणांता से पूर्णता की दिशा में बढ़ने का प्रयत्न ही 'सत्यं शिवं सुन्दर! छी उपलब्धि है । 
तेरापंथ के साधु-साध्वी समाज ने कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति की है। सूक्ष्माक्षर की लिपि, सिलाई, 
रगाई, धर्माषकरणो का निर्माण--इन्हे आध्यात्मिक मूल्य न दिया जाय, किर भी एकाग्रता भौर 
कोशल का मूल्य ऋवश्य दिया जायगा । 


हमने सत्य के पक्ष में आ्राष्यात्मिकम और संगठन के पक्ष में व्यावहारिक जीवन जीना 
स्वीकार किया हूँ, इस्धलिये हमारे संघ ने दोनो क्षेत्रों में समन्वित गति की है। तेरापंथ का विकास 
राजस्थान के ल्ए गौरव और जंन परम्परा के लिये महत्त्वानुभूति का विषय है । कोई भी तटस्थ 
इतिहासकार इस वास्तविकता को स्वीकृति दिये बिना रह नहीं सकता । 





तृतीय खण्ड 


प्उ 


राजस्थान का सांस्कृतिक विकास 
और 


जनधर्मानुयायी 


२ १ राजस्थान भें जन-धर्म की 
सास्कृतिक भूसिका 


 । 


श्री रावत सारस्वत 


नया चितन नया बोच 


ब्राह्मण घर्मं की रूढिग्रल्तता ने जब दशन झौर घम के क्षेत्र मे नये चितन को प्रेरणा दी 
तब सागर मथन म उद्भूत रत्नो की भाति भ० महावीर वा तत्व चिंतन एक ऋ्रातिकारी विचार वे 
रुप में प्रकट हुआ जिसन मारतोय समाज वी गुणग्राह्यता को भ्राकृष्ट किया भौर प्म्राज को 
बरिप्टतम स्थितियों के विभित्ठ समुदाय उस नथ्य धारा में दीक्षित हुए 


प्राय इसी समय से राजस्थान में जन धर्म का प्रसार रहा है। वालक्रम से राजस्थान की 
ऐतिहासिक घंडियो वे साथ जन धमावलम्वियो के सम्बध खोजने के प्रपत्त किप्रे जा सफते हैं। पर 
गुप्तवाल से पहिले वी ऐतिहासिव सामग्री प्रत्यल्प मात्रा मे मिलने के बारण ऐसे प्रयास में विशेष 
सफलता मिलता दुष्डर है फिर भी लगभग प्राठवी-नवी शवाब्दी से इत्त निरतर सताहचय के साक्ष्य 
प्रचुर मात्रा में प्राप्प हैं । 


भाच्य प्रधथागार 


जन-पम्म के सास्दृतिक वभव वी स्थूल सिद्धियाँ तो हमारे वे प्राच्य ग्रंचागार हैं, जहाँ 
प्रायृतिन्‍ और मानदी दोनो प्रकार वे प्राक्षमणो से सुरक्षित कर, जैन पढितों ने उपायर्यों, मतदिरों 
भादि में इस भति महत्वपूण साहित्य को छिपाय प्रौर समाले रखा । इसके साथ हा व जन मूत्तियाँ, 
देवालय भौर धातु तथा शिलाप्रो पर उत्तौण वास लिपियां भी हैं जो राजस्थान के इतिहास धौर 
सस्झृति भी भपूल्प घरोहर हैं । विशेषत जतलमेर, जालौर, दोकानर, प्रामेर और प्राय प्रतय' प्राचीप 
नगरों, बस्दों तथा गाँवों मे--जदहाँ-जहाँ किसी श्रद्धालु जेत धर्मी वा निवास था प्रथवा किसी विद्या- 
व्यस्ती जन मुनि भा विहार-स्यत् रहा, पहाँ-वहाँ इस विशाल हृस्ततिसित भष्डार यो रघ्वावलियाँ 


[ ज॑न संरकृति भौर राजस्थान 
हैप२ | 


सुरक्षित रूप से प्राप्य हैं। सच पूछे तो शायद ही कोई ऐसा जैनधमियों का गांव रहा हो जहाँ कुछ-त- 
कुछ मात्रा में जैन साहित्य और जैन संस्कृति के श्रन्य उपादान नही प्राप्य हों । 


देवमूर्तियाँ श्रोर कलाप्रियता : 


श्रावू, राणकपुर, नाकोड़ाजी, ऋषभदेव, श्रीमहावीरजी, सांगानेर, श्रामेर, राजोरगढ़, जयपुर, 
लाउन', बीकानेर, जैप्तलमेर, सिरोही, जालोर श्रादि अनेकानेक ऐतिहासिक स्थलो पर श्रौर कालोपेक्षित 
सहस्रो खण्डहरों में जैन देवालय और देव मूत्तियां प्रछ्भुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यह व ही प्रमन्नता का 
विपय है कि जहाँ-जहाँ जैन देवालय हैं उन्हें विधिपू्वंक श्रीर रख-रसाव से संभाला पर सुरक्षित 
किया गया है । इसी प्रकार अनगिनत देवमूर्तियां भी प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई पूजित और अचित हैं । 


प्रायः सुनने भ्ौर देखने में श्राता है कि खुदाई श्रादि के समय भूमिगत जैन मूर्तियाँ प्रकट 
होती हैं श्रौर उन्हे देवोचित प्रतिष्ठा के साथ देवालयों में समारोह पूर्वक श्रामीन किया जाता है । 
स्पष्ट है कि इन मूततियों को भावनाशील एवं श्रद्धालु धर्मावलम्बियों ने श्राततायियो के भय से, क्षति- 
ग्रस्त होने से बचाने के उहं श्य से, स्वयं भूमिगत किया होगा । ग्रन्य देवालयो में विध्वस्त ओर विकृत 
मृतियों को देखने से इस धारणा में संदेह का कोई भ्रम नहीं रह पाता । 


ग्रथागारो, मृतियों और देव भवनो के संगठन और निर्माण के साथ-साथ जैन धर्मावलम्बियो 
ने अपने भौतिक वल-वैभव और कलाप्रेम के कारण बढे-बढे भव्य भवन, उद्यान, तड़ाग, बावडियां 


और अनेक अन्य विहार-स्थल भी खडे किए । जैनेतर साहित्य भौर कलाझ्रो को भी उनका प्रश्नय 
मिला-- ऐसे दृष्टान्त कम मात्रा में नही है । 


धर्मे-अ्रवरण श्लोर तीथंयात्रा : 


एक श्रीर उल्लेखनीय तथा श्रति महत्त्वपूर्ण पक्ष जीवन पद्धति से सम्बन्धित है, जिसमे 
जैनाचार्यो के नियमित धर्मोपदेशो के प्रभाव से श्रावक समाज श्रौर सभी श्रवस्था के नर-तारियों का 
तप-नियम-सयम की प्रक्रिया के साथ गतिशील होना प्रमुख है। जिस समाज में वीतराग व्यक्तियों 
का सम्मान ओर उनके ज्ञान एवं अनुभव से लाभान्वित होने की भावना होती है, वह समाज कभी भी 
प्रध.पतन के कगरारों की ओर नही जा सकता । यही कारण है कि भौतिक प्राप्तियो मे लिप्त रहते 
हुए भी जैन धर्मावलम्बी श्राज भी श्रपेक्षाकृत रूप से अधिक वैभव सम्पन्न और सुसस्कृत तथा सुखी 
हैं। इस सारी स्थिति के पीछे परोक्ष रूप से इस प्रवचन-श्रवण श्रौर साधुग्रो के प्रति सम्मान की परम्परा 
भी एक मुख्य कारण है । मनुष्य, जो कुछ निरंतर सुनता है, पढ़ता है, वही उसके मस्तिष्क के प्रद्ध॑- 
चैतन्य क्षेत्रों में समाकर, उसे श्रज्ञात रूप से प्रेरित करता है। इसलिए सुनने श्रोर पढ़ने का महत्त्व 
चिस्तन-मनन तथा क़्िया-प्रक्रिया की सारी गलियो मे व्याप्त हो जाता है । 


ऋषि, मुनि एवं देव दशनाय तीर्थ यात्रा को जो घामिक महत्त्व प्राय: सभी घर्मों में दिया 


राजस्पान में ऊन धम की सास#ऋूतिव भूमिया ] ( ऐैपवे 


गया है। उसी दरम्पस में जैन धर्म भी पीछे नए है सैवर्डों वर्षों फे उपास्यानो सा यात्रा विवरणों 
शे इन जैन गाता संघो वी जातवारी मिलती हैं) ईगे साहतपूर्ण याद्राशों के वणने बढे मनोग्जक है 


साहिएय, समी(३ धोर शान-विशानत 


सोक भाषा; साहित्य भौर धमोत को द्रोत्माहिव कौर प्रवाद्ठित परने व सराहनीय कि मी 

यनो के दाफ सम्पान हुभी । धार्मिक प्रवंचतों को लोक वे पहुंचाने के लिए लोड द्वारा सहन बोघगम्प 

मापा वा मध्य पनाने वी ध्यावहारिंता जैन धर्माजार्मों की पर्स पो। सस्कूतत वी जबडोी हुई 

झूदियों मे दम कझपने भा की हवा महलो में ही ममेट घर उसे पा्डित्य भ्देशन प्रौर साधन 

सुविधा पम्प लोगी तक ही सोभित बना पयि । सस्दृत-शान को जन साधारण तब पहुंचाने बे लिए 
' | | नेन 


आझापा मे है किया गया ) जैन घेदल लीव भाषा 

भर उसमें श्रदधन मे साहित्य सूजन किया, भपितु उाहतेि लोर साहित्य वी सामग्री 
कर लोग भोतों वो धुन भी द्विंतन्सापन किया १ ऐसे भूले दिसरे लात गीतों 
पी हजारो धुने जैन सो ह्त्षि वे रूप मे सुरक्षित हो गई हें दून संबरे हमारी सांस्युतित्र 
परम्परा वे घबिछू विगत के भ्रधवार + | वदियाने जा सबते मै! 


प्राय भनेक विंपये भी ये दवाएं सपुछ्तत प्रबुद्ध होते झापे दे १ ततल्वालीन समाजों बे 
भ्रर्विच्छिफ घोौए उपादेय जैननधम विविध समुदाय मर्दव शेगदात अरस्ते 


पैन शान मे यह हू ममयनामंय पर 
दोवातगी पा उच्पैं पूण पर्दों पर घासोन रहे हैं । उ्दोओ हहापली। मरेशों थो दपने 
मदिशीधषत एय व्यवद्धर बातुप से एउय संचालन में ॥ शज्य मे दस सदपी सरन्‍्दों मे 
नशा सदर री है माप दे गेम धर्मा दायों ने भी देशी शर््पो 
के हित में मुपल सघट्दाटां ने प्रभावित दिया है; जो एप शर्दषात दप्प है। राजपूत मे ही मुषप 
घोर से भम धरिपातित बए उन घाते वा ने हें ने मुर्झों मे की धपता बीयर दिएापा 
है. पोए इनेक में दिलय भ्राष्द थी दै। 


मे दैन समार शव योगदान उस्ताशनीय दी द्वा गंबात 
है जहा ५४ उधोप-स्यदसाय हा छदय है, यह को छतरी शपौरी रही है. बागस्यर घर्नों हे 


श्ध४ ] [ जन मंस्क्ृति श्रौर राजस्थान 


कारण देशी राज्यो मे समृद्धि का दौर दौरा बना रहा है। सोने-चांदी प्रोर जवाहुरात का धंधा करने 
वाले घनी सेठ प्रायः इसी समाज के रहते आये हैं । 


सांस्कृतिक सीष्ठव ५ 


जीवन के शाश्वत सत्य को पहिचानने श्रौर उसे काम में, व्यवहार मे, वचन में श्रीर लक्ष्यों 
में समाहत शोर समाहित करते रहने का जो कार्य जैन-धर्म ने निस्पादित किया है, बह किसी भी धर्म 
के लिए एक श्रादर्श है । राजस्थान की घरती की गंध लिए, यहा के सांस्कृतिक सौप्ठव की सभी 
विशेषताओं के साथ जैन-धर्म ने राजस्थान में एक ऐसी सांस्कृतिक भूमिका का निर्वाह किया है, जो 
हर युग भे चिरस्मरणीय रहेगी । 





पुरातत्व ओर कला 


५ ५ जन मूंतिकला 


डॉ० रत्नचनरद्र प्रप्रवाल 


पिछले २५ वर्षों में पुरातात्विक शोध, खोज एवं खनन द्वारा राजस्थान की प्राचीन मूतिक्ला 
पर पर्याप्न प्रकाश पड़ा है | बीवानेर क्षेत्र मे स्तिधु सम्पता से सम्बद्ध घई स्थान खोजे गये । इनमे 
बालीवगा के प्राचीन टीले मे प्राप्त मृर्तिया बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस युग की कोई जैन प्रतिमा झ्रभी 
तक नही मिली है| यह स्थिति बाद मे भी दिखाई देती है। श्रजमेर क्षेत्र मे “बरली” के ईसा पुव 
के शिलालेस वे विषय मे कुछ विद्वान यह घारणा रखते हैं कि यह भगवाद्‌ महावीर के निर्वाण वे 
एड वप बाद का था जबकि कूछ लोगो की यह घारणा है वि इसमें ८४ खम्मो वाले भवन का उल्लेख 
किया गया है । 


इसवे बाद की शु ग-युपाण या ग्रुप्तमुगीन कोई जन मूर्ति राजस्थान मे वहीं भी उपलब्ध 


नही हुई है । इससे यह निष्क्ष नहीं निवाला जा सकता है कि उस समय इस प्रदेश में प्रतिमायें 
प्रविद्यमान थी । सम्भवत भावी शोघ सोज द्वारा इस दिशा में दु्ध प्रकाश पड सके । 


उदयपुर जिले में “जगत” नामक ग्राम से हमे शिर विहीन मातृकां की एक मूर्ति मिली थी 
जिसे उदयपुर सम्रहालय म तुरात सुरक्षित वर दिया गया | यहा मातृवा वे दाहिने हाथ मे प्राप्नलुम्धि 
है व वाए हाथ से शिशु गोद मं पक्ड रखा है। ये दोना भ्रभिप्राय जैन देवी अ्रम्विता में देसने को 
मिलते हैं पद्चपि जगत ग्राम वी इस मूति मं कोई ऐसा चिह उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इस जन 
सना दी जा सके । यह मूर्ति छठी शताब्दी ईसवी में बनी होगी । 


घातु मूतिक्ला 


गुजरात से इसी समय वी बतिपय जन धातु प्रतिमायें मिलो हैं जो बड़ीदा सग्रहालय को 
शांभा बढ़ा रही हैं। कोई प्राश्यय नहीं कि निवट भविष्य म राजस्थान से भी तलालीन प्रतिमायें 


मिल जावें। तारानाथ ने मर प्रदेश वे बजाविद "श्र गघर" का उल्लेस विया है जो महाराज 


शीलादित्य वा ग्राश्चित था । इस श्रुति के प्राधार पर पश्चिम राजस्थान में कला-कौशल क्री जातवारी 
मिलती है । 


श्ष्ष | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


सिरोही जिले मे 'वसच्तगढ़-पिण्डवाडा' नाम के स्थान पर कई जैन धातु प्रतिमायें मिली थी 
जो भारतीय शिल्प की अ्रनुपम थाती सिद्ध हो रही हैं । इनमें शारदा सरस्वती की मूर्ति बहुत भव्य है 
जहां देवी के मुकुट के मध्य में सूर्य का चक्र बना है व बाजू में मकराक्ृतियां लम्बी नाक, चौड़ा माथा, 
मोटे होठ, लम्बी आ्ांखे मूति की शोभा बढ़ाने मे पूर्णतया समर्थ हैं। यह जैन मूर्ति भ्कोटा से प्राप्त 
सरस्वती प्रतिमा की तुलना में किसी भी प्रकार कम आकर्षक नही है । कला सौष्ठव की हृष्टि से यह 
ईसा को सांतर्दी शत्ती मे बनी होगी । 


सम्बत्‌ एवं अभिलेख सहित प्रन्य जिनाकृति तो बहुत अलौकिक हैं। यह भी बसतगढ़ से 
मिली थी । कायोत्सग मुद्रा मे खडे हुये जिन भगवान की चरण चौकी पर सम्वत्‌ ७४४ का लेख खुदा 
है जिसमे यह स्पष्ट भ्र कित है कि इन दो पवित्र जिनाकृतियों के निर्माण का श्लेय शिल्पी 'शिव-चाग' 
को प्राप्त है जो साक्षात्‌ पितामह शर्थात्‌ ब्रह्म समान कुशल था । इसी के साथ एक अन्य मूत्ति मिली 
है जो कायोत्समे मुद्रा स्थित भगवान आदिनाथ कौ है जिनके सिर पर घु घराले वाल हैं जो कर्धों पर 
लटक रहे है। ये दोनो धातु मूतिया ईसा की ७छवी शतती की कला की साक्षी है व राजस्थान के जंन 
कला कौशल का बखान करती है । इस वर्ग की अन्य प्रतिमाये आज भी सिरोही मे सुरक्षित है । 


राजस्थान में जेन धातु मूरतिकला को पर्याप्त प्रश्रय मिला । पूर्व मध्य, मध्य एवं उत्तर मध्य 
युग में तो बहुत सी जैन मृत्तिया वनी जो आज राजस्थान के कोने-कोने में पूजान्तर्गेत है। श्रहाड़, 
बीकानेर व जोधपुर के राजकीय संग्रहालयो मे सुरक्षित जैन मूर्तियां भी इस दिशा मे उल्लेखनीय हैं। 
इन प्रारम्भिक मूरतियों मे चौकी पर ग्रह सख्या आठ होती थी जी कालास्तर में 'नौ! होने लगी। ईसा 
की १५वीं शत्ती मे डूगरपुर नगर का तो जैन मूत्ति निर्माण मे बहुत योगदान रहा ! अचलगढ़ 
दुर्ग पर इस समय की वत्ती कई विशाल धातु मूर्तियां पूजान्तगंत है जिनके शिलालेखों द्वारा उनके 
शिल्पी बच्चुओ का भी उल्लेख मिलता है । 


जोधपुर नगर से ३४ मील दूर ओसिया' ग्राम के प्राचीन मन्दिर सब प्रर्यात हैं। इनमे 
पवी शती ईसवी का महावीर मन्दिर प्रतिहार 'वत्सराज' के राज्य काल मे बना था। इसके बाह्य 
भाग की प्रतिमाये पर्याप्त मात्रा मे बची हैं जिनमे एक मूर्ति “वक्त श्वरी” की भी है । अ्रभी हाल मे 


जीरखुरद्वार कार्य द्वारा यहां कई जिनाकृतियां खुदाई से निकली है जो स्थानिक जैन विद्यालय के स्टोर 
मे रखी हैं । इनमे दो जीवत स्वासी की है। 


गत वर्ष भरतपुर नगर के पास “कुम्हेर” नामक ग्राम से भी चक्रेश्वरी की भव्य मृति सिली 
थी जो वहा तहसील कार्यालय में सुरक्षित करदी गई है । जोधपुर मे ही “घषियाला? ग्राम का नाम 
सम्वत्‌ ६१८ के शिलालेख में “रोहिसकृत' मिलता है । यहां 'खोखी माता की साले का निर्माण 
प्रतिहार नरेश द्वारा कराया गया था । इसकी ताक मे प्राकृत भाषा का महत्त्व पूर्ण शिलालेख जड़ा है 


जिसके एक ओर सिहारूढ अम्विका की आकृति बनी है | राजस्थान की ग्रम्बिका देवी मुृतियों मे यह 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


इसी प्रकार डीडवाना से प्राप्त काले पत्थर की बनी विष्णु मूर्ति भी उल्लेखनीय है जहा 
चतुर्बाहु देव पदुमासन मे विराजमान हैं उनके नीचे के दोनो हाथो में वनमाला है। ऐसी ही एक 


जैन मूतिकला ] [ श्ृद& 


प्रतिह्वार युगीन मूति आवानेरी” स्थल पर भी पडी है। यहा विप्णु के हाथो मं शब चक्र, यदा व 
पदुम का सवथा श्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि जन विचार घारा के प्रभाव से विष्यु वी ऐसी 
ध्यानस्थ भूतिया राजस्थान में बनाई गई थी जो हर वग के अनुयायियों हारा प्रुजी जाती हो | यह सव 
सम'वंय का सूचक है। मारवाड के एवं मध्यकालीन शिलालेख में ब्रह्म धीधर-शक्रा ये जिन 
जगति विश्वुत” द्वारा भी यह स्पष्ट है। यहा ब्रह्मा विष्णु व महेश को 'जिन! सन्ञा प्रदान की गई है । 
विविधता में एकत्ता का भाव यहा स्पष्टर्पेण मलकता है । 


सच्चिका देवों 

इसी शए खला में यह भी स्मरणीय है कि ईसा की १२वीं शती में राजस्थान के जैन व-धघु 
महिपमदिनी दुर्गा को 'सच्चिका” देवी के नाम से पूजते थे । कुछ वर्ष पुृव हमे जोधपुर संग्रहालय में 
ऐमी सगमरमर की मूर्ति देखने को मिली थी जिसकी चौकी पर सम्बंत्‌ १२३४ का लेख खुदा था । 
इसमें देवी महिपमदिनी को सच्चिका सम्बोधित कर यह बताया गया कि इसकी प्रतिष्ठा एक जैन 
साध्वी द्वारा की गई थी । ग्रोसिया' ग्राम के प्रस्यात सचियामात्ता भादिर के गर्भगृ॒ह में ग्राज भी 
महिपासुरमदिनी की मूर्ति जन बाधुग्रो द्वारा पूज्य हैं । इसके पीछे की ताका में चामुण्डा चण्टी-मैरव 
शीतला की मूर्तियों के भ्रतिरिक्त प्रधान ताक मे महिपमदिनी की प्रतिमा जडी है, जिसके नीचे 
मम्वत्‌ १२९३७ का शिलालेख यह बताता है कि देवी का नाम 'सच्चिका' था। उपकेश गच्छ पद्टावलि 
नामक ग्र-थ मे भी इसका सबविस्तार वशन उपलब्ध है कि किस प्रकार ज॑नाचाय रलप्रभसूरि ने हिस 
देवी को 'पच्चिका' सता प्रदान कर जैन घम की ओर प्रेरित किया था। 'लोदरवा (जसलमेर) के 
जेन मदर में पूजान्‍्तगंत एक गणेश प्रतिमा की चौकी के शिलालेख मे भी सब्चिका-पूजन दा उल्लेख 
क्या गया है | इस दृष्टि से श्रोसिया व जोधपुर सग्रहालय की सच्चिका की प्रतिमायें भारतीय शिल्प 
की महत्त्वपूर्ण निधिया हैं। ओसिया का सचियामाता माॉदर तो झ्लोसवाल बन्घुओ का इष्ट स्थल है । 


कला सौधष्ठव 


जैन कला सौषप्ठव की दृष्टि से मारवाड में 'धाशाराव' से ३ मील दुरस्थ राता महावीर' 
वा १०वी शती का जिनालय विशेषरूपेणा उल्लेसनीय है । इसके बाह्य भागों पर जडी हुई विद्यादेवी 
वझय जन मूर्तिया देलवाडा, आाबू की तुलना में किसी क्षी प्रकार कम्म आवषक नहीं हैं। भ्रावू के 
मदर में एक शिला पर दो शिल्पी सरस्वती शारदा के दोना श्रोर नमस्वार मुद्रा म सडे दिखाई देते 
हैं। दोनो ही सरस्वती के ग्रमर उपासक थे। इन कुशल कारीगरो द्वारा ही राजस्थान मे आवबू के 
मादिर का निर्माण हुमा था | दूसरी भोर पाली जिले मे १५वी शी मे महाराणा वुम्मा के राज्य 
वाल में चतुमु स प्रासाद का निर्माण राणकपुर में हुआ था जो प्राज भी जन शिल्प का प्रनुपम 
मण्डार है ॥ 


राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से 'सवतोभद्र” झ्रादिनाथ की दिगरम्बर मूर्ति विशेषमूपेरा 
उल्लेखनीय है | इसमे 'समवसरण विधि के अनुपम जटाघारी आदिनाथ भगवान को ही चारों शोर 
प्रदर्शित क्षिया है जो राजस्थान की पूव मध्ययुगीन कला की महत्वपूण देन है। भव यह मूर्ति भश्तपुर 
सग्रहालय म सुरक्षित है | दसी प्रकार प्रताप सम्रहालय उदयपुर की व्‌ बेर मूत्ति महत्त्वपूण है जो ईसा 
की ८वी €वी शी को कृति है। यह 'पारेवा' पत्थर को उकेर कर बनाई गई है । यहा कुम्मोदर कुबेर 


१९० ] [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 


के पीछे गजवाहन विद्यमान है । उनके दाहिने हाथ मे विजोरी फल व बाये में नकुलाकृति वाली रुपयी 
की थैली है जिसे नोली कहा जाता है | कुवेर के णीर्ष मुकुट के बीच लघधु जिनाकृति व उसके भी 
ऊपर एक श्रन्य लघध्वाकृति से इस मूति के जैनभाव की पुष्टि होती है । यहा शिल्पी ने इन जिनाकृतियों 
को उकेर कर इसे जैन बन्धुप्रो के लिए इप्ट रूप मे प्रस्तुत किया है जो राजस्थानी जैन मूर्तिकला की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


नागौर जिले मे 'सीवसर' से प्राप्त व जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक विशालकाय प्रस्तर 
मूर्ति तो अलौकिक है । यह ईसा की १०वीं ११वीं शती में बी थी | यहां भगवान महावीर को सिर पर 
मुकूट व शरीर पर अन्य आभूषणों सहित दर्शाया गया है जो उनके “'जीवंत्तस्वामी” स्वरूप का प्रतीक 
है । इस श्राशय की एक पांचवी-छठी शत्ती की धातु मूत्ति बड़ौदा संग्रहालय की शोभा बढा रही है। 
जैन साहित्य मे इस वर्ग की प्रतिमाग्रो को जीव॑त्तत्वामी कहा गया है । ऐसी एक प्रस्तर मूर्ति सिरोही 
के जिनालय में गर्भगृह के बाहर विद्यमाव है व एक धातु मृत्ति जोधपुर नगर मे पृजान्तगत है | पश्चिम 
भारत की ये विभिष्ट मूर्तिया जैन शिल्प की महत्त्वपुर्णा निधियां है। ऐसी कुछ मूत्तियां श्रोसियां के 
महावीर मन्दिर मे भी रखी है । 


इन फुटकर उदाहरणो द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि राजस्थान के भिन्न-भिन्न स्थानों से 
प्राप्त जेन मूर्तियां भारतीय कला के क्षेत्र में कितनी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है । निश्चय ही भावी 
शोध-खोज द्वारा इस दिशा मे उत्तरोत्तर नवीन तथ्यों के प्रकाश में आने की पूर्ण सम्भावना है । 
राजस्थान के सेकड़ो जन मन्दिरों में तो भारतीय कला की श्रसंख्य कृतिया संरक्षित की जा ऋह्लुकी हे 
जो कलाविदों के श्राकषंरा का केन्द्र बन गई है । 





जेत सन्दिर : शिल्प 
श्र रे ओर आप 


करी पुर्णपता जैन 


सांरक्ृतिक दिरासत 


विश्व के इतिहास में भारत का बहुत ऊया ये बड़ा स्थान है। यह उसझी प्राघोग़ा से 
झधिक, विश्व-्मादव को उसने जो बडी देन दो, उस कारण है। प्रभी तर जिसे एम दो प्रशमई हजार 
बर्ष का इतिहाससम्मत काल मानते थे, मोहाजोदडो 4 हरप्पा की णुद्दाई 3 उसे प्रॉप सात हुआर 
वध प्राचीन तो सिद्ध कर दिया है । एप लेखब' के शब्दा में ध्रय हम भी सुमर, धदराद भौर पेदि 
लोनियनों वे मुकाबले में भपने राण्ड्हरों की बुजुर्मी से भी भपता बरशप्पाए प्रमाणित पर शदते हैं । 
कहना नहीं होगा कि भारतीय सल्तति मे इतिहास मे उपरी पीत--जैा, बंदिक भौर यौद पारामा 
या ही बडा भाप है तथा इस दृष्टि से जन-सस्कति विश्व मे! इतिहास में ग्रषी विशेषता रतती है । 


ू 


भारतीय धर्म शोर सस्कृति पी परम्परा में श्रमशन्सरह्रति पी ध्पी प्राभीलशा, प्रष। 
विशिष्ट तत्वचान तथा दशन शौर झ्रपनी बल्लाप्रियता तपा साहित्यिना प्रत्गिता, राष्ट्रीय भाव प्ौर 
राष्ट्र के लिए की गई रोबामों झादि ये बारण विशेष महत्व का गोरव्गय राय है। हिंसा, वाम 
आदि मानवीय मानस्ित्र व चित्त वी एुक्लताभा पर तप, साधता भौर रामग धारा विजय पाते वे 
सिद्धांत पर प्राधारित जैत सस्वुति वी भारतीय गरबूति पर बड़ी छाप है। इसवा पुरर्जीवत पोर 
पुनरोदय पाश्ववाप भौर महावीरस्वामी द्वारा पूर्वी मारत से मगध व प्रिहार मे हुप्ना । तेषिश बाद 
में इसवा विवाससप्ेत्र मुख्यत पश्चिमी घोर दक्षिण भारत रहा। मुपततमाए पाएं भौर तशर 
पूष भी पुष्प (पुष्य) मित्र जसे राजाप्ा मी घर्मा घता तथा शमराघाय णैसे बिद्वा) ही एजीग हरि ८ 
प्रौर फट्टरता ये वारण जनों वो स्थानातरण करता पड़ा । जैए जहां जहां पौर जय जद पहुचे वह! 
वहा और उस उसे समय में छाहोंते श्षतती शिल्प, स्थापर्य, खित्र, सोाहिध्यगुजय प्रादि गष्याथी बला 
भावना, धर्माराघना तथा सेवा झौर तन, मन, घन पी उलयाग भावता था विशेष उरयत यदाहरण 
प्रस्तुत विया है । गहराई से देखेंगे तो भारतीय शिल्प, स्थापत्य, भारतीय घित्तसा, भारतीय याद्रागय 
प्रौर साहित्य में जनन्यीरों और कम वीरों वी यहुत बड़ी दन रही है, प्रौर णत्र संर्ति वी शिरव, 
स्थापत्य, साहित्य भादि थी ग्रामप्री ये इतिहास से ही भारतीय गरगूति वा एवं णय तलायद इतिहाग 
बात सकता है । इस श्लोर कम हृध्टि गई है। "से वार भी भारत था हृरिह्ास क्रमबद की सा 


पिन रहा है । 
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पश्चिम भारत में वर्तेमान मालवा प्रदेश, गुजरात श्र राजस्थान जैन-धर्मं श्रौर संस्कृति के 
विस्तार-विकास के क्षेत्र रहे हैं। राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, मेवात, हाड़ौती आदि क्षेत्र 
है । मारवाड मे जोधपुर व बीकानेर के उत्तरी भाग जांगल प्रदेश श्रादि शामिल हैं जिनकी राजधानी 
कभी श्रहिछत्रपुर (वर्तमान नागौर) थी | इसीके पास सपादलक्ष क्षेत्र था। श्राज का जैसलमेर, माड, 
वलल्‍ल व भवाणी नाम से प्रसिद्ध था। मेवाड़ को मेदपाट तथा उसके कुछ हिस्से व श्रीमाल-भिन्‍तमाल 
आ्रादि को प्राग्वाट कहते थे । चित्तौड या चित्रकूट के श्रासपास का क्षेत्र शिवी कहलाता था, जिसकी 
राजधानी माध्यमिका थी । श्रलवर आदि क्षेत्र मेवत मे थे जिसको उत्तरीय कुरू भी कहा जाता था | 
प्राग्वाट के कुछ क्षेत्र गुजरात में भी थे और एक तरह गुजरात व राजस्थान वहुत कुछ मिलेजुले थे । 


राजस्थान के सस्कृतिक विकास मे जैन सस्कृति का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। शासन ओर 
राजनैतिक क्षेत्रो को देखे, साहित्य के क्षेत्र को देखें अथवा शिल्प-स्थापत्य आ्रादि क्षेत्र को तो राजस्थान 
के सर्वागीण विकास और निर्माण मे जैन क्षत्रिय शासक्रो, वेश्य महामात्यो, ग्रमात्यो, मत्रियों, दण्ड- 
नायको और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रादि मे से जैनधर्म स्वीकार कर दीक्षा-सस्क्रार ग्रहण करने वाले 
श्रमण, साधु, यति, साध्वी वर्ग का उस बारे में बहुत उज्ज्वल गौरवमय हाथ रहा है | श्राततायियी 
से सघर्ष करने मे, कला और साहित्य के सृजन, सरक्षण और प्रोत्साहन मे, अकाल आदि से उत्पन्न 
सकटकाल के समय तन-मन-धन से राहत व सेवा कार्य में, कूटनीतिक और राजनीतिक सम्बन्धों के 
बनाने-विगाड़ने मे, इस प्रकार समग्र मानवीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में ज॑नियों का हाथ 
रहा था | हरिभद्रसूरि, रत्तप्रभसूरि, जिनदत्तसूरि, हेमचन्द्रआचार्य, वष्पभट्‌टसूरि, संप्रति, कुमारपाल, 
वस्तुपाल, तेजपान, धरणाशाह, ठवकर फेरू, भामाशाह झ्रादि इसके ज्वलंत उदाहरण है | जैन ग्राचार्य 
और साधुओं ने राजाग्रो सहित समग्र जनता को घर्मोपदेश दिया था। कई गच्छुपति अनेक क्षत्रिय 
वशो के कुल-गुरु थे श्लोर शासन को जनहितकारी व धंपरायण बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा था । 
तीर्थों और मन्दिरो की प्रतिष्ठापना के लिये भी यह लोग प्रेरक शक्ति थे । 


तीथ और मन्दिर ; 


अन्य धर्मों और संस्कृतियों की भाति जैन धर्म व सस्कृति के भी अनेक तीर्थ और मन्दिर 
है । राजस्थान के जैन मन्दिर भी जैन सस्कृति के उत्कषं, प्रकर्ष और जैन धर्मातुयाय्ियों की उपासना, 
दानशीलता, वेमवशालिता आदि के प्रतीक हैं। इन मन्दिरो के निर्माण में धर्मे-गुरुओं व धर्माचार्यो 
की प्रेरणा तो मुख्य रही ही है, साथ ही ग्रहस्थ या श्रावक की सेवा भावना और कलाप्रियता का भी 
उसमे बहुत बडा स्थान है। श्रकाल या ऐसे अ्रवसरों पर पीड़ित जनता को सहायता पहुँचाने की 
भावना भी कभी-कभी रही होगी । अपने वैभव व सत्ता के प्रदर्शन की भावना का कितना हाथ रहा, 
यह कहता कठिन है, किन्तु पिछले पाच-सात शताव्दियो में मूर्तियों व मन्दिरो के लेखों में जिस प्रकार 
व्यक्ति के नाम, वश आदि की प्रशस्ति के आलेखन का क्रम चला है, उससे यह इन्कार सर्वथा नही 
किया जा सकता है कि वेभव व सत्ता के प्रदर्शन का लोभ इन कला-कृतियो के निर्माण मे कार्य नही 
कर रहा था। कलाकर, जिसकी आत्म-विस्मृति या तललीनता, श्रांख-हाथ-अंगुलियां आदि की एकाग्रता, 
तन्मयता और साधना ने धर्म व संस्कृति की प्रतीक इस सौन्दर्य-सृष्टि का निर्माण किया, उसकी नामा- 
बली या वशावली की प्रशस्ति का अ्रभाव या उसका कही-कही पर प्रसगोपात्त उल्लेख मात्र भी उपयुक्त 
बात की सम्पुष्टि करता है । लेकिन यह वात जैन मूर्तियों, लेखो, कलास्थानों पर ही नही, अन्य कला- 


जैन माँदर शिल्प पग्रौर स्थापत्य ] [ १६३ 


कृतियो, स्थापत्य व शिल्प के गौरवशालो गिन जाने वाले स्थानों श्रादि के सम्बंध में भी लागू है । 


जन घमं या श्रमण-सस्कृति का भ्रतिम लक्ष्य मोक्ष है और उसकी प्राप्ति के लिये सादे जीवन, 
कठोर तपश्चर्या, धर्माचरण, सयम साधना, भक्ति-ठपासना प्रादि की श्रद्धा के द्वारा कम-क्षय का ही 
मार्ग बताया गया है । यह्‌ जहा एक और देश में चारो तरफ फैले वंष्णव, घाव, ताथिक शभ्रादि की 
भक्ति व उपासना पद्धति के प्रभाव का परिणाम है वहा दूसरी श्रोर यह भी धतलाता है कि जैन धम 
भोर सस्कृति समाज के प्रति उदासीन नही रही है। एक लेखक के शब्दा में इसीलिये कलाकारों ने 
अपने मानसिक भावो द्वारा मादिरों को ऐसा श्रलकृत किया कि साधक प्रातरिक सौदय की उपासना 
के साथ बाहरी पृथ्वीगत स्तौदय, नैतिक श्रौर पारम्परिक शप्र'तश्चेतता जग्रानेवाले उपकरणों के द्वारा 
वीतरागत्व की शोर बढ सके । फिर भी यह विचारणीय है कि जन मादिरों मे भी जो ग्राडम्वर 
ब्यू गार, चमत्कार प्रदर्शित करने व फल-परचे देने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं वह जन दशन भर धम 
भावना के कितनी अनुकूल व कितिनी प्रतिकूल है । 


शिल्प प्रौर स्थापत्य 

जो भी हो, राजस्थान के जन मादर पपनी उत्कृष्टतम स्थापत्य, शिल्पकला वभव व समृद्धि 
पूण भूमिका, शात्त व पवित्र मांवनाप्रो को जगानेवाले अपन प्रन्तर्वाह्मय वातावरण पग्रथसाहित्य श्रादि 
के सरक्षण और साधना के के द्वस्थान होने के बारण भारत की सस्कृति के इतिहास म भ्रद्वितीय स्थान 
रखते हैं । उन मादरों की गणना कराना तो यहा कठिन है, पर उनके कुछ सक्षिप्त उल्लेख की जरूर 
प्रावश्यकता है । इन मादिरों में श्रधिकाश क्या, लगभग सभी ही जगह उत्तर भारत मे प्रचलित रही 
झ्राय या नागर शैली की स्थापत्य व शिल्पक्ला है । कही कही दक्षिण की द्वाविड शैली का भी मिश्रण 
है । कला पूण, बढिया खुदाई, कुराई प्रौर जडाई से भ्रलकृत तोरशद्वार, शिखर, शुम्बज घ्वज, भ्रादि की 
विशेषता बाहर से ही बतला सकतो है कि यह जैन मा दर है । मूल नायक की मूर्तिया भ्रधिकाश बढिया 
सफेद पत्थर को हैं। कई जगह काले लाल व पीले पत्थर वी और वासुका की भी मतिया हैं और सोने, 
चादी, ताम्वे आदि घातुप्रों तथा होरा पन्ना, स्फटिक आदि मूल्यवान पत्थर या जवाहिराता की भी 
छोटी मूर्तिया हैं। मूतियो के लिये पीतल, कासा, शीज्ा श्रांदि व मिथ्र धातुएं ठीक नहीं मानी जातीं, 
पर कई मां दरो में पीतल बी बडी-छोटो मूरतिया भारी सख्या मे हैं । 


मूतिया अधिवाश पद्मासनस्यित हैं, लेकिन कई जगह भ्रद्ध प्मासन और खड़ी कायोत्मग 
वी मुद्रा म स्थित मूर्तिया मी हैँ) मदिरों के भ्रादर के विभिन्न भाग, द्वार मढप झ् गार-घौकी, 
गूढ-मडप, गरभगृह झादि भ्रत्यधिकः कलापूण भौर भाव चित्रादि से पश्रलकूत बन हुए हैं। मूलवदी के 
बाहर के समामढप की छत में कही-कही तो एक जीवित सात्विक सौदयस्र ष्टि पुष्पावली-बल्लरी 
झ्रादि के समूह भौर बाद्य-यत्र घारण की हुई तथा नृत्य मुद्रा मे स्थित पुतलिकाग्रों द्वारा बरदी गई 
है जिसे दसकर इस देश बे ही नहीं विरेश व दूर-दूर वे क्लाविद भी माश्रमुग्ध रह जाते हैं। मूत 
मिदररों मे तीथंकरो की ही मूततिया रहती हैं लेक्नि बाहर और प्रक्मोप्ठ में प्रम्विवा, चक्रेपवरों, 
सरस्वती, क्षेत्रपाल, भरव व भोमिया वो मूतिया, मा दर के बाहर बीतर स्थापित बी जान ज्गीं 
प्रौर पूजी जाने लगीं । राणव पुर धादि बुछ एक मां दरो के द्वार-स्तम्मा, शिखर महप प्ादि मे सग्न 
स्त्री-पुषपों वी मूतियां या तथण-यृतिया भी हैं, वह भी इस प्रभाव का परिणाम ही दीखता है । इस 
प्रकार की कारीगरी का कुछ लोग जीवन के समग्र दशन व चित्रण दी दृष्टि से प्रौचित्य मानत हैं पर 


१४ | [ राजस्थान और जैन संस्कृति 


यह तक समाज हित की हृष्टि से उपयोगी व उचित नहीं माना जा सकता | 


जैन तीर्थों मन्दिरो श्रौर विशेषतः स्थापत्य व शिल्पकेला की उत्कृप्टता की दृष्टि से तथा 
ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए चित्रकूट (चित्तौड़), जावाह्िपुर (जालोर), जैसलमेर, नागौर, 
राणकपुर, अ्रवु दाचल (कु भारिया, जीरावला महित), हस्तिकुड (हटू डी), धुलेवा (केमरिया नाथ), 
चवलेएव र, वरकाणा, घारोराव, विडवाडा, महावीरजी, सांगानेर, आामेर, अजमेर, आदि स्थान प्रसिद्ध 
हैं | शव पर्वत पर विक्रम १०८८ सवत्सर में बनवाया हुप्रा विमलग्राह का 'विमलवसही' प्रासाद और 
१२८७ में वस्तुपाल तेजपाल मत्रीए्वर की ओर से शोभनदेव शिल्पी द्वारा निर्मित लुगिगवमही 
प्रासाद तो जगत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने उन मन्दिरों को देखकर सन्त साइरा- 
व्यूज की भाति कहा था कि एराका ! (१429) श्रर्थात्‌ मै ढू ढता था वह मिलगया । राणकपुर में घरणा- 
शाह हारा बनवाया गया सहस्र से छपर कलापूरो स्तम्भी की छुटावाला मन्दिर भी भारत की उत्कृप्ट 
क्रला का एक नमूना है । उसी प्रकार कुभारिया के मन्दिर में भी शिल्प के उत्कृष्ट नमूने हैं। इतिहासन्न 
फार्बंस के कथन के अनुसार यहा किसी समय बड़ा नगर रहा था जिसमें ३६० जैन मन्दिर थे, किन्तु 
नगर भूकम्प से नष्ट हो गया । अ्रभी वहा ५ जैन मन्दिर है, जो आलीशान और ऐतिहासिक है तथा 
ग्रावू के देलवाड़ा मन्दिर जैसी दिग्मूढ़ करने वाली वहा की स्थापत्यकला है । 


जोधपुर के पास मडोर पर भी एक हजार वर्ष पुरावा जेन मन्दिर बताया जाता है । जन 
मन्दिरों में ग्रनेक स्थानों पर उनके साथ ही ग्रन्थ-मंडार भी है जिनमे अलम्य, श्रति प्राचीन ताड़- 
पत्रादि के व अन्य हस्तलिखित ग्रन्थरत्न संग्रहित हैं । जैसलमेर का ज॑न ग्रन्थ-भमण्डार तो प्रसिद्ध ही है, 
जो यवन आक्रमणो के समय सुरक्षा की दृष्टि से पाटन श्रादि स्थानों से लाया गया था। ऐसे ग्रन्य- 
भण्डार नागौर, श्रजमेर, जयपुर, वीकानेर आदि जगहो पर अनेक मन्दिरो मे हैं, जहा ग्रन्य, चित्र, 
ताम्रपत्र, लेख आदि काफी सामग्री किसी समय रक्षा, उपयोग, ज्ञानवृद्धि आदि की दृष्टि से एकत्रित 


की गई होगी, किन्तु आ्राज उपेक्षा व प्रमाठ के कारण ग्ररक्षित पडी है, और कोड़े-मकोढे, चुहे-दीमक 
द्वारा जिसके नण्ट होने की आशका है । 


मुसलमानों से रक्षा के लिये कई जगह जैन मन्दिरों के पास मस्जिदों की मीनारे भी खडी 
की गई है । इन्हें धर्मसमच््वय की प्रतीक मानना तो गलत होगा, किन्तु इनसे रक्षा करने के एक तरीके 
की द्रदर्शिता तो प्रकट ही है । फिर भी कई मन्दिरो, जैसे चित्तौड के कीतिस्तम्भ आदि पर जैन 
मूत्तियों का जगह-जगह अंग-भंग व खण्डन किया गया है) यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बढ़े प्रसिद्ध जैन 
मन्दिरों के लिये जंन-सम्प्रदायो मे आपस में ही भझंगडे व तनातनी है और कही-कही पर ज॑नेतर लोगो 
ने भी जैन मन्दिरों पर अ्रपना कब्जा कर लिया है और अपने या सम्प्रदाय के आरराष्य देव की मत 
की स्थापना कर उसे अ्रपत्ता मन्दिर वता लिया है। भारतीय सस्कृति, कला और साहित्य की रक्षा 
की दृष्टि से राजस्थान के जैन मन्दिरो का बड़ा ऐतिहासिक तथा गौरवमय स्थान है । जैनियो पर तो 
इनके सरक्षण श्रौर इन सम्बन्धी प्रमाणिक विस्तृत विवरण के संग्रह की दृहरी जिम्मेदारी है, लेकिन 
जनेतर लोगो पर भी इस अ्रलम्य निधि की ओर पूरा ध्यान देने का उत्तरदायित्व है । 


५ ढं । राजस्थान के प्रमुख जेन मन्दिर 


[१] 
श्वेताम्बर जैन सन्दिर' शी जोवलिंद सेहता 

देलवाडा झ्ाबू फे जैन सन्दिर--वि० स० १०८८ म विमलवसहि ने देलवाडा मे १८ करोड 
५३ लाख रुपयो की लागत से सूत्रधार कीतिघर से अपने नाम॑ से, 'चिमनवस्तहि' नाप्तक मादिर का 
निर्माएं करवाया । इस मां दर में भगवान श्री ऋषभदेव की मूर्ति विराजमान है । यह मदर बहुत 
ही कलापूण है | इसमे स्थान-स्थात पर २५६ शिलालेख सुदे हुए है । सबसे प्राचीन लेख स० १११६ 
का है । विमलवसहि भादिर के मुख्य द्वार के स्मामने विमलशाह की हस्तिशाला है जिस्म स्रम्नवप्तरण, 
संगमरमर के १० हाथी और विमल मज्री की ग्रश्वारोहो मूर्ति है । 

लूणबसहि का सीदर--विमलवसहि मदर के पाश्व में दूसरा मटर लूणवसहि है। 
इस मन्दिर की वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था | इस मदर का नाम उहोने बढे भाई के नाम पर 
रखा । स० १२८७ में आचाय श्री विजयसेनसूरि ने इस मन्दिर मे भगवान नेमिनाथ की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा करवादइ थी | 

शभ्रय दशनीय मादिरों मे भगवान्‌ श्री महावीर स्वामो का मदर ग्रुजर श्री भीमाशाह का 
पीत्तलहर माीदिर झौर भगवान्‌ चितामरि पराश्वनाथ का भादिर मुख्य हैं। पीोत्तनहर मन्दिर में 
१०८ मन पीतल को भगवान्‌ ऋषभटेव की मसूत्ति है । 

देलवाडा प्राबू के मादर अपनी बलात्मकता एवं महीन वारीगरी क॑ लिए विश्वविख्यात है । 


अचलगढ़ के मादर--देलवाडा से ४ मील दूर प्रावू पवत पर ४,६०० फीट ऊचाइ पर 
झ्रचलगढ स्थित है । यहा पर आदिनाथ भगवान्‌ का दो मजिला चौमुखा मा दर है । इसमे विराजमान 
मूतियां पच घातु से निर्मित हूँ । चतुमु ख मा दर सबसे उन्नत शिसर पर है । इसके नीचे के स्थान 
पर भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का स० १७२१ का प्रय मन्दिर हैं। दूसरा मदर गढ़ के दरवाजे के 
पास भगवान्‌ कुथुनाथ का स० १५२७ का है । यहा मूल नायक भगवान्‌ की क्से की भूति है तथा 
प्रय पच धातु प्रतिमाएँ हैं। गढ के नीचे तलहदी में मगवाव्‌ शास्तिमाथ वा विशाल और कलामय 
माँदर है जिसे गुजरात के राजा कुमारपाल्त ने बनवाया था । 





१ पाठकों की जानकारी के लिये यह विवरण लेखक के विस्तृत लख क॑ प्राघार पर मक्षिप्त करव 
प्रस्तुत किया जा रहा है । --सम्पादक 


१६६ | [ जैन सस्कृति प्रौर राजस्थान 


मारवाइ की छोटी पचतीर्यो के मन्दिर--प्रादू रोह से २८ मील दूर विष्याड़ा है जहा से 
मारवाद की छोटी श्यौर बडी पचतीर्थी की जाती है । यहा ली महावीर भगवान्‌ के बाबन लिनालय 
वाले मन्दिर में धातु की दो बडी कायोत्मर्ग से सी जिन मृतिया है । एस पर बि० स० छ४४ का 
प्राचीन खरोष्टी लिपि का लेख है | छोटी पंलतीर्थी मे नागा, दियागा, नादिया, वामनवाइजों और 
प्रंजारी के तीथ स्थल ग्राते हैं । 


मारवाठ की बढ़ी पंचतीर्थी के मन्दिर--उसका बेन्ठ स्थल सादड़ी [मारबाट) हें। 


राणकपुर, मुछाला महावीरजी, नारलोई, नाउोल और वस्कागा पाण्वनावजी, ये परायो तीर्च सादर्ट 
के सन्निकट है । 


झकपुर--मादडी से ६ मील दूर स्थित यह मन्दिर अश्रपनी यलात्मकता के लिए प्रसिद 
हैं। यह १४४४ कलाक्ृत स्तमो पर श्राश्वित है । इसमें ८४ भोयरे ग्लौर ७३ देवकुलिकारये हैँ । एसका 
निर्माण सेठ घरणाणाह ने करवाया | मुलनायक् आदीशण्यर भगवातव्‌ के सामने की दीवाल पर एफ 
शिलालेख है जिसमे मेवाड के राग्या वष्पा रावल से लेकर ४१ पीढी तक की वंशावली का चित्रण 
है । यहा पर पाण्वेनाथ की कायोत्मर्ग मुद्रा मे बड़ी कलात्मक मूत्ति है। तीन मंजिल का यह चौमुखा 
मन्दिर ४८०० वर्ग फीट क्षेत्र मे विस्तृत है । यहां नेमिनाथ और सूर्य देवता के मन्दिर भी हैं, जो 
स्थापत्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


नारलोई--यहाँ कुल ११ मन्दिर हैं। प्रादीए्वर भगवान्‌ का ६००० वर्ष पुराना मन्दिर 
स्थापत्य-कला की दृष्टि से श्रेप्ठ है । 

नाडोल तोर्थ--यहां प्राचीन, कलात्मक एवं विशाल पद्मप्रमुजी का मन्दिर है। यहा कभी 
६६६ जेन मन्दिरो का घटनाद होता था | कहा जाता है कि यहा वि० सं० ३०० मे आाचायें श्री मान- 
देवसूरि ने प्रसिद्ध लधु शाति सतव की रचना की थी । 


वरकारा पाण्वेनाथ तीये--इस मन्दिर का निर्माण वि० सं० १२११ के पूर्व का माना 
जाता है। यहां प्रतिवर्ष पौप क्ृप्णा दशमी को मेला भरता है । 


राता समहावीरजी--जवाई वांध रेलवे स्टेशन से १४ मील पूर्व में यहां २४ जिनालयवाला 
श्री महावीर जी का मन्दिर है । इसमे राता (लाल) रंग की मूर्ति है । 


कोरटा तीर्थ--यह तीर्थ एरनपुरा छावनी से ६ मील है | यहा शिखरबंध भगवाद्‌ महावीर 
का मन्दिर है । 


सिरोही--बामण॒वाडजी से करीव ८ मील पर यह क्षेत्र है। इसमे १८ जेन मन्दिर हैं । 


१४ मन्दिर एक ही मोहल्ले मे होने से वह वस्ती देहराशरी कहलाती है| इनमे चौमुखा जी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है । 


मीरपुर तीर्य--यह तीर्थ सिरोही से अ्रणादरा के मार्ग पर है । यहां पहाड़ के नीचे प्राचीन 
भव्य और कलापूर्ण तीर्थेस्थान है 


सुवर्रांगिरि तीथं--यह तीर्थ स्थान जालोर: जिले में है। इसे सोनागढ़ भी कहते हैं । यहां 
भगवान्‌ महावीर का गगनचुम्वी मन्दिर है । 


राजस्थान के प्रमुख जन मन्दिर | [ १६७ 


भाकोडा तोथ--प्रह जलोतरा रेलवे जकशन से ६ मील दूरी पर है। यहा मूलनायक 
श्री पाश्वनाय भगवान्‌ की मूर्ति है । इस मन्दिर में दो बढ़े भोहरे हैं जिसमे १श्वी से १७वीं शताब्दी 
की मू्तिया हैँ। यहां ऋषपभदेव, शान्तिनाथ भगवान्‌ के विशाल कलामय मन्दिर है । यहां के अ्धि- 
प्ठायक देव नाकोडा भैरवजी बहुत प्रसिद्ध श्रौर चमत्कारी हैं । 


शिश्षनाल--प्राचीन काल में हजारों शिखर बंध जन मादिर यहां पर थे । इस समय यहा चार 
जन मा दर प्रसिद्ध हैं | श्री शातिनाथ भगवान्‌ का मादर, श्री पाश्वताय भगवाद्‌ का मादिर, 
श्री सुपाशएवनाथ भगवान का मा दिर श्रौर श्री शातिनाथ भगवान्‌ का दूसरा मादिर । 


साचोर--राणी वाडा स्टैशन से ३० मील दूर साचोर तीथ है । यहा भगवान्‌ महावीर वा 
भव्य मादिर है । 
फापरडा तौथ--यह जोघपुर से ३३ मील पर है। यहा भगवाब्‌ श्वी स्वयभूपाश्वनाथ के 
मादर को स्थापना वि० स० १६७८ में हुई थी । जतारण निवासी भाणजी भडारी ने इस मादिर 
का निर्माण करवाया था | यह भारत का एक मात्र जैन मदर है जो चतुमु स वे साथ साथ चार 
मजिल का है । 
पाली--इस नगर मे ६ जँन मा दर हैँ। जिनम से नवलखा पाश्वताथ का मंदिर बावन 
जिनालय वाला प्रमिद्ध है । हु 
घांघारी तोर्थ--थह जोधपुर से दक्षिण पूव में २० मील की दूरी पर है । यहा पद्मप्रम्नु जी 
का मादिर है। यह तीथ २२०० व पुराना माना जाता है। यह भूमि मे ७२ फीट ऊचा है । 
ग्रोस्तियाजी--जोधपुर से ४० मील दूर स्थित श्रोौस्तिया म॑ भगवान्‌ महावीर वा प्रसिद्ध 
गगनचुम्बी मदर है। ग्रोसवाल जनियो की उत्पत्ति का मूल स्थान यही शोसिया नगरी साना 
जाता है । 
नागोर--यहाँ सात जन मादिर हैं जिनमे से वि० स० १५१५४ वा घुमट बध श्री शाति- 
नाथ भगवान्‌ वा मन्दिर प्राचीन है । 
फलोधो तीर्य--यह भेद्धता रोड जशन से २ फर्तांग दूर है । यहा मूलनायत श्री पाश्वनाथ 
भगवान्‌ वी श्याम वर्णीय मनोज्ञ प्रतिमा है ॥ यहां वि० स० १२२१ वा लेख मिलता है । 
जेसलमेर-- यहां के गिले पर झाठ मन्दिरों में लगभग ६००० जिन सूत्तिया हैं। यहा या 
सबसे प्रशिदध चितामणि पाशवनाथ का भादिर है। यहां १४ उपाथय श्ौर ७ नाते मडार हैं। 
जिनमे श्रो जिनभद्र सूरि पान भंडार बुहत औौर प्रसिद्ध है । 
जँसतमेर वो पचतीर्षी म जससमेर, प्रमरसागर, लोदावा पोशरन भौर ब्रद्ममागर थे 
मादर गिने जाते हैं । 


धोषानेर--यहाँ सगमग ३० जन मारदिर हैं । जिनमे भगवान्‌ भ्रजितनाथ का मा दर प्रापीन 
गिना जाता हैं। यहां पर ४-५ ज्ञान भडार हैं | 


श्श्द | [ जन संस्कृति और राजस्थान 
जोधपुर--यहा पर छोटे-बढे १७ मन्दिर हैं, जिनमे से सं० १६०० का शिखरबद भगवान्‌ 
श्री केशरियानाथ का मन्दिर प्रसिद्ध है। दूसरा मन्दिर भैरों बाग में भगवान्‌ श्रीपाशवेनाथ जी का है। 
जूनी मडी मे भगवान्‌ महावीर का सवत्‌ १८०० का जेन मन्दिर है। यहा पर एक ग्रथ भंडार भी है । 


मेवाड़ के जन तीें--मेवाड़ की प्ततीर्थी में श्री केसरियाजी, नागद्रह, देलवाड़ा, दयालशाह 
का किला और करेड़ा माने जाते हैं। मेवाड़ मे करीब ३५० जैन मन्दिर हैँ जिनमे से मुख्य इस 
प्रकार हैं | 

उदयपुर--यहा कुल ३६-३७ मन्दिर हैं। इनमे वावन जिनालय वाला श्री शीतलनाथ जी 
का मन्दिर, भगवान वासूपुज्य जी का कांच का मन्दिर, ऋषभदेव जी का मन्दिर और सहस्तफणा 
पाण्वनाथ जी का मन्दिर उल्लेखनीय है । 


श्राघाठपुर (श्राहाड़) तीर्थ--उदयपुर शहर से २ मील दूर आहाड है। यहां ऋषभदेव 
भगवान, शातिनाथ भगवान, शंखेइबर पाशवेनाथ और सुपाश्वनाथ भगवान के मन्दिर हैँ । ये १००० 
वर्ष पुराने भव्य ओर कलाकृत हैं । इसी प्राचीन नगरी में राणा जेत्रसिह (सं० १२७०-१३०८) 
के समय में हेमचन्द्र श्रेष्ठि ने सब जैन आगमो को ताड़पत्र पर लिखवाया था । 


भी केसरिया जी--उदयपुर से ४० मील दक्षिण मे घुलेव गाव मे यह तीर्थ स्थित है | यहा 
भगवान ऋषभदेव की श्याम मूर्ति बहुत प्राचीन और मनोज्ञ है। चेत्र कृष्णा अप्टमी को यहां बड़ा 
भारी मेला लगता है, जिसमें भील लोग काफी मात्रा में आते हैं। ये लोग केसरियाजी को कालाजी 
कहते हैं । यहा का सबसे प्राचीन शिलालेख सं० १४३१ का है। मन्दिर का स्थापत्य भव्य और 
कलामय है । 


श्री श्रदृूषदजी या नागद्रह (नागदा) तीर्थ--उदयपुर से १४ मील दूर एकलिगजी के बस 
- मार्ग पर यह तीर्थ स्थित है । यहां मूलनायक श्री जांतिनाथ मगवान की अदभुत और विशाल मूर्ति है 
जो ६ फीट ऊची है, जिसको अदुबद जी कहते हैं। यहां खुमाण रावल का अनोखा मन्दिर भी है। 
यहा 'सास-वहू! का वेष्णव मन्दिर स्थापत्यकला की दृष्टि से सर्वोत्तम है । 


देलवाड़ा--यह्‌ उदयपुर से १८ मील दूर है । यहा पाँच मन्दिर हैं। इस तीथ के अधिकतर 
मन्दिर और शिलालेख पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी के हैं। यहां के मन्दिरो का स्थापत्य देलवाड़ा आ्राबू 
के विश्वविल्यात मन्दिरो के स्थापत्य से मिलता है । 


दयालशाह का किला--उदयपुर से ४३ मील दूर बस मार्ग पर राजनगर कस्बे में एक ऊंची 
पहाड़ी पर यह स्थित है। यहां चीर मन्‍्त्री दयालशाह ने नौ मजिला चतुमुं ख जिन प्रासाद निर्माण 
कराया और इसमे ऋषभदेव भगवान्‌ को भूत्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी । मन्दिर की कारोगरी महीन 
प्रौर मनोहर है । यही पर “राज प्रशस्ति” नामक २५ सर्ग का पाषाण शिलालेख है जो भारत का सबसे 
वढा शिलालेख हैं! रास राजसिह ने जितना घन राजसमन्द बंधवाने में व्यय किया, उतना ही घन 
उनके मंत्री दयालशाह ने इस मल्दिर के सिर्माण से व्यय किया था । 


च्ः थ-त 
करेड़ा पक कक जिसागर स्टेशन से करीब १ मील पर करेड़ा पार्श्वताथ 
नामक विख्यात बावन ला विशाल मन्दिर है। इस मन्दिर के कुछ लेख १२वीं 


राजस्थान के प्रमुख जैन मदर ] [ १६९६ 


झौर १६वीं सदी तक के हैं। यहा पौष वदी १० को प्रत्तिवप बड़ा मेला लगता है। स्थापत्य कला की 
दृष्टि से इस मा दर की ग्रपनी विशेषता है । 


चित्तौडगढ़-यह प्राचीन तीथ चित्रवूट वे नाम से विख्यात है । इस दुय पर बनी श्यू गार 
चंवरी जिसका अझसली नाम श्रष्टापदावतार शान्ति जिन चैत्य है। इसमे चौवीत जन तीर्थंक्रो की 
ग्रष्टापद रचना बनी हुई है । स्थापत्य कला की हृष्टि से यह वेजोड है। सतवीस दवरा--पहले 
सत्ताइंस जिनालया का मादर था। वि० स० १५०५ में कर्माशाह की देख रेख में इसका निर्माण 
हुआ था। मूलनायक ऋषभदेव को श्याम मूर्ति यहा विराजमान है। जन कौतिस्तम्म मात मजिला 
ग्रौर ८० फूट ऊचा है | चौदहृवी मदी का यह स्मारक जैन शिल्प कला का प्रदुभुत नमुना है । इसरे' 
पास भणवान्‌ महावीर का सुदर मादिर हैं । 


चंवलेश्वर पाश्वनाथ --भीलवाडा मे २६ मील दूर चबलेश्वर पाश्वनाथ तोष है। यहा 
भगवान्‌ पाश्वनाथ की मूर्ति ग्रति प्रादीन है। पोष बदी दशमी को यहा मेला भरता है । 


व्रिजोलिया --भीलवाडा से लगभग ४४ मील दूर बिजीलिया ग्राम है यहा भुतल मे प्राच्छा 
दित भगवान्‌ पाशएवनाथ वा मदिर हैं । 


फू भलगढ़ --कनल टॉड न यहा के तीन मजिले वलाइृत जन मादिर का वरान किया हैे 
जिसका जीणशोरद्धार महाराजा फतेहमिहगी न करवाया था । इसके श्रतिरिक्त यहा दुग पर तीन मदर 
झौर हैं--बावनजिनालय का थि स १५१५ का, वि स १६०८ का व सुदर खुदाई वाला भोलेरा 
का जन मन्दिर जिसमे पीतल की मूर्तिया हैं । ;। 

प्रजमेर --यहाँ पार्च श्वेताम्वर मा दर हैं जिनमे के २ बढ़े मंदिर समवनाथ भगवान्‌ के 
लगभग स॒० १८०० के हैं | शेष दो माँ दर श्री गौही पाश्वनाथ वे! शौर ऋषभम मंगवान्‌ के स १८४० 
बे' हैं। यहा ढाई दिन का भोपडा प्रसिद्ध स्थान है । वहा पर भी पहने जन मदर था । नगर के बाहर 
विशाल दादावाडी है, जहा खरतरगच्छ के प्रसिद्ध आचाय श्री जिनचद्रमूरि की छतरी है । 


फिशनगढ़ --महा पांच मारदिर हैं । दो मादर भगवान्‌ श्री ग्रादिनाथ और श्रो शातिनाथ 
के स १६६८ मे हैं। यस्ते वे वाहर दादावाडी है । 


जयपुर --यहा पर € श्वेताम्बर जैन मादिर हैं। उतम में भगवाव श्री ऋपभदेवजी वा, 
श्री वेसरियाजी का, श्री सुमतिनाथ जी ,व ](स १७८४), भगवान्‌ श्री पाश्यनाथजी का (स १८००) 
क्रीर श्री महावीर स्वामी के मदर प्रष्तिद्ध हैं । 

प्रामेर --यहा श्री चद्रप्रभ स्वामी का शिखरबध स १८७७ वा माददिर है । 


ग्रलवर --यहा पर दो श्वेताम्बर जन मादिर हैं, जिनमे से एक से १५०० या श्री सघ 
द्वारा तिर्माण बरवाया हुप्रा विशाल पाश्वनाथ मादिर है। इसके भोहरे मे बढोनवहो विशालगाय 
मूर्तियां हैं। दूसरा भाघुनिव जन मन्दिर वस स्टेण्ड वे पास है । 

थी सागेशवर तोय --भालावाड़ जिले में नागश्वर (उ'हैल) गांव के बाहर श्री नागेश्वर 
पाश्वनाथ तीथ है । इस तीय भे भीले वण वी फ्गा वालों छोड़ी श्री नागेश्वर पराश्वनाथ प्रभु वी नौ 
फीट वी सेबडो वष पुरानी प्रतिधा है । 


२०० | [ जन सस्कृति भौर राजस्थान 


[२ | 


दिगम्बर जन मन्दिर" पृं० श्रनूपचन्द 


सांवलाजी का मन्दिर, आमेर :--इसमे भ. मेमिनाथ की श्याम पापाण की स० ११२० की 
मूर्ति है । कहा जाता है कि इसे हेमराज छावडा ने बनवाया था। भट्टारक सुरेन्द्रकीति के समय मे 
यहा भट्टारक गादी स्थापित हुई । इसके साथ हो यहाँ विशाल शास्त्र भडार भी स्थापित किया गया । 


संघीजी का मन्दिर, सांगानेर :--यह मन्दिर १२वीं शताब्दी का वना हुआझ्ना है। अभ्रपनी 
स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिये यह प्रसिद्ध है । 


गोदीको का सन्दिर, सांगानेर :--यहा सगमरमर की वेदी में कुराई का बारीक कायय॑ 
दर्शनीय है । 

चाकसु की नसियां :--चाकसू से डेढ मील दूर पहाड़ी पर जन नसिया हैं । इस छोटो-सी 
पहाड़ी पर मन्दिर, चरणु-चिहक्त आदि है। सम्वत्‌ १६२२ में भट्टारक्त जगत॒कीति ने चाकसू में पट्ट 
स्थापित किया । 


पाटोदी का सन्दिर, जयपुर :--यह बीस पथ आाम्नाय का प्रमुख मन्दिर है जो चोकड़ी 
मोदीखाने मे स्थित है । इसका निर्माण जोघराज पाटोदी ने करवाया था। यहा भगवान्‌ आदिनाथ 
की प्रतिमा स्थापित है । आमेर के पश्चात्‌ जयपुर के इसी मन्दिर में भट्टारक गादी की स्थापना 
सं० १८१४५ में हुई, जिप्त पर क्षेमकी ति प्रथम भट्टारक हुए | इस मन्दिर में एक विशाल और महत्त्व- 
पूर्ण हस्तलिखित ग्र थ्‌ भण्डार भी है। यहा स्वर्णाक्षरी, रजताक्षरी तथा ताड़पत्नीय ग्रथो की प्रतियो 
का भी संग्रह है । 

सिरमोरियों का सन्दिर, जयपुर :--इसका निर्माण सम्वत्‌ १८१३ मे श्री केशरीसिंह 
कासलीवाल ने कराया था । इस मन्दिर की नीव जयपुर नरेश महाराजा माधवसिह ने अपने हाथ 
से रकखी थी। यह मन्दिर कला की दृष्टि से अद्वितीय है। इसमे सबसे प्राचीन सूर्ति श्वेत पाषाण की 


सम्वत्‌ १२२७ की है । 


बड़े दीवानजी का सन्दिर, जयपुर :--यह जैन सस्कृत कॉलेज के निकट है। इसे दीवान ' 
प्रमरचन्द के पिता शिवजीलाल ने बनवाया था। इसमे भगवान्‌ ऋषभदेव की श्याम पापाण की 
अव्य प्रतिमा है। इसी मन्दिर के प्रागण में स्व० प० चैनसुखदासजी प्रतिदिन शास्त्र वाचन 
करते थे । 

महावीर स्वामी का मन्दिर, जयपुर :--गोपालजी के रास्ते मे स्थित यह मन्दिर कालाडेहरा 
के मन्दिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमे १२वीं शताब्दी की महावीर स्वामी की खड़गासन 
प्रतिमा है। यहां भगवान महावीर के पुर्वभवों का सचित्र वर्णन उपलब्ध है, साथ ही भ्रच्छा शास्त्र 
भण्डार भी है । 


विलियम्स अर 
१. यह सक्षिप्त विवरण लेखक के विस्तृत लेख के झ्ाघार पर तैयार किया गया है। --प्तरम्पादक 
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सघीजी का मादर, जयपुर --इसमे काच को वेदी पर हरे पापाण वी पाश्वनाथ प्रतिमा 
है । यहा भी शास्त्र भण्डार है । 


पाश्देनाथ मा दर(सोनियों फा) जयपुर --खबास जी के रास्ते में स्थित इस मादिर मे 
सम्वबत्‌ १८६१ की भ० पाश्ववाथ की विशालकाय खड्गासन प्रतिमा है। यहा प्राचीन ग्रथो वा 
भ्रच्छा सग्रह है । 


वधीच दजी का मदर, ज़यपुर --घी वालों के रास्ते मे स्थित यह मदर गुमान पय 
आम्नाय का है । महा एक विशाल शास्त्र भण्डार है जिसमे प टोडरमलजी क॑ स्व्य वे हाथ की "मोक्ष 
मांग प्रकाश एवं प्रात्मानुशासत” वी भूल पाहुलिपिया उपलब्ध हैं। इस मादर मे वठकर प ठोडर 
मलजी ग्र थ रचना किया करते थे । 


तेरहपयी बडा मदर, जयपुर --यहू ततरापथ शभ्राम्नाय का मादिर है | इसमें अनक प्राचीन 
प्रतिमाए हैँ । इस मा दर में दो विशाल शास्त्र भण्डार है। बड़े माँ दर के भण्डार म २६२६ ग्रथ 
तथा बाबा दुलीचद के भण्डार में ४५० ग्रथो का सग्रह है। इसम १६वीं शताब्दी का सचिन आादि 
पुराण है, जिसमे करीच ३०० चित्र हैं। यहा प सदासुस्र, जयचन्द छावड़ा, जोधराज गोदीका भ्रादि 


के स्वय के हाथ के लिखे हुए ग्रथ हैं । 


पाइया छूणकरण का मा दर, जयपुर --यह्‌ मादर ठाकुर पचेवर क रास्ते मे स्थित है । 
इसमें हायी, भैंस, चयवे, कबृतर भ्रादि वाहनों पर बढे शासन देवताप्नी की तथा चके श्वरी घोर प्रम्या 
माता वी भव्य प्रतिमाए हैं । इसमे एक विशाल शास्त्र भण्डार भी है। 


दि० जैन मा दर श्रादश नगर, जयपुर --पमुलतान से भ्ाये जातियों क॑ सहयोग से यह मा दर 
बना है | मदर श्रत्यधित्त सुदर भौर क्लापुण है। इसमे विशाल शास्त्र भण्डार भी है । इसमे एक 
बौतिस्तम्भ (महावीर स्तृप] भी वन रहा है | 


राणाजी की नप्ियाँ --जयपुर से ३ मील दूर सानिया नाभक् स्थान पर सगमरमर की 
विशाल नप्तियां हैं। इस। के प्रागएण मे श्राचाय वीर सागर जी का स्मारक (चर्ण चिह्न) है । 


घूलगिरि क्षेत्र --राणाजी बी पर्सिया के पीछे पहाड पर चलगिरि क्षेत्र है । यहा भ० पाएव 
नाथ वी खड़गाम7 प्रतिमा है । मादिर के झरद्दिते म चागी प्रोर चौब्रीस तोर्थकरों के चरण चिह्न तथा 
मूर्तिया हैं। यहा का प्राकृतिक दृश्य बडा मनोरम है । इस क्षेत्र की स्थापना प्राचाय दशभपणजी 


महाराज ने सन्‌ १६६६ में घी थी । 
जर्यास्हपुरा फोर फा दि० जैन सादर >>यह मदर जयपुर से रामगढ़ रा्ट पर बध वी 


घाटी से हैढ़ मील दूर जयसिहुपुरा सोर में है। इसका निर्माण स० १७८० में बवरपराल गोधा ने 
करवाया था । यहां भगवान्‌ श्रेयातनाथ की स० १६६४ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है । 


रामगढ़ फा मदर जयपुर से २८ मील दूर रामगढ पा थिशाल वाघ है | बाघ स ३ मोल 
दूर रामगढ़ गाव ये जँत मा दर में भूगम से प्राप्त १२वीं शताब्दो वी मोर वापाएं श्रतिमाए हैं। 


२०२ ] [ जन सस्क्ृति भ्रौर राजस्थान 


पदमपुरा क्षेत्र :---जयपुर से २२ मील की दूरी पर शिवदासपुरा के निक्रट इस श्रतिशय 
क्षेत्र का प्रादर्भाव वि० सं० २००१ में हुप्रा था| यहां पदमप्रतु भगवान्‌ की चामत्कारिक मूर्ति भूग्म 
से प्राप्त हुई थी | यहाँ विशाल कलापूर्ण मन्दिर का निर्माण-कार्य चल रहा है । 


भद्टारकजी की नतियां ;--जग्रपुर से २ मील दूर टोक रोठ पर रामवाग के पास ये नसिया 
स्थित हैं । इसमे भट्दारक महेन्द्रकीति, क्षेमेस्द्रकीति तथा सुरेचद्ररनोति के चरण प्रतिप्ठित हैँ । इसकी 
स्थापना सं० १८५३ व श्८८१ में हुई थी । 

दि० जैन शअ्रतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी :--यह प्रप्मिद्ध प्रतिशय क्षेत्र है। यहाँ भगवान्‌ 
महावीर की मनोत्न और आकर्षक मृति है । महावीर जयन्ती के अ्रवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल 
मेला लगता हैं । यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां बिना किसी जातिगत भेदभाव के यात्री दर्शनाथ 
आते हैं। यहा दर्णनाथियों से प्राप्त घनराशि का उपयोग, प्राचीन साहित्य के संरक्षण, प्रकाशन, छात्र- 
वृत्ति, विधवा सहायता, धर्म प्रचार श्रादि सदुकायों में होता है। यहा तीन शिखरों वाला कलापूरों 
मन्दिर, मानस्तम्भ, श्रादि दर्शनीय स्थल हैं ! 


चमत्कार क्षेत्र श्रालनपुर :--सवाई माबोपुर स्टेशन से २ मील दूर झ्लालनपुर गाव में एक 
भव्य जिनालय है । इसमे श्रूगर्भ से प्राप्त विचलौर की चमत्कार पूर्ण प्रतिमा है । 

दीवानजी का सन्दिर, सवाई साधोपुर :---वि. स. १८२६ में सवाई माधोपुर में विशाल पंच 
कल्याणुक महोत्सव हुआ्ना था । उसमे हजारों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई। उस समय की अनेक मूर्तियां 
इस मन्दिर मे हैं। यह तीन शिखर वाला मन्दिर है । यहा विशाल ग्रन्थ भण्डार भी है । यहां नसिया 
सहित € मन्दिर हैं जो कलापूर्ण हैं । 


जन मन्दिर, खण्डार :--सवाई माधोपुर से २० मील दूर खण्डार का किला है) इस किले 
का मन्दिर महत्वपूर्ण है । किले के रास्ते में कुछ दूरी की चढाई पर चट्टान में उकेरी गई श्रनेक छोटी 
प्रतिमाए भी हैं । 


रणयम्भोर का जैन मन्दिर :---हुस मन्दिर की पापाण प्रतिमाएं १२वीं शताव्दी से 
भी पूर्व की हैं । 


पंचायती दि० जैन मन्दिर, भरतपुर :--यहा का पचायती दिगम्बर जैन मन्दिर प्रसिद्ध 


है । यहाँ सं० १२७२ की विशाल पायाण प्रतिमाए हैं । इसके शास्त्र भडार मे ८०० हस्तलिखित ग्रन्थों 
का संग्रह है । 


पंचायती जैन सन्दिर, करोली :--यह मन्दिर भी बडा प्रसिद्ध है। यहाँ काच का सुन्दर 


काम है । यहा श्रच्छा ग्रन्य भण्डार भी है । वयाना की स्टेशन की नसियां भी उल्लेखनीय हैं । यहा 
सीमंवर स्वामी की १२वीं सदी की प्रतिमा है । 


पंचायती बड़ सन्दिर, कोटा :--यह मन्दिर रामपुरा में स्थित है। बहा काफी प्राचीन 
मूर्तिया हैं । यह मन्दिर काच के काम के लिए प्रसिद्ध है । 


आलरापादन का शॉतिनाय सन्दिर :--यहा भगवान्‌ शातिनाथ का विशाल मन्दिर । है 


राजस्थान के प्रमुस जैन मा दर, ] [ २०३ 


इसमे चारो भोर देवरिया बनी हुई हैं जिनमे प्रमेक धातु झौर पापाण की मूर्तिया बिराजमान हैँ । 
झतिशय क्षेत्र चाईसेडी --मालरापाटन से कुछ दूरी पर चादखेडी है। यहा नदी के 
किनारे मादर में भगवान्‌ श्रादिनाथ की पापाण प्रतिमा है | यह प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है 
झैन मा दर फेशोरायपाटन (बू दी) यह मादिर वू दी रोड रेलवे स्टेशन से २ मील चम्बल 
नदी के किनारे स्थित है | यहा की प्रतिमाए काफी प्राचीन हैं। यहा वेशवराय (श्रीकृष्ण) का विशाल 
बलापूर्ण मंदिर भीहै। 
इसके अतिरिक्त डू गरपुर, सागवाडा, बासवाडा, ग्रलियाकोट, सलूम्बर में भी विशाल, 
फ्लापूर्ण, प्राचीन जैन माँदिर हैँ । 
दीसा हुमड दि० जेन मदर, उदयपुर “गह मदर विशालकाय और कलापूण है । 
घानमण्डी (उदयपुर) का भ्रग्रवाल जन माँ दर, सण्डेलवाल मादिर, सभवनाथ मादिर, ग्रथ 
भण्डारों वी दृष्ठि से महत्वपूरा हैं । 
पेठजी फौ नसिया, अजमेर “यहा स्टेशन के मजदीक सेठजी की नसिया है | यहा फ्री 
चित्रवारी वे वाये उल्नेखनीय है । चौक मे विशाल मानस्तम्म है तथा मांदिर में मनोज्ञ प्रतिमाए 
शहर भे सेठजी का काच का माँदर तथा भट्टारकीय दीस पथी मा दर श्रौर विशाल शास्त्र भण्डार 
महत्त्वपूर्ण हैं । 
शातिनाथ मा दर, भ्रावा (टोंक) “भ्रावा नगर में भगवान्‌ शातिनापष का मादिर है। 
यहां सवत्‌ १५६३ की प्रतिष्ठित शातिनाथ भगवान्‌ की श्वेत पापाण भ्रतिमा है। पास थी पहाड़ी पर 
भट्टारक शुभचाद्र, धमच द्र झादि की निपेधिकाए हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त केक्डी के पास बघेरा मे भी श्राकृपक प्रतिमाएँ है । 
धग्नवाल जैन नसियाँ, ठौंक -“यहा भूगभ से प्राध्व १३वी शताब्दी की विशाल २६ प्रतिमाए हैं 
जौ दशनाथियो के लिये श्रावपण वा केन्द्र है। यहां प्राचाय जिनसेन के चरण भी हैँ 


दीवान जी फी नसियां तथा बोस पयी सादर, सीकर “यहा दीवान जी की विशाल 
नप्तियाँ है । महा छाभ्ावास व साघु-घुनियों के प्रावास फी ग्च्छी व्यवस्था है | यहा बीस पथी मादिर 
का थाहा स्वरूप बडा भव्य है। 

दि० जैन मादर, लाडनू “यह भारत का कलादूग जन मदर है । 

भट्टारकीय मा दर, नागौर --यह मादिर शास्त्र भण्डार के लिये प्रसिद्ध है। इसमे लगभग 
१२ हजार हस्तलिखित प्राचीन प्रथ हैं । 

बढ़ा मा दर नरायणा “यहा १२वी-१ ३वीं शताब्दी की पनोच श्रौर कलापूण मूर्तियां हैं । 

घोटा भा दर, मरायश्ा “यहां सबवत्‌ १३३४५ की पापाण की बाहुबलि की ३है फीट वी 
प्रतिमा है | यद्दां सवत्‌ ११०२ की श्वेत पापांण फी सरस्वती की भी मूर्ति है । 

दि० झत झतिशय क्षेत्र, तिजारा +-यहाँ पाश्वनाथ का प्राचीन मादिर है । 

पैन सादर, मौजमाबाद --इस मादिर षा निर्माण सवत्‌ १६१५० के प्रास-पास हुप़्ा था । 
पह शिखरदन्द मे न्‍्दिर थिणाल झौर कलापूण है ! ( 


०४ | जैन चित्रकला 


। श्री परसानन्द चो 


जनता व राजस्थानी चित्रकला $ 


पर्सीक्षाउन ने अ्रजन्ता व राजस्थानी चित्रकला के बीच का काल, जो कि जैन चित्रकला का 
काल है, भारतीय कला का अन्घकार युग बताया है |? डब्ल्यू. जी. आरर्चर भी यही बात दोहराते हैं 
जब वे ये णब्द लिखते हैं---/7॥6 €थाज प्ा0०ज़ाएएु 789076 ३5 0 9ीए जछशातराएहु 00 7 5 85 
 म्र& 48ए8 €ााछारत 8 ठंधाए 326 6 [ाताशा 567. + भारतीय कला समीक्षक्र श्री रायकृष्णदास 
ते तो यहां तक कह दिया है कि ये चित्र कुपड़ चित्रकारों' के बनाये हुये हैं ।3 काफी समय तक वे 
इसके नामकरण पर विवाद प्रस्तुत करते है, फिर मानवाकृतियों का नख-शिख वर्णन करते हुए इसके 
विकृत आलेखन की ओर ब्यान दिलाते है तथा अन्त में अपने सम्पूर्ण आक्रोश के साथ इसका 
भ्रपञ्न शा शेली नाम रख देते है ।९ 


वास्तव में इस तरह के विद्वाव्‌ श्रजन्ता के मानदण्डों से ही हर चित्र शली को तोलने का 
प्रयत्त करते हैं; इसीलिये जैन चित्रकला के साथ जिस न्याय की अपेक्षा थी, ये लोग नही कर पाये 
हैं । जिन्होने चित्रकला प्रक्रिया, तकनीकों एवं विधाम्रो का गहराई से अध्ययन किया है, जो आलोचना 
के नाम पर केवल ऐतिहासिक तिथियाँ ही नही गिनते रहे हैं तथा जो सौन्दर्य को श्रादमी-झौरत के 
चेहरे मोहरो मे न देखकर कला तत्त्वों के माध्यम से संरचना में पहचानने का प्रयत्न करते हैं, उनके 
लिये जैन चित्रकला एक नया ही अर्थ बोध उपस्थित करती है । 


ऊन चित्रकला : 


जैन चित्रकला का काल ११वीं णती से १ ६वी शती तक रहा है । इस बीच जैन घर्म से सम्ब्नन्धित 
चित्र एवं भ्रजेन चित्र बनते रहे, जिनकी शैली एक समान है। अतः जैन चित्रकला को, समग्र शैली- 
प्रसार के परिप्रेक्ष में देखना चाहिये । विद्वानों ने जहां यह वात निभाई है, उनकी समालोचना का 
ढंग वहाँ विल्कुल वदल गया है । उदाहरण के लिये वासिल ग्रे का यह--कथन यह शैली १५वीं-१६वी 





१५ हेरिटेज आफ इण्डियन पेन्टिंग २. इण्डियन पेन्टिग 
भारत की चित्रकला ४ वही 


जैन चित्रकला ] [ २०५ 


शत्ती में अपने चरमोत्तप पर थी, अ्रकव॒र काल में यह इतगी शक्तिशाली थी कि ग्रक्वर ने अपने 
पुम्तकालय विभाग के लिये गुजराती कनाकारों वो चुना था, श्रो रायक्ृप्णदाम द्वारा जैव चित्रकला 
वे वलाकारो के 'कुपड' होने की बात के पूणतया विरूद्ध वठता है। इसी सन्‍्दम में वासित ग्रे की 
निम्न पक्तिया भी उल्लेसनीय हैं---* 


“| आा०णपफ्रत्त॒ ॥7०ए पढ एटशाओशाागशए 3 ॥ए८8७, छाव<35 0 शाष्ुणपा भरा।एा ए25५ 
5€ए20920 जाति हाड॥ ज्राएएजशाए, 76 तताव्ए्ट्रॉीइग॥98॥9 जाए फ़्रदू४ ए0शर्जिाटव 
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भारिये बुसाग्लि के मतानुसार जन चित्रकला “कुछ श्र्थों मे एकदम नवोन एवं पूण 
क्रागतिकारी शैली थी जिसने चित्रकला के विवास में एक नया ही प्रतरुण जोड़ा है ।"3 


रचना प्रक्रिया एवं गठन 


हर काल की वला पअपने मे प्राचीन व नवीन दोनो कलाओो के तत्व समेटे होती है + शती 
का गठन एक जटिल प्रणाली है जिसमे कई प्रभावों वा समावेश होता है, जैसे सामाजिक घामिक, 
राजनैतिक, आ्थिक श्रादि । इन श्रवस्थाप्रो के अनुसार ही शली आदश, प्रत्तीकात्मक, लाक्षशिव 
अथवा ग्रामीण ग्रादि स्वरूप घारण कर लेती है । जन चिप्रकना की प्तमस्यायें प्रजता से भिन्न हें 
गत उसका वाह्य स्वरूप भी ग्रजन्ता से भिन्न होना स्वाभात्रिक है। फिर श्रज/ता के चित्र भीत पर 
बढे-बढे धरातलों मे घारावाहिक क्यात्मक शैली की विशद योजना सेकर बनाये गये थे | भित्ति चित्र 
परम्परा जैन काल में लगभग लुप्त हो गई थी । भीत क॑ स्थान पर बहुत छोटे ग्रायतावार ताड पत्रो 
पर व १४वी शती में कागज के निर्माण वे” बाद थांडी सी बढ़े ताप की ग्रायताकार पुस्तकों में छोटे- 
छोटे चित्र बनने जगे थे। इसलिए दोनो शलियो की रचना प्रक्रिया एवं गठन भित प्रकार था । 
उनकी झावश्यक्तायें भिन्न थी ! 


ग्रजाता काल में मारत बाहरी प्रभावां से इतना श्राक्र-्त यही था जितना जैन काल म हो 
गया था । मुगलो वे हमले भारत में मोहम्मद गजनी वे! समय स॑ ही लगातार हो रहे थे । उसके 
वारण व उनवे' भारत भे जमने की प्रवृत्ति के कारण उनकी सभ्यता व सस्कृति का यहा वी कता 
पर प्रभाव पड़ने लगा था । लघुचित्रो व सचित्र पुस्तकों का व्यापक रूप से प्रचनन भारत का इस्लाम 
के सम्पक में भ्राने के बाद ही माना जाना चाहिये। लघुचित्रों (हराफ्ताहापा८५) पर ग्रारम्भ में अवश्य ही 
परत्तिया का प्रभाव पडा है।* झत जैन चित्रा की सृजन प्रक्रिया में परम्परागत कला से झ्राशातीत 
प्रत्तर हा ग्राया है। फिर भी इस शली मे बीज रूप म॑ मारतीय परम्परा विद्यमान है । 


भुति श्री जिनविजयजी ने जसलमेर के ज्ञान भण्डारो से जन कला के थे नमूने सोज निक्यते 
हैं जो अजाता एलोरा कला व जन बजा का सम्बाध जोड देते हैं। लक़्डी वी वरीब १४ सचित्र 
तरियया झ्ापों हूढ निकाली हैं जिनम कमल की बेल वाली पटनी अत्यात वितलण है जो प्रजाता 


१ राजपूत पे टिप पृ० ३ २ राजपूत पेंटिंग, परृ० ३ 
३ दधीडयन मिनियेवर, पृ० ४२ ४ इण्डियम मिनिय्रेतर, ० २२ मारियों उुसारित 


२०६ | जैन संस्कृति और राजस्थान 


शैली की याद दिलाती हैं। एक चित्र में मकर के मुख से निकलती कमल बेल बनाई है जो साची, 
अ्मरावती व मथुरा की कला-परम्परा से जैन बला को जोड़ती है । 


सूक्ष्म दृष्टि से जाचने पर पता लगता है कि लघुचित्रण विधि में भी भित्ति-चित्रण परम्परा 
श्रश मात्र में विद्यमान थी । रेखाओं का प्रयोग भी शास्त्रोक्त है, जैसा कि भित्ति-चित्रों में देखने को 
मिलता है--स्पप्ट व प्रवाह्त्मक । सिर्फ रग-क्षश के सचालन में श्रन्तर श्रा गया है। श्रजन्ता का 
चित्र-चरातल बड़ा था। श्रतः रेखा खेंचते समय कलाकार को ब्रश बहुत दूर से पक्रड़कर भुजा के 
पूर्ण धघुमाव के साथ हाथ चलाना पड़ता था और श्राकृतियों में छाया व प्रकाश के श्राधार पर 
शारीरिक बनावट (प्रणव) के अनुकूल रेखाओं को मोटा व पतला बनाना होता था जबकि 
जैन पुस्तक-चित्रो मे इसके विपरीत ( श्रत्यन्त छोटे चित्र-स्थल के कारण ) ब्रूण को बिलकुल श्रागे से 
लगभग बालो के पास से प्रडककर हथेली व उगली के बल पर रेखाएं खेंचनी पड़ती थीं | ग्राकृतियाँ सपाट 
तलो वाली होती थी जिनको बांवने के लिये लोच की श्रावश्यकता नहीं थी; फिर राजस्थानी व 
मुगल चित्रों के समान सांस रोककर बारीक कारीगरीनुमा रेखायें खेंचने का न तो अवकाश था न 
श्रेय । इस वारण जैन चित्रों की रेखाएं अपने में भिन्न स्वरूप लिये हुए हैं । उनकी क्षिप्रता 
फे अ्रन्तर्गत ऐसा ग्रट्टठ प्रवाह छिपा हैं कि उनकी कलात्मकता में किसी प्रकार भी सन्देह वही किया 
जा सकता । एक प्रकार की यह लिपि-शैली (८शा।ष्राथ000) थी जिसका श्रपना ही सोन्‍्दर्य 


होता है । 


जेन पुस्तक-चित्रों मे मारतीय कला का सर्व प्रथम परिवर्तित रूप दिखाई देता है। यहां भारतीय 
व ईरानी तत्त्व घुल मिल गये हूँ। तत्कालीन झभिरुचि एवं नवीन आवश्यकताओं ने कला का वाना वदल 
दिया था । छाया प्रकाश व शारीरिक गढ़न (7006 6[॥ष्ट) का श्रत्र पूर्ण ग्रभाव हो गया । श्राकृतियां 
सपाट व समतल हो गई , जिनमे लाल, नीले, पीले, चटकदार द्व॑विधात्मक रंग भरे जाने लगे ।7* 
बज्ञानिक हष्टिक्रम (9थ5५०४८०॥४८) के बजाय मानसिक हृए्या का प्रयोग किया जाने लगा । सारे 
चित्र को विभिन्न तलो भें विभक्त कर दिया गया श्रीर मानसिक मनःस्थिति के अनुसार संयोजित कर 
दिया गया । इस प्रकार की श्रभिव्यक्ति में श्रांतियों के यथार्थ स्वरूप का अतिरंजन या विघटन हो 
गया जिनमे श्रमृत चित्ररचना के लक्षण मलकने लगे जैसा कि छवी व ८पवी शती की आइरिश कला 
१२वीं शती की रोमन कला एवं २०वी शती के श्राधुनिक काल की पिकासो की कला में दिखाई देता 
है । इनकी रेखाए स्वतन्त्र, एक दसरे को कऋ्रास करती, कोणात्मक तथा वेगवत्ती थी। जैसे-जैसे 
कलाकार को तकनीकी अश्रधिकार मिलने लगा, जटिल श्राकृतियां भी एक ही प्रवाह से युक्त भ्रट्ट 
रेखाओं में बंवने लगीं । इनमें स्थिर व विश्वामास्थित भ्राकृृतियाँ प्रमुख हैं । 


विघटन का तरीका मिलते ही मानवाकृति के विभिन्न अंगो को सुन्दरतम 'चिजुअल' 
(४६००)) स्थिति में प्रस्तुत करने की उत्प्रेरणा जागने लगी जैसा कि सवा चश्म चेहरे, लम्बी 





१, प्रारम्भ में पृष्ठमूमि में लाल रंग मरा जाता था बाद में परसिया के श्रधिक सम्पर्क के कारण 
सोने का रग मरा जान लगा । नीला रंग (ज्ञाजदर्द) भी परसिया से ही मंगराया जाता था । 
२. इश्डियन पेंटिंग १० ५-६ डब्ल्यू, जा. आचंर 
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तुकीली नाक (एक झोर से देखने की स्थिति मे-क्योकि सम्मुख स्थिति के चेहरे मे नाक का नुकीलापन 
व लम्बाई को गरिमा हृश्या के कारण लुप्त हो जाती हैं), नाक से लेकर कात तक खिचे मोदे व 
लम्बे नयव जिनके मध्य ठिकी छोटी-छोटी गोल पुतलियाँ, चेहरे की सीमा-त रेखा को पार करती 
पृष्ठ भूमि में लटकती भ्राख", छोटो गोल दुंड्डी, उभरा वक्ष [सामने की स्थिति मे), क्षोण कटि व 
पृूण गोलाकार नितम्पर झ्ादि के भ्रकन में दिखाई देता है। 


यह एक प्रकार का शलीकरण (इजायशभ०॥) था जसा कि मिश्र की कला में भी भासित 
होता हैं। इसमे दो विपरीत स्थितियों के भश्रग को एक साथ सुम्पप्ठ दिखाने की जिनासा थीं जो 
विकासो व ब्राक वी १६०४ के आस-पास की धनवादी कला जैसी थो।* इन चित्रो के रग भित्ति- 
चित्रो से समतोष्ण व विविध न होकर उपष्ण व सीमित थे । तले सपाट व गहरे रणो में पटे हुए । 
चटबीली लाल या सुनहरी पृष्ठभूमि के विरोध में स्पष्ट स्थूल रेखाओ से सडित श्राकृतिया उभरने 
लगी । यथार्थ का सदभ टूट जाने से ये श्राकृतिया न रहकर श्रव रेखाप्रो से अनुवधित्र विरोधो रगो 
के सुसयोजित तले मात्र रह गये जैसा कि हेनरी मातिस की फॉँदी कला में देखने को मिलता हैं । 


जन भ्रथवा गुजराती चित्र सवप्रथम तालपन्नों में बन॑ मिलते हैं । ये सब चित्र पुस्तकों में बने 
मिलते हूँ । मुगलकला व राजस्थानी कला वे! श्रारम्म तक छित्र चित्र व भित्ति चित्र बनाने की प्रथा 
समाप्त हो गई थी । यह शली पोथियों को हस्तलिखित लिपि के धनुरूप थी मानो भ्रक्षरों बे! स्वरूपो 
से ताल मेल बँठाने के लिये ही इसकी रचना वी गई हो । ४ श्राकंतियों वी सरचना में शायद जन धर्म 
वा भी भ्राग्रह रहा हो | जे। धम के झगयुसार प्रादमीन्प्रौरत, पशु पक्षी कीढे मकोड़े, पेड-पौघे प्रादि 
सभी से जान होती है जिनमे भ्रसोम शक्ति होती है प्रत इने सभी को एक घरातल पर गिना जाना 
चाहिये | इप्तीनिये चित्र धधंतल म आलेखन बे समय सब प्रकार के प्रमिप्रायो के साथ एक समान 
झलक रण की भावना रही है । कलात्मकता की दृष्टि से जन चित्रकला प्रिजाटियम या रेवेरा बी 
एइला के समान गिनी जा सकती है जो एवं ग्लोर तो परम्परा से जुडी हुईं है व दूसरी भ्ोर उसका 
विरोध भी करती दिखाई देती है ।॥* 
सेन विन्रशैली 

जैन चित्र शली के दो रूप दियाई देते हैं--ज॑न व प्रजन ।९ प्रारम्भ में जैन धर्तं से सचधित 
चित्र प्रकाश भें ध्ाये । य श्वेताम्बर जन घम मे सवधित्त चित्र थे। निशीयाचूएि, ध्गसूत्र व्थारत्त 





१ यह झास जो वास्तव में सवा चश्म चेहरे मे यथाथ स्थिति मे बहुत ही कम्र दीसती है, परन्तु 
कलाकार प्ाख के मूल सौंदय को प्रस्तुत वरना चाहता या । चेहरे के सदभ से हटावर, इसीलिये 
उसके भन में दूसरी प्रांख भी पूए्णवार बनान को प्रेरणा जागी। यहा व॑ज्ञामिक हृश्या का 
उल्लंघन किया गया है तथा मानसित' हश्या का प्रथोग प्रपनाथा गया है । 

इण्डियन मिनियेचर, पृ० ३७ मारियों युसाग्लि । 

फ्रेंच का घलावयार जिसने २०वीं शती मे फॉवीवाद प्रादोलन चलाया था $ 

इृण्टियन मिनियेचर पृ० ४३ मारियों घुसार्लि । ५ पही, पृ० ५१॥। 

भ्रजैन बथानकों के चित्रण वो शैली भजन णली कही जाती है पर ११वीं से १७वीं धंती तक दो 
लिध शंली एक सी रही है पेवल शरने शन यह विकाधों मुख होती रही | 


नर कु. बआ 0 


श्०्८ ) [ ज॑ंन सस्क्ृति और राजस्थान 


सागर, संग्रहणीसूत्र, उत्तराष्ययनसूच्र, कालका कथा, कल्पसूत्र व नेमीनाथ चरित्र आ्रादि की एकाधिक 


सचिन्न पोथियां रची जाते लगी । गुजरात व राजस्थान इनकी रचना के केन्द्र थे। राजस्थान में 
उदयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर इन कलाकारों का स्थान था जिन्हें 'गुरुओओ की जाति का कहा 
जाता है। राजस्थान में बहुत अल्प पारिश्नमिक लेकर जैनपोथियों में चित्र बनाता इनका व्यवसाय 
था | बीकानेर के मथेरन या मथेर भी जैन चित्र लिखते थे क्योंकि उनके पास श्राज भा चित्र 
लिखने का सादा कागज मिल जाता है। इनका कहना है कि ये “कल्पसूत्र” पर या चौबीस तीर्थकरों 
की 'चौवीसी” पर चित्र लिखते थे ।* नागौर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, खेरडी, उदयपुर भ्रादि 
जगह जैन पुस्तकें अधिक लिखी गई । जोधपुर के एक जैन भण्डार में पालम (दिल्ली) में चित्रित 
पुस्तक मिली है। ऐसे ही पालम में बने ग्रथ श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, श्री संग्रार्मतह व 
श्री मोतीचन्द्र खजाची के सग्रहों में हैंँ। गुजरात मे खभात, पाटण, भ्रहमदाबाद व सूरत 
इसके केन्द्र थे। 


राजस्थान व गुजरात से बाहर भी इस शेली का प्रसार रहा है जहां जैन व श्रजेन दोनो 
प्रकार की सचित्र पुस्तकें लिखी जाती रही हैं । सारा भाई माशिकलाल नवाच ने 'चित्र कल्प द्र म' ग्रथ 
में अथक परिश्रम से विभिन्न क्षेत्रों के बने सेकड़ो दुलेभ चित्रों को संकलित कर सुलभ बना दिया है । 
इसमे माड़ू में (मध्यप्रदेश) रचित चित्र भी शामिल हैं, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के चित्र भी हैं । 
१४६५ ई० का जौनपुर मे वेशीदास गौड कायस्थ का रचित एक ज॑न ग्रथ श्री नवाव ने खोज निकाला 
है । और भी जौनपुर के तीन कल्पसून्रो पर श्रापने प्रकाश डाला है | जौनपुर में वना एक ग्रथ 
स्वरणशक्षिरों मे लिखा हुआ है जो बड़ोदा के चरसिह जी के ज्ञान मन्दिर मे है । 


अजन चित्रों मे वबस॒त विलास, लौरिक चदा, गीत गोविंद, वालगोपाल स्तुति, भागवत्‌ पुराण, 

- चौर पचाशिका आदि ग्रथो का आलेखन गुजरात, मालवा, राजस्थान, पालम (दिल्ली) व उत्तर- 
प्रदेश मे होता रहा है। १४५१ ई० को ग्रुजरात के शासक शअ्रहममदेशाह कुतुबुद्दीन के समय की 
४३६ इंच लम्बी व ६२ इंच चौड़ी बसंत विलास की खरेंनुमा प्रति श्री एन. सी. मेहता ने खोज 
निकाली है । यह कालिदास की “ऋतु संहार' रचना पर श्राधृत है तथा कथात्मक शैली मे इसका 
चित्रण हुआ है ।* शेली की दृष्टि से अजेन चित्र भी एक ही परम्परा मे शभ्ाते हैं। ये चित्र बाद के 


समय के हैं श्रतः इनकी शेली श्रधिक परिप्कृत होने लगी थी । गत्यात्मक कथानको के श्षाग्रह के कारण 
यहां श्राकंतियो की जकड़न टूट गई है । 


१२६६ ६० में मुस्लिम सलतनत के जम जाने के वाद भी स्थानीय भ्रर्थ व्यवस्था व्यापारियों 
के हाथ में थी । अतः चित्र रचना व पुस्तक निर्माण मे बाधा नही भ्राई। श्रव लाल के स्थान पर 
नीली या सुनहरी पृष्ठभूमि बनाई जाने लगी। १५वीं शती के चित्रो में परसिया की तुर्कमान शैली 


पिन ममिमिजन ०" ;777 5 ३) था 


आकृति, १६६६, अंक २, जेन चित्रकला-श्री रामगोपाल विजयवर्गीय । 
श्राकृति, १६६५६, अ्रक २, जन चित्रकला--श्री रामगोपाल विजयवर्गीय । 
भारत की चित्रकला--श्री रायकृष्णुदास । 

स्टडीज इन इंण्डियन पेटिंग, पृ० १६, एन, दी, मेहता । 


# 
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वा स्पष्ट प्रभाव कलकता है ।" जिसके लक्षण थे-छाया।, प्रकाश का अभाव, हेश्या का उमुक्त प्रयोग, 
गहराई वी क्मी आदि | जनों का परप्तिया से व्यापारिक सबंध था । इनके रग विशेषतोर पर नीला, 
(लाजवर्दी-लिपिज-लाजली” ) परक्तिया से मगाये जाते थे । 


दिपय विभिनता के साथ ही रेखाशो में मी विविधता व गोलाई झआने लगी | कपहे भीने 
व पारदशक बनाये जाने लगे जो तरह-तरह के चेल बु टो से सुसज्जित होते थे। श्र कन में घय बढ़ने 
लगा । श्राकृतियों का स्पेस” मे उचित स्थान होने लगा तथा वे और भी स्पष्ट उभरने लगी--उनके 
झासनों में गति व वैविध्य श्राने लगा। रंग की श्रेणिया (टोस) बढ गई तथा श्रव वे श्रधिक 
सतुलित तलों में सपोजित होने लगे। शली का श्राग्रह १६वीं शी में यथाय की श्रोर म्ुकता सा 
दिखने लगा, फिर भी तले एक दूसरे पर बनाना नहीं छूटा । प्राकृतिया वसे ही सोंदयमूलक सूत्र के 
झनुसार विधटित होती रही । भ्भी भी चित्र हूं विधात्मक ही बनते थे। इस शैली की महत्ता भ्राने 
वाली चित्रकला की भूमि त॑यार करने में थी । इस शैली ने भारतीय कला को नये श्रायाम दिये हैं- 
वे प्रायाम जिसके लिये यूरोप के कल्लाकार १६वी शी के श्रीतम चरण में व २०वीं शती के प्रारम्भ 
में प्रयत्म करते रहे । राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही जेन चित्र शली की देन है | इसकी मौलिक्ता 
व शक्ति को भुलाया नहीं जा सकता । 








१ इण्डियन पेंटिंग, डम्स्यू णो धार्चर॥ 


न 


२६ लोककला और लोकसंस्कृति 


डॉ० महेन्द्र मानावत 


जैनी लोग घमंजीवी होते है । उनका सारा जीवन घामिक ताने-वाने से ग्रुथा हुझ्ा होता 
है। व्रत, उपवास, श्रनुष्ठान, तपस्या, ईश-आराधना एवं श्रन्यान्य घामिक क्रियाकलापों तथा विश्वाप्तो 
में समपित भाव से अपने तन-मन-धन को लगाने में ही उन्हें आ्रानन्द की प्रनुभूति होती है । साहित्य, 
संगीत, संस्कृति एवं कला के उन्नयन तथा प्रचार-प्रसार में जितना योग जेनियो का रहा है उतना श्रन्य 
किसी का नही | जैन ग्रन्थ-भण्डारों मे संरक्षित विपुल एवं समृद्ध सामग्री यदि विस्मृत कर दी जाय तो 
हमारे इतिहास की सांस्कृतिक पीठिका का नवशा ही नगण्य हो जायगा ॥ जैन भमन्दिरों का कलात्मक 


शिल्प और वास्तुकारीगरी की कही कोई समता नही । मन्दिरो के भितिचित्र, हृस्तचित्र तथा काप्ठ- 
चित्रों के संरक्षण एवं विकास में भी इनका वेजोड़ योग रहा है । 


सांस्कृतिक भ्रभिरुचि : 


जैनी लोग प्रारम्म से ही वर्क श्रधिक रहे हैं। प्रपने व्यापार द्वारा विपुल घन कमाकर 
अधिकराधिक पैसा अ्रपने धर्म-कर्मों तथा सास्कृतिक श्रभिरुचियों मे खर्चे करने को उनकी तबियत रहती 
है । लोक-संस्कार जितने उत्साह श्ौर श्रानन्दपूर्वक जैनियों मे मनाये जाते हैँ उतने श्रन्य जातियों में 
नहीं । श्रन्य जातिया स्वतः मनोरंजित होती हैं, स्वयं नाचती गाती हैं परन्तु जैनियो के यहां श्रन्यान्य 
फलापेशा जातियां जो-जो श्रपना हुनर कर्म करती हैं, वे श्रपनी-पपनी कला की उत्कृष्ट कृतिया ऐसे 
श्रसंगों पर प्रस्तुत करती हैं। विवएु-शादी पर चित्रकार माँति-माँति के चितराम दीवालों पर प्रंकित 
करता है । विवाह के लिये ये चित्र मांगलिक समझे जाते हैं इसीलिए इनके बिना विवाह की शुरूप्रात 
ही ही नही सकती । यो श्रव तक की खोजो के अनुसार संप्तार की प्राचीन से प्राचीनतम कलाओ के 
उदाहरण भितित्रित्रों के ही प्राप्त हुए हैं । ये भितिचित्र चाहे पुरातनगुफाश्रों के हो, चाहे धर्मस्थानों, 
राजप्रासादोी अथवा सेठ श्रीमंतो की हवेलियों के हो, कलात्मक प्रंकनों मे सर्वाधिक महत्त्व इन्हीं 
भित्तिचित्रों का रहा है। प्राचीन ग्रथो में ऐसे वर्णन भी मिलते हैं जबकि श्रेष्ठिजन श्रपने उद्यानों में 
विविध प्रकार की काप्ठ, प्रस्त, चित्र तथा लेप्य कारीगरी से श्रालीशान चित्रशालाए बनवाते थे। 
श्र॒तांग 'नाया धम्म कहाग्रो' मे मणिकार श्रोप्ठिनन्द राजग्रह के उद्यान में एक इसी प्रकार की 


चित्रशाला बनवाता है जिसमे संकड़ों स्तम्म और नानाप्रकार की लकड़ी, चुना, रंग व मिट्टी तथा 
विविध प्रकार के द्वव्यो की श्राकृतियों का निर्माण कराता है । 
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विवाह के विविध प्रसगों पर गाने बजाने वाले कलावत पनप्रे, ढ़ोल बजाने बाला ढोलो, 
घधाकिया वजाने वाला वाकजियादार तथा ताशेवात्रा गो सरक्षय मिला वारण कि गाजे-बाजे के बिना 
विवाहश्री या रग ही फीवा रह जाता है। इसी प्रवार कु कु म के तिलक के लिए वलात्मक चोपडे, लडकी 
वो देने फे लिये बलात्मक बाजोठ, दूल्हे के बादने के लिए पलात्मक तोग्ण, बलात्मक खाट, 
फ्लात्मव रोडीयभ, वलात्मक पेटियो की भावश्यक्ताएं पूरी बरने के लिए खरादियों यो घ"घा मिला 
धौर उनकी सम्पूर्ण कलात्मक वाप््ुकलाझा थो सरक्षण मिला। विविध नृत्यमुद्राप्नों त्तथा वाध्य- 
भगिमाओ में देवदासियों के सुदर कलात्मक भवन मदिरों में तथा घरो में सजावट वे प्रसाधन बने । 
परठपुतलियों थी हजारो वर्षों की परम्परा वो जीवित रखने मे भी जैनियो वा ही विशेष योग रहा है । 
विवाद शादिया तथा भ्रयाय मौको पर ये पुतल्ली वाले प्रपनी पुतलिया लेकर भ्राते और उनवे विविधें 
परतब दिसाकर इनाम इकराम पाते थे | ग्राज ता यहां वी यह धरोहर विदेशों तत को छुमाने चकित 
परने मे॑ पामयाव हुई हैं। प्रतिवष विदेशों से भ्राने वाले सैलानी इनके खेल देसकर दांतों तले भ्रगुलो 
दवाते हुँ। भारतीय लोक्कला मण्डल उदयपुर जैसी सत्या ने तो दृहीं पुतलियों फे प्राधार पर 
पारम्परिक पुतलियों का सर्वोच्चि भतर्राप्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बिया था । 


लोप' साहित्य का सृजन झोर सरक्षणश 


लोव साद्दित्य थे सरक्षण में भी जैनियों का ब्रम योग नहीं रहा । पवाढ़े, फागूं, घर्चरी, 
पघली, रास, हीमाली भ्ादि की विपुल रघनाकर इहोंने छोग जीवन यी इन समृद्ध विधाप्रों को 
विषसित और सरक्षित पर इहें लुप्त होन से बचाया । महाराणा दुम्मा के सम्मानित गुद हौरानद 
सूरि पहुंचे हुए जैन बषि थे जिद्दोने स० १४८४५ म॑ विद्याविलास पवाड़ा बनाया जो सोबवथा सम्बधी 
राजस्थानी का पहला वाब्य माना जाता है। सुप्रसिद्ध प्रेमास्यान दोलामारझू के प्राघीन दोहों यो एयर 
पर जैन बधि ुशललाभ ने ढठोल़ामारू मो चोपाई पी रचना पी। इसी प्रत्रार प्वि हीरवसश दो 
भुभदातन बतीसी', हेमानद वो बताल पचीसी” तथा ोजचरित्र चौपाई! भी सोवपधाप्रो पर 
प्राघारित हैं । राजा वित्रम पी लोकवथाप्रों थे सम्ब'घ थी रास वी रचा में मगल माएियय ने 
विशेष नाम पमाया । इससे भी स्‍झ्धिव फाय हुप्ता छोगव्धाझों भौर सोउमीतों बी देशियों ये भ्रापार 
वर सोउसादित्य वे विपुस छझूजप मा। समय-सुदर, राजलाम, महिमिसमुद्र, हीरलश, हेमानद, 
समयप्रमोद, शानदिसास, जिहप, जयनिधात, पमसी, हस प्रमोद, देपाल प्लादि प॒वियों पा हीगाली 
साहित्य भाज भी उत्हृ्ट साहित्य मी सोरपरोटर बना हुप्रा है। वियाह द्ादियों में भराज भी पग-पण 
पर जेवाई वो हीपासियो ये भप छुडारे पणते हैं। यदि जेंदाई इनके प्रथ नहीं छुटा सवता है सो उसे 
गीत में गातियां छत दी जाती हैं। मुगलावे पर जय जेवाई को ताजे में हे दिया जाता है सो प्रातः 
शहर थंठों पौरत नायाप्रतार गी हीयातलियां गाती हैं जिनया मोतर से जेंदधाई पो णजवाब देना होता 
है। इसी प्रयार भोजन के समय भी बई प्ररार भी धारसियाँ-पारतसियों थाई जाती हैं । 


सैचम-पतसा 


प्लेण सिसो के पापारप्त्नों दा भी प्रपता एवं बसारमश इतिहास है। एगा धापारों में 
दत्दस, बाह्य, एत, भोद, तागा रजत प्रादि का उल्लेरा प्राप्त होता है। इन पर पैरान थो पदवतियाँ 
भी ६ई थी । एन पद्धतिर्यों में धार घोदशर निएने डो उत्रोधन पंदति, धीरर लिशते दी सदर 
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पद्धति, बुनकर लिखने की व्यूत पद्धति, छेदकर लिखने की छिन्त पद्धति, भेदकर लिखने की भिश्न 
पद्धति, जला कर लिखने की दग्ध पद्धति, तथा ठप्पा देकर लिखने की संक्रान्तित पद्धति विशेष ऋहूप 
में प्रचलित थी । महीन से महीन लेखन लिखने की कला में भी जैनियों में मुस्यतः जैनसाथु का 
मुकाबला कोई नहीं कर सकता ! 


लोकनाव्य : ख्याल-तमाशे : 


नाटको तथा ख्याल-तमाशों के क्षेत्र में भी जैनियों का उल्लेखनीय योग रहा है । रास 
च्चेरी, फागुसजक काव्य ग्रन्थों मे भी इनका उल्लेख मिलता है। ये नाटक गेय एवं अ्भिनेय होते थे, 
जो किन्‍्ही मांगलिक प्रसंगो, उत्सवो, गुरू-प्रागमनों तथा मन्दिर की प्रतिष्ठा के मौको पर खेले जाते 
थे। प्रदर्शनो के साथ-साथ दर्शक भी एकरस होकर उनके साथ गाते थे । इन खेलों में डड़ियों का 
प्रयोग विशेष रहता था तथा नृत्य के समय तालियों का बडा जोर था । फाय काव्य फागुन में विशेष 
रूप से सेले जाते थे इसलिए इनका यह नाम चल पडा प्रतीत होता है । 


नाटकों तथा खेल तमाशों का यह जोर तो श्राज भी देखने को मिलता है । गन्धर्व जाति के 
लोग अपने सभी रुपाल जैन-मन्दिरो अ्रथवा जैनियों की बस्ती में ही करते हैं | जैनियो के श्रतिरिक्त ये 
कहीं अ्रपना मंच नही मांडते । इनका पड़ाव मन्दिरों मे रहता है । जैनियों के वही श्रोसरे के अनुसार 
इनके खाने-पीने की व्यवस्था होती है और ब्रत-नियमों में भी जैनियो की तरह ये बचे होते हैं । ये 
लोग रात्रिभोजन भी नही करते श्रौर बढ़े सात्विक होते हैं। इनके सभी ख्याल घामिक प्राख्यानों से 
सम्बन्धित होते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए तझुतो का मंच वनाया जाता है जो तीन श्रोर से खुला 
होता है । इस पर एक साधारण सा चंदोवा तान दिया जाता है। प्रारम्भ में सभी पात्र स्तुति-वंदन 
के लिए मंच पर आते हैं । मंच के एक ओर गाने वजाने वाले ब॑ठ जाते हैँ । इन्हीं के पास इनका 
पोथीवाचक प्रेरक बैठा रहता है जो प्रत्येक पात्र से सम्बन्धित बोल सुनाकर पात्र को गाईड करता 
रहता है । ये लोग मुल्यतः श्रीपाल-मैनासुन्दरी, सुरसुन्दरी, चन्दनवाला, सोमासती अश्रंजना, सत्यवान 
राजा हरिएचन्द्र श्रादि का खेल करते है । अलवर, भरतपुर तथा जयपुर में इन लोगों की अ्रच्छी 
बस्ती है। 
राजस्थान में ख्यालो की बड़ी समृद्ध परम्परा रही है । ये ख्याल यहां गायकी, नृत्य-अदायगी 
तथा रंगशिल्प की दृष्टि से विभिन्न शैलियों मे श्रदर्शित किये जाते हैं। इनके सरक्षण में भी जैनियों 
का भारी योग रहा है | जैनियों में कई अच्छे लेखक भी हुए हैं जिन्होंने पारम्परिक रंगतों मे ख्यालो 
की उत्कृष्ट रचना की । ये ख्याल आज भी यहां प्रदर्शित होते हैं। तुर्रा-कलगी के र्यालो के पीछे तो 
जुनियों ने सेकडो रुपयो की निछधरावल तक करदी । सुप्रसिद्ध संत चौथमलजी महाराज ने छ्यालों की 
धुनों में घामिक कथानकों पर कई चरित्र लिखे, जिन्हे वे अपने व्याख्यानों मे नियमित रूप से गा-सुना 
कर लोगो को आनतन्दमग्न कर देते थे । उनके व्याख्यान मे जात-पांत घर्म-कर्म का कोई भेदभाव नहीं 
रहता था । हजारों की तादाद मे सारा गांव उन्हें सुनने के लिए हट पड़ता था । 


उदयपुर में स्याल-तमाशों का एक समय बड़ा जोर था । जसवंत सागर ने अपने उदयपुर 
यरुन में इनका बढ़े विस्तार से उल्लेख किया है । उसने यहां तक लिख दिया कि--- 
पृह्ठा दसरावें दीवाली पै, तमाशा गणगौर । 
एसहु उदयापुर पछे, ख्याल नहीं इन ठौर॥। 
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इसी उत्ग्रपुर से एक कवि देवीलाल हुए जिहोंने कई रूपालो को सरस रचना की । इनका 
एक गुटका कुछ वर्ष पूर्द मेरे देखने मे भ्राया था जो लगभग सी वपष पुराना था । इसमे छोटे-छोटे |बोई 
प्राठ ख्याल लिखे हुए थे । सौ डेढ-सी वर्ष पूर्व के देवीलाल वी भाति झाज भी उदयपुर में एक 
देवोलाल और हैं--श्री देवीलाल मामर, जिन्‍्हाने न केबल ख्याल तमाशों की रचना ही को प्रपितु 
भारतीय लोक कलामडल की स्थापना कर न केवल राजस्थान में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों 
तक में यहा की लोककला को प्रतिप्ठित कर बेनजीर मिसाल कायम कर दी । यहा के कला विषयक 
कई प्रकाशन भी अपने क्षेत्र के अग्रणी सिद्ध हुए हैं | भ्रद तो विश्वविद्यालयो मे पठन पाठन मे भी 
टूनका उपयोग होने लगा है । 
लोक सित्र॒कारी 

जता कि पहले कहा जा चुका है चित्रवारी के क्षेत्र में जैनियो का जो योग रहा है. वह 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पाप-पुण्प घम्र-प्रधमें सत्य झूठ सुक्म-कुकर्म सदाचार- 
दुराचार से सर्म्बा धत सैक्डो-हजारो प्रकार के शिक्षात्मकः चित्रों द्वारा समाज को सदाचार तथा 
छुसस्द्ुतमय बनाने से निश्चय ही निराली भूमिका निभित हुई है शौर इससे मनुष्य सरल तथा सयमी 
जीवन जीने की शोर प्रवृत्त हुआ फलत अ्रधिकाधिक सेवा तथा धर्माचरण की भोर उसका तन, मन 
तथा घन लगा । यही कारण है कि जितने भी धामिक फ्म प्रतिष्ठान हमें देसने को मिलत हैं उनमे 
से ग्रधिकांश जैनियो द्वारा निमित प्रवर्तित हैं । 


कुछ व पूव जेनियों द्वारा निभित मुझे चित्रमय एक ऐसा सापसीढ़ी का खेल प्राप्त हुभा 
जिसमें सभी ७२ सडो वे विविध नाम अभ्रक्ति किये हुए हैं। इनमे सबसे ऊपर गजलोव शिवलोक, 
बेब 5 तथा ब्रह्मलोव हैं। सीढियो से प्राप्त होने वाले लोकी में चद्धलोक, सूरजलीक इृद्धलोक', 
प्रमरापुर तपलोक तथा दिगपाल लोक प्रमुख हैं ॥ ये सीढिया भी हरिभक्ति, देवतपस्या पूजाद्रतघारी 
माता पिता की भक्ति, दयाभाव, परमारथ जसे स्थान-खण्डो से प्रारम्भ हातो हैं । सापो वे” फाटने याले 
छडो में परनारी मिथुन, विश्वासघात, मूठ-छुगली गौ-हत्या, प्रधर्मी, मिथ्यावान, पशुदत्या, ग्रह्महत्या 
जसे सण्ड हैं जिनसे स्पप्ट है कि यदि मानव में उपयु क्त दुगुण हैं तो उसकी दुगति स्वाभाविक है भौर 
यह पतन साँप दे द्वारा उसे ठेठ तलातल, रसातल नरक, पलीतयोनी जसे स्थानों पर पहुचाता है 
जहां मनुप्य गो भारी यातनाप्रो वी चवती में पीसना पडता है । सापसीढ़ी जेस सकडो चित्रा में परमुष्य 
ये प्रच्छे-बुरे कर्म के पनुसार फल चक्र मिलेंगे। पृथ्वी तथा प्रय प्रहो ये सम्यध थे नी प्रमश चित्र 
मिलते हैं। तेरापथी सापुप्रो तर चित्रपारी तथा लिपिशारी में विशेष कौशल प्रर॒ट जिया है । 


धमत्यानों वा साहित्य 


बहम वा सात्पय यह हि सोगवला सोक्मस्तृति प्रौर लोग्साडिय गा शोई हो घौर कोई 
विधा ऐसी नहीं जिसे जनियों का सरदाण भौर सूजन में योग नहीं प्राप्त हुपा हो। जनलेसरा ने 
धपने घपत समय वो गया, बहानिया एव भीतो को पम्र भा दाना पहुनावर जो सरदधरा दिया उममे 
तर्शाप्तीन समाज, सम्पता एवं सह्यृति वा भी मलोप्रगार धष्ययन-प्युगपात विया जा मसश्ता है। 
परमंम्पानों में घामिर सोरमाहिस्य शी प्राज भी इतनी विधाएु मिलतो हैं कि उठे देश-्मुनशर कमें 
घरित होता पहता है । द्ामे से बुद्ध मजन तरल डोार्खझे स्यादोें, परासणे, सेगे घोरे, प्रशापर, 
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विरहमान, सपने, वधावे, स्तुतियां, थोकड़े, श्राव्यान, गरभच्तारणीयें, घूदड़ियाँ, छूकढ़े, पटोदिये, 
वारहमासे, तिथिगीत, चौक, सरवण, फ्रामठढे, गरवे, लावशिरया श्रादि का सग्रह मैने स्वयं ने किया 
है । भ्रव तक इस संग्रह की ओर हमारा ध्यान नहीं के बराबर गया है। एस शोर प्रधिक सग्रह 
शौर संघान की श्रावश्यकता है । 


लोककला के विविध रूप : 


जैनियों का कला-संस्कृति के क्षेत्र में ही नहीं श्रन्यान्‍्य समाज, जाति तथा वर्ग विशेष के 
उन्नयन-विकास में भी भारी योग रहा है। भीलो के सुप्रसिद्ध गवरीनाव्य में श्रन्य भारत गायाझओं के 
साथ वेलावाशिया का भारत भी सुप्रसिद्ध है। इससे भी जैनियो की कलामसिसचि श्रौर समाज सेवा का 
सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है । वाबा रामदेवजी के समय दला तथा लाखा वारिया हुए 
जिनके लिखे कई भजन श्राज भी रामदेवजी की पूजक जातियों में सुनने को मिलते हैं । लोक संस्कृति 
के विशिष्ट स्वरूपो में धापो, भूमि भ्र॒लंकरणों तथा मेंहदी मांडनों के प्राचीन हस्त पन्ने भी जैनियों 
के संग्रहों में विपुल रूप में मिलते हैँ। लगभग ढाई सो वर्ष पुराने त्यौहारों के चौक पूरने से पम्बन्धित 
बहुरंगी मांडनें, पलंगो के पायों पर के रागरागनियों के लोकचित्र, दरियों पर विविध नृत्य मुद्राएं 
तथा पशु-पक्षियों की बड़ी सुन्दर बुनावट भी मेरे देखने में शभ्राई है। प्रतिदिन के प्रयोग-उपयोग में 
आने वाली हर छोटी से छोटी चीज को लोककलात्मक श्रंकन देकर उसे श्रधिकाघधिक शप्राकर्षक और 
नयन-सुखी रूप देने में शायद ही जैनियो की फोई समता कर सके ॥ 
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डॉ० नरेन्द्र मानावत 


(१) घिविष और विशाल 


जन साहित्य विविध भौर विशाल है । सामायत यह माना जाता है कि ज॑न साहित्य मे 
निर्वेद भाव को ही अनेक रूपों झौर प्रदारों मे चित्रित किया गया है। यह सच हैं कि जैन साहित्य का 
मूल स्वर शा तर रसात्मक है पर जीवन के भ्रन्य पक्षो गौर सावजनीन विपयो की झोर से उसने कभी 
मु नहीं मोडा है। यही कारण है कि भ्रापफो जिता वँविध्य यहा मिलेगा, कदाचित अयन्र नहीं। एक 
ही कवि ने श्यू गार की पिचकारी भी छोडी है श्ौर भक्ति का राग भी प्रलापा है | वीरता का प्रोजपुणा 
बणन भी किया है शोर हृदय को विगलित कर देने वाली वरुणा वो वरसात भी की है। साहित्य के 
रचनात्मक पक्ष से भागे वढ़व र उसने उसके वोधात्मक पक्ष को भी सम्पान बनाथा है। व्याकरण, 
ज्योतिष, वैच्यक, मात्र, तभ इतिहास, भूगोल दशन, राजनीति भादि वाममय के विविध भ्रग उम्रको 


प्रतिमा का स्पश कर चमक उठे हैं । 


विषय की दृष्टि से सम्पूरा मेन साहित्य दा भागों में विमक्त क्रिया जा सकता है (१) प्रागम 
साहित्य श्रौर (३) प्रागमेतर प्ताहित्य । भ्रागम साहित्य के दो प्रकार हैं । प्रथमागम और सूत्रश्मागम । 
तीथकर भगवाव्‌ द्वारा उपदिष्ट वाणी धर्थागम है। तीथकरो के प्रवचन के भाधार पर गशणाघरों द्वारा 
रखित साहित्य सूत्रागम है । ये धागम प्राचायों के लिये भ्रक्षय पानभण्डार होने से “गणिपिटक! तथा 
सख्या में बारह होने से 'द्वादशांगी' नाम से भी भभिद्वित विये गये हैं । प्रेरणा वी प्रपक्षा से ये भ्रग 
प्रविष्ट बहलाते हैं | द्वादशागी के प्रतिरिक्त जो श्रय उपांग, छेद, मूल घोर धावश्यय' हुँ वे पूवधर 
स्थचिरो द्वारा रचे गये हैं शोर प्नग प्रविष्ट कहलाते हैं । 


झागमेतर साहित्य के रचपिता जैन झाचार्य, विद्वान सन्त भादि हैं। इसमे गद्य ध्रौर पद्च ये 
माध्यम से जीवनोपयोगी सभी विषयों पर प्रवाश डाला गया है। यह वविध्यपूर्ण जन साहित्य भ्रत्यात 
विशाल है | हिंदी के प्रादिवाल का भ्रधिराश माग तो इसी से धनी है । यह साहित्य निर्माएं बी 
प्रक्रि धाज तब ध्रनवरत रूप से जारी है। इसका प्रराणन बहुत कम हुप्रा है। इमक प्रशशशन वी 
भत्यत् प्रावप्यव ता है| ज्योन्यों यह विद्वानों पी दृष्टि में भायेगा त्यों त्पों स्राहित्य के इतिहास्त पर 
नया प्रषाश पढ़ता जायेगा । 
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(२) विभिन्न काव्य छपो का निर्माण + 


जैन साहित्य की यह विविधता विषय तक ही सीमित नहीं रही उसने रूप और शैली में भी 
पपना कौशल प्रकट किया | श्रागमेतर साहित्य को अभिव्यक्ति की हृष्टि से दो भागों में विभक्त कर 
सकते हैं (१) पद्य और (२) गद्य । ये विविध रझूपो में विकमित हुए । पद्म साहित्य के सौ से श्रधिक 
काव्य रूप देखने को मिलते हैं। सुविधा की दृष्टि से समस्त पद्य साहित्य के चार वर्ग किये जा सहते 
हैँ । चरित काव्य, उत्सव काव्य, नीति काव्य और स्तुति काव्य । चरित काव्य में सामान्यतः क्रिसी 
घामिक पुरुष, तीर्थंकर श्रादि की कथा कही गई है | ये काव्य, राम, चौपाई, ढाल, पवाड़ा सधि, 
चचरी, प्रवन्च, चरित, सम्बन्ध, श्राख्यानक, कथा आदि रूपों मे लिले गये हैँ । उत्सव काव्य विभिन्‍न 
पर्वो और ऋतु विशेष के बदलते हुए वातावरण के उल्तास भर विनोद को चित्रित करते हैँ । फागु, 
घमाल, वारहमासा, विवाहलो घवल, मगल ग्रादि काव्य रूप इसी प्रकार के हुँ। इनमें सामान्यतः 
लौकिक रीति-नीति को माध्यम वनाकर उनके लोकोत्तर रूप को ध्वनित किया गया है। नीति-काव्य 
जीवनोपयोगी उपदेशो से सम्बन्धित है । इनमें सदाचारपालन, कपायत्याग, व्यसनत्याग, ब्रह्मचय॑, व्रत, 
पच्छवलाण, भावना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दान, दया, संयम, आदि का माहात्म्य तथा प्रभाव 
वर्णित है | संवाद, कक्‍्करा, मातृका, बावनी, छत्तीसी, कुलफ, हीयाली श्रादि काव्य रूप इसी प्रकार के 
हैं। स्तुतिकाव्य महापुरुषो ग्रौर त्ीथकरो की स्तुति ने सम्बन्धित हैं। स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, सज्कमाय, 
वीनती, नमस्कार, चौवीसी, बीसी झादि काव्यरूप स्तवनात्मक ही हूँ । 


स्थूल रूप से गद्य साहित्य के भी दो भाग किये जा सफते हैं। मौलिक गद्य सृजन प्लीर 
प्रमोलिक गद्य, टीका, श्रनुवाद आ्रादि। मौलिक गद्य सुजन घामिक, ऐतिहासिक, कलात्मक झादि 
विविध रझूपो में मिलता है । धामिक्र गद्य में सामान्यतः कथात्मक श्रौर तात्विक गद्य के ही दर्शन होते 
हैँ । ऐतिहासिक गद्य सुर्वावलि, पद्ठावली, वशावलि, उत्पत्तिग्रन्य, दफ्तर वही, टिप्पण श्रादि रूपों में 
लिखा गया है | इन रूपो में इतिहास-घर्म की पूरी-प्री रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। 
आचार्यों श्रादि की प्रशस्ति यहा अवश्य है पर वह ऐतिहासिक तथ्यों की हत्या नही करती | कलात्मक 
गद्य वचनिका, दवावेत, बात, मिलोका, वर्शक, सम्मरण आदि हूपो में लिखा गया है। पअनुप्रासात्मक 
भंकारमयी शैली और अन्ततु कात्मकता इस गद्य की अपनी विशेषता है। श्रागमो से निहित दर्शन 
ओर तत्व को जनोपयोगी बनाने की हृष्टि से प्रारम्भ में नियु क्तिया और भाष्य लिखे गये । पर ये पद्म 
में थे। बाद में चलकर इन्ही पर चशण्ियां लिखी गई । ये गद्य मे थीं । नियुक्ति, भाष्य और चशिा 
साहित्य प्राकृत श्रथवा सस्क्ृत में ही मिलता है । आगे चलकर टीकायुग आता है। ये टीकाए आगमों 
पर ही नहीं लिखी गई वरव्‌ नियु क्तियो श्नौर भाष्यो पर भी लिखी गईं । ये टीकाएं सामान्यतः पुरानी 
हिन्दी में लिखी मिलती हैं । इनके दो रूप विशेष प्रचलित हैं टव्वा और वालावबोध । टव्वा मे 
सक्षिप्त रूप है जिसमे शब्दों के अर्थ ऊपर, नीचे या पाश्व मे लिख दिये जाते हैं। पर वालावबोध में 
व्याख्यात्मक समीक्षा के दर्शन होते हूँ । यहां निहित सिद्धान्त को कथा और दइ्टान्त दे-देकर इस 
प्रकार विवेचित किया जाता है कि बालक जैसा भन्द बुद्धि वाला भी उसके सार को ग्रहरा कर सके ! 
पद्म ओर गद्य के ये विभिन्न साहित्य रूप ज॑न-साहित्य की ही अपनी विशेषता है । 
(३) लोकभाषा का प्रयोग : 


जेन-साहित्यकार सामान्यत: साधक और सत रहे हैं। प्रवचन, व्यास्यान, लोकोपदेश उनके 
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देनिक वायक्रम का भय रहा है । साहित्य उनके लिए विशुद्ध कला की वस्तु कमी नहीं रहा, वह 
धार्मिक प्रचार श्रोर साधना वा श्रग घनकर भ्ााया है । यही कारण है कि श्रमिव्यक्ति मे सरलता, 
सुवोधता भौर सहजता वा सदा भ्राग्रह रहा है । मापा बिचान का यह सामान्य नियम रहा हैं कि जब- 
जब साहित्यकारों ने बिसी मापाविशेष को व्याकरण के जटिल नियमों मे बाघा है तब-तव जन 

साधारण ने सामा-य लोब-भाषा को श्रपनी प्रभिव्यक्ति या माध्यम ब्नाथा है । जब वदिक संस्कृत 
बठोर नियमों मे जबड़ दी गई तब भावृत्त लोक भाषा के रूप में प्रचलित हुई। जैन-साहित्य के मुल- 
स्लोत सारे प्रागम प्राकृत भाषा में ही रचे गये हैं । यहू वह युग था जब इन जनपदीय भापाओरों पा 
तिरस्कार किया जाता था श्रोर पश्रधम पात्रों के मु से मस्कृतादि नाटकों में प्राइत के वाल उच्चरित 
करवाये जाते थे । पर महावीर ने इस बात वी परवाह नही करत हुए शभ्रपनी प्रमरवाणी का 
उद्घोप प्राकृत पे माध्यम से ही किया । जब प्राकृत को भी भियमो वी क्छोर बारा मे बंदी वाया 
दिया गया तब जैन साहित्यकार प्रपनी बात अ्पश्न श में कहने लगे | जब अ्पभ श से हिंदी, राज 

स्‍्थानी, गुजराती प्रादि मापाएं विवसित हुई तो जेन-साहित्यकार अ्रपनी बात इंहीं जनपटीय भाषाप्रो 
में सहज माय से बहने लगे । यह भाषागत उदारता उनकी प्रतिभा पर अ्ावरण नही डालती बरन्‌ 
भाषाओं के ऐतिहासिव वियासक्रम को सुरक्षित रसे हुए हैं । 


(४) समावयात्मफ सहज-सरल शैली 


जन साहित्यकार साहित्य को बलाबाजी नहीं समझते | व उसे भ्रकृप्रिम रूप से हृदय को 
प्रभावित करने वाली ग्लान-दमयी कला के रूप में देसते हूँ । जहां उन्होंने जनौर-भाषा का प्रयोग विया 
यहा भाषा को प्रलइ्ृत बरने वाले सारे उपबरण ही लोव जगत्‌ से ही च हैं। जनेतर साहित्यवारों 
मे (विशेष घर चारणी शैली मे लिसित साहित्य) जहा भाषा को विशेष प्रगार पे शब्द चयन द्वारा 
विशेष प्रवार ने प्रनुप्रास प्रयोग (वयण सगाई प्रादि) द्वारा भौर विशेष प्रवार वे छदानुपघ द्वारा 
एवा' विशेष प्रवार का शभ्राभिजात्य गौरव हौर रूप दिया है वहा णैन साहित्ययार भाषा को प्रपमे 
प्रदृत सूप मे ही प्रभावशाली धोर प्रेषणीय यना से हूँ । यहा भ्रज़बारो के लिए शाप्रह नहीं। वे 
प्रपने धाप परम्परा से युगाउुरूल चले भा रहे हैं। शब्दों म भ्रपरियित-्मा धवेलापन नहीं, उामें 
पारियवारिव सम्बधों वा सा उल्लाम है | छन्‍्दों में तो इतना वंविध्य है कि सभी धर्मों, परम्पराप्रों 
प्रोर रीति रिवाजो से ये सीधे सिचे घले प्रा रह है| ढाज़ों ये रूप म जो देशियां भ्रपनाई गईं है उनमें 
ढसी तो मोहन मुरली यागे छे. भोर पमी गोबुल नी गोवालणी मही बेचवा चाली' । शोशोतियों 
भौर पमुदहदापरों या जो प्रयोग किया गया है, ये शास्त्रीय जम झ्लौर सौदिय प्रधिया हैं। पर इस 
विश्तेषश से महू ने समझा जाय वि उनया वाय्यशास्त्रीय घान भ्पूण था या विलबुस ही नहीं था । 
ऐसे बदि भी जाई जगत में हो गये हैँ जो शास्त्रीय परम्परा में मर्वोच्च ठद्धरते हैं क्‍ग्रालकारिक 
चमत्यारिता, भब्”तीडा गोर छन्दगास्प्रीप मर्यादा पासन में जो होष्ट सेसे प्रतीत होत है । पर यह 
प्रवृत्ति जैन साहित्य गी साप्ता-य चृत्ति नहीं है । शलोगत समदय भावना मे दशा यहाँ स्पष्ट हो जाते 
हैं, जहां ये मायर पो मोहन झौर पायिया शो गोपी पह देते हैँ । समता है जिम समप वंप्णव घम 
झौर च॑प्पणय सादहिएदए बा ग्रायत स्यापर' प्रचाए था, उत्त मभथ जान्साधारण को भ्रपन पम शी चोर 
प्राइपित परो पे लिए नेत साहित्यकारों ने प्रपने साहित्य में शृध्ण, राधा गापो गोप, गोकुस, 
मुरछी यधोदा, जमुत्रा, धादि धम्शों गो स्थान दे दिया। विभिप्न देतपियां ता सगमग बचाव प्रभाव 
बो ही गूयित करी दे । 
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लगता है कि यहा सामान्य रूप से प्रत्येक जेन कवि ने इन बड़े-बड़े भव्य रूपफो का सहारा लिया हूँ । 
तात्विक-सिद्धान्तो को लौंकिक व्यवहारों के साथ 'फिट' बैठाकर ये कवि गूढ से गढ़ दार्शनिक भाव को 
बड़ी सरलता के साय समझा सके हैं । निगुण सन्‍्त कवियों की तरह विरोधमूलक वेचित्य और 
उलटवांसियो के दर्शन यहा नही के बराबर हैं। फिर भी इतना श्रवश्य है कि कुछ कवियों ने चित्रा- 
लकार काव्य लिखकर अपनी चमत्कारप्रियता का परिचय दिया है । मयूरबन्ध, सलड्गवन्ध, छतरी- 
वन्ध, घनुपवन्ध, हस्तीवन्ध, भुजावन्ध, स्वस्तिकबन्ध, आदि काव्य प्रकार इस सन्दर्भ में हष्टव्य हूं । 


(१०) शान्तरस को प्रधानता : 


जन-साहित्य मे यो तो सभी रस यवास्थान श्रनिव्यजित हुए हूँ पर प्रमीरस शान्तरस ही 
है। जन धर्म की मूल भावना आध्यात्मप्रधान है । वह ससार से विरक्तिश्रोर मुक्ति से अनुरक्ति को 
प्रेरणा देती है। शान्तरस का स्थायी भाव निवंद है। यही कारण हैँ कि प्रायः प्रत्येक कथा-काव्य का 
न्‍्त शान्‍्त रसात्मक ही है । इतना सब कुछ होते हुए भी जन-साहित्य में श्गार रप्त के बढे भावपूर्ण 
स्थल और मामिक प्रसग भी देखने को मिलते है । विशेष कर विप्रलंभ श्युगार के जो चित्र हैँ वे बढ़े 
मर्मस्पर्शी और हृदय को विदी्ण करने वाले है । मिलन के राशि-राशि चित्र वहा देखने को मिलते हैं 
जहा कवि 'सयमश्री' के थघिवाह की रचना करता है | यहा जो श्र गार है वह रीति-कालीन कवियों 
भावसीन्दर्य से तुलना में क्रिसी प्रकार कम नही है । पर यह स्मरणीय है कि यहा शगार शान्त 
रस का सहायक बनकर ही ञ्राता है । इससे नायक विरत ही होता है । इस श्यूगार-वर्णन में मन को 
सुलाने वाली मादकता नही, वरन्‌ आत्मा को जागृत करने वाली मनुहार है | श्गार की यह प्रति- 
त्रिया आवेगमयी बनकर नायक को शान्तरस के समुद्र की गहराई में बहुत दूर तक पंठा देती है । 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जंन-साहित्य की यह विचारघार। केवलमात्र आदर्शवाद 
कहकर टाली नहीं जा सकती । श्राज के इस भौतिक युग ने वैज्ञानिक प्रगति द्वारा जहा चरण को गति 
दी है, वहा दिशा नहीं, जहा मस्तिष्क को ज्ञान दिया है, वहा विवेक नही, जहा मन को शक्ति दी है 
वहा भक्ति नहीं । ऐसे समय में इस साहित्य के चिन्तन-मनन द्वारा विपमता में समता स्थापित करने 
की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती हे । 
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(डे 


हॉ० कफे० ऋषभचन्द्र 


उपलब्ध सामग्री के शभ्रनुधार आाठवी शताब्दी से राजस्थान में प्राकृत साहित्य मजन फे 
प्रमाण मिलते हैं। यह प्रवृत्ति सत्रहवी शताब्दी तक चलती रही झौर ग्यारहवी से तेरहवी शताब्दो 
फा काल समृद्ध रहा । 


एक परम्परा के प्रनुततार ऐसा कहा जाता है कि वीरसेनाचाय ने चित्तौड में ही 'पद्खडागम' 
प्रौर 'कपाय प्राभृत! सीखा था | उनके बाद साहित्य सृजन में जिनका महृत्त्वपूण योगदान रहा वे हैं 
हरिभद्रसूरि, उद्योतनसूरि, जिनश्वर॒सूरि, जिनदत्तमूरि, जिनप्रभयूरि इत्यादि। प्राकृत साहित्यकारों 
में श्वेताम्बरों की सख्या दिगम्परों स काफी अधिक रहो है । इन जन साहित्यकारो में द्वाह्मण, क्षत्रिय 
झौर वणिक भी रहें हैं परतु भ्राह्मणो की सख्या प्रधिक रही है । वरिकों में श्रीमाली सौर पोरवाल 
जाति फा भी नाम आता है। साधुप्रा ने ही साहित्य रचना में मुस्य योगदान दिया है फिर भी एक दो 
ग्रहस्थी क॑ नाम भा ग्राते हैं | महिलाप्रो में गुण समूद्धि महत्तरा का नाम उल्लेखनीय है । 


जिन जिन स्थल्रो का प्राकृत साहित्य सजन से सम्बंध है उनमें जालौर घोर चित्तौड प्रमुख 
हैं। प्रय स्थला क॑ नाम दस प्रड्ार दिये जा सक्रत हैं--जसलमेर दीोकानेर, सांचौर, नागौर, वोटा, 
चन्द्रावती, नारनोल, ब्राह्मणवाडा, सिवाणा कु भेरगढ़, डीडवाणा, मंडंता, नरवर, मदुंपुर, धाभर, 
लाडनू , फलोदी, भहिच्झनत (नागोर), सागवाडा, छम्नफलली, कुचेरा इत्यादि । 


बण्प विषय 


जिन जिन मुझुय विपया पर लिसा गया वे हैं--जैन दशन, जैन धर्म जैन प्राचार प्रोर जैन 
कथा साहित्य | उनका पिस्तार से विषय भेद इस प्रवार किया जा सकता हे--दशन, योग सम्यक्‍त्व, 
प्रागम, साधु-प्राचार उनको देनिक चर्या शोर उतवन्‍्य, श्रावक प्राचार, दनिक विधि प्रौर कतब्य, 
धम, कम, भूमोत, ज्योतिष, शऊुने, ध्यापार विषयक नविष्य, पूजा पाठ, मन्दिर प्रतिमा निर्माण 
तीव, विधि, पव, स्तुति इत्यादि | बया साहित्य तो बढ हो विपुल परिमाण में रचा गया । इसमें 
घर्मोपदंश प्रौर लोगोपदग मुख्य तत्व रहे हैं। इस सांदित्व में घाभिक बधाग्रा के ग्रतिश्क्ति प्रनेक 
लौकिद कथाएं नी मिलती हैं। ध्यम्पपूर क्याप्रो का भी प्रभाव नदी है। उरित औौर प्रणप कथा प्रो 
फा घजन नी पर्याप्त द्ुघा है। प्रेमक्याप्रो में साहित्यिक पौर वाज्य पक्ष उभर प्राया है। उदाहरण 
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के लिए समराइच्च कहा कुवलयमाला और सुरसुन्दरी चरित उल्लेखनीय हूँ | इसके अलावा व्याकरण 
भौर नाटक साहित्य को भी रचना हुई है । 
प्रमुख साहित्यकार : 

१, हरिभद्र॒सुरि ;--वे एक युगप्रघान व्यक्ति थे। इनका समय आठवी शताब्दी माना जाता 
है | वे दित्तौड के रहने वाले थे । उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था श्र वे राजपुरोहित थे । वे 
थ्राचार्य जिन्भटसूरि के शिष्य थे और याकिती महत्तरा के धरम पुत्र थे । “विरहाक' उनका उपनाम 
था । वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । उन्हें अनेक दर्शनों का ज्ञान था और उन्होने साहित्य के अनेक 
क्षेत्रो मे कार्य किया | वे उद्योतनसूरि के दाशनिक गुरु थे । उन्होने प्राकृत और संस्कृत में प्रनेक ग्रन्थों 
की रचना की । जिस तरह वे एक उत्तम दाशंनिक थे, उसी प्रकार एक कुशल कथाकार भी थे । 
उन्होने जैन धर्म के लिए जो कार्य किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा । उनका विहार क्षेत्र चित्तौड़ के 
आस-पास राजर्थान और गुजरात का प्रदेश रहा है। उन्होने भिन्नलाल में पोरवाड़ जाति को जैन 
बनाया था | उनऊी प्राकृत रचनाएं दर्शन, धर्म, श्राचार, कथासाहित्य-छपकात्मक, व्यंग्यात्मक और 
उपदेशात्मक, भूगोल, य्योतिप, आगम इत्यादि से संबंधित अनेक विपयो पर उपलब्ध होती हैं जिनका 
सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 


धर्म सग्रहणी :---इस ग्रथ मे धर्म का स्वरूप निक्षेपो द्वारा वर्णित है। इसमे चार्वाक दर्शन 
का खडन भी है । जीव, ज्ञान, कर्म ग्रादि पर अनेकान्त दृष्टि से विचार किया गया है श्रीर एकान्त- 
नित्यवाद, क्षशिशकवाद और गअज्ञानवाद का खडन किया गया है । 


किक 


योगशतक :--निमचय योग भर व्यवहार योग की समक्काते हुए बतलाया ग्रया है कि 
सम्यग्दएन, सम्यस्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूपी मोक्ष है जिसको व्यवहार योग श्रर्थात्‌ सम्यग्चारित्र से 
प्राप्त क्रिया जाता है । पातजलयोग शास्त्र की तुलना में इसका अध्ययन करने योग्य है । 


सम्यवत्वसप्तति :---इसमे सम्यवत्व का स्वरूप सममाया गया है। श्रात्मा के लक्षण श्रौर 
अस्तित्व पर चर्चा है । 


शआ्रावक प्रज्ञप्ति इसमे श्रावक घर्मे का विवेचन है ओर यह्‌ सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना है। 
कोई इसे उमास्वामिकृत बतलाते है .। 


प्लावक घ॒र्मं विधि :--इसमे भी श्रावक्रों की देनिक विधि का प्रतिपादन है और सम्यक्‍्त्व- 
मिश्यात्व पर वर्णोन है । 


पंचवस्तु प्रकरण :--इसमे साधुओं के प्राचार का वर्णान है। दीक्षा की विधि, दिनचर्या, 
गच्छाचार, अनुज्ा श्रौर सलेखना इसके विषय हैं । 


पंचाशक प्रफरस्स :--इसमे ५०-५० गराथाओ्रों के १६ विभाग हैं जिनमे श्रावक भौर मुनि 
श्राचार संबंधी प्रायः सभी विषयों का समावेश हो गया है । 


संबोध प्रकरए :--इसमें सच्चे देव भर सच्चे गुरु के लक्षण बतलाये गये हैं) उस समय 


में श्राचार की शिविलता आ जाने के कारण कुगुरुओ और उनके दूपणों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया 
गया है | 
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देशतिविशका --इसमें दश्शन, घमं, श्राचार से सम्बाधत २० विशिकाए है। इसका ही 
एक भाग योगविशिका है जिसमें योगशुद्धि का विवेचन किया गया है । 


समराइच्च कहा -यह धर्म कयाकार एक महाद ग्रथ है। इसमें कपाया के परिणाम 
बतलाये गये हुँ । इसमें प्रवान्तर कथाएं भी हैं । पुवजन्म, कम, निदान, ब्रत और घमापदेश से 
परिव्याप्त है | गद्यात्मक ग्रथ होते हुए भी अनेक स्थानों पर पद्मात्मक भ्रश जढे हुए हैं। कही कही 
पर काव्यात्मक वणन भी मित्रते हैं । यह भ्रपने ढम का एक श्रपूव ग्रथ है जो उपदेशात्मक उपन्यास 
के रुप में प्रथमग्रय है । 


घृतस्यान --इसमें धू्तों के पात्र आ्राख्यान हैं। इसमे अतिरणित पौराणिक कथाओं पर 
विभनोदात्मक ढंग से व्यग्य किया गया है । 


उपदेशपद --यह कथासाहित्य का अनुपम भडार है । इसमें प्रात्मोन्नति के उपदेश, लौकिक 
कथायें, रृप्टा.त, उदाहरण, रूपक, सवाद, सुभाषित झौर उक्तिया देखने को मिलती हैं । 


लघुसघपणी --इसका दूसरा नाम जम्बूद्वीप सग्रहणी है। जिसमें जम्बूद्वोप का वरान 
है परन्तु क्‍प्नुपलब्ध है ! 
लग्न शुद्धि --यह एक ज्योतिष ग्र थ है। इसका दूसरा नाम लग्नेकुण्डलिका है | 


धागमिक टीकाएँ --प्रज्ञापना, दशरवंकालिक, अनुयोग द्वार, नदी सुन भौर झावश्यक की 
टीकाप्रो में जो कया भाग है उसे भ्राकृत में सुरक्षित रखा है । 


महानिशीय सुज --उदहोन महानिशीध धुत्र का सशोधन भी किया था । 


२ उद्योतनसूरि +-ये क्षत्रिय घराने के थे । इनके पिता का नाम वटश्वर श्रोर प्रपिता का 
नाम उद्योतन था । वे श्वेताम्वर थे और तत्वाचाय के शिष्य थे । उहोन भाचाय वीरभद्द से सिद्धात 
में झौर प्राचाय हरिभद्र से प्रमाय भौर याय में शिक्षा प्राप्त की थी | उनका प्रपरनाम दाक्षिण्य- 
चिह्न था। उद्देत जालौर (जावालिपुर) म पगपना महा कथा ग्रन्थ 'कुवलयमाला' ई स ७७६ में 
पूरा किया था । यह काव्यात्मक शली में लिखा ग्रया एक अम्पू ग्रन्थ है। इसम कुवलयचाद्व स्‍प्रौर 
कुवलयमाला की प्रणय कथा है । इस मुख्य कथा के अतिरिक्त इसमे करीब २५ प्रवातर कचाग्रो का 
ममावेश हुप्ला है। कोध, मान, माया, लोभ झोर मोह के दुष्परिणामों को समान के लिए पाच 
विश्षेप पान्ना वा सूजन किया गया है । इसम कह्दी-कदीं पर प्रपश्न ग, पेंशादी और सस्मृत नापा का 
प्रयोग हुप्रा है। उस समय म प्रचलित भारत वी प्रनेक भाषाप्ता के नमूने इसम विद्यमान हूँ। 
मास्फृतिक सामग्री का यह भ्रद्वितीय भण्डार है । 


३ जयसिह॒सूरि --ये श्वेताम्बर थे धौर इप्णमुनि के शिष्य थे। उन्हान ई० प० ८५५४८ मे 
नागौर मे 'धर्मोपदेशमाला वियरण, की रचना की थी | उनकी प्रय रचना “श्री नमिनाय चरित' है । 
धर्मोपदेशमाझा विवरण में €८ गायायें हूँ भोर इन धिक्षाप्रद गायाग्रा पर गद्य मे १५० से थी प्रधिर 
कपाएं फहदी गई हैं । दीच मे पहीं-कटद्दी पर सस्कूत का भी उपयाग हुप्रा है। इन पयाप्रा के द्वारा 
दान, शील, तेप, भद्दविसा, सरय, सथम इत्यादि की महिमा बतायी गयी है । 
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४. पद्मतन्दि :-ये दिगस्वर थे और वालनन्दि के शिष्य थे। उन्होने बारा (जिला कोटा) में 
जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति सग्रह” की रचना की थी | उनका सम्रय १०वी-११वी शताब्दी मानता जाता है । 
इस ग्रन्थ मे २३८६ गाथाए है | इसमे जम्बृद्वीप का जैन भूगोल दिया गया है । 'त्रिलोकप्रज्ञप्ति' और 
पत्रिलोकसार' का प्रभाव इस पर स्पष्ट है। इसमे भ० महावीर से आचाये परम्परा भी दी गयी है । 
उनकी अन्य रचना “धर्मरसायण' है जिसमे १६३ गाथाओ में धर्म का प्रतिपादन किया गया है । 


५, दुर्गदेव :--ये दिगम्बर थे और वे सयम (संजय) देव के शिष्य थे । उन्होने सत्‌ १०३२ 
मे कुभनगर (कुभेरगढ-भरतपुर) में 'रिष्ट-समुच्चच! की रचना की थी। इसमे २६१ शोरसेनी 
गाथाए है । इसका दूमरा नास 'कालज्ञान' है। इसमे मृत्यु-तुचक रिष्टो का वर्णन है जो शरीर, 
घटना, प्रकृति, स्वप्न आदि से सम्बन्धित संकेतो और संख्या तथा अक्षरों की श्राकृति के ग्राधार पर 
भविष्यवाणी करते है । इस ग्रन्थ का ग्राधार 'मरणकडिका” बतलाया गया है। यह ग्रन्थ अपने श्राप 
मे एक अनोखी रचना है। इनका दूसरा ग्रन्थ “अ्रधंकाण्ड' है जिसके आधार से व्यापारी इस वात का 


पता लगा सकते है कि कौनसी वस्तु सस्ती होगी और कौनसी वस्तु महगी होगी। इसमे १४६ 
शौरसेनी गाथाएं हैं । 


६. बुद्धिसागरसुरि :--ये जिनेश्वरसूरि के भाई और वर्घमानसूरि के शिथ्य थे । उन्होंने 
सन्‌ १०२३ में जालौर में प्राकृत और सस्कृत भाषा पर व्याकरण लिखा था। उस ग्रन्थ का ताम 
'पंचग्रन्थी? अथवा 'बुद्धिसागर व्याकरण था। 


७. जिनेश्वरसूरि --ये ब्राह्मण कुल के थे और मध्यदेश (बनारस) के रहने वाले थे। वे 
वघमानसूरि के शिष्य थे जिन्होने खरतरगच्छ की स्थापना की थी। उन्होने डीडवाणा में सत्‌ १०५२ 
में 'कथानक-कोष प्रकरण” की रचना की थी | इसप्रे ३० मूल गाथाएं हैं और गद्यात्मकवृत्ति में 
करोव ४० कथाए है । इसमे वेयावच्य, दान, पूजा इत्यादि पर कथाएं लिखी गयी हैं। जगह-जगह 
सस्कत और अपभ्रश गाथाए भी मिलती है | उनकी दूसरी कृति 'पंर्चालगीप्रकरण' है जिसमे १०१ 
गाथाएं है । इसकी रचना जालौर में की गयी थी | इसमें सम्यकत्व और उसके पाच गुण प्रशम, 
सवेग, निर्वेद, श्रनुकम्पा और आस्था पर विचार किया गया है। उनका एक अन्य ग्रन्थ 'पटस्थान 
प्रकरण है । इसमें १०३ गाथाए है और यह श्रावक के पडावश्यको पर लिखा गया है । 


८- धनेश्वर :--ये जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे। उन्होने चन्द्रावती (आावू) में सत्‌ १०३८ 
में सुरसु दरीचारित” की रचना की थी । १६ परिच्छेदो मे विभक्त यह एक प्रेम कथा है। इसमे यत्र- 
तत्र अपभ्रश और ग्रास्थभापा के शब्द मिलते है। इससे अनेक अवान्तर कथाएं भी हैं और यह 

 काव्य-गुणों से तिचित हैं । कुल मिलाकर ४००० गाथाए' इसमे आती हैं । 

६. जिनचद्धसुरि “--ये जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे । उन्होने सब्‌ १०६४८ में 'संवेगरंगशाला” 
को रचना को थी। यह उपदेशात्मक कथा ग्रन्थ है । इसमे १००५३ गाथाएं हैं। इसका मुख्य रस 
शान्त हे भौर संवेग-जनक कथाए' कही गयी है । 


१०. जिनवलल्‍्लभसूरि :--ये कुर्चपुर (कुचेरा-मारवाड़) की गादी के अध्यक्ष आचार्य 
जिनचन्द्र के शिष्य ये । उन्हे चित्तोड़ में आचार्य पद से सुशोभित किया गया था । उन्होने अपने कुछ॑ 
प्रन्थ चित्तोड, तागौर, नरवर धौर मरुपुर के जिनालयो मे उत्कीर्ण करवाये थे । उन्होने 'सवेगरंगशाला' 
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का संशोधन किया तथा पिडविशुद्धि की १०३ गाथाओं में रचना की । उनकी दूसतरो रचना द्वादशकुलक' 
है जिसमे सम्यवत्व, मिथ्यात्व, सम्यग्तान और कपाय झ्ादि विषया पर लिखा गया है । इनका ग्रन्य 
ग्रय 'सूक्षाथ सिद्धान्त विचार सार प्रथवा 'साधशतक' कर्म विषयक है। “प्रागमिक वस्तु विचार 
सार प्रकरण, प्रौषधविधि प्रकरण" 'भावारिवारशस्तोन' और “ग्रजितशा। तस्तव” इनको अर ये रचनाए 
मानी जाती हैं। इनका समय ११वी-१२वी शताब्दी माना जाता है । 


११ जिनदत्तसूरि --ये मारवाड के कल्पवृक्ष माने जाते हैं । लोक स्याति के कारण उहं 
'दादा' की पदवी से सुशोभित किया गया था। वे जिनवल्लभसूरि के पट्ठयर थे। चित्तीड मे 
सन्‌ १११२ में उहू झ्राचाय पद मिला था। उनका स्वयवास सब ११५४ मे अजमर म॑ हुप्रा। 
बोकानेर, नागौर, जालौर भौर नारनोल इनके विशेष विद्दार क्षेत्र थे। उनके गणघर साधशतक' मे 
प्रसिद्ध भ्राचार्यों के जीवन-चरित मिलते हैं। उनका 'सुगुरुपारनव्यम्‌' स्तुत्यात्मक ग्राथ है। उनके 
प्रय ग्र थ 'चत्यवदनकुलक', 'सदेहदोहावली', “गणाघर सप्तत्तिि' सर्वाधिष्ठायिस्तोत , विध्नविनाशि 
स्तोन्न', इत्यादि हैं । 

१२ हेमचन्द्र --ये प्रभयदेवसूरि क॑ शिप्य थे | उहाने सन्‌ १११३ मे मडता गौर 
छत्तपलली में भवभावना' नामक ग्रथ लिखा था | ५३१ गायाग्रों म॑ यह बारह भावनाभ्रा पर लिखा 
गया है। सस्झृत गद्य प्रौर प्रपश्र श पद्य भी इसम मिलते हैं । पद्यात्मक दीका म प्रनेक धामिक झौर 
छौकिक कथाएं थाती हैं। 'उपदेशमाला प्रकरण उनकी दूसरी ५०५ गाथाश्रा की रचना है जिसमे 
दाने, शील, तप इत्यादि से कर्मों की निजरा समझायी गयी है । 


१३ सिहकवि --ऐसा उल्लेख है कि सिहकवि ने १२वां शताब्दी में बमणवाड़ (ग्राह्मण- 
वाढ़) प्तिरोही में 'पज्जुण्णकद्दा' लिखी थी । 

१४ जिनचद्रसूरि -“इनका ज म विक्रमपुर (जेंसलमर) मं सन्‌ ११०४ में हुमा था । ये 
जिनदत्तसूरि के शिप्प थे। उनकी रचना 'व्यवस्थाकुलक में ७४ गायाए हैं जिसमें साधु प्ताघ्वी, 
क्रावक श्राविकाप्ता के कत-्य प्रीर गुरु के ग्रादर के बार में लिखा गया है | 


१५ नेमिचद्र बण्डारों --ये मरुकोट के रहने वाले थ। थे जिनपतिसूरि के श्लायक थे । 
उनका समय १रेथी-१३वी शताब्दी माना जाता है । उ-होने पष्टिशतक की रचना की जिसमें सुगुरु, 
सम्यवत्व, सुमक्त, जिनपूजा इत्यादि का वणन है । 

१६ पशर्रद्ध --ये शांकम्मरी (सांभर) के वशिक पद्मचद्गध केपुत्र थ। उद्ान 'मुद्रित 
कुमुदच द्र' नाटक सस्कृत में १२वीं शतान्टी में लिखा था। उस नाटक में प्रावूत भाषी पात्र भी ईं। 
देवसूरि भौर झुमुदच द्व के बीच में हुप्रा वाद इसका विपय है । 


१७ जिनप्रभसूरि --ये श्रीमाल वह के थे । उनके गुर जिनरसिहसूरि लाडनू दे श्रीमाल 
गम के ये । उद्ाने प्रहिदत्ा, सत्यपुर (सांचोर), फलोदी इत्पादि में विहार करके विविघतीयकल्प' 
नामक ग्रय सस्झृत प्रारूत में सन्‌ १३३२ में लिस्ा था। इसमें स्तुति, जीयन चरित, कया भौर तोप॑ 
के विषय हैं। यह गधय परद्या्मक एतिहापिक प्रवंघ है। विधिमाम्प्रपा उनका दूसरा सस्कृत प्रारृत 
गद्य पद्च प्रय हैं। उनके प्रय लपुप्रय 'तीपयातवास्तात्र', स्तुतियोटर प्रौर दयपरूजाविधि हैं ) उह 
पिडवाडा में सन्‌ १२८४ में प्रादाय-पद मिक्ता पा । 
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१८, जिनकुशलसुरि ;+--ये सिवाणा के थे श्र जिनचन्द्रसूरि के शिप्य थे । उन्हें सन्‌ १३२० 
मे नागौर में वाचनाचार्य बनाया गया था । उन्होने 'जिनचंद्रसूरि चतुःसप्ततिका” की ७४ गाधाओं में 
रचना की थी | यह एक ऐतिहासिक चरित ग्रन्थ है । 


१९, गुणसमृद्धिमहत्तरा ;--राजस्थान के प्राकृत साहित्यकारों में यदि किसी महिला 
(साध्वी) का नाम मिलता है तो मात्र गुणसमृद्धिमहवत्तरा का है । वे जिनचत्दसूरि की शिष्या थी । 
उन्होंने ५०४ गाथाग्रों में अ्रजनासुन्दरी चरित' सन्‌ १३५० में जैसलमेर में लिखा था । 


२०. जिनहर्षगरिण :--इन्होने १५वी शताव्दी में चित्तौड़ मे 'रत्तशेखरी कथा” गद्य-पद में 
लिखी थी। इसमें संस्कृत अपभ्रश पद्य भी मिलते हैं । इस कथा में तिथि ओझर पर्वों के अवसर पर 
किये गये धामिक अनुष्ठान का फल बतलाया गया है । यह एक राजकुमार ओर राजऊुमारी की 
प्रणय कथा है । 


२१. हीरकलश :--इन्‍्होने नागौर से सन्‌ १५६४ में 'ज्योतिपसार' नामक प्राकृत ग्रन्च का 
उद्धार किया था । 


२२. भद्दारक शुभचन्द्र :--ये दिभम्वर ये और सागवाड़ा के भट्टारक थे । वे जिनभूषण के 
शिष्य थे और बलात्कारगण के थे। थे बढ़े विद्वान थे। उन्होने 'शब्दाचितामणि! नामक प्राकृत 
व्याकरण लिखा | अंगपण्णत्ति” उनका दूसरा ग्रन्थ है जिसमे अंग, पूर्व और आ्रागमिक साहित्य का 
विवरण है । उनका समय १६वीं शताब्दी माना जाता है । 


२३. सपफयसुन्दर :--इनका जन्म सांचौर में हुआ था। वे पोरवाल थे। वे ग्रुजराती- 
राजस्थानी के भाषा-कवि थे । उन्होने सन्‌ १६३० में गाथा सहर्ली की रचना की थी । इसमे ८५५ 
उपदेशात्मक धामिक गाथाओं का संग्रह प्राचीत जैन-अजन साहित्य से किया गया है। उन्होंने अपनी 
रचनाए' मेडता और जालौर म॑ की थी । 
ज्ञान भण्डारों का योग : 

राजस्थान के ज्ञान भण्डारो ने जैन शास्त्र और जैन साहित्य को सुरक्षित रखने मे महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया है । वहां पर अनेक प्राकृत रचनाए भी सुरक्षित रही है। कुछ रचनाएं तो ग्न्य 
स्थल पर अप्राप्य रही है और कुछ अप्रकाशित रही है। जिन-जिन प्राकृत ग्रन्थों की प्राचीनतम 
प्रतियां जैसलमेर के भण्डार में मिलती है उनके नाम इस प्रकार है :--अंगविज्जा, विमलसूरि का 
पृठमचरियं, संधदास कृत वसुदेवहिडी, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का विशेषावश्यकभाष्य, उद्योतनसूरि 
की कुवलयमाला, शीलांक का चउप्पन्नमहापुरिसचरियं, कुतूहल की लीलावईकहा, जिनेश्वरसूरि का 
कथाकोपप्रकरण, जिनचन्द्रसूरि, की संवेगरंगशाला, साधारणकवि की विलासवती कथा, गुण समृद्धि- 
महत्तरा का अंजनासुन्दरीचरित इत्यादि । जयसिंहसूरि के 'ऐशेमिणाहु चरियं! के कुछ अंश भी जैसल- 
मेर भण्डार में ही मुनि-जिनविजयजी को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर के वुह॒दु ज्ञान भण्डार की स्थापना 

१५वीं शताब्दी में जिनभद्गसूरि ने ही की थी । पद्मतन्दि के जम्बूद्दीवपण्णत्तिसंगहो की प्राचीनतम प्रति 


ग्रामेर के शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित रहोहै । इस प्रकार राजस्थान के जैन ज्ञात भण्डारों की भी 
प्राकुत साहित्य को अपनी विशिष्ट देन रही है ! 


रै 
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३, घनपाल (द्वितीय) :--१०-११वी शताब्दी में अपश्नश के प्रसिद्द कवि एक अन्य 
घनपाल हुए है। इन्होने 'भविसयत्तकहा' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है । यद्यपि इनकी रचना में 
किसी स्थान-विशेष का उल्लेश्न कवि की जन्म भुभि के रूप नहीं किया गया है किन्तु इस समय कवि 
राजशेखर के अनुसार समस्त महभूमि में अपश्रश का प्रयोग होता था। प्रत: संभव है, ये घनपाल 
मारवाड़ प्रदेश में किसी नगर के निवासी रहे होगे । धाऊड़वश का होने के कारण घनपाल को राज- 
स्थान का माना जा सकता है | वयोकि घाकड़ (धर्कट) राजस्थान की मुल जाति थी ।* 

४.  घाहिल :--धाहिल १०वीं शताब्दी के अपश्रण फवि थे। इनका सम्बन्ध महाकवि 
माघ के वश से है | अत ये श्रीमाल वणी गुर्जर वैश्य थे। इनकी जन्मभूमि भिन्नमाल रही होगी । 
इन्होने 'पउमसिरी चरिंउ की रचना फिस स्थान पर की इसका पता नहीं चलता । इनकी यह रचना 
घार्भिक होते हुए भी र॒म्य श्रोर रोमाण्टिक है । 


५, लकखरा। :--लक्खण कवि ने वि० सं० १२६५ मे 'जिनदत्त चरिउझ को रचना को । 
इनकी वृत्ति से ज्ञात होता है कि ये लिभुवनगिरि के निवासी थे । इसकी पहिचान जयपुर के समीप 
'तहणगढ' से की जाती है | 

६, सिह :+-वारह वी शताब्दी के सिंह कवि ने 'पज्जुन्नकहा' नामक अपभ्रश काव्य की 
रचना बम्भणवाड में की थी, जो सिरोही में है । 

७. विनयचन्द्र :--१३वी शताब्दी में विनयचन्द्र नाम के दो अपञ्रंश के कवि हुए है 
विनयचन्द्रसूरि ने 'नेमिनाथ चतुष्पदिका' लिखी, जिसकी प्रति जैसलमेर भण्डार में है तथा विनयचन्द्र 
ने 'उपदेशमाला कल्याण कृति लिखी, जिसकी प्रतिया नागौर के ग्रन्थ भण्डार में है। अत एक कवि 
का जैसलमेर और दूमरे का नागौर कार्यक्षेत्र रहा होगा। विनयचन्द्र ले चूनडी आदि भी लिखी है । 

5  जिनदत्तसूरि :--जिनदत्तसूरि युग प्रधान जैनाचार्य थे। इन्होने प्राकृत के ग्रन्यों के 
अतिरिक्त अ्पश्रश को तीन रचनाएं लिखी हुैं--चर्च री, उपदेश रसायन-रास और कालस्वरूप-कुलकम्‌ । 
चचेरी इन्होने वागड़ देश में लिखी थी | इनका जन्म वि० स० ११३२ में तथा मृत्यु वि०ण स० १२११ 
में श्रजमेर में हुई । अतः जीवन पर्यन्त ये राजस्थान में अ्रमण कर साहित्य-सृजन करते रहे । इनके 
जीवन एवं कार्ये आदि के सम्बन्ध में श्री अगरचन्द नाहठा ने विशेष प्रकाश डाला है ।) जिनदत्तसूरि 
की ये तीनो रचनाएं “श्रपश्न श काव्यत्रयी' के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं । 

६, जिनप्रभसुरि :--जिनप्रभसूरि ने अपश्रश में नाणप्पयास (ज्ञानप्रकाश) की रचना की 
है। इसमें ११३ पद्च हैँ। 'कुलक' के नाम से प्रसिद्ध इस क्ृति में ज्ञान का प्रतिपादन है। इनको श्रपश्रंण 
की दूसरी कृति धम्माघम्मवियार है। इसमें १८ पद्म हैं, जिनमे धर्म, अ्रधर्म का स्वृहूप स्पष्ट किया 
गया है | इन्होंने 'सावगविहि! नाम की भी एक रचना की है जो दोहा-छन्द में अपअ्रश के ३२ पद्यों 
की है । जिनप्रभसूरि सस्कृत-प्राकृत के भी अच्छे साहित्यकार थे | आपने दिल्‍ली पति महमूद तुगलक 
को भी अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया था। अत, आप लगभग १४वीं शत्ताबदी के विद्वान है । 
यदहापि आपकी रचनाओ में रचना-स्थलों का सकेत नही है । किन्तु खरतरगच्छ की परम्परा में होने के 
कारण आप भी राजस्थान के रहे होगे । _कारण आप भी राजस्थान के रहेहोगे। 

१. डॉ देवेन्द्रकुमार जैन : अपअ्रंश भाषा और साहित्य, पृ० ७४ 
२, द्वष्टव्य--मुगप्रधान जिनदत्तसूरि 
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१० ग्रभरकीति --अ्रमरकीति १३वीं शताब्दी (१३१७ ई०) के विद्वान थे। आपकी 
लवक्‍कम्मोवएस' एवं 'पुरदरविधानकथा' भअ्रपश्न श कुतिया ग्रामेर शाह्त्र भण्डर में उपनब्ध है। आपके 
ग्रत्थों में गोदहयनगर एवं महियंड नामक स्थानों का उल्लेख है जो पश्चिमी भारत के तमर थे । 
सभव है, आपका वायक्षेत्र राजस्थान एवं मुजरात रहा हो । 

११ भ्रीचद्र -श्रीचद्र ११-१२वी शताब्दी के प्रपश्र श कवि थे। आपकी 'कथाकोरा' 
एवं 'रत्तकरण्ड श्रावकांचार! दो कृतिया प्राप्त हैं। इनमें श्रीमालपुर (सिरिवातपुर) नगर का उल्लेख 
है । इससे ये राजस्थानी कवि प्रतीत होते है । 

१२ यशकोति --१५वथी शताब्दी के ग्रपञ्न श क्षवियों में यशकीति प्रमुख कवि थे । आपने 
१४४० ई० में हरियश पुराण तथा १४४३ ई० में पाण्डवपुराण की रचना की थी । 'पाण्डवपुराण' 
हसराज के अनुराध पर नागौर में तथा हरिविशपुराण” जलालखा के राज्य इद्भपुर में लिखा गया 
था।” इन दोनो ग्रथा की पाणष्डुलियिया झ्रामर और नागौर क॑ शास्त्र भण्डारो में उपलब्ध हूँ । 
यश कीति न गुजरदेश क सिद्धपाल के अनुराध पर 'चन्दप्यहचरिठ' की भी रचना को थी । 

१३६ विदुघ क्रीघर --श्रीधर १२वी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे | झ्ापन 'पासनाहचरिउ', 
'सुकुमालचरिउ' एवं 'भविसयत्तचरिउ' य तोन रचनाएं अपभ्र श में लिखी हैं। भ्रतिम रचना इाहान 
मायुरवशीय नारायणसाहु की प्रेरणा से लिखी थी । एक ग्रन्थ में वलड नगर का थी उल्लेख है। प्रत 
राजस्थान भर गुजरात दोनो समान रूप म इनका कायक्षत्र रहा होगा । 

प्रपश्रशण में! इन प्रमुख कवियों क अतिरिक्त धवल (पास्ताहचरिउ), दवसेनगणि 
(सुलोचनाचरिउ ), हरिभद्र (सनत्युमारचरिठ) लक्ष्मदेव (णमिणाहचरिउ), वनपाल (वाहुबलि 
घरित) जयदव (भावनासधि) आ्रादि भय कप्रियो का सम्बध भी राजस्थान एवं गुजरात स रहा 
है। यहां के राजाओं और श्रीमातो की साहित्य क प्रति रुचि एवं सरक्षण-भावना क॑ कारण सस्कत, 
प्राकत की भाति अ्रपश्र श-साहित्य भी पयाप्त समृद्ध हुप्ता है । 
राजस्थान के प्रथ भण्डारों मे उपलब्ध प्रपश्न श रचनाए 

ग्रपश्न श साहित्य कौ अधिकाश रचनाएं राजस्थान के ग्र थ भण्डारो में ही प्राप्त हुई हैं । 
यह इस बात का द्योतव है कि राजस्थान अ्रपश्र श भाषा की कतियो के सृजन मे जितना समृद्ध है, 
उतना ही उनकी सुरक्षा और प्रचार-प्रमार के क्षेत्र में नी। ढॉ० वासलीवाल न ऐसी सौ पग्रय्र ग॑ 
रचभाप्रा का विवस्ण दिया है, जो राजस्थान में उपलब्ध हैं।* अभी हाल में डा० दंवद्रकुमार 
शास्त्री न॑ समस्त राजस्थान के ग्रथ नण्डारों में उपतब्घ अपक्रज् साहित्य की ६६८ प्रतियो का 
विश विवरण प्रपन ग्रव में दिया है | 
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डॉ० प्रेमसुमन जन 


संस्कृत जेन साहित्य के निर्माण को पृष्ठभूमि : 

यद्यपि जैन आगमो की भाषा अद्ध मागधी एवं शौरसेनी प्राकृत तथा श्रागमोत्तर साहित्य की 
प्रधिकांश रचनाएं भी प्राकृत मे लिखी गई है । किन्तु जनसमुदाय की रुचि के प्रति जन श्राचार्यो की 
जागरूकता के कारण संस्कृत भाषा को भी वही प्रतिष्ठा दी गयी है जो प्राकृत व अपभ्रश को । जिस 
समय से समाज में वंदिक एवं बौद्ध सस्कृत साहित्य का प्रभाव अधिक वंढा उसी समय से जैन साहित्य 
में भी सस्कृत को स्थान मिलने लगा । धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में तकं-पद्धति के विकास के कारण तथा 
बंदिक व बौद्ध आचायों से वाद-विवाद करने की दृष्टि से जैन आचायों ने सस्कृत को अधिक महत्त्व 
देना प्रारम्भ कर दिया । यह प्रवृत्ति ईसा की दूसरी सदी से श्राठवी सदी तक अधिक पायी जाती है । 
पश्चिमी भारत मे जैन विद्वानों में आचाये सिद्धसेन दिवाकर एवं हरिभद्र के संस्कृत ग्रन्थ इस प्रवृत्ति 
के परिणाम कहे जा सकते हैं । 

८वी शताब्दी के बाद पश्चिम भारत में लिखित जैन सस्‍्कृत ग्रन्थी की रचना की प्रष्ठभूमि 
में यहां की राजनैतिक, सामाजिक एवं धामिक स्थिति अधिक प्रभावशाली रही है सामान्यतया जैना- 
चार्यों ने जिन प्रेरक तत्त्वों के कारण जैन सस्कृत साहित्य का निर्माण किया है, उनमे प्रमुख हें--- 
(१) ज॑न-धर्म के सिद्धान्तों के प्रसार की भावना, (२) प्रभावशाली राजा, राजमन्त्री, गुरु अथवा 
श्रावकों की प्रार्थना, (३) घाभिक महापुरुषों का यशोगात । इनके अतिरिक्त एक कारण यह भी 
इष्टिगत होता है कि बहुत से जैन आचार्य मूलतः क्ाह्मणा थे । संस्कृत का अध्ययतल वे बचपन से ही 
कर चुके थे अत: अपने ज्ञान एवं प्रतिभा के विकास के लिए भी उन्होने जेत सस्कृत साहित्य के निर्माण 
को माध्यम चुना होगा ॥ 
प्रचार-प्रसार के सावन : 

पश्चिमी भारत में सस्कृत साहित्य के प्रचार-प्रसार मे जैन विद्वानों का महत्त्वपूरों योगदान 

रहा है | उन्होंने केवल सस्कृत में जैन ग्रन्थ ही नही लिखे अपितु उनके प्रचार एवं प्रसार व सुरक्षा 

की पृष्ठभूमि भी तेयार की है । जिस प्रकार राजस्थान के राजाशओं द्वारा राज्य के ग्रन्थ भण्डारो 
(पोथी खाना) को साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र बगा दिया गया था, उसी प्रकार जैन आचार्यों ने 
भी मन्दिरों व उपासरो में जैन भ्न्थ भण्डारों की स्थापना कर उन्हे संस्कृत शिक्षा व लेखन का केन्द्र 
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बना दिया था। इन ग्राथ नण्डारां में नये ग्र थ लिसे जाते थे, पुराने ग्र था की प्रतिलिपिया तँयार की 
जाती थी तथा दूर दूर से महत्त्वपूण ग्रन्यो को लाकर पुस्तकालय को विकप्तित किया जाता था ताकि 
लेखकोा को एक ही स्थान पर संदर्भ ग्रथ उपलब्ध हो जाय । इस प्रकार पश्चिमी भारत वा जन 
सस्कृत साहित्य इन ग्र/य भण्डारा की समुचित सुविधाग्रो का ही परिणाम है। 


जनसमुदाय में सस्कृत भापा के प्रसार के लिए जनाचारयों न इन ग्र थे भण्डागो में शिक्षा 
के'द्र खोल दिये थे, जिनमे बच्चो को प्रारम से द्वी सस्कृत शौर प्राकृत पढाइ जाती थी। सस्कृत के 
ग्रध्ययन मे जन अजेन की रचनाओं का भेद नहीं किया जाता घा। इस क्षेत्र मे हमचन्द्र, भट्टारक 
शुभचद्र, प्रभाचद्र, तानभूपण प्रादि झ्राचायों का योगदान महत्त्वपूणा है । इनक॑ साप्निघ्य म सौ सौ 
छात्र रह कर सस्कृत सीसत थे | सस्कृत शिक्षा क॑ प्रचार मे उन धावका का योगदान भी सराहनीय 
है णो ग्राचार्यों और शिप्पो को सकडो द्राथा की प्रतिलिषि करा कर भेंट करते थे ताकि उनका 
भ्रध्ययन निविध्न सम्पन्न हो सके ।* 


जन सस्कृत साहित्य के निर्माण एवं प्रसार म पश्चिमी भारत क॑ राजाप्रों व राज्य मात्रियो 
का सरक्षण भी एक प्रमुप कारण रहा है। गुजरात के ता झनक राजा व मीजिया ने जैनाचार्यों के 
ग्रय निर्माण के लिए सुविधाएं ही नही बल्कि प्रेरणा भी दो है। सिद्धराज, कुमारपाल, वस्तुपाल प्रादि 
के नाम इस क्षेत्र म स्मरणीय रह । जन सस्कृत साहित्य का विकास समय समय पर प्रायोजित 
शास्त्रार्य के कायत्रमा कं कारण भी हुश्ना है, जिधम॑ अजन, दिगम्बर, श्वेताम्वर सनी सस्कत के 
ग्राचाय सम्मिलित होत॑ ध | पश्चिमी भारत के कई जनाचार्यां ने ऐस बाद विवादा मे विजयी होने ने 
लिए झनेक चमत्कारिक सस्कृत ग्र थो की रचना की है । महाकधि समयसुदर का 'प्रप्टलक्षो' नामक 
ग्रथ इस बात का प्रमाण है । 


फ्रमिफ घिफास 


जन सस्कृत साहित्य क॑ लेसन वा प्रारम्भ भ्राचाय उमास्वाति थे 'तत्वाथसूत्र” से हांता है, 
जिस पर भागे चलकर संस्कृत म बृहृत्याय टीकाएं लिखी गई हैं।* जितु पश्चिमी भारत में जन 
संस्कृत साहित्य का लेसने यव से प्रारम्भ हुआ ? सवश्रथम संस्कृत रचना कौनसी है ? यह कहना 
बृढित है । सयाकि बहुत बम प्राचीन सूचनाम्ा मे उनके रचना स्थल प्रादि वा उल्लेंस मिलता है। 
दूसरे पश्चिमी भारत के जेन सतत गुजरात, राजत््थात, मालवा प्रादि स्थानों मं भ्रमण फरते रहुत 
पे। प्रत उन पहा पर रह कर ग्रय रचना वी इसबा पता ग्रय स्राता स लगाना पढता है । 
एतिद्ासित स्लामग्री से पात होता है झरि वित्तौड प्रनेक जन प्राचारयों का कापक्षत्र रहा है ।3 उनमे से 
५पी सदो थे प्राचाय धिद्धसन दिवाकर सस्कृत क प्राचीन लेपक कह जा सतउते है । सिद्धसन दियारर 
| जा “याय पर यायाउतार' नामक मद्दत्त्वपूण प्रथ तिया है। इनके बाद ग्राठवीं सदी के प्रायाय 
दरिनद्र ने पूद तंत्र पश्यिमी गरत में जन सस्रुत साहित्य का कोई ग्रथ विसा पया हा, एसा उत्सस 
नद्ठी मिलता । भाठवीं सदा के बाद प्रघुर माप्रा मे जनाबायाँ के द्वारा सस्यत के ग्राप जिस गये हैं ।४ 





प्रभावफ्चरित--हुमचद्द्र प्रदाध प्रादि 

मारतोय संस्वाति पा पविगास मे जन घम्र को बादान--० टीराजाज जन 
वीरभूमि पित्तोइ-श्री रामदल्लन सामानों, चतुप प्रध्याय 

अवमिया तवनाप्प, ६ २, १६१ 
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२३४ ] [ जन सस्कृत और राजस्थान 


श्राचारय हरिभद्र चित्तौड़ के राजा जितारि के राजपुरोहित थे। आपने लगभग सो भ्रन्‍्यों 
की रचता की है ।! जिनमें 'पट॒दर्शनसमुच्चय', अनेकान्तजयपताका, अप्टक-प्रकरएण” आदि प्रमुख 
संस्कत ग्रन्थ हैंँ। जैन संस्कृत साहित्य के इतिहास में आचायें हरिभद्र प्रथम लेखक हैं जिन्होंने 
जैतागमों एवं पूर्वाचार्यों की प्रसिद्ध कृतियों पर संस्कृत में टीकाएं लिखने का सूत्रपात क्रिया है । 
प्राचार्य हरिभद्र की परम्परा को दसवी सदी के उत्तराद्ध (सं० ६६२) में श्लरीमाल नगर (भीनमाल) 
के निवासी आचाये सिद्धि ने आगे बढ़ाया है। आपकी “उपमितिभवप्रपचक्रवा! भारतीय सस्कृत 
साहित्य की अनुपम कृति है। सिद्धपिरचित “श्रीचन्द्रकेवलीचरित', “उपदेशमालादीका' और “न्याया- 
वतारविवधृत्ति! श्रादि श्रन्य रचनाए भी प्राप्त हैं । 

ग्यारहवी सदी में राजस्थान में खरतरगच्छ के श्राचार्यों का प्राधान्य शुरू हो जाता है । 
जिनेश्वर्सूरि (8० १०८०) ओर वुद्धिसागरसू६ ने मौलिक संस्कृत प्रन्यों के निर्माण को आगे 
वढाया । बुद्धिस्तागर ने पंचग्रन्थवृत्ति' नामक जैनन्याय का ग्रन्थ लिखा । इस गच्छ के श्रन्य आचार्यों में 
जिनवल्लभसूुरि का “श्र गारशतक' * एवं थअ्रश्नोत्तरघटीशतक' तथा जिनदत्तसूरि की संस्कृत रचनाएं 
प्रतिक महत्त्वपूर्ण है। इन सभी आचार्यों ने प्राकृत में भी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी । बारहवीं 
प्दी के विद्वानों में वादिदेवसूरि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनका 'स्थादुवादरत्नाकर' जैनन्याय 
का महत्त्वपुण ग्रन्थ है । ये वाद-विवाद करने में भी कुशल थे । 


तेरहवी सदी के विद्वानों मे जिनपालसूरि (सं० १२१४-७७) विशेष उल्लेखनीय हैँ। कहा 
जाता है कि इन्होने ६ शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी । इन्होने संस्कृत टीकाएं तथा स्तोत्र लिखे हैं । 
इनके शिष्यों में जिनपाल, सुमतिगरिए, पूर्णभद्र एवं जिनेश्वरसूरि संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वाव्‌ थे । 
जिनपाल उपाध्याय का 'सनत्कुमार महाकाव्य' तथा पूर्भद्र का “घन्यशालिभद्रचरित' उत्कृष्ट 
क्राव्यात्मक कृतिया हैँ। इसी समय दिगम्बर आचायं आशाघर ने अनगार एवं सागारघर्मामृत तथा 
वार्भद् ने निमिनिर्वाण', 'काव्यानुशासनं आदि रचनाओं द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है। 
१४वीं सदी में जैन विद्वानों के द्वारा सस्कृत के महाकाव्य अधिक लिखे गये तथा प्राचीन ग्रन्थों पर 
दीकाएं भी की गई । लक्ष्मीतिलक (सं० १३११) का प्रत्येकबुद्धचरित', चन्द्रतिलक का (स॒० 
१३१२) अभयकुमारचरित', विवेकसमुद्र (१३३४) का “नरवर्मचरिता एवं 'पुण्यसागरकथा' तथा 
जिनप्रभसूरि का श्रणिकचरित' श्रांदि इस युग की प्रसिद्ध संस्कृत रचनाएं कही जा सकती है । 
लगभग इसी समय नयचन्द्रसूरि ने 'हमीरमहाकाव्य” का निर्माण किया | सम्भवतः उन्होने इसको 
रचना राजस्थान में को थी |) यह कथात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
१५वीं एवं १६वीं सदी के संस्कृत ग्रन्थो मे रचना-स्थल का उल्लेख नहीं है । किन्तु .उनमे से 
प्रधिकाश पश्चिमी भारत में लिखे गये होगे । १७वी सदी में जैन विद्वानों द्वारा अधिक मात्रा में 
संस्कृत साहित्य लिखा गया है । श्राचार्य समयसुन्दर (१६५०) ने लगभग पांच सौ छोटी-बड़ी 
रचनाएं की हैं जिनमे १४ संस्कृत के ग्रन्य राजस्थान में लिखे गये हैं। इस शतक में तपागच्छीय 
जैन विद्वानों की संस्कृत, सेवा महत्त्वपूर्ण है । हर्पवकीति व पदुमसुन्दर के संस्कृत ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 





१. हरिमद्र के प्राकृत-कथा-साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन 


२. संस्कृत के ६० शतक--बरेया स्मृति ग्रन्थ, पृ० ५३४ पर शअ्रगरचन्द नाहटा का लेख द्रष्टव्य है। 
३. राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा, पृ० ३५, श्री ग्रगरचन्द नाहटा 
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१८वी सदी के जन सस्कृत विद्वानों में उपाध्याय मेघविजय का योगदान महत्त्वपुण है। प्रापका 
सप्तसधान महाकाव्य विस्मयकारी है जिसमे रामकृष्ण एवं पाच तीर्थंकरों के चरित का एक साथ 
वखन है ! यशोविजय इस युग के दूधर उल्लेसनीय धाचाय हैं जिद्वोने प्स्कृत प्रयो के द्वारा जेन 
य्याय को पुन व्यवस्थित रूप प्रदान किया है । 


उन्नीसवी सदी में जन विद्वानों द्वारा सस्कृत साहित्य बहुत कम लिखा गया है। सभवत 
क्षेत्रीय भाषाय्रों एव हिन्दी भाषा की लोकप्रियता इसझा कारण रही हो। फिर भी जन झाचायों 
की सस्कृत के प्रति रुचि बनी रही है। तेरापथी सम्प्रदाय के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि 
उनके प्रारम्भिक भाचार्यों ने बडे परिश्रम के साथ सस्कृत का ज्ञान प्रजित किया एवं सत्कृत लेखन 
को प्रपने मुनि समुदाय मे जागृत किया । उसी का परिणाम है कि लगभग २०० सस्कत ग्रया का 
प्ररायन इस सम्प्रदाय के मुनियों द्वारा हो चुका है।'" प्राज भी आचाय तुलतो के शिप्य प्राय 
भापाओ के ग्रतिरिक्त सस्कृत साहित्य की रचना में सलग्न हैँ । धर ये जन सम्प्रदायों के पिद्दानों द्वारा 
भी वतमान युग में कुछ सस्कृत प्र-यथ लिखे भये हूँ 


मैन तत्कृत साहित्य को प्रमुख विधाए 


पश्चिमी भारत क जन विद्वानों ने साहित्य की प्राय सभी विधाप्ो में सरकृत क॑ ग्रथ लिखे 
हैं। यद्यपि दाशनिक एवं धामिक साहित्य का प्राघाय अभ्रधिक है. फिर भी उहोने चरित, पुराण, 
काव्य, नाटक, स्तोत्र ग्रादि विधाओ्रो के माध्यम से धम दशन, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष, 
व्याकरण, कोप, छद, स्‍भलकार भादि ग्रनेक विपयो के साहित्य का सृजन किया है, जो भारतीय 
साहित्य के इतिहास म उल्लेखनीय है । इन सभी विधागओं से सम्बाधित जन सस्कृत साहित्य या यहां 
परिचय देना सम्भव नहीं है । इन विधाओं को जन विद्वानों ने नया स्वरूप प्रदान किया है ! 


सहाकाव्य जन विद्वानों द्वारा पौराणिक, ऐतिद्वाप्तिक एवं शास्त्रीय तीनों प्रकार के महा 
बाव्य लिखे गये हूँ, लिन पर प्राचीन सस्कृत एवं प्राकृत महाकाव्यों वा प्रभाव है। जन सस्यृत 
महाकान्यो वी निनी विशेषताएं भी हैँ । यधा--इनमे भापा हो प्रधिक सरल बनाया गया है तथा 
दशशज शब्टो का उपयोग किया गया है । प्रवास्तर कथांग्रो का सबोजन किया गया है। नायक का 
साधारणीकरण हृ्टिगत होता है तथा काब्यरस की भपेक्षा घमभाव का प्राधा-य है । जैन सस्कृत 
महाकाव्या वी इन प्रवृत्तियों का क्षेत्रीय थापाग्रो एवं द्विदी के मद्वाकाज्यों पर भी पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा । 


पुराण जा विद्वानों ने सत्कृत मे पुराण साहित्य क॑ लेखन में भी पर्याप्त उत्साह दिखाया 
है। प्राचाय रविपेण (६७८ ई०) ने सवप्रथम 'पद्मपुराण” लिखा । तद तर राजस्थान के प्रनया जन 
विद्वानों त इसमे योगदान दिया है । प्राचाय हेमचद्ग, प्रासप, प्तकलवी ति, जिनदास, ब्रद्वा निनदास, 
मुनचद्र ध्रादि क पुराण सरकृत साहित्य के प्रनुपम ग्रय हूँ ।१ फिन्‍्तु जन सल्कृत पुराणा मे तीवैकर 
पर जीवनचरित + साथ प्रन्य प्रसिद्ध व्यक्तिया के जीवन या भी दशन द्वाता है तथा इनकी वर्णन धली 
एबं भाषा इतनी वाव्यात्मक है कि इड्ढें पुराण कहने के बजाय फाव्य बहूना प्रधिक्त उपयुक्त है । 
हरिवगपुराएण (जिनसन) को तो अजँन सस्पूत साद्ित्य का मद्दामारत कहा जा सकता है। 
१ लनिशु स्मृति-प्राय 
२ जन पर प नण्ढारंस इन राधस्पान, पृ० १३८, डॉ* क० सी» कासतीवानल 
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चरित : जन सस्कृत चरित-साहित्य को काव्य एवं कया-साहित्य के मध्य मे रखा जा सकता 
है। पंस्कृत चरित-साहित्य के द्वारा भाषा को प्रायः सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है। जिससे 
जो व्यक्ति काव्य की क्लिप्ट भाषा नही समझ सकते वे चरित ग्रन्धों के अध्ययन द्वारा अपना मतोरंजन 
एवं ज्ञानवद्ध न कर सकें । लगभग €वी सदी से १७वी सदी तक यह साहित्य सस्कृत में पश्चिमी 
भारत में लिखा जाता रहा, जिमकी अनेक प्रतिया ग्रथ भण्डारो में प्राप्त होती हैं । सस्कृत के चरित 
ग्रत्थों मे प्राय: तीथंकरों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है । 


कथा ; सस्कृत में कथा ग्रंथ प्राकृत की अपेक्षा कम लिखे गये है । लेकिन घामिक् सिद्धातों को 
समफाने के लिए कथाग्रो का सबसे श्धिकर उपयोग किया गया है। परश्चिमी भारत के जैन विद्वानों 
ने भी इस माध्यम को अपनाया है । महेन्द्रसुरि (११३० ई०) की “नमंदासुन्दरी ऊथा', नरचन्द्र 
सूरि का कथारत्नसागर”, राजशेखर का 'कथासग्रह', सोमचन्द्र मणि (१४४७ ई०) का कथामहोदधि, 
सोमकीरति की 'सप्तव्यसन कथा” तथा गुणकरसूरि की 'सम्यवत्व कौमुदी' आदि रचनाएं संस्कृत के अन्य 
कथा साहित्य से कम नहीं हैं । पंचतन्त्र की कथात्मक शेली का जैन संस्कृत साहित्य के इन कथाग्रथों 
द्वारा पर्याप्त विकास हुआ्ना है । 


नाठक : जैन संस्कृत नाटकों का लेखन अन्य विधाओ की अपेक्षा बाद में प्रारभ हुआ्ा है । 
सम्भवतः जैनाचार्य नाटक आदि विनोदों को धर्म की दृष्टि से हेय समझते थे । श्रतः उपके लेखन की 
ओर उत्तका प्रयत्त कम रहा । फिर भी १२वीं सदी से ज॑न विद्वानों द्वारा संस्कृत के अनेक नाटक लिखें 
गये है। रामचन्द्र-गुणचन्द्र के “रघुविलास', नवलविलास” श्रादि जयसिहसूरि का “कम्मीरमदमर्देन' 
तथा मेघप्रभाचाये का 'र्माम्युदय' आदि पश्चिमी भारत में लिखित जैन संस्कृत साहित्य के प्रमुख 
नाटक हैं । अनवबंराधव” नाटक पर तीन जन विद्वानों ने संस्कृत टीकाए' भी लिखी है ।' जैन संस्कृत 
नाठकों द्वारा केवल मनोरंजन ही नही होता अपितु धर्म-दशेन के अनेक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण भी 
होता है १ 


पश्चिमी भारत मे लिखित जैन संस्कृत साहित्य मे इन उपयुक्त विधाओ के अतिरिक्त स्तोत्र, 
सुभाषित, नीति, सन्देशकाव्य झ्रादि विधाग्रों का पर्याप्त साहित्य मिलता है, जो यद्यपि काव्यात्मक 
हृष्टि से अधिक रसात्मक नहीं है फिर सी जीवन मे उसकी उपयोगिता अधिक है । जैन समाज मे 
भक्तिवाद के प्रचार मे इस प्रकार के साहित्य ने अधिक प्रभाव डाला है । | 


ज्योतिष एवं गश्णित . ज्योतिष एवं गणित से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ जैन विद्वानों ने सस्कृत 
में लिखे है । सूर्यप्रज्ञग्तिः, चन्द्रप्रज्ञप्ति' एवं ज्योतिष्करण्ड' प्राकत के इन ग्रन्थों पर मलयगिरि ने 
सस्कृत में टीकाएं लिखी हैँ। हरिभद्रसूरि ने 'लग्तसिद्ध'ं, नरचर्द्व ने नारचन्द्रज्यातिश्शास्त्र” तथा 
ऋ्पेकीति' ने ज्योतिश्यास्त्र, जन्मपत्नीपद्धति लग्नविचार!ः नामक स्वतन्त्र ज्योतिषग्रन्थ लिखे है। 
गणित के क्षेत्र मे महावीराचार्य (८5वी सदी) का गशितसारसग्रह, श्रीवराचायें का 'गणितसारा तथा 
राजादित्य का “व्यहारगणशित' आदि रचनाये उल्लेखनीय है। ये ग्रन्थ भारतीय ज्योतिष तथा गणित 
के अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 





१ जैन ग्रन्थ भण्डारुस इन राजस्थान, पृ० १७१, डॉ० कासलीवाल 


ससस्‍्कृत जन साहित्य ] [ २३७ 


जनेतर सस्कुत ग्रथो पर टोकाए 


पश्चिमी भारत के जन विद्वानों ने अनेक ग्रस्यो पर सस्छृत टीकाएं लिखकर संस्कृत साहित्य 
फी अमूल्य सेवा की है | इससे एक ओर जहा प्रसिद्ध कवियो की सस्कत रचनाएं समाज में अधिक 
लोकप्रिय हुई हैं, दुसरी श्रार उन कृतियों का मूल-स्वरूप भी सुरक्षित रह गया है। कालिदास, हप, 
भाघ, भारवि, भद्ठि, सोमेश्वर प्रादि के प्रसिद्ध भ्रथो की ग्रनेक पाण्जुलिपिया जैन ग्रन्य भण्डारों में 
प्राप्त हैं ।। इन पर जिन जन विद्वानों न सस्कृत में ठीकाए लिखी हैं उनमे प्रकाशवप 
(किराताजु नीयमू), घममेरु, सुमतिविजय, चारित्रवद्ध न (रघुवश), गुणरत्न (काव्यादश), मल्लिनाथ, 
विनयचन्द्र (मेघदूत ग्रादि), जिनराजसूरि (नंपधचरित) श्रादि टीकाकारों के नाम उल्लेखनीय हैं ।* 
यह ज॑नविद्वानो का एक तरफ प्रयत्न था । यदि इसी प्रकार ब्राह्मण विद्वाव्‌ जन प्राकृत साहित्य के 
भ्र-यो पर टीकाए लिखते तो प्राज जन साहित्य इतना उपेक्षित नही रहता । 


राजपुरुषो एवं आ्रावको द्वारा सस्कृत-सेवा 


समय-समय पर पश्चिमी भारत में अनेक राजपुरुष एस हुए हैं जिहोने जन विद्वानों का 
राज्याश्रय एव ग्रय सुविधाएं प्रदान कर उहं सस्कृत साहित्य के लेखन में सहयोग प्रदान किया है । 
स्वय भो अ्रनक ग्रन्थों की रचना की है। दस्त क्षेत्र मे गुजरात के राजाभो एवं राज्यमत्रिया का प्रमुस्त 
योगदान रहा है । सिद्धराज जयिह, कुमारपाल, वस्तुपाल तेजपाल आ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
पस्तुपाल का निजी पुस्तकालय सस्कृत, प्राकृत के प्रन्था स समृद्ध था। उसने विद्वानों की सुविधा के 
लिए तीन नगरो में पुस्तकालय भी स्थापित किये थे ।3 समय समय पर इन राजाम्रों द्वारा वादविवाद 
प्रतियोगिताएं श्रायोजित होती रहतो थी जिनम जनविद्वाव नी भाग लेते थे ग्रौर सस्कृत की रचनाप्रां 
द्वारा चमक्तार दिखाते थे। जन ग्रृहस्थों का मुक्त हस्त से दिया गया दान सस्कृत साहित्य की सुरक्षा 
के लिए महत्त्वपूणा था | कुछ श्रावको ने सस्क्ृत की रचनाए भी लिखी हैं, यथा--सेठपुत्र पद्मानद का 
वराग्यशतक' तथा नेमिचद्र भण्डारी के ग्र थ ब्लादि 


जैन दिद्वानों द्वारा लिफित सल्कृत भ्रभिलिख 


पश्चिमी भारत के कुछ जन विद्वाना का राज्यों स घनिष्ठ सम्बध था। राजाओं को सभा 
मे रहने के कारण ये उनके अभिलेख श्रादि लिखने का काय भी करते थ | कुमारपाल का चित्तोड 
ग्रभिलिस (११५० ई०), विजोलिया अ्भिलिस (११६८ ई०) तथा सूा अभिलेख (१३१६ ई०) 


दिग्रम्बर जन दिद्वाना द्वारा सस्वुत म लिखे गय हैं ।* इस प्रकार के श्राय प्रभिलेख नी सांज जा 
सकते हैं जा न केवल एंतिहासिक महत्त्व व हैं, भ्रपितु उनका काव्य प्र भी प्रष्ययन के याग्य है । 


१ जन ग्रथ नण्डारस इन राजस्थान, पृ० २१७ 

२ मघुमती-जनतर सस्पुत साहित्य, श्री प्रगरघद्ध नाहुटा वा लेस । 
हे प्रबधताप, पृ० १२६, वस्तुपालचरित, पृ० ८० 

४ राजस्थान प्र, द एजज-डॉ० दशरय धर्मा, पृ० ५२४ 


३ ९ | राजस्थानी जैन साहित्य 


छ् 


डॉ० (श्रीमती) शान्ता भमानावत 


है राजस्थानी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में जैन साहित्यकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है । जैन साघु-साध्वियो का मुख्य देनन्दिन कार्य-क्रम जनता को उनकी अ्रपनी भाषा में घर्मोपदेश 
देना रहा है । इस दृष्टि से वे जिस-जिस क्षेत्र में गये, उत्त-उस क्षेत्र की भाषा में साहित्य रचना करते 
रहे । यही कारण है कि उनकी भाषा पर स्थानीय प्रभाव सर्वाधिक देखने की मिलता है । राजस्थानी 
साहित्य की पद्म और गद्य दोनो विधाओं मे सकड़ों साहित्यसेवियों ने सहस्ताधिक रचनाएँ की । उन 
सवका विवरण प्रस्तुत करना यहाँ संभव नही है । श्रतः प्रमुख साहित्यकारों का सक्षिप्त परिचय ही 
यहाँ दिया जा रहा है । साहित्य-रचना का यह क्रम तेरहवी शती से लेकर श्रद्यावधि यथावत्‌ चालू 
है। युग प्रभाव से उसके कथ्य थ्ौर शिल्प में युगानुरूप परिवतंव भ्रवश्य आया है, पर मूल हृष्दि 
अध्यात्मप्रधान ही रही है । 


२. शालिभद्ग सुरि ; ये राजगच्छ आम्नाय के प्रमुख आचाय॑े थे । देशी भाषा मे उपलब्ध 
रास प्र थो मे 'भरतेश्वर बाहु बलि रास” की गणना प्राचीनतम रास के रूप मे की जाती है । इसकी 
रचना सवत्‌ १२४१ के फाल्गुन मास की पचरम्मा तिथि को पूरी हुई थी । इनका एक अन्य रास “बुद्धि 
रास' भी प्रसिद्ध है । 


२. भ्रासिंग (आसमु) ४ इनके द्वारा रचित रचनाओ मे “जीव दया रास' श्रौर “चन्दन बाला 
रास' प्रमुख हैं। चन्दन वाला रास का रचना काल १२५७ के आ्रासपास का है। प्रमाणों द्वारा स्पष्ट 
हुआ है कि इन दोनो रासो की रचना राजस्थान में हुईं थी । 


३. सुमतिगरिपि : ये जिनपति सूरि के शिष्य कहे जाते हैं। इनकी कई रचनाए" उपलब्ध हैं 
जिनमे से गणधर साथ॑ शतक तृत्ति! सवत्‌ १२६९५ की रचित है । नेमिनाथ रास? आपकी प्रारभिक 
रचना है । 


४. देल्हड़ : ये श्वेत्ताम्बर श्रावक प्रतीत होते हैं। इनकी रचनाओ्रो मे 'गयसुकुमाल रास” का 
प्राचीनता की दृष्टि से बडा महत्त्व है। रचनाकार ने श्री देवेन्द्र सूरि की प्रेरणा से इसकी रचना की । 
प्री देवेन्द्र सुरि सभवत: तयागच्छ के सस्थापक जगन्चन्द्र सुरि के शिष्य थे । जगच्चन्द्र सुरि का समय 
१३०० वि» के सन्निकट है, श्रत: इस रास का रचनाकाल १३वीं शताब्दी माना जा सकता है । 


राजस्थानी जेन साहित्य ] [ २३६ 


५ जयपतागर ये दरडा भोमीय खरतरगच्छीय महोपाध्याय थे । इनका जम सवत्‌ १४५० 
के प्रासपास हुआ । विज्ञप्ति जिवेशी” इनकी महत्त्वपूणा ऐतिहासिक रचना है । राजस्थानी भाषा पें 
रचित 'जिनकुशल सूरि सप्ततिका' का तो भ्राज थी लोग पाठ करते हैं। इनकी छोटी-वडी कई 
रचनाएँ हैं, यधा--चौबीस जिन स्तवन, बेप्रर स्थामी रास, प्रष्टापद प्षीथ बावनी, मौतमध्यामी 
चतुष्पादिका, नेमिनाथ विवाहलो, श्रजित्तनाथ विनती, नेमिनाथ भावपुजा स्तोत्र, वोर प्रभु विनती 
धीमधर स्वामी विमती झादि । 


६ देपाल इनका रचनाकाल सवत्‌ १५०१ में १५३४ तक रहा है। ये नरती मेहता के 
प्मकालोीन ये । इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैँ --जावड भावड रास, चदनवाला चरित्र चौपई, 
जबू स्वामी पच भव बणन चोपई, स्थुलभद्र फाग, पाश्वनाथ जीराउला रास, थावच्चा कुमार भास, 
भ्रेणिक राजा रास, नवकार प्रवघ, पुण्य-पाव फल चौपई प्रादि । 


७ ऋषिवधन सूरि ये ग्राचल गच्छ नायक जयकीति सूरि के शिष्य थे । इनकी प्रमुस 
रचनाएं हँ--तल दवयती रास, जिनेद्धातिगय परचाशिका । इनका रचनाकाल सबत्‌ १५१२ के 


लगभग रहा है । 


८५ मतिशेखर ये उपकेशगच्छीय शीलसु'-दर के शिष्प थे । इनकी प्रमुख रचनाएं हैं-- 
धन्तारास, नेमिनाथ बसत फुलड़ा, पुरग३ु महपरि रास, मयणरेहा सत्ती राप्त, इलापुत्र चरित्र 
नेमिगीत प्रादि । 


६ पद्मनाभ ये १४५-१६वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली विद्वाद्‌ प्तौर प्रसिद्ध फवि ये। इनका 
चित्तीड़ से विशेष सम्बध रहा! सघपति दूगर के भनुरोध पर सबत्‌ १५८३ में इृद्दोंने बावनी 
(डुगर-यावनी) को रचना की, जिसके विपय-नीति, व्यावद्धारिकता प्रात्म-दशन प्रादि हैं। 


१० घमें सुदर गर्पि ये सरतरगच्दीय जिनमागर सूरि को पट्ट परम्परा में वियेकर्सिद के 
शिप्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस्त प्रकार हैं--सुमिश्रकुमार रास कुलध्वज कुमार रास, प्रवर्ति 
सुकुमाल स्वाघ्याय, राधि भोजन रास, प्रमाकर गुणावर चौपई शकु तला रास सुदशन रास प्राहि | 


११ सहज सुदर ये उपकेशगच्छोय उपाध्याय रत्नमूरि के श्िप्प थे। इनकी प्रमुख 
रचनाएं इस प्रवार हैं--इलायचोपुत्र सज्काय, गुण रत्वाकर छद, ऋषिदत्तारास, रत्नसार कुमार 
घोपई, धात्मराज रास शुक साहेली कथा रास, जबू प्रतरग रास पौवन-जरा सवाद परदेशी राजा 
नो रास, घांस वन सवाद, गरभवेलि प्रादि । 


१२ पारवनाथ सूरि ये मागपुरीय तपागच्छ के साघुरत्न के शिप्य थे। लोड भाषा में गद्य 
घोर पथ दोना म, प्रभूत रचनापो वी सृष्टि फर, ६*हनि जन धम की महावे सेवा वी । इतर जम 
सवत्‌ १४५३८ घोर स्थग॒वास १६१२ माना जाता है। इनगी छोटीन्यडी कई रानाएं हैं । प्रमुख 
रगनाएं ईं--साथु बढ़ना, प्राक्षिक छत्तीसी, घारित्र मनोरय माला, श्रावक्र मनोरप मात्रा, वस्तुपाल 
ठेजपात़ रास, प्रात्म घिक्षां, प्रागमम छत्तोीसी, गुर छत्तीसो, विदेश शतक, भ्रादीर्बर स्तया विनप्तिरा, 
शपन' परित्र सज्माय, बोवदराग सतत दास प्रादि । 
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१३. ठवकुरसी : इनका समय सोलहवी शती रहा हैं। ये अपने समय के प्रत्तिद्ध विद्वान 
क्रौर कवि थे । इनके पिता का नाम देल्ह था जो स्वय अच्छे कवि थे। ये चाटसू के रहने वाले 
पहाड़िया गोत्र के थे । अब तक इनकी ६ रचनाएँ उपलब्ध हें, जिनके नाम इस प्रकार हँ--पाएवेनाव 
शकुन सत्तावीसी, मेघमाला ब्नतोद्यापन, कृपण गीत, शील वत्तीसी, पचेन्दिय वेलि (सबत्‌ १५५० ), 
गुणवेलि, नेमि राजमति वेलि, चिन्तामणि जयमाल, सीमघर स्तवन आदि । 


१४. बूचराज : ये १६वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हँ-- 
मयराजुज्क, संतोप तिलक, जयमाल, चेतन पुदुगल, धमाल आदि । 


१५ छीहल: ये सोलहवीं शती के उत्तराद्ध के कवि हूँ । ये अग्रवाल जन थे । इनके पिता का 
नाम नाथू था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जेन विद्वान और कवि थे । इनकी प्रमुख रचनाएं हँ---पच 
सहेली (सवत्‌ १५७५), आत्म प्रतिबोध जयमाल, उदर गीत, वबावनी या छीहल वावनी (सवत्‌ १५४८४), 
पथी गीत या वेलि गीत । 


१६ विनयसमुद्र : ये बीकानेर के रहने वाले व उपकेशगच्छीय वाचक हरसमुद्र के शिप्य थे । 
इनका रचना काल सवत्‌ १५८३ से सवत्‌ १६१४ तक रहा है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि व 
विद्वात थे । इनकी प्रमुख रचनाएं हुँ-- विक्रम पचदण्ड चोपाई, अम्बड़ चोपाई (सवत्‌ १५६६), 
मृगावती चोपाई, चित्रसेन पद्मावती रास, सग्राम सूरि चौपाई, चन्दनवाला रास, नभि राजपि संधि, 
इलापुत्र रास आदि । न 


१७. राजशील : ये खरतरगच्छीय साधु हर्ष के शिप्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं--विक्रम 
खापर चरित चौोपाई (सवत्‌ १५६३), श्रमरसेन वयरसेन चोपाई (संवत्‌ १५६४), उत्तराध्ययन 
छत्तीस गीत, सिदुर प्रकरण बालावबोध (गद्य रचना) श्रादि । 


१८- पुण्यसागर : ये खरतरगच्छाचार्य जिनहूस सूरि के शिष्य थे। ये अपने समय के प्रोढ 
विद्वानों में अग्रगण्य थे | सं० १६५० में इन्होंने जैसलमेर में जिनकुशलसूरि की पादुकाएं प्रतिष्ठित 
की थी । इनकी झायु लगभग ८०-६० वर्ष की रही होगी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं--सुवाहुसधि, 
(स १६०४), मुनिमालिका, प्रशनोतर काव्यक्ति, (१६४० ), जम्बू द्वीप पन्नति वृत्ति (१६४५), नमि 
राजपि गीत, महावीर स्तवन, आदिनाथ स्तवन, अजित स्तवन, श्री जिनचन्द्रसुरि, अष्टकम आदि । 


१६. कुशललाभ : ये खरतरगच्छीय वाचक श्रभयघम के शिष्य ये । इनका जन्म सं० १५८० 
के लगभग हुआ प्रतीत होता है । इनका रचनाकाल स॒० १६१६ से स० १६२६ तक रहा है। ये अपने 
समय के ख्यातिप्राप्त प्रीढ कवि थे। इनका जैसलमेर के युवराज कुमार हररावल से घनिष्ठ सम्बन्ध 
था | इनकी मुख्य रचनाएं है--माधवानल कामकन्दला चौपाई (१६१६ ), ढोलामारवणी चौपाई 


तेजसार रास (१६२४), अगड़दत्त रात (१६२५), भवानी छंद, नवकारछद, जिनपालित जिनरक्षित 
संधि, पिगल शिरोमरि, दुर्गा सात्तसी, आदि । 


२०. भ्रुनि मालदेव : ये भठनेर (हनुमानगढ़) के ये और बडगच्छीय भावदेव के शिष्य थे । 
इनका रचनाकाल १६१२-१६१४ के आसपास प्रतीत होता है। इनका “मन भमरा? और “महावीर 
- पारणा श्राज भी लोकप्रिय हैँ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं--पुरन्दर चौपाई, सुर सुन्दर 
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चौपाई, वीरागद चोपाइ, माल शिक्षा चौपाई, शीलबावनी स्थदिभद्र धमालि चौताई, भोज प्रवध, 
देवदत्त चौपाई, सत्य की चौत्राई, अ्र जना सुन्दरी चोपाई, महावीर पचकल्याण स्त०, भृगाक पद्मावती 
रास, पद्मावती पद्म श्री रास, प्रमरसेत वयरसेन चोपाई, श्रादि । 


२१ होरकलश ये खरतरगच्छीय सागरचद्व॒सूरि शाखा के विद्वान और कवि थे । इनका 
जम स० १५६५ मे ओर मृत्यु स० १६५७ के लगभग हुई। ये अपने समय के प्रस्यात कवि और 
ज्योतिष के पडित थे । इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं--सामामिक वत्तीपत दोप कुलक (१६१५) 
दिनमान कुलक, जम्बू स्वामी चरित (१६१६) कुमति विध्वसन चौपाई, मुनिपति चौपाई (१६१८) 
सवजिन गणुवर सख्या विनती, राजसिंह रलावती सधि, वृहद गुर्वावती (१६१६), वीर परम्परा नामा 
वली, सोलह स्वप्न सज्माय समकित गीत, सप्त व्यसन गीत, खरतर आच रण गीत, ग्राराधन चौपाई, 
मोती कपातिया सवाद, जोइसद्दीर, ग्रादि । 


२३२ कनकंसोम ये खरतरगच्छोय श्रमर माणिकय के शिष्य थे । इतका रचनाकाल १६२४- 
१६५५ तक रहा है । इनकी प्रमुख रचनाएं हैं-जइतपद वेलि जिनपालित जिन रक्षित रास, प्रापादभूति 
चौपाई, हरिकेशी सधि, श्राद्र कुमार चौ० मगलकलश राष, थावच्चा सुकोशल चरित्र, कालिकाचाय 
कथा, जिनच द्रसूरि गीत, नेमि फाग आदि । 

२३ हेमरत्न सरि ये पूनमियागच्छ धांचक पद्चराज के शिष्य थे। इनका रचनाकाल 
१६०३ से १६४२ तक रहा है। इनकी प्रमुखकृतियों म से कुछ के नाम इस प्रकार हैं--शीलवती रास, 
महीपाल चौ०, अ्रमरकुमार चौ०, गोराबादल चौ०, लीलवती रास, जग्दम्वा बावनी आ्रादि । 


२४ ब्रह्मा रायमल्ल ये अच्छे विद्वान थे भर भद्वारक प्रनन्तकी ति के शिप्य थे । इनका समय 
सत्रहवी शती रहा है । इनकी प्रद्युम्न रास, श्रीपाल रास, भविष्यदत्त कथा, हनुमत रास, सुदशन रास, 
नेमीश्वर रास आदि रचनाए प्रमुख है। 


२५ हर्षकीति ये सत्रहवी शती के कवि थे । इनकी 'पचगतिवेलि , प्रसिद्ध कृति है । भय 
कृतियो मे छह लेश्या कवित्त, कम हिडोलना, मेमिनाथ राजमति मीत, नेमीश्वर गीत झादि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । इनके द्वारा लिखे हुए कई पद भी मिलते हैं । 


२६ विद्याभुषण ये रामसेन परम्परा के साधु ये। इहोने सोजत नगर में 'मविष्यदत्त रास' 
की रचना सवर्‌ ३६०० म पूरी वी 

२७ रत्नकीति ये सुरत गद्दी के भट्टा रक थे । स० १६४३ मे इनका पट्टाभिपेक हुम्रा प्रौर 
स० १६५६ तक ये भट्टा रक रहे । राजस्थान से इनका काफ़ी सम्बंध रहा | ये भपने समय के प्रसिद्ध 
कवि एवं साहित्यकार ये । इनकी उपलब्ध रचनाश्रो में प्रमुख हँ--नेमीनाथ फाय, नेमिनाथ घारहमा सा, 
नेमिनाथ हिंडोलना एवं नेमीप्रग॑र रास । इनके कई पद भी मिलते हैं । 


श८ गुणघिनय ये महोपाध्याय जयसोम के शिप्य थे । इनका रखनाकाल सवत्‌ १६५४ 
से १६७६ तक है | सल्कृत के झनेक भ्र थो पर आपने टीकाए लिखी हैं। इनकी क्तिपम राजस्थानी 
रखनाप्नो के नाम इस प्रकार है--वयवताा सधि, कलावतीरास, प्नजना प्रवाथ, श्रपिदत्ता चौपाई, 
जीवस्वरूप चौ०, नतदमयतो रास भादि 

२६ समयसुदर ये सम्रहवी शताब्दी के प्रमुख कवि थे। इनका जम सवत्‌ १६३० के 
लगभग माया जाता है ? इनके पिता का माम झूवश्ी भौर माता का लालादे था । ये जिनचद्र सूरि के 
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शिप्य थे । इनका अष्टलक्षी साहित्य ससार का वेजीड ग्रन्थ है । ये सस्कृत, गुजराती झ्ौर राजस्थानी 
के बढ़े भारी विद्वान थे। अब तक इनकी छोटी-मोटी ४०० रचनाएं उपलब्ध हुई हैँ । इनकी 
रचनाग्रों का संग्रह 'समयसुन्दर कृति कुसुमाजलि' नाम से बीकानेर से प्रकाशित हुम्रा है । सीताराम 
चौपाई इनकी प्रसिद्ध रचना है जो छप चुकी है | संवत्‌ १७०२ प्रें अहमदाबाद में इनका निधन 


हुआ । 


३०, सहजकीति : ये हेमनन्दन के शिप्पय थे। इच्होंने सस्क्ून और राजस्थानों दोनों मे 
रचनाएं की । इनका रचताकाल १६६१ मे १६६९७ तक है । राजस्थानी में रचित कतिपय रचनाओं 
के नाम इस प्रकार है--सुदर्शन चौ०, कलावती चौ० देवराज बच्छुराज चो०, शान्तिनाथ विवाहलो 
शीलरास, हरिश्चन्द्र रास आदि । 


३१. भ्रीसार : ये रत्नहप॑ के शिप्य थे । इनका रचनाकल स० १६८१-१६५६ तक रहा है । 
राजस्थानी में इनकी कतिपय रचनात्रो के नाम इस प्रकार हँ--जिनराजसूरि रास, पाश्वनाथ रास, 
जय-विजय चीौ०, आनन्द श्रावक संधि, श्रोसार वावनी, उपदेश सत्तरी और स्तवनादि । 

३२. जिनराजसूरि : ये जिनसिह सूरि के पदुधर आचाये थे। इनका जन्म संवत्‌ १६४७ में 
वीकानेर मे हुआ । सस्कृत में इनकी 'तेपथ काव्य” पर छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण टीका हैं । 
राजस्थानी मे इनकी कतिपय रचनाएं इस प्रकार हँ--शालिभद्र चौ०, चौवीसी, वीसी, शील बत्तीसी 
कर्म वत्तीसी, रामसीता रास, गजसुकुमाल रास, ग्रादि । इनकी रचनाओं का एक सग्रह 'जिनराजसुरि 
कंति कसुमाजलि' के नाम से बीकानेर से प्रकाशित हो चुका है हु 

रे३े. जोधराज गोदीका : इनका जन्म स० १६७५ के ग्रासपास हुआ्रा । इतका निवास स्थान 
सागानेर था । इनकी प्रमुख रचनाएं हँ--धर्म सरोवर, सम्यकत्व कौमुदी, प्रवचन सार भाषा, 
प्रीतंकर चरित्र, भाव दीपिका, कृवरपाल चत्तीसी, आदि | 


रेढ जिनहूर्ष : ये खरतरगच्छीय प० शान्ति हपें के शिष्य थे, दीक्षा से पृ्व. इनका नाम 
जसराज था | इनकी समस्त कृतियो का परिमाण एक लाख इलोको के लगभग है । इनके बड़े-बड़े 
रासो की सख्या लगभग ५०-६० है । १७०४ से १७३६ की कालावधि कवि ने राजस्थान मे व्यतीत 
की । इस समय की इनकी मुख्य रचनाएँ हुँ--चदनमलया गिरी चौ०, विद्याविलास रास, मगल 
कलश चौ०, नंदवहुतरी, गजसुकुमाल रास, कुसुम श्री रास, मृगापुत्र चौ० झ्रादि । सम्बत्‌ १७३६ के 


बाद का कवि का समय पाटर (गुजरात) भे बीता । वहा रचित रचनाओं की भापा पर गुजराती 
का प्रभाव अधिक है । 


३४. लाभवद्ध न : ये जिनह॒र्प के गुरु भाई थे । इनका रचनाकाल स० १७२३ से १७७० 
तक रहा है । इनकी प्रमुख रचनाएं हैं---विक्रम प्रबन्ध चौ०, लीलावती रास, विक्रम पंचदंड चौ०, 
लीलावती गरित रास, घर्मबुद्धि-पापबुद्धि चौ०, पांडव चौ०, शकुन दीपिका चौ० आदि । 


लव्धोदय : ये ज्ञानसार के शिष्य थे । इनका रचनाकाल सवत्‌ु १७०७ से लगभग 
१७५० तेंक रहा । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं-पद्मिती चौ०, मलयसुन्दरी चौ०, गुणावली चौ० 
प्रादि । 


३७. अमृवद्ध न . खरतरभगच्छ के विजय हर्ष के ये शिष्प ये। इनका रचनाकाल सं० १७१६ 
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से लगभग सवत्‌ १७६० तक रहा है | इनकी प्रमुख रचनाएँ हैुं--श्रेण्यक्त चौ०, अमरसेन वयरसेन 
चौ०, धम बावनी, छप्पय वावमी, शीलराप्त, श्रीमती चौढालिया, दशारणभद्र चौ० ग्रादि। इनकी 
कृतियों का सग्रह बीकानेर से प्रकाशित हां छुका है । 


३८ फीर्तिसुदर ये घमवद्ध न के शिप्य थे। इनका रचनाकाल स० १७४७ से लगभग 
१७६४ तक रहा है | इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं---अवती सुकुमाल चौ०, प्रभयकुमार चौढालिया, 
चौबोली चौढालिया, माकड रासो गश्रादि । 


३६ कुशलधीर ये जिनमाणिक्य सूरि शाखा के कल्याणधीर के शिप्य थ ५ इनका रचना- 
काल स० १६६६ से १७२६ तक रहा है | इनके शिप्य कुशललाभ भी अच्छे कवि थे ५ इनकी प्रमुख 
रचनाएँ हैं-“-वनराजपि ची०, धम बुद्धि चौ० मल्लिस्तवन झ्रादि । 


४० जिनसमुद्र सुरि इनका रचना काल स० १७०६ से लगभग १७४० तक रहा है। 
इहान सवालाख प्रमाण श्लोको वी रचना की । इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हँ--हरिबल चौ०, 
प्रातमकरणी सवाद, इलाचीकुमार, गुणसुदर चौ०, वसुदेव चौ० ऋषिंदत्ता चौ० ग्रादि । 


ड१ विनयच द ये ज्ञान तिलक के शिष्य थे । इनक्रा रचतकाल स० १७४२ से लगभग 
स १७६० तक रहा है। इनकी प्रमुख रचनाशभ्रा के नाम हं--उत्तमकुमार रास, ग्यारह भ्रण सज्माय 
ग्रांदि । 


४२ जयमलल कविवेर जयमल्ल जी का जम स्र० १७६५ भादवा सुदि १३ को लाबिया 
(जोधपुर) नामक गाव मे हुआ | इनके पिता का नाम मोहनलाल जी समदडिया तथा माता का 
महिमा देवी था । स० १७८८ में इहोने स्थानकवासी ग्राचाय श्री भूधर जी म० के पास दीक्षाव्रत 
ग्रगीकार किया। ये राजस्थानी के अच्छे कवि हैं। इनको ७१ रचनाग्रो का सकलन मुनि श्री मधुकरजी 
मा० सा० ने जयवाणी? नाम से कया है, जो ग्रायरा से प्रकाशित हुम्ना है । इनके श्रतिरिक्त आपकी 
ग्रौर भी रचनाएँ विभित्र शास्त्र भडाशे मे प्राप्त हुई हूँ, जिनम कुछ इस प्रकार हैं---च'दनवाला की 
सज्माय, श्रीमती जी की ढाल मल्लिनाथ चरित, श्र जता रो रास, त्रोध को सज्काय, मनुष्य जम की 
सज्भाय, नवत्तत्व की ढाल, लघु साधु वदना, वच्ध पुरदर चौढालिया, सुरप्िता का दोहा शआ्रादि। 
श्रीमती उपा बाफना मे डॉ० नरे द्र भानावत के निर्देशक मे इन पर 'सतकवि ग्राचाय श्री जयमल्ल 

व्यक्तित्व और इृतित्व नामक सघु शोध प्रवध लिखा था जिसका प्रकाशन जयध्वज प्रकाशन समिति 
मद्रास ने किया है | 


४३ सत भीखरण तेरापथ सम्प्रदाय के आ्राद्य सस्थापक आचाय भिक्षु का जम स० १७८३ 
में कटालिया ग्राम में हुआ | ये स० १८०८ में आचाय श्री रघुनाथ जी से दीक्षित हुए पश्चात्‌ सम्बत्तु 
१८१७ में इहोने तेरापथ नाम के स्ववत्र मत का प्रवतन किया । ये राजस्थानी के महान्‌ साहित्यकार 
थे। इहोने ३५ हजार श्लोक प्रमाण ग्रथ रचना की | इनकी समस्त रचनाग्रो का सग्रह भिक्षु ग्रथ 
रस्नाकर नाम से तेरापथी महासभा, कलकत्ता द्वारा दो भागो में प्रकाशित हुमा है । 

डं४ड शोभजी ये स्वामी भीखण जी के निष्ठावन श्रावक थ्रे | इकका जभ चोरडिया 


परिवार भे हुप्ना | ये मेवाड के कैलवा नामक स्थान के निवासी थे प्रौर रजवाढे में काम फरते थे ॥ 
इहाने कई ग्रध्यात्मप्रधान सरस पद और ढालें लिखी हैं । 


जैन संस्कृति शौर राजस्थान 
र४ंड | [ स्क् 


४५, दौलतराम कासलीवाल : ये ग्रपते समय के उत्क्ृष्ठ ककिं, गच्च लेखक और महान्‌ 
विद्वाव्‌ थे । इनका समय सं० १७०४६ से १८२६ रहा है। इन्होने करीब २८ ग्रन्थों की सच ता े की । 
पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पुस्यालद कथाकोश आदि इनकी वद्य कृतिया ग्रौर विवेक विलात, 
ग्रध्यात्म वारहखड़ी एवं जीवंबर च॑ रित इनकी प्रमुख प्मत्मक कृृतियां है ! 

४६, टोडरमल : ये जयपुर के निवासी थ। इनको समय सं० १७८० से रै5र७ ते रहा 
प्रतीत होता है । अपनी अलोकिक प्रतिमा एवं व्युत्पन्न मति के कारण में अपने समय के सर्वाधिक 
प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान थे । भाषा-दीका लिखकर आ्रापने दूढाड़ी गद्य की काफी समृद्ध कर्ज । 
गोम्मटसार भाषा, आत्मानुशासत भाषा, त्रिलोकसार भाषा, मोक्षमार्ग प्रकाशक भा पकी प्र्तिद्ध 
कृतिया हैं । 


४७. खुशालचंद काला $ ये तागानेर के निवासी थे । इनका जन्म स० १७५४ है प्रासपास 
हुआ था । ग्रस्थ-रचना में इनकी विशेष ढंचि थी । हरिवश पुराण, पद्म पुराए, यशावर * र्ति, 


उत्तर पुराण, वर्धमान पुराण,जम्बू स्वामी चरित्र, चौवीस महाराज पूजा झ्रादि इनकी पप्ठु्त 
रचनाएं हूँ । 


४८, जयचन्द छाबड़ा : इनका जन्म फागी ग्राम में सं० १७६५ में हुआ था । वा मरे ये 
जयपुर आ्राकर रहने लगे । ये अच्छे विद्वात्‌ थे । इनकी १६ से भी अधिक कृतिया हैं। प्रमुख रचनाप्रों 
के नाम इस प्रकार हैं--तत्वार्थ सूत्र भापा वचनिका, सर्वारव सिद्धि भाषा वचनिका, द्रव्य तंग्रह 
भाषा, समयसार भाषा, अ्रष्ट पाहुड भाषा, आराप्त मीमासता भापा, देवागमस्तोत्र भाषा, परीक्षा मुर्ल 


भाषा आदि | इन्होने प्राकृत एवं सस्क्ृत ग्रन्थों का भाषानुवाद किया ग्रौर इनके प्रचार में महाँवे 
महायक वने । 


४९. रायचन्द : इनका जन्म सं० १७६६ की आझ्राश्विन शुक्ला एकादशी को जोबपुर में 
हुआ । इनके पिता का नाम विजयचन्द घाड़ीवाल तथा माता का नदादेवी था। संवत्‌ १८१४ की 
ग्रापाढ शुक्ला एकादशी को १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने पीपाड शहर में स्थानकवासी ग्राचार्य 
श्री जयमहल जी से दीक्षाब्रत ग्रगीकार किया | ६५ वर्ष की श्रायु मं स० १०६१ की चेत्र सुदी द्वितीया 
को इनका स्वर्गवास हुआ । ये अपने समय के प्रद्यात कवि और प्रभावशाली आचार्य थे। इनकी १०९ 
से भ्रधिक रचनाएं उपलब्ध हैँ । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैँ--प्रापाब्भूति मुनि को पंचढालि यो, झ्राठकर्मो 
पर चौपाई, झ्राठ प्रवचन माता को चौढ़ालियो, एवन्ता ऋषि की ढाल, कलावती की चौपाई, करकंडू 
की चौपाई, गौतमस्वामी को रास,चन्दनवाला की ढाल, जम्बू स्वामी की सज्काय, मेता ये मुति को 


चौढालियो आदि । इन्होने पच्चोसी सज्ञक अनेक रचनाएँ लिखीं । कुमारी स्नेहलता माथुर कह 


लक और उनकी पच्ची पी सन्नक रच ताएं! घ्रिपय पर लघु शोध प्रवन्ध प्रस्तुत क्रिया है जो अरब तक 
ग्रप्रकाशित हैं । 


४०. श्रासकररा : इनका जन्म जोधपुर राज्य के लिवरी गांव में हुआ था । इनके पिता की 
नाम हपचन्द बोबरा तथा माता का गंगादेवी था । इन्होंने सम्बत्‌ १८३० में ग्राचार्य रायचन्द जी 
म० सा० के नेश्नाय में श्रमण दीक्षा अ्रगीक्ार की । इनकी छोटी बडी कई अचध्या त्मिक भावधूर् 
रचनाएँ हस्तलिखित भंडारों में सुरक्षित हैँ । श्रव तक जिन रचनाग्रो की जानकारी मिली हैं उनमे से 
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कुछ के नाम इस प्रकार हैं-दस क्रावकों की ढाल, केशी गौतम चर्चा ढाल, साधुगुण माला, भरत जी री 
रिद्वि, छोटी साधु बदना गजपिह जी का चौढाल्या, श्री धत्राजी की सात ढाला, पूज्य रायचन्द जी 
म० के गुणों की ढाल ग्रादि । 


५१ सबलदास इनका जन्म्र स० १८२८ में भाद्रपद शुक्ला द्वादशों को पोकररा मे हुम्ना । 
इनके पिता का नाम आनद राज जी लुणिया और माता का सुन्दर देवी था । १४ वप की प्रवस्था 
में वुचकला ग्राम मे इन्होने ग्राचाय श्री रायचद जी से मुन्रि दीक्षा घारण की | ६१ वपष की आ्रायु मे 
सवत्‌ १६०३ में वैशाख शुक्ला नवमी को सोजत मे इनका स्वगवास हुग्ना । इनको कई रचनाएं द 
पद ग्ा० विनयचद्ध चान भडार म सुरक्षित हूं । 

५२ दुर्गादास इनका ज मं स० १८०६ में मारवाड जवंशन के पास सालरिया गाव में 
हुआ । इनके पिता का नाम शिवराज तथा माता का सेवादेवी था | १५ वप की लघुवबद मे सवतु 
१८२६१ में इन्होने स्थानकवासी भ्ाचाय कुशलाजी म० के समीप दीक्षा अगीकार की । ये एक समथ 
कवि थे | इनकी रचनाग्रो का प्रमी पूरा पता नही चला है । स्फुट रूप से पट, सज्काप, ढालें प्रादि 
रचनायें मिलती हैं। 'गोतम रास” और “ऋपषभ चरित इनकी अपेक्षाकृत बडी रचनायें हूँ । 


भ३ लालचद इनका जम कोटा राज्यान्तगत कातरदा नामक गांव म हुम्ला । ये कोटा 
परम्परा के ग्राचाय श्री दौलतराम जी म० के शिष्य थे | इनती रचनाए यत्र तत्र विखरो पड़ी हैं। 
जिन रचनाग्रा की ग्रव तक जानकारी मिलो है, इनमे मुख्य है--महावीर स्वामी चरित, जबू चरित्त, 
च द्रसेन राजा को चौपाई, अठारह पाप के सव्या बीस विरहुमान का स्ववन, विजय कवर, विजया 
कु वरी चोढ़ालिया, लालचद बावनी ग्रादि 


श५४ बसतराम साह_ ये चाटसू (राजस्थान) के निवासी थे। इनक पिता का नाम 
पेमराम था । इन्होने “'मिथ्यात्व सडन! शोर बुद्धि विलास” की रचना की | 'मिथ्यात्व सडनो 
स॒० १८२१ यी रचना है। इसम १४२३ दोहा चौपाई, छद॒ हैं। इसो प्रकार बुद्धि विल्ास 
स॒० १८२७ की रचना है | इसम॑ १५२३ दोहा-चौपाई हैं। इन रचनाझो के अतिरिक्त इनके पद भी 
पर्याप्त सख्या भे मिलते हैं । 


५५ नवततराम ये ह१७८वी शताब्दी के फवि थे और वसवा (राजस्थान) के रहने वाले 
ये | महापडित दौलतराम बापलीवाल की प्रेरणा से इनको साहित्यिक रुचि हुईं। “'वधमान पुराण 
इनकी स० १८२४५ को रचना है । इसके श्रतिरिक्त इनकी रचघनाग्रा मे जय पच्चीसी' विनती रेसता 
सादि के नाम उल्लेखनीय हैं। भ्रव तक इनके २०० से प्रधिक पद भी प्राप्त हो चुके हैं। इनके 
ग्रधिकाश पट भेक्तिपरक हैं । 

५६ रत्नचद्र इनका जम स॒० (१८३४ वशाल सुद पचमो को जयपुर राज्य के कुड 
नामह गाय म हुप्ना । इनके पिता का नाम लालचद्रजी भौर माता का होरादेदी था | इनझी हीक्षा 
सम्बत १८४८ में हुई भौर स० १५८४६ से इन्होने काव्य रचना करनी प्रारम्भ कर दी। य॑ प्राचाय 
श्रो मुमानच द्रजो म० सा० के शिष्य थे। इनके द्वारा प्रनेक पद लिसे गये हैं जो स्तुति, उपदेश प्रौर 
धम कया तीन भागो म बांटे गये हैं। स्तुतिपरक पर्चा में तीथैंकरों की स्तुति की गई है । प्रौपदेशिक 
भाग मे पुष्यन्याप, धरात्मा-्परमार्मा, बघ मोलादि भादो का मुदर चित्रण किया गया है । धम फ्था 
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खण्ड में जीवन को उदात्त बनाने वाली पद्मात्मक कथाएं हैँ । इनकी रचनाओं का संग्रह सम्यग्जान 
प्रचारक मडल, जयपुर से श्री रलचन्द्र पद मुक्तावली नाम से प्रकाशित हुआ है। इसका सम्पादन 
पृं० मुनि श्री लक्ष्मीचन्दजी म० सा० ने किया है । 

५७. बुधजन : ये जयपुर के रहने वाले थे। इनकी अब तक १७ रचनाए प्राप्त हो 
चुकी हैं। इतका रचनाकाल संवतु १८५४ से १८९५ रहा है। तत्वार्थ बोब' बुबजन सतसई, सबोच 
पचाप्तिका, पंचास्तिकाय, बुधजन विलास, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं वुधजन विलास! में इनकी 

सस्‍्फुट रचनाग्रो का संग्रह हूँ 

भ८. सदासुख कासलीवाल : इनका जन्म स० १८५२ के लगभग जयपुर में हुआ्ना । 
इनके पिता का नाम दुलीचन्दजी था । ये पं० टोडरमल की परम्परा में होने वाले प्रमुख विद्वान थे । 
इनका निवन सं० १६२३ में हुआ । इन्होंने अधिकाश ग्रथ नापानुवाद के रूप में ही लिखे हे, जिनमे 
तत्वाय-सृत्र की अर्थ प्रकाशिका टीका, समयमार छी हिन्दी गद्य टीका, रत्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा 
टीका आदि प्रमुख हैँ । 

५६. चोयमल : ये आचाय॑ श्री रघुनावजी के शिप्य मुनि श्री अमीचन्दजी के शिष्य थे । 
इनका जन्म स० १००० में मेड़ता के निक्रट मंवाल में हुआ । इनके पिता श्री रामचन्द्रजी व माता 
गुमानवाई घर्मन्न थी । इन्होने सं० १८१० मे दीक्षा अगीकृत की । ७० वर्ष का संयम-पालन के बाद 
स॒० १८८० में इनका निधन हुआ । ये चुमबुर गायक और कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं--- 
जयवन्ती को ढाला, जिनरिख-जिनपाल, सेठ सुदर्शन, नन्‍न्दवन मणियार, सनतकुमार चीढालिया, 

महानारत ढाल सागर, रामायणा, श्रीपाल चरित्र, दमधोप चौपाई आदि ॥ 
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६०. जीतमल (जयाचारय॑) : ये तेरापय संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य थे। इनका जन्म 
स॒० १८६० म राहुट (मारवाड) नामक स्थान पर हुग्नमा । इन्होंने सम्बत्‌ १८६६ में € वर्ष की अल्पायु 
में प्रश्नज्या ग्रहण की । तेरापंथ सम्प्रदाय की नींव दृढ़ करने में इनका वडा हाथ रहा । इनका लगभग 
तोन लाख श्लोक परिमाण वाला विज्ञाल साहित्य है। इनकी सर्वोत्कृप्ट कृति "भगवती सूत्र। का 
राजस्थानी म॑ रूपान्तरण है जो अनेक राग-रागनियों में है । इनका कथा-साहित्य भी बहुत विशाल हूँ। 
अन्य रचनाग मे प्रमुख हुं--भिक्षु जसरसायन, हेमसलवरसा आदि । इनकी समस्त कृतियों का 


संक्षिप्त परिचय तेरापथी महासभा, कलकत्ता ने प्रकाशित किया है । सं० १६३८ में इनका देहावसान 


जयपुर मे हुआ ।॥ 


5९९. कनीराम : ये पूज्य दुर्गादासजी म० के शिष्य मुनि श्री दुलीचन्दनी के शिप्य थे । 
जन्म स० १८५६ में खिवसर (जोबपुर) में हुआ । इनके पिता का नाम किसनदास तथा माता 
की नान राऊदेवी था। स० १८७० में ये दीक्षित हुए । ये अत्यन्त सेवाभावी और चर्चावादी सत ये । 


उ० १ैटे३३ में इनका स्वगंवास हुआ । इनकी “सिद्धान्त सारः व 'ब्रह्मविलास! (इसमें ८७ ढालें हैं) 
श्राद्ध रचनाएं हूं। इन्होंने कई पद भरी लिखे हैं | 


इनकी 


६२ सुजानमल : इत्तका जन्म वि० 


१८६६ में हुआ । इनके पिता का नाम ताराचन्दजी 
और माता का नाम राई बाई था । 


इन्होने सं० १६५१ में आचाय श्री विवयचन्दजी म० सा० के 
पास दाक्षा अगादृत की । ये सुमथुर गायक और सरस कवि थे । इनकी रचनाओं का संग्रह सम्यस्ज्ञान 
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हक 


प्रचारक मण्डल जयपुर से 'सुजानपद सुमन वाठिका' नाम से प्रकाशित हुप्रा है। इसका सम्पादन 
प० मुनि श्री लक्ष्मीचन्दजी म० सा» ने किया है । 

६३ भहाचद ये सीकर के रहने वाले थ॑ और भट्टारक भानुकीति की परम्परा में 
पाण्डे थे । इनकी निल्लाकमार पूजा सबसे वडी रचना है, जिसका रचनाकाल सम्बत्‌ १६१५ हैं। 
इहोन कितने ही पदा की रचना पी थी। इनके झ्रविकाश पद भक्ति, स्तुति एबं उपदेशात्मक हैं । 

६४ नेमिचद्र इनका जाम वि० स० १६२५ मे क्‍ग्राश्विन शुक्ला चतुदशी को बगद्ुन्दा 
(मवाड) म हुआ । इनक पिता का नाम देवीलाल लोढा और माता का नाम कमलाद॑वी था । ये 
जनाचाय श्री ग्रमर्रासहुजा म० सा० की परम्परा के छठे पट्टघर श्री पुतमचादजी म० सा० के शिप्य 
थे । य आशु कवि थ॑ और चलते फिरते वार्तालाप में या प्रवचन मे शीघ्र ही कविता बना लिया करते 
थे । इनकी रचनाग्रों का एक सम्रह श्री पुष्कर मुति न 'नेमवाणी नाम से सम्पादित किया है जिसका 
प्रकाशन तारक गुरु प्रथालय, पदराडा (उदयपुर) से हुमा है । 

६५  श्रावक कवि विनयचद्र इनका ज में जोधपुर भोपालगढ के धीच एक छोट से 
ग्राम दईकडा में हुप्ना । इनके पिता का नाम गोकुलचद कुम्भट था। ये आचाय श्री हम्मीरमलजी के 
निष्ठावान श्रावक ये। य प्रताचक्षु थे । इनकी विनयचद चौदीसी” प्रसिद्ध रचना है जिसे कवि ने 
स॒० १६०६ म पूरी की यी । इनकी भ्रय रचनाए हैं--पूज्य हमीर चरित्र, श्रात्मनिदा, पट्टावली, 
फुंटकर पद आदि । 

६६ माधव मुनि य घमदासजी म० की परम्परा मे आचाय श्री नदलालजी मण० के 
शिष्य थे स० १६४० के लगभग इह्ोन दोक्षा अग्रीकृत की । य॑ प्रखर चर्चावादी संत थे | स० १६८९१ 

में याडोला (जयपुर) गाव क॑ मिकट इसका स्वयवास हुआ । ये सरस कवि थे । इनके कई पद 
मिलते हैं | 

६७ जेठमल . ये जयपुर के निष्ठावान श्रावक्र और प्रतिष्ठित जौहरी थे । इनके पिता 
का नाम श्री भूषरसिहजी था | य॑ प्रसिद्ध सगातत शौर चित्रकार ये। जम्बू चरित इनको प्रसिद्ध 
रचना है जो प्रकाशित हो चुकी है । आपके कई पद भी रचित मिलते हैं जा बडे ही भावधुरा हैं । 


साध्वी परम्परा को कवयित्रियाँ 

भारतीय धम परम्परा में साधुप्रो को तरह प्ाध्वियो का भी विशेष योगदान रहा है। इन 
जन साध्वियों ने साहित्य निर्माण और उसके सरक्षण में महत्त्ववृण योग दिया है। यहा प्रमुख 
कवयित्रियों के सम्बन्ध मे सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 

धृध५ बिनयचूला ये प्रागमगच्छीय हेमरत्नसूरि के समुदाय को शिष्या हैं। इहोने 
सम्बत्‌ १५४१३ के आ्रासपास “श्री हमरत्नवूरि गुदफागु' नासक (६६ पद्या की रचना की। इसमे 
अ्रमर्िहसूरि के पट्टधर हेमरत्न सूरि का परिचय दिया गया है । 

६९ प्मश्नी इनका सम्बंध आगमगच्छीय समुदाय स रहा है। थ्री मोहनलाल दलीचद 
देसाई न॑ 'जन गुजर कविप्रो! भाग ३, खण्ड १ क॑ पृष्ठ ५३५ पर इतकी एक रचना “चारुदत्त चरित्र! 
का उल्लेख किया है | पुष्पिका म लिखा है कि इस ग्राममगच्छीय धमरत्न धूरि ने स> १६२६ चत्र बदि 
१४ के दिन लिपिबद्ध किया | यह २५४ छदा को रचता है । 
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हेमश्ली : ये वडतपगच्छ के नयसुन्दरजी की शिष्या थी। “जैन गुर्जर कविश्नोः 
भाग १ के पृ० २८६ पर इनकी एक रचना 'कनकावती श्राख्यान' का उल्लेख मिलता हैं। यह ३६७ 
छनन्‍्दो की रचना है। इसकी रचना सम्बत्‌ १६४४ वैशाख सुदी ७ मंगलवार को की गई । 

७१, हेमसिद्धि ; इनका सम्बन्ध खरतरगच्छ से था। श्री अगरचन्द नाहटठा ने अपने 
'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह” के पृष्ठ २१० श्रौर २११ पर इनके दो गीतों का पाठ दिया हैं। पहली 
रचना है--लावण्य सिद्धि पहुतणी गीत इस रचना में साध्वी लावण्य सिद्धि का परिचय दिया गया 
है। दूसरी रचना 'सोमसिद्धि निर्वाण गीतम्‌ है । इसमे १८ पद्य है। यह रचना कवित्वपुण है । इसमे 
कंवयित्री का सोमप्रिद्धि के प्रति गहरा स्नेह और भक्तिभाव प्रकट हुश्ना है । 

७२९.  विवेकसिद्धि : ये लावण्य सिद्धि की शिष्या थी। नाहटाजी ने ऐतिहाप्िक जैन 
काव्य सग्रह के पृ० ४२२ पर उनकी एक रचना 'विमल सिद्धि गुरुणी गीतम्‌!' प्रकाशित को है 3 इस 
रचना के अनुसार विमल सिद्धि मुलतान निवासी माल्हु गोत्रीय शाह जयतसी की पत्नी जुगतादे का 
पुत्री थी। बीकानेर में इनका स्वगंवास हुआ । 

७३. विद्यासिद्धि : नाहठाजी ने "ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह” के पु० २१४ पर इनकी 
रचना 'गुरुणी गीतम्‌' प्रकाशित की है। प्रारम्भ की पक्ति न होने से गुदणी का नाम ज्ञात नहीं हो 
सका है । वाद की पक्तियों से सूचित होता है कि ये गुरुणी साउसुखा गोनचीय कर्मचन्द की पुत्री थी 
ओर जिनपसिंह सूरि ने इन्हें पहुतणी पद दिया था। यह रचना सवत्‌ १६६६ भाद्र कृष्णा २ को 
रची गयी । 

७४, हरकू बाई : इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से रहा है। आचाय॑ श्री विनय 
चन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में पुप्ठा स० १०५ में एपवी रचना 'महासती श्री अश्रमरूजो का चरित्र 
इनके द्वारा रचित मिलती है | इसकी रचना सवत्‌ १८२० में किशनगढ़ में की गई। इन्ही की एक 
रचना 'महासतीजी चतरूजी सज्काय' नाम से नाहटाजी ने ऐतिहासिक काव्य संग्रह में पृष्ठ सं० २१४, 
२१५, पर प्रकाशित की है । 

७५. हुलासा ४ ये भी स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित हैं। श्राचाय विनयचरद्र जान 


भण्डार, जयपुर में पुष्ठा स० २६८ मे ५०वीं रचना क्षमा व तप ऊपर स्तवन! इनकी रचित्त मिलती 
है । इसकी रचना सम्दत्‌ १८८७ में पाली मे हुई थी । 


७६, सहूपां वाई ; ये स्थानकवामी परम्परा के पूज्य श्रीमलजी म० से सम्बन्धित 


ठाजी ने "ऐतिहासिक काव्य सम्रह' मे पृ० १५६-- १५८ पर इनकी एक रचना घप्ज्य श्रीमनजी की 
सज्फ्राय' प्रकाशित की 


७७. जड़ावजी : ये स्थानकवासती परम्परा के आचार्य श्री रत्नचंद्रजी महाराज के 


सम्प्रदाय की प्रमुख रंभाजी की शिष्या थी | इनका जन्म संवत १८६८ में सेठो की रीया में हुम्रा था । 
सम्वत्‌ू १६२२ मे ये दीक्षित हुईं। नेन्न ज्योति क्षीण होने से सम्बत १६४५० से अन्तिम समय 
सम्बत्‌ु ६६७३२ तक ये जयपुर में ही स्थिरवासी बन कर रही | इनकी रचनाओ्रों का एक सकलन 
जैन स्तवनावली नाम से प्रकाशित हुआ्रा है । इसमे इनकी स्तवनात्मक, कथात्मक, उपदेशात्मक और 


तात्विक रचनाए सम्रहित हैँ । हूपक लिखने में इन्हे विशेष सफलता मिली है । 
७८. आर्या पार्यता ; 


इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्री अ्रमररतिहजी 
महाराज की सम्प्रदाय से हूं 


रैनेका जन्म आगरे के निकट खेड़ा भांडपुरी गाव में चौहान रजपूते 


राजस्थानी जैन साहित्य] [ २४६ 


बल?वबसिह की पत्नी घनवती की कुक्षि स सम्वत्‌ १६११ मे हुआ । जन मुनि कु वरसेनजी के प्रतियोध 
से सम्वत्‌ १६२४ में इहांन साध्वी हीीरादेवी के पास दीक्षा ग्रहण की । जन गुजर कविश्ना” भाग रे, 
प्रण्ड १, पृष्ठ ३5६ पर दनकी निम्नलिखित चार रचनाग्रा का उल्लेस हे--उत मण्डली, प्रजित उन 
कुमार ढाल, सुमति चरित्र, ग्ररिदमन चौपाई । इनकी हस्तलिखित प्रतिया बीकानर मे श्रीपूज्य 
जिनचारित्रसूरिजी के मग्रह में है। इनकी कई यद्य इतिया नो प्रवाशित हैं । 


७६ भुरसुदरी इनका सम्ब थ स्थानकवासी परम्परा से है। इनका ज मे सम्बंत्‌ १६१४ 
मे नागौर के समीप बुसरी नामक गाव मे हुम्ना । इनके पिता का नाम अस्तयचदजी राका तथा माता 
वाह नाम रामा बाद था । ११ दप वी अवस्था में साध्यी चम्पा जी में इंढोने दोला अगीकार की | 
इनके प्रमुख प्रकाशित ग्रय इस प्रकार हैं--भूर सुदरी जन भजनांद्धार, धर सुदरो विवेक विलापत, 
भूर उुदरी योध विनोद, भूर सुदरी झ्राध्यात्म बोध, भूर सुदरी ज्ञान प्रकाश, धूर सुन्दरी विद्या 
वितास | इनकी रचनाएं मुम्यत स्तयनात्मक और उपदेशात्मक है । 


८० रत्मकदर ये स्वानकवासी परम्परा के पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के 
सम्प्रदाय को प्रवर्तिनी रही हैं। सम्नत्‌ १६६९२ में <१ ढालां मे निवद्ध इनकी एक रचना “रो रत्नचढ- 
मशणिचटद चरित्र प्रवाशित हुई हैं 


आज भी विभिन्न सम्प्रदायां म फई जन साध्वी कवयिश्रिया काच्य-पस्ताधना मे सीन है 
तरापथ सम्प्रदाय की हिन्दी कवपिश्रियां के सम्बन्ध में एक निवाघ उदयपुर स प्रवांशित हाने वाली 
शाघ पत्रिवा' के जनवरी १६६६ प्रव में प्रवाधित हुप्रा है । इस निबंध में ढॉ० नरेद्ध थानावत ने 
साध्वी जय वी, साध्वी मजुला, साध्बी त्नह कुमारी, साध्वी कमल श्री, साध्वी रत्न श्री, साध्वी 
वानझुमारी, साध्वी फूलकुमारी, साध्वी मोहना, साथ्वो कनव' प्रभा, साध्वी यशांपधरा, साध्वी सुमन नो 
पौर साध्वी क्लब प्री वी वराज्य रयनाञ्रा का सन्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है 


जन वाब्यधारा का प्रतिनिधित्व वरने वाला इन साध्यी कवबित्रिया का हिंदा कृबगित्रियां 
में एक विधिप्ट स्थान है । द हान पपनी काव्य माबुरी से निमल, निधियार शोर सदायारमय जोयन 
जीन ही प्रेरणा दी है । 





४६५ | जैस चरित एवं चस्पू काव्य 


५ 


डॉ० छुविनाथ त्रिपाठो 


आठवी शती से पूव न तो राजस्थान का प्रयोग एक प्रदेश-विशेप ऊे अ्र्य में मिलता है, न 
उस समय के प्रचलित “मरु' से ही आधुनिक राजस्थान का ममग्र चित्र उभरता है ।? साहित्य-मु जन की 
दृष्टि से पन्द्रहवी शती तक राजस्थान का जो वृहत्तर रूप मामने ग्राता है, उसकी सीमा-रेखाएं ग्रागरा, 
यौधेय प्रदेश, सौराप्ट्र तथा राष्ट्रकूट तक फंली हुई दिखाई पड़ती हैं। इस शती से पर्व की जैन कृतियों 
के सम्बन्ध मे यह निर्णय करना ग्रत्यन्त कठिन हैं कि इनमे से कितनी राजस्थान में लिखी गईं या 
कौन-कौन सी रचनाएं राजस्थानी जैन कवियों की देन है। कवियों के स्पप्ट इतिवृत्त के अभाव मे 
केवल इस तथ्य को ही प्रमुखता नही दी जा सकती कि राजस्थान के किसी जैन-भण्डार में उपलब्ध 
होने के कारण ही वह राजस्थानी है, अथवा राजस्थान से बाहर उपलब्ध होने के कारण वह ऊिसी 
राजस्थानी जैन कवि की रचना नहीं है । अधिकाश जैन रचनाएं जैन-मुनियों की देन हैं और ये मुनि 
किसी भी एक स्थान से बब कर नही रहे, नहीं अपने भ्रमण में इन्होने कोई प्रादेशिक सीमा का 

बन्धन स्वीकार किया । 


जैन कवियो का मुझ्य व्ण्य त्रिपप्ठि शलाका पुरुषों का चरित रहा है, किन्तु इसका क्षेत्र 
विस्तृत होते-होते जैन मुनियो और श्वावक-श्राविकाग्रों के चरित-वर्णन तक पहुँच गया है । जनरुचि को 
ग्राकृष्ट करने के लिए उन्होने धर्मकथाग्रो में काम कथागप्रो फझा समावेश किया और ग्रत्यन्त निपुणता 
से धामिक प्रभाव की स्थापना के लिए साधन के रूप मे उनका उपयोग किया ।* जैन कवियों के लिए 
काव्य-सृजन भी धामिक-सावना का एक झ्रग था । जिन-वचन का ज्ञान, भावन और सवेग ही इनकी 
दृष्टि में धर्म है) तथा काव्य के सूजन, पठन या श्रवण से इन तीनो की ही सिद्धी होती है । शलाका 


पुरुपो का चरित घामिक-चरित है, शत: धर्म का ज्ञान, भावत और सवेग इनमे सहज ही उपलब्ध 
हो जाता है । 


१. मरु--पंउम्र चरिउ ३०१२, ८२।६ 
२. काम कहारत हितयस्स जणुस्स सिंगार कहा वसेण घम्म चँैव परिक हेमि । 
-- वसुदेव हिण्डी 
३. एसो पुरा जिसवर वयणाववोहओ जाय संवेग कारणो भावण मइझ्नो सुह करणिज्जो घम्मोति । 
कुवलयमाला, पृ० ३ पक्ति ११ । 


जन चरित एवं चम्पू काव्य ] [ २५१ 


प्राकृत जैन चरित-काव्य-परम्परा 

जन चरित काब्यो का आरम्भ विमल सुरि के पठम चेरिठ और हरिवस चरिउ से माना 
जाता है । पउम चरिउ ११८ पर्वो मे शलाका पुरुष राम का चरित प्रस्तुत करता है जन परम्परा मे 
प्राकृत की यह रचना वही स्थान रणसतो है जो दँप्णव परम्परा मे वाल्मीकि के रामायण को प्राप्त है । 
डॉ० जगदीशच द्र जैन के कपनानुमार इसमे ग्रार्यायिका के गुण अधिक हैं ।' विमल सूरि की दूसरी 
रचना ग्रभी प्रकाश में नही ग्राई है। यह स्पष्ट है कि ईस्वी सर की प्रथम शती से ही जन चरित काव्य 
उपलब्ध होने लगत हैं । यद्यपि डॉ० जन ने चिमल सूरि के बाद ग्यारह॒वी शतोी के गुएापाल के जम्बु- 
चरिय का दही विवरण दिया है, कितु कुवलयमाला की शरण ली जाय तो अपने प्‌ववर्ती कवियों का 
उल्लख करते हुए उद्योतन सूरि ने देवगुप्त के निपुरुष चरित्र, प्रभजन के यशोधर चरित तथा रविपेस्स 
के पद्मचरित नामक प्राकृत काव्यों की चर्चा की है।* पाचवी शी के ही प्रवरसेनक्ृत संतुबध प्र 
शूद्रक कृत कामदत्ता उपलब्ध हैँ । भरत कुवलयमाला के पूव का यह काल जन-चरित काव्यो से 
शून्य नही है । 

प्राकृत के चम्पू कांव्यों में प्रथम स्थान कुवलयमाला (७७६ ई०) को ही प्राप्त है। यह एक 
बृहृत्‌ चम्पू काव्य है । इसके गद्य भाग की अलकृति एवं गा वद्धता इसे चम्पू काव्य ही सिद्ध करती 
हैं । कवि ने इसे कामाथ-सभव धम्र कथा होने के कारण स्वय सकीएु कथा कहा है ।3 जन चरित एव 
चम्पू काव्यों की भाति नानाविध जीव परिणाम, भाव विभाव झ्रादि इसमे भी वर्णित है, तथा 
इसका भी मल भाव निर्वेद और रस शात ही है। झ्रादि और ग्रत में जिन तथा सिद्धादिको की 
वबादना तो है ही, प्रात में कधाक्षवण का फल भी निर्दिष्ट है। इससे स्पष्ट है कि पौराशिक चरित« 
काव्या का प्रभाव इस पर भी है। भाषा चंचानिक हप्ठि से इसके कई स्थल प्रत्यात महत्त्वपूण 
माने जाते हैं ।* 

ग्यारहर्वी शत्ती से कुछ पूव की रचना जम्वुचरिय है । युणापाल की इस कृति म॑ सोलह उद्देश 
हैं भर यह गद्य पद्य मिश्रित चम्पू शली में लिखी गई है । वास्तव मे यह रचना प्राकृत्त साहित्य की उस 
घारा का प्रतिनिधित्व करती है जो युग भावना के कारण अपनी सरलता से प्राकृत और अ्रपश्र श के 
चरित काब्यो को एक घरातल पर प्रतिष्ठित करती है। मिश्र शेलो में लिखे होने के कारण हो यह 
चम्पू काव्य नही है | इसकी तुलना सस्कृत की गद्य-पत्ध मिश्विट पंचतक, हितोपदेश और वत्ताल 
पंचरिशतिका शभ्रादि से की जा सतती है| कवि ने इसे धमक्था कहा है ।* कुबलयमाला का इस पर 
प्रचुर प्रभाव है । परवर्ती जन चरित काव्या भे से पात्रों की जैन धमर मे दीक्षा देनेवाली तथा त्रिपष्ठि 
शलाका पुरुपो एवं स्थविरों के चरित प्रस्तुत करने वाली रचनागरो में प्राकत और प्रपश्न श की कड़ी 
जोडने वाली कूति के रूप म ही यह मूरयवान है । 


प्राकत साद्वित्य का इतिहास पृ० ४२८ 
कुवलयमाला-पु० ३, प० २८ तया ४॥१ 
ता एस धम्म कहा पि होउठणु कामत्य सभवे सकिण्सु तणय पत्ता $ कु० मा पृ ४ 
कुवलममाला ४॥२१-२६ १० 
वही, ए० ३१५१-४४ तथा ३१६७-७६ 
जम्बुयरिय १॥२१ 


नी अड ह# 4 2४ 0 ० 


२५२ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 
कुवलयमाला और जम्बुचरियं के वीच में केवल वसुदेव हिण्डी श्रीर समरादित्य कथा ही गद्य- 
पद्य मिश्रित रचनाएं दिखाई पड़ती है । पहली पांचवी शती की रचना है और दूसरी हरिभद्रतुरि की 
आ्राउवी शती की कृति है। वसुदेव हिण्डी में श्रनेक जैन कथाये सकलित है श्र गद्य के वीच-वीच मं 
कही-कही पद्य उपलब्ध होते है, किन्तु मात्रा की हृष्टि से समरादित्य कथा मे आर्या, द्विपदी ओऔर 
विपुला आदि छन्दो का प्रयोग उससे श्रधिक है । दसवीं से परद्रहवी शत्ती तक अनेक कथा एवं कथा 


कोप ग्रन्थ प्रस्तुत किए गये ।) इनमें कही-कही पर पद्म-प्रयोग मिल जाता है किन्तु इन्हें चम्पु काव्य 
नहीं कहा जा सकता । 


प्राकृत के अ्रन्‍्य चम्पू काव्यों में पासनाह चरिय की रचना गुणचद्र गणि ने ११११ ३० में 


की थी । इसमें पांच प्रस्ताव है । इसका गद्य भाग प्रौढ़ और समस्त पदावली सम्पन्न है तथा इसके 


पद्मयों मे छुन्दों को विविधता दिखाई पड़ती हें । 


इन कतिपय प्राकृत चम्पू काव्यो के अतिरिक्त पद्यवद्ध अनेक प्राकृत चरित काव्य उपलब्ध 
होते है ।* प्रायः सभी चरित काव्य जैन धामिक उद्देश्यों की पूति करते है। ग्यारहवी से चोदहवी 
शती तक के इन चरित काव्यों मे से अधिकाश तीर्थकरों के चरित ही प्रस्तुत करते हे । गणधरो और 
ग्रन्य चरित्रों मे रत्नचूड, सुदर्णना, जयन्ती, मनोरमा, पुहवीचन्द, मुनि सुकब्रत, सण कुमार, तथा 
मल्लिनाथ के चरित्र मुख्य हे । शील एव धर्म दृष्टि का प्रतिपादन इनका मुख्य लक्ष्य 


है । भाषा की 
दृष्टि से ये प्राकृतापश्रश की रचनाएं है । 


संस्कृत के जन चरित ओर चम्पू : 


सस्कत के जैन महाकाव्यों मे सातवी शती का एक मात्र काव्य बनंजय क॒त शत्रञ्जय है । 


इसमे १४ सगे है और यह जैन दृष्टिकोण का प्रत्तिघादक होते हुए भी सस्कृत-काव्य-परम्परा का 
अनुसरण करता है । 


विक्रम सवत्‌ १०१६ में सोम देव सूरि ने यशस्तिलक चम्पू लिखा | कवि राष्ट्रकूट के राजा 
कृप्णु तृतीय का समकालिक था जैन उत्तर पुराण इसका स्रोत है। कथा का अ्रधिकांश भाग काल्‍प- 
निक है और पुनर्जन्म के विश्वास पर श्राधारित है। प्रारम्भिक चार शआआाश्वासो मे कथा अविच्छिन्न 
गति से आगे वढती है, पर अन्तिम तीन आश्वास जैन धर्म के 'उपासकाध्ययन! का वर्णान करते है । 
इस कृति द्वारा सोमदेव के गहन ग्रध्ययन, प्रगाढ-पांडित्य, भाषा पर स्वच्छन्द प्रभत्व एवं काव्य-क्षेत्र 


में नये-नये प्रयोगो की उनकी अभिरुचि का परिचय मिलता है ।3 कवि ने इसे चरित, महाकाव्य और 
चम्प्‌ कहा है । 


ग्यारहवी शती के हरिचन्द द्वारा धर्मशर्माम्युदय में तीर्थंकर घर्मनाथ का चरित २१ सर्गों मे 
प्रस्तुत किया गया झ्लौर सभवत॒. इसी कवि द्वारा जीवघर चम्पू की रचना की गई । इसका स्रोत भी 
गुणभद्र का उत्तर पुराण है। धामिक भावना और कवित्व पूर्णा अभिव्यक्ति का इसमे मजुल समन्वय 


१. द्र॒प्टव्य-प्राकृत सा० का इति० पु० ३७१ से 
२. बहौ-पुृ० ५२८ से 


बा 
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हुआ है । कवि ने इस चरित को दुरितहन्ता कहा है और ग्रत में जीव घर द्वारा रत्ननय की उप« 
लब्धि का उल्लेख किया है 7 


बारहवी और तेरहवी शती के चरित काव्य मुण्यत तीर्थकरो के चरित प्रस्तुत करत हई, 
वाग्भट्ट्‌ द्वारा नेमि का चरित लिखा गया । ग्रभयदेव कृत जय त विजय ग्रमरचाद्व कुत बाल भारत, 
चीरन दी कृत चाद्रप्रभ चरित, देवप्रभकंत पाण्डव चरित, वस्तुपाल कृत नरनारायणानाद तथा 
वालच द्र सूरि कृत बात विलास उल्लेखनीय रचनाए हैं । 


तेरहवी शती मे ही ग्राशावर ने भरतेश्वराम्पुदय झऔर उनके शिष्य अ्रहदास न पुरेदव चपू 
तथा मुनि सुत्रत काव्य लिखे | ये कृतिया सोनागरिरि के भण्डार म उपलब्य हुई हें । कुछ ही समय 
बाद लिखे गये भरतेश्वर बाहुबलि रास को ध्यान म॑ रखते हुए प्राशावर के भरनेश्वराम्युदय चपू का 
महत्त्व बढ जाता है । इसी काल का एक जेनाचाय विजय चपू थी उपल्ब्य होता है, जिसके कवि का 
नाम ज्ञात नही है । 


हेमचद्र ने वारहवी शी में कुमारपाल चरित प्रस्तुत किया जिसक॑ बीस सग सस्कृत म और 
ग्राठ सग प्राकृत में हूं | तेरहवी शती के नयनचद्रसुरि न हम्मीर महाकाव्य लिखा झौर इन दोनो 
ऐतिहाप्िक काब्यों ने सामा य श्रावक श्राविकाओं के चरित लिखने की झोर कंवियां का ध्यान 
ग्राकृष्ट किया । 

तेरहवी से अठारहबी शती तक सत्कृत के अनेक चरित काव्य जन कवियों द्वारा लिखे गए । 
य चरित काव्य मुख्यत पौरारिक चरित काच्य ही है जा ग्रादि पुराण या उत्तर पुराण का झाधार 
मानकर लिखे गये । अनेक उपकथाग्रा का समावेश, उपदेश तत्त्व की प्रमुखता, वातावरण चित्रण 
की अ्रपक्षा सीधे कथा का ग्राख्यान, वस्तु शविल्य, कम फल एवं जमा तर वरणन द्वारा चरि्रांत्थान 
की प्रभिरुचि, रत्ववय के साधन पर वल, कथारुढि का अनुसरण तथा क्धामक की रोचकता को 
सुरक्षित रखते हुए जन सिद्धाता का प्रतिपादन ग्रादि इन चरित कांब्यों की विशेषताएं हैं । 
डॉ० नेमिच द्रव शास्ती न वधमान (स० १४२०) के वराग चरित से लेकर धमचद (स्व० १७२६) 
के गौतम चरित तक ३५ बढे श्ौर ७ लघु चरित काब्यो का विवरण दिया है ।* उही के शब्दा म--- 


'ग्हिसा धम श्लौर कम सस्कारा की प्रबलता का विश्लेपण करने के लिए हनुमान, सुदशन, 
श्रीपाल झ्लौर यशोधर की कथा वस्तु में काटनछाद कर पोराणिक चरित काव्यां का प्रणयन 
इस युग की एक प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। पौराणिक चरित काव्यो म यत्र-तत्न अ्रलकार, प्रकृति- 
चिनणा, कया विस्तार एवं पौराणिक मायताग्रा का निर्देश उपलब्ध हांता है, पर लघु प्रब॒ध काव्यो 
में बेवल कथा का विस्तार ही उपलब्ध हांता है। अलगार प्रौर वस्तु वणन भ्रत्यत सक्षेप मे प्रवित 
रहत है । कथा का विनाजन लघु प्रयधा म ६ समर स॑ केम ही है ३ 

सम्दृत झौर प्राकृुत कु य नरित काव्य जन कविया द्वारा रखित तो हैं ही, इनम से प्रधियाश 
वतमान राजस्थान तथा कुछ वृहत्तर राजस्थान या उप्तके ऊविया वी रचनाएं हैं । 








१ जीवधर चपू ११२ तथा भातिम श्लोक लम्भ ११। 
२ बाबू छोट लाल जन स्मृति ग्रव-पू० १११-११४ 
३ वटद्ों पृ० ११८ 


२५४ ] [ जैन सहफूनि और राजस्थान 


प्रपश्नण के चरित काव्य : 

जैन चरित काव्य की हृष्टि मे ही नहीं, अपित हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से भी आठवी शती 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । महाकवि सवयंभू ने पठम चरिंउ की रचना कर टीऊ बसी हो काव्य-परम्परा 
की नीव डाली, जैसी सस्कृत में वाल्मीकि ग्रीर प्राकृत में विमलसूरि ने दाली थवी। पाच काएझ गस्रोर 
नव्वे सन्धियों में विभक्त पठम चरिउ की ग्रन्तिम सात सन्धियों के रचियता स्वयभू के पुत्र निमुवन 
हैं । पउम चरिउ का पर्याप्त अध्ययन किया जा चुका है आर किया जा रहा है, तुतागी के रामचांस्त 
मानस के साथ इसका तुलनात्मक अब्ययन भी फिया गया है, फिर नी उसका गम्नीर अ्रव्ययन गनी 
वाकी हे । इस काव्य के सम्बन्ध में निम्न लिखित तथ्यों फ्री झोर में अ्रध्येताओं का ब्यात आाकृष्ट 
करना चाहूंगा--- 

(१) स्वयभू ने रड्ढा वन्च में यह चरित प्रस्तुत किया है, भ्रत. काण्डों का विभाजन कवि 
कृत नही है। इस दृष्टि से भारतीय विद्या भवन और ज्ञानपीठ के सम्करण काव्य-बंध फो स्पप्ट नहीं 
करते । कवि ने काव्य का विभाजन ग्राश्वासों में किया है और उन्हें त्तीथ माना है । कवि ने प्राश्वासों 
के अन्त में ऐसे घत्त दिए हैं, जिनमे कवि का नाम आ जाता है ।" 


(२) स्वयभू ने सर्वप्रथम पठम चरिठ फी अइतालीसवी सन्धि मे रास का स्वरूप प्रस्तुत 
किया है | रिपुदारण रास (वि० ६६२) को सामने रसकर यह देसा जा सकता है कि वह प्रथम रास 
नही है । स्वयभू ने ही लघु रासो का स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है ।* 


(३) बरवे का प्रयोग सर्वप्रथम रहीम ने नही किया । स्वयभू ने अजना के बिलाप के 
समय वरवे का प्रयोग किया है । दमवी सन्वि में अति बरवे भी है| स्वयंभू ने लगभग पचास प्रकार 
के छुल्दों का उपयोग किया है, जिनमे दोहा, रोला, चोपाई बरवे आदि वे अनेक छनन्‍्द भी हैं, जिनको 
मध्यकाल के हिन्दी कवियों ने श्रधिक प्रश्नय दिया है । ३ 


स्वयभू का रिट्ठरोमि चरिठ भी ११२ सन्धियो का काव्य है, जिसमे ६६ स्वयभू कृत, ११ त्रि- 
भुवन कुत तथा २ जसकोति कृत हैं । यह जन हरिवंश पुराण है। स्वयभू कृत अंशो में कवित्व के साथ 
घाभिकता है, परन्तु त्रिभुवत और जसकीर्ति के श्रशो मे घाभिकता अधिक उभरी है। 


दसवी शती के दो महाकवियों ने जैन चरित और चम्पू काव्यो को दो दिशाएं प्रदान की । 
सोमदेव सूरि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | पुष्पदन्त ने यशस्तिलक चम्पू के सहश कथानक को 
लेकर ही जसहर चरिउ की रचना की । इनके अन्य चरित काव्य तिसट्ठि महापुरिस गुणालकारद और 
खसायकुमार चरिउ हैँ। पुष्पुदन्त भी कृप्ण तृतीय के ग्राश्रित थे । दोनो ही कवियो का सम्बन्ध राज- 
नगर से विशिष्ट प्रतीत होता है । राष्ट्र कूट दरबार में भ्रनेक राजस्थानी जैन कवि थे जिनका संबंध 
वर्तेमान राजस्थान के पश्चिमी भाग से था । 
िशनिकिीरि लि ला आय 

१. झाएवासों के अन्त मे स इ भुज्जन्त थिय! है । पठम च० ७।१४, २०।१२ आदि । 

विस्त॒त विवरण के लिए द्वप्टव्य-सप्त सिन्धु, व० १३॥अक ३।मार्च १६६६ में प्रकाशित मेरा 
लेख--महाकवि स्वय॑भू की काव्य दृष्टि | 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० २४३ । 
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ग्यारहवी से पद्महरी शती तक के चरित एवं अन्य प्रकार की कृतियों की एक सूची 
डॉ० हरीश ने प्रस्तुत की है ।१ इस काल में जो चरित्त काव्य लिखे गए हैं थे मुख्यत उत्ताहं, घोर, 
रास, चरित्त, चतुष्पदिका या चउपई सधि, फागु, विवाहलउ तथा गुवावली के रूप मे प्रस्तुत किए 
ग्रए हूँ । 

इस काल की बहुचर्चित छृतियों मे शालिभद्र सूरि कृत भरतेश्वर बाहुबली रास (स० १२४१) 
है । इसे हिंदी का ग्रादि काव्य माना जाने लगा है । इसमे भरत और बाहुबली के युद्ध तथा बाहुबली 
के विजय को देखकर भरत द्वारा चकरत्न के प्रयोग के उपरात बाहुबली के निर्वेद का वणन किया 
गया है | सारा काव्य रास छंद में है श्लोर कवित्व तथा वणन कौशल एवं अलकार-प्रयोग की हृष्टि से 
प्रौढ कृति के रूप मे मायता प्राप्त कर चुका है । इसके ठीक विपरीत स्थूलिमद्र फागु (स० १३६०) 
श्र मार रसानुप्राणित शात रस की रचना है। जिनपद्म सूरि की यह रचना भी एक घटनाप्मक है। 
विनयच द्र सूरि की नेमिनाथ चउपई (स० १३५८) अपनी सवाद शली और बारहमासा के प्रयोग के 
कारण रयात हुई है | जो अन्य क्ृतियाँ विवेचना का विपय बनी हैं उनमे नंमिनाथ फागरु, पचपाण्डव 
चरित रास, ज्ञान पचमी चौपाई तथा जम्बू स्वामी चरित मुख्य है। विशुद्ध ऐतिहासिक कृतिया में 
सत्यपुरीय महावीर उत्साह, सघपति समरारास, पद्टाभिपेक रास, पंथडराप्त श्रादि उल्लेखनीय हैं । 


विक्रम की ग्यारहवी से पद्भहवी शती तक की राजस्थानों या हिन्दी कृतियों मे चम्पु काव्यों 
के प्रभाव का मुरयथ कारण गद्य का अविकसित होना ही है। चौदहूवी शताब्दी के श्ारम्भ से ही जन 
मुनियों ने बालावबोधों के द्वारा गद्य को स्थिर रूप देना प्रारम्भ किया । चम्पू काव्य के लिए गद्य श्रौर 
पद्य दोना भागों का प्रौढ एवं भ्रलकृत होना प्रावश्यक है । जन मुनियो के गद्यात्मक प्रयोगो मे से एक 
जिनवर्धन सूरि की युर्बवावली (स० १४८२) है जिसमे महात्रोर से लेकर सोमथु-दर सूरि तक प्रनेक 
गुरुप्रो का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी समय माशिक्यचद्र सूरि ने प्रृथ्वीचद्र वाग्यिलास 
(स० १४७८) का सृजन कर हि दी चम्पू काव्य करा ग्रादश प्रस्तुत किया । इसमे नायिका, तप एवं 
भावना आदि का प्रोढ़, अलकृत एवं तुका त शली में उच्च कोठि का वन किया गया । चम्पू काव्यो 
की हिंदी म परम्परा विकसित नही हुईं | राजस्थानी मे भी वार्ता शोर वचनिका तथा दवावंत में 
मिश्र शंज्जी का प्रयोग अजन कवियो ने किया, कि तु उत्तके गद्य भाग की दुबलता ने उन ऊकृतियो को 
चम्प्‌ काव्य के स्तर तक नही पहुँचने दिया | इस मिश्र शैली की परम्परा में जिन कुछ कृतियों को 
चर्चा की जा सकती है उनमे किशना जी के सदवच्छ सार्वालया से वात (स० १७६६) तथा जीवण- 
दास की इसी नाम को वांरता उल्लेखनीय हैं। पृव भव वणन के कारण इतमे जन विश्वास तो दिखाई 
पडता है किन्तु इनकी शलो चारण शली ही है । जीवण॑दास की कृति मे गद्य के बीच दोच भे दोहे हैं । 
उप्नीसवी शती के आरम्भ की एक विशुद्ध जन कृति वस्तुपाल रचित जिनलाम सूरि की दवायैत है, 
जिम्तमे गद्य के बीचवीच में गीतो का प्रयोग किया गया है । इसका गद्य भाग भी सनोरम है 


सोलहवों शत्तोी के याद के राजस्थानी चरित फाव्य 


राजस्थानी का स्वतेत्त विकास घिकम की पद्रहवी शती मे ही प्रारम्भ हो ज्ुका था। 
सघाहू का प्रद्य॒म्त चरित झागरा मे लिखा गया था और रइपू ते प्रपने पाच चरित काज्यों तथा 
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हरिवंग पुराख की रचना ग्वालियर में की। सथारू ने सं० १४११ में तथा रइथू ने सं० १४४० और 
स॒० १५४६ के मध्य अपने चरित काव्य श्रस्तुत फकिए। राजस्थान से बाहर के इन दोनो कृतिकारों को 
राजस्थानी कवियों में गिना जाता है । डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने राजस्थानी भाषा ओ्रौर साहित्य में 
देपाल को सोलहवी शती का झादि कवि माना हैं | 3 बस्तुतः तेजपाल ने स० १५०० में अपना सभव- 
नाथ चरित भादानक (समवत: वर्तमान भादरा) में लिखा | चरित काव्य की हृष्टि से देपाल की 
रचनाग्रों से इसे पहले गिना जाता चाहिए । मोलहवी शती के श्रारम्भ से ही जो कृतियां मिलती ई, 
उतमें कवियों ने प्रायः कृति, के रचना-स्थल का उल्लेख भी किया है। एक ही कवि की अनेक कृतियों 
में से कुछ में तो ऐसे सकेत निश्चित रूप से मिलते हैं और उनके झ्रावार पर निर्णायक्र रूप में यह 
कहा जा सकता है कि ये क्ृतियाँ राजस्थान में ही लिखी गईं है । 


सोलहवी शती के आरम्भ से ही च रित क्रांब्यों को--रास, चौपई, चरित, प्रवन्ध अवली और 
ढाल या संधि के रूप में--प्रस्तुत किया गया है | ये चरित काव्य एक ग्रोर तो पीराशिक चरितो या 
शलाका पुरुषों के चरित को प्रस्तुत करते है वो दूसरी और श्रावक-श्राविकाओं, गुरुप्रों मुनियों एवं 
ऐतिहासिक पान्नों तक उसका क्षेत्र विस्तृत कर देते हे। हीरानन्द सूरि और कुशललाभ ने तो इन 
चर्ति काव्यों का क्षेत्र लोक-कथानकों तक पहुचा दिया हैं। सोलहवी शत्ती और परवर्ती काल 
में चरित काव्य मुख्यत. चौपई या चोपाई तथा रास छुन्दो में लिखे गए। सन्चि और ढाल उनके 
बन्ध-कौशल रहे ) चरित तामबारी काब्यो में भी यही गैली अपनाई गई है | इन चरित काव्यों की 
संख्या सहत्नो में है जिनकी सूची यहा प्रस्तुत नही की जा सकती | कुछ प्रमुख कवियों और उनको 
कृतियों मे चरित काव्यो की सख्या एवं रचनाकाल ब्रादि की एक भांकी ही यहाँ प्रस्तुत की जा 
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१. देपाल १५०९-२५१४ ४ रास, ४ चौपडई, १ प्रव॒न्ध, ६ फाग 
२. ऋपषिवर्बन १५१२ १ रास 
३. मतिशेखर १५१४-१५३७ ३ रास, १ चरित्र 
४. धर्म समुद्र गशि १५६७-१ ५८४. ४ रास, १ चोपईं 
५ महज सन्दर १५७०-९१ ५६९०५ ८ रास, १ चोपई, १ छन्द 
६. पाश्व चंद्र सूरि १५५४-१६१२ १ रास, २ चौपई, २ वन्ध 
७. मुनि पुण्य रतन (प्रथम ) १४५८६ ? रास 
5, विनय समुद्र 2५६६-१६३६ ६ रास, ६ चोपई, १ चरित्र, १ सधि 


मय 
2, राजस्थानी भापा गबर साहित्य, पृू० ९५० । 


२ यह सूची डॉ० नरेन्द्र भानावत द्वारा सपादित श्री विनयचद्र ज्ञान भण्डार, ग्रन्थ सूची भाग-! 
के आधार पर प्रन्तुत की गई है । प्रारम्भ के १७ कवियों का विवरण डा० माहेश्वरी ने भी 
दिया है । हे 
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स० क्रषि का नाम रचना-काल (स०) ग्रव सख्या 

९ राजशील १५६३-१५८४ २ चौपई 

१० पुण्य सागर १६०४-१६४५ ९ रास, १ चौपई, १ सधि 
११ कुशल लाभ १६१६-१६२५ २ रास २ चौपई ६ स्षि 
१२ मालदेव १६१२ १ रास, १० चौपई, १ बाघ 

१३ होर कलश १६१२१-१६५६ ६ चीपई १ चरित, ॥ गुर्वावल्नी, १ साध 
१४ कनक सोम १६२५-१६५५ रे रास, २ चौ०, १ च०, ६ सधि, १ कथा 
१५ हेमरत्न सूरि १६१६-१६७३ ४ चौपई 

१६ गुणा विनय १६५७-१६७६ ४५ रास, ७ चौपई, १ प्रवघ, १ साध 
१७ समय सुददर १६७२-१७२२ ए रास, ६ चौपई १ चरित्र, १ ढाल 
१८ जयव तल सूरि १६४३ १ रास 

१६ जिनचाद १६६७ १ चौपई 

२० केशराज़ १६८० १ चरित्र 

२१ मुनि श्री सार रै६प४ १्साधघि 

२२ रिखलालचद १६९३ १ चौपई 

२३ भुवन कीर्ति (प्रथम) १७०६ १ रास, £ चरित्र 

२४ खेम हप १७०६ १ रात 

२५ मोहन विजय १७१२-१७८३ है चौपई, ३ चरित्र 

२६ गजकुशल १७१४ १ चीपई 

२७ ज्ञान सागर १७१४-१७२५ १ रास, १ तौपई, १ चरित्र 

रू जिन हेप १७१७- १७४० रे चौपई, १ ढाल 

२९ न्याय सागर १७२४ १ रास, १ ठाल 

३० मानसागर १७२४-१७४७ ९ चौपई, १ चरित्र 

३१ भावप्रमोद गणि १७२६ १ चोपई 

३२ मति कुशल (प्र०) १७२८ १ चोपई 

३३ सुमतिवल्‍्लभ (प्र०) १७२६ १ चोपई 

३४ रायचाद १७३६१ १ढाल 

३५ जयरग्गणि १७३१ १ चोपई 

३६ तत्त्वहस १७३१ १ चोपई, १ चोढालिया 

३७ यश चिजय १७३७ १ रास 

३८ विनय विजय १७३८५ १ चरित (गद्य) 

३६ लामवंघन १७४२-१७६७ १ चतुप्पदी, १ चरित्र 

४० भानद-निधान १७४८ १ चौपई प्रवघ 

४१ प्रानद सागर (प्र०) १७४८ १ घौपई 

४२ समय सुजान १७४६ १ साध 
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४३. जयतिलक सुरि १७५१ १ चरित्र 
४४. कीर्ति सुन्दर १७५६ १ चोपई, १ ढाल 
४५, प्रीतिसागर १७६३ १ चोपई 
४६, दोलतराम १७६७ २१ रास 
४७. रायमल १७६६ १ कथा पद्च 
४८. हीर मुनि १७७५ १ रास 
४९. पूनमचन्द १७८० रास 
५०, केशराज १७८४ १ रास, १ ढाल 
५१. जिनोदय सूरि १ चौपई 
५२, राम विजय १८१४ १ चरित्र 
५३. रायचन्द १८२०-१ै८८०१ १ रास, ५ चो०, ६ च०, १३ ढा०, १ कथा 
४४. रतनशेखर सूरि १८३२ १ चरित्र 
५५. रिख सालदेव १ चरित्र 
५६, आसकरण १८३६-१८५६ १ चौोपई, २ चरित्र, ५ ढाल 
५७, सवलदास १८६०-१६०० २ चौपई, ४ चरित्र, ३ ढाल 
प८, रत्नचन्द्राचार्य १८५२ १ चरित 
५६९, भगत विमल १८४२ १ चोपई 
६०. जयसार १८७२ १ चोपई 
६१. विनयचद्र १८६५-१८००७ २ रास, २ चौपई 
६२. सेवक १८६० १ चरित्र 
हीरा सेव १ चोपई 
६३, चौथमल १८१६-१८६८ ४ चरित्र (१ गद्य) 
६४, जयमल १८०२--१८०७० ४ चरित्र, ५ ढाल 
६५. कुशलचंद १६०४ १ चरित 
६६. मुनि मनिराम १६०६ १ ढाल 


संख्या पचास से कम है ! 
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इन कवियों के अतिरिक्त ऐसे भ्रनेक राजस्थानी जैन कवि हैं जिनकी कृतियों मे रचना काल 
या रचना-स्थल का उल्लेख नही मिलता । ऐसे कवियों मे हपँ कुशल, रूप विजय, खेतसी, आनन्व 
निवान, विभव सुजस आदि के नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने रास, चरित या चौपई में चरित काव्यों 
का सुजन किया है। ऊपर के ६६ कवियों की भी उन रचनाओं को छोड दिया गया है जिनकी छन्द- 


इस सक्षिप्त सर्वेक्षण से कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 


१. जन चरित काव्यों का प्रारम्भ प्रथम शती से हुआ और विक्रम की बीसवी शतती तक 
उमको ग्रलण्ड श्लीर अविछिन्न बारा दिखाई पडती है । 


जन चरिन एवं चम्पू काव्य ] [ २४५६ 


२ इन चरित काव्य का सृजन प्राइत मे आरम्म हुप्रा। ग्रपश्न शत में उसे सर्वाधिक 
विस्तार मिला तथा प्रवेक कवियों ने सस्कृत मे मी चरित काव्य प्रस्तुत किए । चम्पू काव्य का सुजन 
सस्कृत म ही हुआ | प्राकृत मे कथा नामक काव्य तो चस्पू श्ली के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते 
हैं, परन्तु चरित नामधारी काव्यां में कुछ गद्य स्थल उपलब्ध होने पर भी वे चम्पून्ताब्यत्व के स्तर को 
बुरा नही करते । चम्पून्वाव्य-्धारा के भवत्तात का मुख्य कारण राजस्थानी गद्य का (४वों शती तक 
प्रौढ़ रूप सामने ने श्राना है । पद्रहवी शी के उपरान्त जब गद्य का विकास हुआ तो गमद्यात्मकझ 
कृतिया मे पृथ्वीचद्रवाग्विलास, कालकाचाय कया प्रादि ने गद्य के स्वरूप को ही प्रौढ बनाया | मिथ 
शली की बचनिका दवादंत और वार्ताओं के रूप में ग्रान वाली कृतियों में सर्जन कृतिया ही मुख्य 
हैं) फराइड द॑ प्रव घ भ्ादि मे कुछ गद्य स्थलों के कारण व चम्पू काव्य नहीं चन जाते । 


३ जन चर्रित काच्यां में विमत्र सूरि, स्वयभू, सोमदेव सूरि और पुष्प दत तथा दुमवन्‍्द्र 
की कृतियों ने प्राघार भूमि तयार की भौर परवर्ती कविया ने उनसे ब्रधुर प्रेरणा ली । 


४ बारहवीं घती से पद्गभहवी पती के भर ते तक का काल चरित काब्या की हृष्टि स॒सन्पि 
काल माना जा सकता है। सत्कृत के चरित काव्य तो शलाकापुदपा, तीयेकरों या स्थविरों के उ्रित 
प्रस्तुत करते रह कि तु प्राकृत भोर प्राइतापञ्र थे में चरित क्षेत्र का विस्तार दुँ्ना | इस कडी मे चादर 
प्रभ का विजयचद्ध कंवली चरित्र (११२७) उल्लेसनीय है। भरतंश्वर वाहुएली रास प्रौर स्थूलि 
भद्द फाय दी प्रछुर लोकप्रियता मिली है । 


# सस्‍्वयभू ने सवप्रथम रात का आदणश प्राउवी शर्तों मे प्रस्तुत किया घौर चरित वाज्यां ये 
लिए भी पह एक लोकप्रिय घारा बत गई। पद्रहवी शी में पौराणिक चरितों के लिए नो 
दोहे चौपाई की घल्ती प्रमुख बन गई, किन्तु राप्त परम्परा की लोकग्रियता ज्यों की «या बनी रही । 


६ सम्बत्‌ १५०० के पुव वी मधिकाश जन-कृतियां भी राजस्थान म॑ हो लिपी गईं रिन्तु 
ग्रधिकांध के विवरण के प्रभाव में छह वृदततर राजह्यान की उपलब्धिया 4 रूप मे ही एहुण करना 
प्रदता है । 


3 सांतहयों शती के बाद वे उपलब्ध चरितत का््यों मंसे प्रधितराश श्वृतिया पर रखना- 
दाल और रघना-स्यन्न वा उल्लेस मित्तता है भौर निएयिक रूप से इठ कतियां को रानस्मात का 
जैन चदित भाम्य कट्ठा जा सबता है । 


८४ पाद्रहवी छे बोछवी शतों तक के फ्रवियों मे रचना धरिमाए को हृष्टि से मतिधनपर, 
धम समुद्रगशि, सहज यु दर, परारदघद्धतूरि, विनय समुद्र, सारउठय, द्ोराव्य, उनके सोस, हुमरस्न 
सूरि, गुछ यिनय, धमय सु दर, जिनहुप, मादस विजय, रायप्र * प्राधरूरर/ संबसदास, विनयचद्र 
घपोपमत मोर जयमल को प्रपम बग मे रसा जा सकता है । इनमे से प्ररवता ने झई-२ई भरित वाष्य 
तिमे हैं । 


६ पादहुपी पतो में वाषा धोर काव्यमूजत डी चला में महण्यपूरा परिवतत हुए प्रौर 
मोनहुदं घी थे बीसयी शती तक मुस्य रूप स->रास, पोपई परित, बाब या प्रब य तया माप था 
गलत रू जय मे हू! परित राम्य विये जाते रहू दें) प्रजनन सरिए) / सोडिश प्रौर 7तनिटासिद 


२६० | [ जैन संस्कृति शोर राजस्थान 


कथानकों की ओर भूुकने पर भी कुछ जैन कवियों को अ्रपवाद रूप में छोड़कर पश्रधिकाश इस पक्‍ोर 
नहीं भुके ।” 


१०. इन सभी चरित काव्यों का उहे शय दान, शील और भावना के साथ-साथ चरित्रोत्वान 
का स्वरूप उपस्यित करना ही रहा है, अतः इनका स्वर तो घामिक रहा ही है, सका परयंवतान भी 
निर्वेद या शान्त रस में ही हुआ्रा है । 


११, ऊपर दी गई सूची में पचास छन्दो से बड़ी रचनाग्रो को ही लिया गया दे फिर भी 
उनके विश्लेपण से पता चलता है कि चौपई या चतुप्पदिका के नाम से प्रस्तुत चरित कार्व्यों को 
संख्या सर्वाधिक (६१) है । उसके वाद के क्रम मे रास (५६) चरित (४१), ढाल (३४), सन्धि (८) 
तथा प्रवन्ध (५) या बन्धच को गिना जा सकता है। स्पष्ट है कि चरित काव्यों में चौपई और रास को 
ही प्रमुबता मिली हू | ये चरित रास है, उपदेश रसायन रास जंसे रास नहीं । 


१२. पौराणिक भोर लोकप्रिय स्थविरों के चरित्रों म--राम, सीता, अजना शोर हनुमान तथा 
हरिवश, बलभद्र प्रद्य म्त, सुभद्रा, द्रौपदी ओर देवकी के चरित से सम्बन्धित काव्य मिलते हैं। लोक- 
प्रियता को दृष्टि से भ्रंजना का चरित्र आकर्षण का विपय रहा है । तोवैंकरों मे नेमि इस काल में 
भी अ्रधिक वर्ण्य बने हैं। गणवरो एवं स्थविरों मे गौतमस्वामी, जम्बूस्वामी तथा गज सुकमाल तथा 
स्थूलिभद्र के चरित कवियों ने अधिक अपनाएँ हूँ । शेप सभी चरित्र या तो मुनियों के हूँ या श्रावक- 
श्राविकाश्रों के । इनमे राजा, सेठ, लोक कथानको के कुछ पात्र या धमंवुद्धि जैसे कुछ काल्पनिक पात्र 
भी हैं) इन सभी कथानको में उद्दे श्य की एकरूपता बनी हुई है । 


इस प्रकार राजस्थान के जैन चरित एवं चम्पू काव्यो मे भापा और शैलीगत परिवर्तन तो 
युगानुसार होते गए हूँ, पर जेन कवियो ने, विशेषतः राजस्थानी जैन कवियों ने चरित-का व्य-सूजन को 
असखतण्ठ परम्परा को कभी भी हुटने नहीं दिया है । 
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१. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २४६-४८ तक ४५ लोक कथानकों पर प्राश्नित कृतियाँ की 
उल्लेख किया गया है । 


है हे | राजस्थानी जैन कथा साहित्य 


७5 


को भ्रीचन्द्र जेन 


अन फयाबाद मय 


जन कथावाहझ मय का इतिहास उतना ही पुरातन है जितना जैन तत्वतान प्रौर जन 
सिद्धाःत वा इतिहास है । प्रनंकानंक कथाए' तो जन वाह सय का सबसे प्राचीन नाग समझते जाने वाल 
प्राममों मे ही वर्शित हैं । इन प्रामम-सूचित कथाग्रा की वस्तु का प्राधार लकर, बाद मे हाने वाल 
धाचायों ने प्रनेफ स्वत कया ग्रन्थ रचे और मुल कथावस्तु मे फिर सनक प्रवान्तर कथाप्रो का 
सयोजन कर इस साहित्य को सूव ही विकसित भ्रौर विस्तृत बताया । इन कयाग्रथा म से कुछ त। 
पुराणों की पद्धति पर रचे हुए हैं प्ौर कुछ पग्राल्यायिकाम्रा की शैली पर । उपनब्ध प्र थो पे पुराण 
पद्धति पर रचा हुग्ना सबसे प्रादीन प्रौर सबसे बढ़ा प्राकृत कथा प्रय वहुदवादडी है। इस प्राथ की 
क्या के उपक्रम का प्राधार तो हरिवश प्रर्थात्‌ यदुबग म॑ उत्पन्न दाने वाला वरयुदेव दछशार है जा 
पल्क्ृत पुराण, महाभारत प्रौर हरिवश में वर्णित कृष्ण वसुदेव का पिता है। परतु गुणादूय को 
वृहतुकया' की तरहू इसमें सकडा द्वी प्रवा तर कथाएं गुम्फित कर दी गई हैं, जिनमे प्राय सब ही 
जन ताथफरो क॑ तया प्रयाय चक्रवर्ती भादि शलाका पुरुषा वे एवं नेक ऋषि, मुनि, विद्यापर 
देव, दयी प्रादि के चरित भी वर्णित हैं। वुदवराद्वडी' की बचाएं प्राय सक्षेप मे प्रौर सारहक्प मे 
कही गई हैं। इन कथाप्रा में से कुछ कथाग्रो वो घुन उनकर, पोछ्धे क प्राचायों न छीट-यढे एस पनेग् 
स्वतन्त कथा प्रथा की रचनाएं की भौर उन सक्तिप्त कथाप्रों पो भौर भी प्रधिक पलल्‍्लथ्रित दिया |" 


राजस्थानी साहिएप + 


इसी प्राचीन परम्परा को सभाल हुए पनेक राजस्थाना जन कपाप्रों को रचना हुई तपा 
परधात्मक एवं गय्यात्मक् दानों शतिया में रचित राजस्यानी कंयाप्रों वो भी प्रयाप्त समस्या है । 
राजस्थानी भाषा प्रपश्न थे को जठी बंटी मानों जाती है । प्रत %ई शताब्दियों सके राजम्थानों 
रखनाप्रा पर प्रपश्न ग॑ वा प्रभाव रहा धोर प्रपभ्न ग की परम्परा राजस्थानी सादित्य गो सवाधिद छूप 
मे प्राप्त हुई है । तरहया शतो मे राजस्थानी सादित्य हा स्वतत्र विकास हुप्रा माना जाया है धौर 
पड से लेसर प्रद तझ राजस्थानों सादित्व का निमोण बराबर हाता रहा है ।' 





है. जितेशर सूरि विरचित शयाकाप प्रफ़रएा, पृ ६७-६८ 
२ राजत्पानी साहित्य की मोरवपूण परम्परा था पथरचद नाहुदा पृ» (४ 


२६२ |] [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 


यह तो हमे स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थानी साहित्य के निर्माण में चारणो एवं जैन 
विद्वानों का प्रमुख रूप से सहयोग रहा है और आज भो इनकी साहित्यिक सेवा बड़े गौरव से स्मरण 
की जाती है । राज्याश्रित होने के कारण चारणो का राजस्थानी साहित्य विशेषतः तत्कालीन राज- 
स्तवनपरक है लेकिन जेन मुनियों एवं जन विद्वानों ने जनता के हित को प्रधानता देकर ऐसा राज- 
स्थानी साहित्य लिखा जो सावभौमिक होने के कारए। कालजयी तथा युग-परिचायक होकर भी 
युगपरिधि से सदा परे है। इस प्रकार का जन राजस्थानी साहित्य कथात्मक है श्रवश्य, लेकिन 
सामान्य जनता इसे सुविधा से याद कर सके एवं विभिन्न घामिक अवसरों पर इसे भक्ति विभोर होकर 
सामूहिक रूप में गा सके, अत" ऐसे साहित्य का वाहुल्य है जो लघु होकर भी विभिन्न राग-रामनियों में 
गुम्फित हो । फलतः रास, फागु, चर्चरी, विवाहला, संधि, घवल, वेलि, रेलुका, सम्बाद, बारहमासा, 
सिलोका, हियाली आदि वहुसर्यक है, ऐसे काव्य रूप हैं जिनमे आ्आाराध्यो की महिमा हे, प्रणम्य 
सती देवियों की आराधना है, घामिक कथाओश्रो का गुम्फन है, घर्म-जाग्ृति की तीबत्र लालसा है 
और पृण्य-प्रसार की उत्कठा है | 


राजस्थानी जैन कथाओं का उददश्य : 


मानव-मन अत्यत चपल होता है और उसे स्थिर रखने के लिए ही इंसान ने न॑ मालूम कवसे 
कितने प्रयत्न किये हैँ । साघु-सन्तो ने कथाओं के द्वारा एक ओर मनोरजन के प्रयास किये हैं तो 
दूसरी ओर घामिक साधना का प्रतार-प्रचार करके मानव की दुष्प्रवृत्तियों के दमनाय्थ जो उपाय प्रस्तुत 
किये हैं वे स्तुत्य हें) लोकिक जीवन की विविध वासनाओ का उल्लेख इन कथाओं में विद्यमान हे 
लेकिन इन्हे शर्नें. शर्ते. परिष्कृत करने के भी यहाँ उपाय बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के 
स्वरूप की विशुद्ध व्याख्या करते हुए कथाकारों ने मानव को आकर्षक ढंग से सासारिक जीवन विताते 
हुए मोक्ष के पथ का अनुसरण करने की पूर्ण प्रेरणा दी है। इन जैन कथाझ्रो मे धर्म की सत्र 
प्रमुखता है और भोतिकता के परित्याग के हेतु विविध सम्बोधन-प्रवोधन हैं। धामिक सिद्धान्त बड़े 
गृढ होते हैं जो साधारण जनता की समभ में सुगमता से नही आा पाते । अतः विभिन्न क्षेत्रों मे भ्रमण 
करते हुए इन सत-साधुश्रो ने जनता की इस कमजोरी को पहिचाना और प्रचलित छरूढ़ियो के सहारे 
कई रोचक कंथाओ की यथावसर सृष्टि को तथा गहन सिद्धान्तो को बड़ी सरलता से बोधगम्य 
बनाया । नारी के यहाँ अनेक रूप चित्रित किए गए है । वह स्वाभिमानी है, कठोर-आराधना-परायणा 


भी है, तथा संधर्षग्रिय भी है लेकित कथाकारो ने नारी की सहज भ्रवृत्तियो को उद्घाटित कर उसके 
प्रशस्त मानवाय स्वरूप को अधिक चित्रित किया है। 


राजस्थानी जेन कथाग्रो की विशेषताएँ : 


प्रथमतः तेरहवी शताब्दी से भ्रव तक प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की रचनाएँ मिलने के 
कारण भाषा के विकास की पूरी श्ूखला मिल जाती है। दूसरी विशेषता है अनेक विधाओ या 
संज्ञाओं को अपनाना । तीसरी विशेषता है प्राचीन गद्य की प्रचुरता । चौथी विशेषता है ऐतिहासिक 
रचनाओं की अधिकता । जैनाचार्यों, मुतियो, श्ावको, ती्थों आदि के सम्बन्ध मे छोटी-बड़ी सैकडों 
रचनाएँ हैं जिनमे जैन इतिहास के साथ राजस्थान और भारत के इतिहास एवं भूगोल पर भी श्रच्छा 
प्रकाश पडता है । जन मुनि वर्ष भे केवल वर्षा काल के चार महीनों तक एक जगह रहते हैं, श्रन्य 
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समय घूमते रहते है। इसलिए उनकी रचनाओं में अनेक स्थानों, वहां के शासक्रो एव निवासियों का 
उल्लेख मित्र जाता है । ग्रायो की रचना एवं लेखन प्रशस्तियों मे भी अनेक ऐतिहासिक सूत्र एसे प्राप्त 
होत हैं जिनका ग्रयत्र कही मिलना सभव नहीं । 


पांचवी विशेषता --चारणा कवियों की साहित्यिक शलो और भाषा रूढ सती है पर जन 
रचनाओ मे बोलचाल की सरल भाषा का उपयोग अधिक होन से भाषा के प्रान्तीय भेदा श्र वोलियो 
की अनकता के उदाहरण मिल जाते हैं । 


छठी विशेषता --जन रचनाग्रो का उद्द श्य जनसाधारण को नीति और धम की ओर 
ग्राकपित और अग्रतर करने का रहा है। भझते नंतिक जीवन के उत्थान और धम की प्रेरणा, जन 
एवं अ्रध्यात्म की प्रेरणा जन रचनाग्रो से जितनी मिलती है उतनी ग्रयश्न दुलभ है| चारणादि 
कवियों ने वी र-रस और म्यू गार रस का साहित्य अधिक लिखा है झौर जन कवियों ने शा"त रस का | 
इससे दोनो की रचनाएं परस्पर पूरक सी हैं । 


सातवी विशेषता --लोक कथाओं और लोक गोतो की देशियों को अधिकाधिक श्रपमाकर 
लोक साहित्य का बहुत बडा सरक्षण किया गया है । हजारो विस्मृत लोक गीत श्रौर कथाएं जन 
रचनाओं द्वारा ही सुरक्षित रह सकी हैं । जनेतर साहित्य की सुरक्षा म भी जन लेखका का बड़ा भारी 
योगदान है ।" 


इसके भतिरिक्त भय कई विशेषताएं है जिनका उल्लेख सलेव मे इस प्रकार किया जा 
सकता है +- 


(१) यथाथवाद एवं आदशवाद का सम“वय, (२) ग्रध्यात्मवाद का प्राधाय, (३) श्राजी 
विका के साधनों का विवरण, (४) जीवन के लौकिक एवं पारलौकिक पक्षां का भिरूपणा, (५) पाप- 
पुष्य की रोचक य्यास्या, (६) बिशुद्ध श्य गार का चित्रण, (७) प्रकृति की मनोरम ग्रभिव्यजना, 
(5८) एंतिहासिक तत्वों का निष्पक्ष निरूपण, (६) कल्पना का समुचित उपयाग्र, (१०) लोक- 
प्रचलित उदाहरणो वी स्वीकृति एवं प्रयोग, (११) शान्त रस की व्यापकता, (१२) सासारिक वभव 
फी क्षण भगुरता, (१३) कम सिद्धांत का समथन (१४) कौतूहल का पर्याप्त सम्मिश्रण 
(१५) विविध विषयो की समुचित चर्चा, (१६) कहानी की सुखद समाप्ति, (१७) सूक्तिया का प्रयोग, 
(१८) पुरातन परम्पराग्रो झादि का उल्लेख (१६) विविध यात्राग्रो का उल्लेख, (२०) रूपका एवं 
प्रतीको का उपयोग, (२१) साघु-सतो को तपस्या का माभिक विवरण, (२२) उपसग्र-सहन की 
क्षमता का चित्रणं, (२३) स्थानीय रगत का पुट, (२४) सशक्त वातावरण का सृष्टि, (२५) सत्य 
शिव, सुदर को व्यापक ग्रभिव्यक्ति, (२६) छत्रिमता का ग्रभाव, (२७) श्रमण सस्कृति का प्रभावो- 
त्पादक चित्रएणं, (२५) स्वप्न बिचार, रत्न परीक्षा, वुद्धि-परीक्षण प्रादि की यधावसर चचा 





१ श्री प्रमरचद नाहुटा राजस्थानी साहित्य की मौरवपुण परम्परा । 


२ इस सम्बंध म डॉ० नरंद्र भातावत का “राजस्थानी साहित्य मुछ प्रवृत्तिया' पुस्तक मे 'राजस्थानो 
बात साहित्य--एक पर्यालोचर्म निबन्ध द्र॒प्टव्य है पृष्ठ २०-४३ । 
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(२६) व्यसनों के परित्यागाये उपयुक्त प्रवोधन, (३०) ज्योतिप, योग, मंत्र-तंत्रादि को समयानुकूल 
उपयोगिता का समर्थन, (३१) नवरप्तो का समावेश । 


राजस्थानी जैन कथात्रों का वर्गाकररणा . 


सागर की तरंगो के समान ये कथाएं श्रनन्त हैं) श्रतः इन्हें किसी विशिष्ट परिधि में आ्रावद्ध 
करना कठिन है, फिर भी इन्हे इस प्रकार वर्गक्नित किया जा सकता है ४+--- 


(१) राज कथा, (२) चोर कथा, (३) महामात्य कथा, (४) सेन कथा, (५) मय कथा, 
(६) युद्ध कथा, (७) श्रन्न कथा, (५) पान कथा, (६) वस्त्र कथा, (१०) शयन कथा, (११) माला 
कथा, (१२) गंव कथा, (१३) ज्ञाति कथा, (१४) यान कथा, (१४५) ग्राम कथा, (१६) निगम 
कथा, (१७) नगर कथा, (१०) जनपद कथा, (१६) स्त्री कथा, (२०) पुरुष कथा, (२१) शूर कथा, 
(२२) विशाखा कथा (वाजारू गप्पें), (२३) कुभ स्थान कथा (पन्रघट की कहानिया), (२९४) पूर्व॑- 
प्रेत कथा, (२५) निरर्थक कथा, (२६) लोकाख्यायिका, (२७) समुद्रार्थायिका-दीर्घ निकाय १॥८॥ 


राजस्थानी जैन कथाओं की प्रर्ूरयढ़यां । 


कथाओं के निर्माण में प्ररढियों का विशेष महत्त्व है। जिस प्रकार गृह के आकार को स्थृत 
रूप देने के लिए ईंट, पत्थर, चुना, लकडी श्रादि की श्रावश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कथा के 
स्वरूप में स्थिरता लाने एवं उसे विशेष मनोरंजक बनाने के लिए तथा उसमे रोमांस की श्रभिवृद्धि 
के हेतु प्ररढ़ियो का प्रयोग अ्रत्यावश्यक माना गया है। प्ररृढि को अभिप्राय भी कहते है । इसे 
श्रग्रेजी मे मोटिफ नाम से अभिहित किया जाता है | डॉ० श्यामाचरण दुबे इस श्रभिश्राय को कथा का 
मूल भाव मानते हूँ । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी इसे कथानक रूढि के रूप में स्वीकार करते हैं ।* 


राजस्थानी जैन कथाओं की कतिपय प्ररूढियाँ निम्नलिखित हैं :--- 


(१) विलीन होते हुए मेघ को, श्वेत केश को, शव को, बिजली की चमक को, चुद्ध को, 
नृत्य करती हुई रुत्री की मृत्यु को, या कोढी को देखकर विरक्त होना । 

(२) श्रवधि ज्ञानी मुनि के द्वारा आयु की समाप्ति जानकर मुनि दीक्षा ग्रहण करना | 

(३) जल यात्रा करते समय जहाज का भग हो जाना तथा काष्ठ फलक के सहारे नायक- 
नायिका की प्राण रक्षा । 

| (४) शिकार खेलते हुए राजा का मूछित होना तथा घोडे का निर्जन बन में पहुचना । 

(५) भविष्यवाणी और श्राकाशवाणी की योजना । 

(६) स्वप्न-दर्शन के माध्यम से प्रेम का प्रस्फुटन । 

(७) शकुनापशकुन के द्वारा शुभाशुभ भविष्य का सकेत । 

(८) मत्र-तंत्र जादु-टौना आदि का प्रभाव । 


मधिमिरीजयाा >> एशप्धणमााणन कण 


१ देखिए--श्री श्रगरचन्द नाहटा के लेख--प्राचीन जेन राजस्थानी गद्य साहित्य (शोधपत्रिका) एव 
झादिकालीन राजस्थानी जैन साहित्य (परम्परा) । 


२. जैन कथाओं का सास्कृतिक श्रध्ययन : श्रीचर्द्र जैन, पृ० ४२ । 
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(६) स्वकीय पापा की आलोचना करते हुए विरक्त होना । 
(१०) मत्रो के द्वारा सप दश वा शमन होना । 
(११) मन्रित पादुकाप्रो से श्राकाश में उडना । 
(१२) श्मशान मे पुश्र-जम । 
(१३) राजकुमार के चुनाव में हाथी द्वारा माल्यापंण । 
(१४) जलदेवी द्वारा प्राश्नीर्वाद । 
(१५) प्रग्नि कुड में कूद कर निर्दॉपता प्रमाशित करना । 
(१६) सोतेली माता के दुग्यवहार स गृह-परित्याग । 
(१७) शिशु को स दुक मे वद करके जल मे प्रवाहित करना । 
(१८) साधु के भ्राशीप से रोग का नष्ट होना । 
(१६) गधोदऊ से कुप्ठ रोग की समाप्ति 
(२०) पद-प्रक्षालन से पति की पहचान । 

(२१) पद-स्पश से वद विवाड़ों का खुलना भौर इस प्रकार सच्चरित्रता प्रमाशित 

करना । 

(२२) पूव पुष्य के द्वारा समस्त कलाम में निषुणता प्राप्त बरना । 
(२३) मरणासप्न पशुन्पक्षी का णुमोवार मत्र सुनकर स्वर्ग मे जाना । 
(२४) परणु-पक्षियों का मानवन्याणी मे बोलना । 
(२५) विदेश में पति की मृत्यु हो जाने पर घर के वृक्ष पा सूस जाना । 
(२६) न“व्य पणु-पक्षियों (हिंसब) द्वारा मुनि उपदेश से मास-भक्षरा का स्पाग । 
(२७) पुण्य के प्रभाव से घाग वा जल मे परिवर्तित हो जाना। 
(२८) स्वभिन्न के प्रवाधनाथ स्थय से दयता का मध्यलोकरू तथा प्रधोलोवः में प्रानां । 
(२६) जल म लिखें पए मत्र का पाँव से मिटाना तथा इस पाप से नरक जाना । 
(३०) शाघ्त्राम्पास तथा मुनिलदशन से जाति स्मरण ज्ञान होना । 
(३१) पघोषड़ सेतत्त हुए प्रगूटठी का भपहरण । 
(३२) पौझुष बी विजिध परीक्षाएं ॥ 
(३३) साधु निंदा ले काढ़ी बसे जाना एवं पर्चात्ताप से रोग-मुक्ति । 
(३४) सुपित मिंहू था मत्र दे प्रभाव से भांत हो जाना । 
(३५) प्रभु स्मरण से दिप का प्रमृत बनना । 
(३६) पदलिकाए पृछ्ठारर बुद्धि की परीक्षा । 

३७) नत्ामर ह्तोत पे मारागार-मुक्ति 
(३८) प्रतिणयपारों मुनि ६ प्रमाव से ए ऋतुधों रा एड साप प्राविनाय । 
(३६) शालवतली दे उपस को दूर झरने के मिए स्‍्वग से इंद्र का मप्यसोद में घाना | 
(४०) मिप्या आापध से स्वयं जीन था बटरूर गिरना । 
(४१) रिजतल्क थाउि $े पर्ती के प्रभाग | मद्मामारी दुनिध प्रपमृरयु धादि रोगा दा 

चमन । 

(४२) साईुतिझ भाषा वा प्रयाग । 


२६६ | 


(४३) 


(४४) 
(४५) 
(४६) 
(४७) 


(४८) 
(४६) 
(५०) 
(५१) 
(५२) 
(४३) 
(५४) 
(५५) 
(५६) 
(२७) 
(५८) 
(५६) 
(६०) 
(६१) 


[ जन संस्कृति और राजस्थान 


दूत में पराजित होकर पति का गृह-त्याग तथा पत्नी की चतुराई से पति का स्वदेश 
आगमन । 

आराष्य की झाराधना से सन्तान-प्राप्ति । 

विद्यालय में सह पठन से युवक-युवती का प्रेम अकुरित होना । 

विशेष आकर्षण से विवाह के लिए हठ । 

रात में किसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए व्यक्ति का पेड पर बंठे हुए देवी-देवता के 
वार्तालाप का सुनना । 

पति द्वारा दीवाल अथवा वस्त्र पर कुछ संदेश लिखकर विदेश चला जाना । 
पुरुषवेश में वधू का स्वपत्ति की खोज में परिभ्रमण । 

अंबेरी रात में श्वगाल द्वारा विपत्ति के श्राममन की सूचना । 

विविध लोक-विश्वासों का यथावसर उल्लेख । 

वृक्षों का वार्तालाप । 

अति मानवीय शक्ति का उपयोग । 

उबलते हुए तेल में हाथ डालकर अपनी सच्चाई सिद्ध करता । 

आत्म-दाहु को घमकी । 

मेघ, वायु, सूर्य, चन्द्रमा आदि के द्वारा सन्देश प्रेषण । 

जलते हुए दीपक का सहसा बुर जाना और घर के प्रधान की मृत्यु होना । 
अशुभ कर्मोदिय से काष्ठ की मोरनी का टंगे हुए हार का निगलना । 

सुन्दरी के पद-प्रहार से वृक्षों का पुष्पित होता । 

पशु के द्वारा णमोकार मत्र का शुद्ध उच्चारण । 

साध्वी के अवलोकन मात्र से सुखे कुप का निर्मेल जल से भर जाना ) 





३ 6 । जैत आयुर्वेदिक साहित्य 


७ 


थ्री राजेन्द्रप्रकाश ग्रा० भटनागर 


जन साधुओं शौर घनिको ने राजस्थान मे भारतीय कला, वितान, शिक्षा प्लौर वान को 
प्रशुण्ण बनाये रखने मे भ्रद्धितीय योगदान किया है। जनम यतियों ने 'उपासरो* के माध्यम से इस काये 
फो जीवित रखा । ये 'उपासरे' शिक्षा भौर बद्यक चिकित्सा के लोकप्रिय केद्र थे। इनमे रहते हुए 
जन यति शिक्षा देने के साथ-प्ताथ चिकित्सा-काय द्वारा जनसामा-य को भनुप्राणित करते रहे हैं । 


जन ग्रागम साहित्य म वशित झायुर्वेद सवधी सदर्भों का पर्यात्षोचच डॉ० जग्रदीशचद्ठ जन 
ने भपने शोधप्रवध ' जन झागम साहित्य में भारतोय समाज” में पृष्ठ ३०७-२१८ पर किया है । 


जैन प्रायुर्वेद शो परम्परा : 

जन प्रायुरवेंद को 'प्राणावाय” कहा जाता है । जैन तीयकरों वी वाणी धर्षात्‌ उपदेशा 
को विपयो के प्रनुसार स्पृलरूप से बारह भागों मं विभाजित किया गया है, इहें 'द्वादशाग” कहत हैं। 
इनमें से स्‍प्रतिम प्रय 'दृष्टियाद! कहलाता है। हृष्टिवाद के पाच भेद होते हैं--१ परिकम, 
२ सूत्र, रे पूवगत, ४ भनुयोग प्रोर ५ चुलिका। पू् १४ हैं। इनमे से १२वें पूव का नाम 
'प्राणावाय (प्राणायु)] है । वायचिकित्सा भादि प्राठ पर गा म सपूरण पायुरवेद का प्रतिपादन, भूतर्शाति 
के उपाय, विपधिप्ित्सा भौर प्राण प्रपान प्रादि वायुर्पा के शरोरघारण करने की द्रध्टि से कम का 
विभाजन का जिसमे वणन किया गया है, उसे प्राणावाय' कहते हैं । 

कायचिबित्साद्यप्टांयायुवेंद नूतिकमजागुलिप्रक्रम । 
प्राणापानविभागाईपि यत्र विस्तरण वर्शितस्ततु प्राणावायम्र्‌ ॥। * 


--तत्त्वापराजवातिक, भ है सूं २० 
इस पूव' में मनुप्प # प्राम्यतर- मानसिक भौर प्राम्यात्मिक तथा बाह्य मारीरिश स्वास्थ्य 


के उपायों जस यम-नियम, प्राह्मर विहार घौर प्रौपधियां का विवच्नन है। साथ ही, दविक, भोतिक 
धप्रिमौतिक, जनपदण्यसती रोगां भी बिरित्सा झा विस्तार स विधार किया गया है । 


दिगम्बराबायें उद्रादियय ने धपने प्रस्तिद्ध बध्कप्राप कस्याणरारक' मे प्राणादाय' सपक 
इेंधक भान ऊ प्रवतरण धोर परम्परा रा सुन्दर निदान डिया है । 


२६८ | [ जैन संस्कृति श्रौर राजस्थान 


जब भरत चक्रवर्ती श्रादि भगवान श्रादिनाथ के समवसरण मे मनुष्यों के रोगरूपी 
दू:खों की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए उपस्थित हुए, तव भगवान्‌ ने उन्हें पुरुष, रोग, औपच ओर 
काल, इन चार वस्तुप्रो के रूप मे समस्त आयुर्वेद कों बाटकर, उनके भेद-प्रभेद बताते हुए, सम्पूर्ण 
प्रायुवेंद का ज्ञान प्रकटित किया । इस ज्ञान को सर्वप्रथम गणधरो और प्रति-गणधरो ने सीखा। 
उनसे श्रुतकेवलियों ने और श्रुतकेवलियों से बाद में होने वाले अन्य मुनियों ने क्रमशः प्राप्त किया । 


प्राणावाय' की इस प्राचीन परम्परा का आयुर्वेद के अन्य ग्रथों में उल्लेख नही मिलता । 
'प्राणावाय' के ग्रन्थों में मद्य, मांस व मधु का प्रयोग नहीं है। शल्यकर्म व हिंसा भी नहीं दिखाई 
देती । सभी योग वानस्पतिक व खनिज द्र॒व्यों से निमित है । 


कालान्तर मे 'प्राणावाय” की परम्परा स्व॒तन्त्र नही रहकर, उसका साहित्य आरायुवेदीय ग्रन्थों 
में ही समाविष्ट हो गया । 


जन आयुर्वेदिक साहित्य की विशेषताएँ : ् 


प्रस्तुत निवन्ध में राजस्थान के जैनसम्प्रदायानुयायी साधुओं झादि के द्वारा भारतीय 
चिकित्सा-विज्ञान-आयुरवेद सम्बन्धी रचे गये साहित्य के सम्बन्ध में परिचय उयस्थापित करने का 
प्रयास किया गया है | यह साहित्य अधिकांशत: मध्ययुग मे रचा गया । मुझे कोई हस्तलिखित ग्रन्थ 


वि० १६वी शती से पूर्व का निर्मित, उपलब्ध नही हुआ । इस साहित्य से सम्बन्धित विशेषताओं को 
निम्त बिन्दुओ में प्रकठ किया जा सकता है-- 


(१) यह साहित्य (जन साधुओं आदि के द्वारा निर्मित) प्राय: देशी भाषा-राजस्थानी, 
राजस्थानी मिश्चित गुजराती अ्रथवा राजस्थानी मिश्चित हिन्दी में लिखा हुआ मिलता है । फिर भी 
कुछ ग्रन्थ ससत्कृत में रचित भी प्राप्त हुए है । 


(२) ये ग्रन्थ अधिकांश में संग्रहात्मक है। कुछ मौलिक कृतियो की रचना भी हुई। 
संग्रहग्रन्थ विशेषकर चिकित्सा सम्बन्धी योगो के संकलन के रूप में है । 


(२) इनमे से कुछ ग्रन्थ तो ऐसे है, जो मध्यकाल में राजस्थान के वैद्यक-व्यवसाय के मुख्य 
भावार बने रहे । राजस्थान में इन ग्रथों का ही पठन-पाठन विशेष रूप से हुआ और वैद्य-समुदाय में 
इनके योगो का ही विशेष प्रचलन रहा । ऐसे अग्रणी और सर्वमान्य भ्रथो में हर्षक्ोतिसूरिकृत योग- 
चितामणशि और हस्तिरुचिगरिक्षत वेद्यवललभ विशेष उल्लेखनीय है । 


(४) देशी भाषा में लिखे गये श्रनेक ग्रन्थों में लोक-प्रचलित औपधियों और उनके नामों 
का भौ प्रयोग हुआ है । इससे तत्कालीन प्रचलित “लोक-बैद्यक” का अच्छा परिचय प्राप्त होता है । 
साथ ही, स्थानीय बोली में प्रचलित अनेक वनौपधियो का नवीनरूप से ज्ञान भी होता है, जिनका 


उल्लेख प्राचीन गझ्रायुवें दिक ग्रन्थों में उपलब्ध नही होता । इस दृष्टि से यह समूचा साहित्य नि.सदेह 
प्रविक उपादेय है । 


कल (५) इस साहित्य में कुछ नवीन औपधियों और योगों के प्रयोग वर्णित हैं, जो वस्तुतः 
प्रनुप्तवेय 


ऊ 


जैन भ्रायुवेंदिक साहित्य ] [ २६६ 


(६) कुछ प्रावा में वैद्यस ग्रौपधियों के साथ रोगो के इलाज में मात्त्रिक प्रक्रियाओं का भी 
उल्लेख मिलता है । साथधुद्रिकविया, ज्योतिष, श्र गविद्या और कामशास्न के बेद्रकविया की स॒म्पुष्टि 
में प्रनक प्रन्य प्राप्त होते हैं । 


(७) इल ग्रथो में प्राप्त योग प्राय छोटेन्छोटे, श्रचुक और पनुनूत हैँ। भ्रत चिकित्साक्षेत 
में उनकी झ्रधिक मान्यता और सफलता पिठ्ध हुई है । 


राजस्थान फा जैन प्रायुर्वद्विक साहित्य 
यहा कालक्रम से जन आयुवेद ग्र थकार और ग्रथो का परिचय दिया जा रहा है--प्रथम 
पस्कृत के, फिर राजस्थानी भापा के ग्र यो का । 


भायुर्वेद के सस्कृत ग्रथकार और ग्रथ 


१ श्राशाधर “इनका नाम राजस्थान के आरायुवेदव जन विद्वानों में सवप्रथम मिलता है | 
पे बहुत प्रतिभासम्पतत और महान्‌ ग्र यकर्ता के रूप में जन साहित्याकाश में जगमगाते नक्षत्र हैँ । 
इनका याय, व्याकरण, काध्य, अलकार योग, वध्यक आदि अनेक विपयों पर अधिकार था। अपने 
प्रथो (त्रिपपष्टि स्मृति, जिनयनकल्प आ्रादि) में इहोन अपन स्थान ग्रौर वश के विपय में प्रशस्ति 
दी है इससप्ले ज्ञात होता है किये मडलकर (माडलगढ़, जिला भीलवाडा) नामक दुग के निवासी 
थे। ई० ११६३ में जब गजनी क॑ शासक मोहम्मद गौरी का अब्रधिकार अजमेर प्रात पर भी हो गया 
तो मुमलमानो के झआान्रमणा से रक्षा के लिए ये अनेक परिवारों सहित घारानगरी (मालवा) में 
झ्राकर रहने लगे । इनके पिता का नाम सल्लक्षण, माता का चाम रतवी, पत्नी का नाम सरस्वती 
धोर पुत्र का नाम छाहड था । ये व्याप्ने रवालवशीय (बधेरवालवशीय) जन वेश्य श्रायक थे। जन 
धर्म के उदय (उत्कप) क॑ लिए ये धार को छोडकर २० मील दूर 'नलकच्छपुर (नालछा) में श्राकर 
धाजीवन रहे | श्राशावर की रचनाग्रो मे मालवा के राजा विध्यवर्मा, भश्रजु तवर्मा, देवपाल श्रोर 
जैतुगिदेव का उल्लेख मिलता है, जिनके द्वारा उहू प्म्मान प्राप्त हुप्रा था। ये गृहस्थ रहते हुए भी 
सस्तार से उपरत रहे | नाथूराम प्रेमी ने इनका ज॑ मकाल वि स्॒ ११५३५ के लगभग प्रमाणित 
किया है ।* इनकी सब रचनाएं वि स १२६० से १३०० के बीच की मिलतो हैं। इनका उपलब्ध 
प्रतिमग्रय 'अनगारधर्मामृत टीका वि स १३०० का है। 


ग्राशाधघर के २० से भी अधिक प्र थे मिलते हैंजो अधिकाश में जन सिद्धांत, “याय, 
ध्याकरण पर हैं। इनके एक वेद्यक ग्राथ का भो उल्लेस मिलता है। वाग्भद के प्रसिद्ध ग्रय 
'प्रष्टागहदय” पर इद्ोन उद्योतिनी' या “ग्रप्टागहुदबोद्योतिनी! नामक दीका सस्कृत में लिखी थी । 
यह प्रथ अब अप्राप्य है । पीटसन ने भ्रपनी सूची में भौर प्रॉफ़े कट ने अपने 'कैटलोगस केटलोगोरम'र२ 
में इस ग्रथ का उल्लेख तो किया है, परन्तु किसी हस्तलिखित प्रति का सदभ नहीं दिया है । “अ्रप्टाग- 
हुदय पर हेमाद्वि (लगभग १२६० ई०) के वाद झाशाधर प ही टीका लिखी थी | निश्चित ही यह 
एक महत्यपूरा प्र य रहा होगा । यदि इसकी कही काई प्रति मिल जाय तो “ग्रष्टागहुदय' के व्यास्या 
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साहित्य में उससे महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी । इस टीका का उल्लेख हरिशास्त्री पराडकर" और पी० के ० 
ग्रोडे ने भी किया है । 


२. हर्षकीतिसुरि :--(वि, सं. १६६५ के भ्रासपाप्त) ये नागपुरीय (नागोरी) तपागच्छीय 
श्री चन्द्रको तिसूरि के शिष्य थे । इनका काल विक्रम की सत्रहवी शत्ती का उत्तराध ज्ञात होता है 
इनके अ्रधिकाश ग्रन्थ संस्कत भाषा में मिलते हैं, कुछ ग्रन्य देशी भाषा में भी प्राप्त होते हैं । 
श्री मोहनलाल द० देसाई ने “जन गुजर कविश्रोौ” भाग १, पृ० ४७० पर इनके अपने ग्रुद्ध के नाम 
की सारस्वत व्याकरण की टीका, नवस्मरण की टीका, सिन्दुरप्रकर टीका, शारदीय नाम माला कोप, 
घातुतरगिणी, योगाचितामणि, वेद्यकसारोद्धार, वैद्यकसार संग्रह, श्रुतवोधवृत्ति, विजयपहुत्त और वृहत्‌ 
शाति पर वृत्ति, स० १६६३ में अनित्कारिका विवरण और स० १६६८ में कल्याणमदिरस्तववृत्ति 
झादि सस्कृत मे रचे । अनेक ग्रन्थों का उल्लेख किया 


श्री देसाई ने इनके घातुरत्नमाला, योगचितामणि, वेद्यकसारोद्धार और वेद्यसारसंग्रह नामक 
चार वंद्यक ग्रन्थो का उल्लेख किया है। वस्तुतः श्रतिम तीन नाम एक ही ग्रन्थ के हैँ। 'चातुरत्त- 
माला” की कोई प्रति हमारे देखने मे नही आयी । योगचितामरि के ही वंद्यकसारोद्धार और वंच्यकमार 
सतग्रह अन्य नाम हैँ । इसका रचनाकाल वि. स. १६६६ से किचित पूर्व होना चाहिए। इस ग्रन्थ में 
फिरग, चोपचीनी, अफीम और पारद का वर्णन उपलब्ध होने से डॉ० जोली ने भी इसका यही काल 
माना है । (३४ 30॥9, 770॥85 ४६०॥०॥॥९, पृ० ४) यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में वंद्य श्रीर रोगी के लक्षण, नाडी, मूत्र, नेन, मुख, जिह्ना, मल, स्पर्श श्रीर शब्द परीक्षाएं 
ग्रायुविचार, आयुलक्षण, कालज्ञान, देशज्ञान, मानपरिभाषा, शारीरिक, सप्तकला, सप्त श्राशय, सप्त 
धातु, उपधातु और त्वचा का वर्णन किया गया है । तत्पश्चात्‌ क्रमशः प्रथमादि पष्ठ अध्यायो में 
पाक (३४), चूर्ण (६१), मगुटिका (५६), क्वाथ (६४), घृत (२१), तेल (२२) के श्रव्यर्थ योगों 
का संग्रह किया गया है । सातवें मिश्रकाधिकार मे गुग्गुलुप्रकरण, (८ योग), शखद्राव, गधकविधि, 
शिलाजतु, स्वर्णादि घातु मारण, मृर्गाकरस, ताम्न, वंग, नाग, सार, मड्र, अ्रश्रक का मारण और 
गुण, घातुसत्वपातन, पारद शोधन, आदि रसशास्त्र सवधी विपय, सिद्ध्सोपधिया (२५), आसव- 
अरिप्ट (६), लेप (३७), पचकर्म, रक्तमोक्ष, वाष्पस्वेदन, विषचिकित्सा, स्त्नीचिकित्सा, गर्भनिवारण, 
गर्मपातन प्रभूति विविध विषय, तथा अर त में कर्मंविपाकप्रकरण दिया गया है। ग्रन्य की प्राचीनतम 
हृ०प्र० वि० सं० १६६६ की मिली है । वुछ ह० प्रतिया सटीक, बालावबोध और सस्तवक प्राप्त होती 
हैं । इससे ग्रन्थ की उपयोगिता अधिक प्रतीत होती हैं । 


३- हंसराज मुनि :--ये खरतरगच्छीय वद्ध मानसूरि के शिष्य ये । इनका काल सचहवी 
शती ज्ञात होता है । इन्होने नेमिचन्द्र कत प्राकृत 'द्रव्यसग्रह” पर बालावबोध लिखा था । इनकी अन्य 
रचना 'ज्ञानदिपंचाशिका-ज्ञानवावनी' भी मिलती है । इनका भिषक्चकऋचित्तोत्सव जिसे “हंसराजनिदानम्‌ 
मी कहते हूँ, चिकित्सा विपयक् ग्रन्ध है 


यह श्रथ हसराजकृत भाषादीका सहित वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुश्ना है 
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१. हरिशास्त्री पराड़कर, अप्टागहुदय, उपोद्घात, पर, २६ 
२. पी० के० ग्रोडे, श्रष्टागहदय, (बम्बई १६३४९), इंट्रोडक्शन, पृ. ६ 
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४ हुस्तिदंचि +-य तपामच्छोय रुचि शाखा के पति ये। इनऊो गुरु-परम्परा इस प्रकार 
चात हाती है--लक्ष्मी रंचि, विजयकुशन, उदयरुचि, हितदुलचि, हस्तिशइसि । ये प्रकाण्ड घिद्वानू क्‍धोर 
प्रसिद्ध चिकित्सक थे । इनका काल पिक्रम की १८वी शती का मध्य प्रतीत होता है। श्रो दसाई पी 
ने इनक विश्वसनपतद्मावतीरास'! (बि से १७१७) का उल्लेस किया है (जन गुजर कविश्नो, भाग २ 
पू १५६) | इनके निम्न दो झ्रायुवे दिक प्र थ बताय जाते हैं --- 


(१) वैद्यलल्‍्लन --यह मूज़त संस्कृत में रचा गया था फिर इसका राजस्थानी मे प्रनुवाद 
किया गया । लेसक ने इसका प्रशयनकाल, थि सम १७२६ छसिसा है। इसमे प्राठ प्रध्याय है-- 
ज्यर, स्त्रीरोग, कासलयादिराग, घातुरोग, प्रतिसारादिराग, कुप्ठादिरोप शिरकंग्गाक्षिगंग स्तमने । 
पह चिकित्सा सवधी मग्नह प्र थ है । पश्चिमी भारत में यह बहुत प्रसिद्ध रहा है । इसकी लोकप्रियता 
इस तथ्य से जात होती है कि इस प्र थ को रचना के तीन वष बाद हो प्रयात्‌ स० १३२६ म॑ मंधभट्ट 
भामक विद्वान ने इस पर संस्कृत टीझ्मा लिखी थी। यह टोकाक्ार शव था। मय वी संस्कृत टीका 
के मतिरिक्त इस प्रथ पर हिन्दी, राजस्थानी प्रोर गुजराती में प्रनक स्तवक झौोर विवेचन लिख 
गये हैं। भाषाटीका सहित वेंक्टेश्वर प्रेस, वम्बरई से यहू छप चुका है । 

(२) बद्या (प्या) कल्प घोपाई --मागरीप्रयारिएणी समा व॑ साजबिवरण प्ृ० ३३ पर 
इनवी इस रचना का उल्लेय है। इसके प्रतिम भाग मे कहि कवि दृष्तति हरिना दाप्त ' लिखा गया 
है। प्रत यह किसी प्रय की रचना प्रतीत होती है । 


५ पिनयभेरगणि --य खसरतरगक्छोप जिनचन्द वी परम्परा मे याचर मुमतिमेद के भावृ 
पाठक थ | इनवा काल थि० हैध्वी शत्ती प्रमाणित होता है। इनके शिष्य मुचि सानजी की राजस्थानों 
में लिये हुए कई वद्यऊुप्रथ (कविप्रमोट, वविविनाद प्रादि) मिलते है। ये बादानर क्षत्र के रहने 
वाले ये । इनरा एच वद्यत्ग्र थ 'विद्वमुसमदनसार सप्रह' मिलता है। यह यामसप्रह है । प्र ये प्रपृस्ण 
हफप मे मुझ्के आप्त हुप्रा या (मस्तक रोगाघियार तर)॥ राोगा री विश्त्या इमरस्‍ा प्रतिपाध 
विपम है । 

६ रामसात महोपाष्याप +ये बोप्नातर ४ निवास्तो तपा धमशांत्र के लिष्य थें।ये 
जयानुपायी थे वयाडि प्र प्‌ के प्रारम्भ में जिन को नमस्तार जिया है पोर प्र थारम्भ में जिन”त्तमूरि 

कुगलसूरि के नाम स्मरण रिय है। इतेड रामनिटातम (प्ररस्ताम रामऋद्धियार) द्वप में मजिप्स 
हे हे छद रोगा # निदान का वणन जिया गया है | इसमे बुत शवोव्र समस्या 3१२ है । 


७ दापरुचाद पाउक “-प शसरतरगन्दीय यार प। सनवत इनफों जपाबुर मे जयमिहृ 
महाराजा द्वारा राम्याश्रय प्राप्त था। इनरू मुझ का ताम दपातितर था। इनके दा वपरू प्रये 
मिलते है । एड' सस्रत में प्रष्यरपननिछाय तथा द्िताय दासतत्र बोधाइचनियां। प्रथम प्रथ 4 
रघतादाल सं> १७६२ साप सु ते १है। दस सशोपतन पकर नामक प्रात्ररा ने सब हृ८८४ में 
रिया था| यह प्रप्पापध्य संबंधी एप है। पध्रपा! बियर शौग में छितने न प्रनाहार ग्या जाय धोर 
इते पैसा पंस्य लिया जाय । 4 सनी परथ्य देशजन्मारवाद से के है । 


४  महुझ छन «ये खभश्त मशाह रू तरामो घ। इाद पिता की नाम इघ्च देय था । 
विस ६७०६ में इहोने डिप्यारता सनुब्दर नानद्र प्प ४ गगिनिषप्रष्टु ह घापार पर उ्पपुर 
(फेबा इ) थे रएा दा । बहू सम्बड में है पोर विपष्ट (द्रध्य छलोषधि हा परिधयास्य€) इ मे है । 
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प्रायुवंद के राजस्थानी ग्रंथकार श्रोर ग्रंथ 
१, रामचन्द्र :--ये खरतरगच्छीय यति थे | इनके गुद का नाम पद्मरंग गगि था | पहमरंग 
के गुरु पद्मकीति हुए और पद्मकीति के गुर जिर्नामह सुरिराज हुए । जिनर्सिहजी दिल्‍ली के शाहसलेम 
(सलीमशाह सूर) के काल में मौजूद ये और अपने उपदेशों से वादशाह को दयावान बना दिया था । 
उनको मुगल सम्राट अकवर और सलीम दोनो के द्वारा सम्मान प्रदात क्रिया गया था । रामचद्र यति 
श्रौरंगजेबव के शासनकाल में मौजूद थे | इसका समय वि. स, १७२०-५० माना जाता 


वैद्यम और ज्योतिष पर इनका अच्छा अधिकार था । इनके पूर्व गुरु भी वेद्यक में निष्णात 
थे ) वैद्यक पर “रामविनोद” और वैद्यविनोद' वी तथा ज्योतिष पर 'ामुद्रिक भाषा नामक ग्रव की 
रचना की थी। इनके काव्यसंवधी चार ग्रथ भी मिलते ह--समेदर्शिक्षरत्तवना ([स० १७५०), 
बीकानेर आदिनाथस्तवन” (स० १७३०), दश पच्चवखाण स्तवन” (स० १७२१) मूलदेव चीयाई 
(सं० १७११) | ये सब ग्रन्थ राजस्थानो-हिन्दी में पद्यमय हैं । कुछ फुट्कर भक्तिपरक पद्च भी 
मिलते 

(१) रामविनोद ;--(वि. सं. १७२०) यह चिक्रित्साविषयक ग्रन्थ है | यह कृति सं. १७२० 
मिगसर सुदी १३ बुधवार को समाप्त हुई थी । इसे सक्‍कीनगर (सिन्ध) में बनाया गया था । 


(२) वेद्यविनोद :--इस भ्रन्थ की रचना-समाध्ति स. १७२६ बसंत ऋतु वेशाख पूरणिमा को 
हुई थी । उस समय श्रौरंगजेबव का शासनकाल था । 


यह ग्रन्थ मरोटकोट (वीकानेर राज्य) में रचा गया था। यह शाज्ध घरसंहिता का पद्यमय 
भापानुवाद है । इसमें कुल २५२४५ पद्म हैं। यह ग्रन्थ तीन खण्डों भें विभक्त है, उनकी पद्धसख्या 


क्रमशः ४५६, १९६२, ७७७--२५२५४५ है । सामान्य जनता के सुखबोध के लिए लेखक ने इत्तकी 
रखना की थी ) 


(३) नाड़ी परीक्षा और (४) सानपरिमाण :--रामचद्र यति की ये दोनों रचनाए' प्रथक्‌ 
से भी मिलती है, किन्तु रामविनोद की किसी-किसी प्रति में मानपरिमाण के पद्य उसी में सम्मिलित 
मिलते हैं । अतः ये दोनो रचनाए' स्वतन्त्र न होकर “रामविनोद! के ही अश्रण या पुथक-पुथक्‌ 
ग्रध्याय हें 

(५) सामुद्विक भावा :--यह स० १७२२ माघ कृष्णा ६ की रचना है| इसमे कुल २११ 
पद्य है । इसमें राजस्थानी भाषा में सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुष के लक्षणों का वर्सान 
किया गया है । इस ग्रन्थ में दो प्रकाश हैं--प्रथम में, ११७ पद्यों में नरलक्षण और द्वितीय में, ६४ 
पद्यों में नारीलक्षण बताये गये है । यह ग्रथ मेहरा नामक स्थान पर रचा गया था । 


२. जिनसमुद्रसूरि :--ये श्वेताम्बरी वेगडगच्छु शाखा के आचार्य थे। इनके गुरु का नाम 
जिणचंदसूरि और उनके गुरु का नाम जिनेश्वरसूरि था । ये जैसलमेर क्षेत्र के निवासी थे। 
इनका काल विक्रम की सत्रहती शत्ती का श्रतिम काल ज्ञात होता है | इनके शिप्यों का नाम महिमहर्ष 
श्रादि था । इनकी रचनाएं राजस्थानी और अपश्रश भाषा में मिलती हैँ । इनका वैद्यक पर एक ग्र'थ 
'वैद्यचिन्तामणि” मिलता है। भतृ हरिवेराग्यशतक की 'सर्वार्थसिद्धिमणिणिमाला' नामक अपभ्र श-टीका 
तथा “तत्त्वप्रवोधनाटक' भी मिलते है। अन्य छोटी रचनाएं 'नेमनाथ बारहमास” आदि भी मिलती 
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हु । इनके वैद्यचिन्तामणि ग्र थ के प्राय नाम “वद्यकसारोद्धार प्रौर समृद्रस्तिद्धांत या “पमृद्रप्रकास- 
सिद्धान्त! दिये ग्रये हु। यह एक सग्रहग्रव है। इसमें रोगो के निदान भौर विकित्सा का पद्मचवद्ध 
समुच्चय क्या गया है । 


३ सक्ष्मीबललभ --ये खरनरगच्छीय शाखा के उपाध्याय लक्ष्मीक्रिति के शिप्य थे । ये 
बीकामेर के रहने वाले प्रतीत होते हूँ । य॑ भ्रदारहवी शता के द्वितीय पाद में भोजद थे । इनकी प्रधिकाश 
रचनाए वि स १७२० से १७५० के बीच में लिखी गई थी। इनका श्राय नाम राजकवि' भी 
मिलता है । 


श्री टेसाईजों ने 'जनगुजर कवियो” भाग १ पृ २४३ पर इनकी रचनाओं का उल्लेस किया 
है--यथा रतनहास-चोपाई”! १७२५, “प्रमर कुमार चरिप्ररास! “विक्रमादित्य पचद्ड रास” स॒ १७२७, 
'राधिभोजन चौपाई! स १७३८ इनकी वैद्यक पर दो कतियाँ मिलती हैं--कालतान भौर मृत्रपरोक्षा 
काक्षज्ञान शमुनाथदृत संस्कृत के काल चानम्‌' का पद्मवद्ध भापानुवाद है। इसका रचनाक्ञाल 
स० १७४६ है। ग्रथ मे कुल पाच समुदंश (ग्रष्याय) प्रौर कुल १७८ पद्च हैं। मुश्रपरीक्षा नेखक की 
प्रतिसक्षिप्त कृति है (पत्र १) कुल पद्य ३७ दें। प्राप्त हस्तलिखित प्रति का लेसनकाल स० १७४१ 
है । समवत यह किसी ससस्‍्कते ग्रव का वापानुयाद है । 


४ सुतरि भान “ये खरतरगच्छीय भट्टारक जिनचद के शिष्य वाचक सुमतिसुमेर के शिव्य थे 
प्रौर बीकानेर के रहन वाले थे। वदच्यक पर इनकी दो रचनाएं प्रप्तिद्ध हैँ--कविविनोद॑ प्रौर कबि- 
प्रमोद | इनकी घय रचना वंच्व सार सप्रहँ नी बतायी जाती है । 


कविविनोद रोगो के निदान झौर ग्रौषधि के सम्पध में लिपा गया है। इसमें दो सण्ड ६, 
प्रवम में कल्पनाएं हैँ तथा दूसरे में चिकित्सा दी गई है । इसका निर्माण लाहौर में सम्वतु १७४४५ में 
किया पया था । कविश्रमोद बहुत बड़ों कृति है (कुल पद्य २६४४) । इसमें नो उदेश (प्रध्याय) 
दूँ । इसका रचनाफाल सम्बतु १७४६ है । यह स्वयं कविद्वारा इसी नाम सर संस्कृत में प्रसीत प्रथ 
या पद्यमय नापानुवाद है। बाग्नद, सुश्रुत, चरक, प्रात्रेय, सरनाद, शेड के ग्राथा फा सार लेकर 
इसका अ्रणयन किया गया था । यह कवित्त भौर दोहा छल्व में बनाथा गया है । 


५ जोगीदास --य बीकानेर निवासी थे तथा दीकानेर के महाराजा प्रनृूपभिह पौर 
सुजानभिद दारा राज्याधित ये सम्मानित श्वेताम्बर जंन जासोराय मथेन वे पुत्र थे । ओोसीराय को 
सुजानमिदह ये शासनवाल में वर्षासन, सासशदान भोौर शिरोगाय देवर सम्मानित रिया गया था| 
स्वय जीगीदास मुजानधिहू के पुत्र महाराजा जोरावरसिट्ट वे शासन मे सम्मानित हुए थे । इनरा 
पय नाम दास बवि! नी मिलता है। इहाने बंद सार की रचना बीग़ानेर के महाराजा जोरावर- 
मिह्‌ वी प्रापा स स० १७६२ में बीवानर मे की थी ) 


६ समरय --प श्वताम्यर रारतरगन्द के पापरच द्ववूरिं सतानीय मतिरत्न 4 शिष्प 
थे । दीक्षितावस्पा का इनका नाम 'समयमाशि्य रंसा ग्रया । थे बारानर क्षत्र के नियासों थे । 
इनक प्रनत्ा प्रय मिलत हैं, पथा केधयणास वी ब्रदभापा मे रचित 'रमिरप्रिया पर प्रल्तृत में ठीड़ा 
(8० १७१५), 'भायनीगाया, 'मल्लिवाप प्रचा्त्याएरस्तेवाय! प्रादि। बद्चर पर रसमजरी भाषा 
दीछा मिलनी दै। मई ग्राह्यता बधमाय रे पुत्र शातिनाप द्वारा प्रणेत मम्युत 4 'रपमजरा' प्र थ री 
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पदद्धपय भापाटोका है । इसका रचना काल सं० १७६४ है । पह रसचिया सम्बन्धी प्रव है।इस 
में कुल १० श्रष्याय हूँ । 


७. दीपचर्द वाचक :--संस्कृत ग्र थी के संदर्भ मे इनका परिचय पूर्व में दिया ला चुका 
है | अ्हिच्छत्नानगर (वर्तमान नागोर) के निवासी रामचरद्र के पोौद्र और महिघर के पुत्र कल्याणदाप्त 
में मंह्कत में 'वालतन्त' की रचना की थी। वालतन्ध भाषावचनिका! नाम से इसकी भाषादीका 
इन्होंने की । इममें बालचिकित्सा का वर्णन कुल १५ पटलो में हुआ है। 


८. चेनसुख पति :--ये सरतरगच्छीय जिनदत्तमुरि शास्रा के लाभमनिधान के शिष्य ये। 
इतका निवास स्थान फतहपुर (पीकर) था। इनके शिप्य चिमनीरामजी ने फतहपुर में सं० १८६८ मे 
इनकी छुतरी (समाधि) बनाई थी। फतहपुर (शेखावटी) में इनको परम्परा के यति आज भी 
विद्यमान हैँ । ये अश्रच्दे वध थे | इनके वद्यक पर दो ग्रन्थ राजस्थानी में मिलते हें-'सतपलो की भाया 
टीका और 'वैद्यजीवनटब्राः सतरलोझी भाषा टीका बोपदेवकत 'सतश्लोफी”? का गद्य में (राजस्थानी) 
भाषा टीका हैं। इसकी रचना महेश की आ्राज्ञा से इन्होंने रतनचन्द्र के लिए को थी । इसका 
रचनाऊकाल सं० १८२० दे 

९, पीताम्बर :--ये विजयगच्छीय आचार्य विनयसागरसूरि के शिप्य थे। विनयसागरमूरि 
प्रच्छे उपदेशक और रस्तमिद्ध कवि थे। ये मेवाड़ के महाराणा राजतिंह के शासनकाल में विद्यमान 
थे । यह काल मेवाड़ के सांस्कृतिक इतिहास में स्वएंकाल माना जाता है और इस काल में साहित्य, 
-धंगीत, शिल्प व चित्रकला का विशिष्ट विकास हुआ । सं० १७२५ में श्रोरंगजेत्र के मेवाड़ पर 
श्राक्ररण से मेवाड़ को दुदिन देखने पढ़े । विनयसागरसूरि के लिए पीताम्बर के ग्रन्थ में-वंच विद्या 
विशारद' ग्रादि विदद प्रयुक्त होने से उनका अच्छा चिकित्सक होना प्रमाणित होता है । पीताम्बर 
प्रेवाड् के ही निवासी थे। प्रौर उन्होने अ्रपना ग्रन्यप्रश/ुयत भी उदयपुर में क्रिया था । इनका एक ही 
प्रन्य मिलता है, जो ग्रुटके के रूप में संकलित है। इस प्रकलन का नाम स्वयं खेखक ने आदयुर्वेदसार- 
संग्रह! स्व्रीकार किया है। इसका रचनाकाल सं० १७५६ है। इसमें शताब्दियों से अनेक कुशल 
प्रनुभवी आ्राचायों द्वारा अनुभूत प्रयोगों का संग्रह ऊिया गया हैं । सम्पूर्ण प्रयोग वानस्पतिक हैं और 
घरलता से प्रायः सवत्र उपलब्ध हो जाते हूँ । कुछ रप्त-प्रयोग (रस व चातुप्रो से निर्मित प्रयोग) भी 
दिये गये हूँ । जिन विशिष्ट विद्वानों से योग प्राप्त हुए थे, उनके नाम भी संकलनकर्ता ने उल्लेखित 
किये हैं, जैसे खीमसी, जोशी भगवानूदाम, ठाकुरणी नाणावाल, वालगरिरि आदि । परीक्षित प्रयोगों 
को लोकिक भाषा (मेवाड़ी) में प्रस्तुत करना इस संकलन का प्रयोजन था। इसमें मेवाड़ के राज- 

परिवार में प्रयुक्त होने वाले योग भी संगृहीत किये गये हैं। ठाकरसी नाणावाल और जोशी भगवानदास 
ये दोनो उस समय में उदयपुर के विख्यात चिकित्सक श्रौर रसायनशास्त्री थे। ये दोनो ही गु साई 
भारती के शिप्य और राजवैच थे ) यह ग्रन्य उदयपुर में रचा गया है। अ्रतः इनमे विशेषज्ूप से मेवाड़ 
में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों का प्रचुर प्रयोग दर्शाया गया है, जैसे 'गाठियांकढ' । यह वातनाशक 
प्रध्विसंधानक है श्लौर एकलिंगजी के समीप राठासन की पहाड़ी पर बहुत होती है । लेखक ते 
बातुस्त भन प्रयागा मे सिहवाहनी ग्रुटिका? का प्रयोग लिखा है, जिसे महाराणा कुम्मा सेवन करते 
दे । इतम द्रव्य सावारणए है, परन्तु यह उत्तम ग्रुणकारी हें। इसी प्रकार राजा जगम्नाथ की 
का्मेखर पुर्टिका' भी वर्णित हैँ । वियनाशक प्रयोगों मे 'दाद्ययालविपनाश' के प्रयोग उल्लेखनीय हैं । 
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१० ज्ञानसार --ये खरतरान्छीय जिदेलानतूरि के शिष्य रत्मराज के शिष्प थे । इनका 
जन्म वि७ स॒० १८०१ भे बीकानेर राज्यान्तात जापूल के समीप जगलेबास नामक ग्राम मे हुप्रा था 
इनके पिता का नाम उदयचद्वजी साड भोर माता का नाम जीवनदे था | इनकी दीक्षा स० ८१२ 
में खरतर जिनलाममूरि के शिष्य रायचन्द्र (रतल्तराजाण्णि) के पास्त हुई थी। इन्होंने अपने प्रनुभव 
धौर परिश्रम से ही शास्त्रान्यास किया। यह एक मस्त योगो, कवि झौर प्राध्यात्मिक पुरुष थे । 
बीकानेर के राजा सूरततप्तिहू, जयपुर नरेश प्रतापमिह, _ जैसलमेर के रावल गजधिह शौर जोरावरधिद 
इनके भक्त और अभनुरागी थे।स० १८६६ के लगभग इनवा स्व्ग्रवास हुप्रा था। इनका प्रसिद्ध 
नाम 'नारायणी बाबा! था। सदासुख, हरसुश्त प्रादि इनके शिप्य थे। इनकी रचनाएं प्राय हिंदी में 
पौर बवचितु राजस्थानी में मिलती हैं। चेद्धक के वाजीकरण पर इनका “कामोहोपन प्राय! राजस्थानी- 

हिन्दी में मिलता है। इस ग्राय की रचना इन्होन छ० १८५६ वशाख शुक्ल हे को जयपुर में महाराजा 
प्रतापचिह (माघवाध्धिह के पुत्र) के घासनवाल में गुर रत्तराज को प्रेरणा धोर पाग्रह से की थी । 


११ ५० लक्ष्मीचद ऊँने --ये ननचाद के शिप्य, मोतोीराम के शिष्य, शीसाल के पिप्प 
पें।ये जत श्रावक थे भर पवारी शहर के निवासी थे । इनकी एक वद्यककृति लद्ष्मीप्रकाश” के नाम 
से मिलती है। इस इृति की यह विशेषता हे कि इसमे प्रयुक्त लगभग सभी योग स्वानुभवमूलक हैं, 
जिसकी मूचना लेखक न स्थान-स्थान पर दी है। इसमें प्रथम रोग का निदान, पूवरूप लक्षण का 
मौर फिर शास्त्रीय विजित्सा का वणनत दै। जिन व्यक्तियों से लेख को योग श्राप्त हुए थे, उनका 
भी उल्लेख उसने किया है | इस प्रथ के निर्माण में वाग्मद, माघवनिदान, भावप्रकाद, योग वितामणि 
घादि प्रयो को सहायता ली गई है । इस ग्रय का रचना काल वि सम्वत्‌ १६३७ है । 


१२ भपुरझूचाद --ये खरतरगच्छोय जन शधावक थपे। सम्भवत इनका दोछानेर ध्षेत्र 
निवास स्थान पा । श्री भ्रगरचद नाहटा ने इनका समय १६वीं शठाब्दी माना है । इनडी “दंद्यटुलास! 
शूति मिलती है। यह यूनानी चिकित्सा शास्त्र रे प्रसिद्ध प्रय तिब्व सद्दावी' डा मापा में प्यमय 
प्नुवाद है। इसमें दुल ५१८ पद्य हूँ । 

उपयुक्त विवेचन के प्राघार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के जन यतिसुनियों 
की भायुवेद छो महाव देन रही है । भनेक बच्यक्तित ग्रयागारों में प्रभो भी जंनानुयायियों द्वारा 
रचित संकड़ो प्रायुवेंदिद्न प्रथ खोजे जा सऊते हैं। प्रस्तुत निबंध में उनमें से फतिपय पर थों घोर 
उनके रचनाकारों का सल्लिप्त परिचय मात्र दिया गया है । 


कि पट 





३४ | हस्तलिखित जैन ग्रंथ भंडार 


श्री श्रगरचन्द नाहुटा 


जैनधर्म का राजस्थान में खूब प्रचार रहा है। गाव-गांव में साधु-साब्व्री विचरते थे । आगे 
चल कर चंत्यवासी आचार्य, भट्टारक व यति तो कई ग्राम नगरो में स्थायी रूप से रहने लगे । उन यत्ति 
एवं मुनियों ने बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया और लाखों हस्तलिखित प्रतियां अपने हाथ से लिखी 
और श्रावक-श्राविका ग्रो को उपदेश देकर लहियो से लिखवाई । उन हस्तलिखित प्रतियो के सग्रह का 
काम ज्ञानभडार' के रूप मे प्रसिद्ध है। जहां-जहां जैनाचार्य और यति, मुनि रहते थे उनके पास 
हस्तलिखित, प्रतियो का संग्रह होता ही था । इसलिये राजस्थान मे हस्तलिखित प्रतियों के सग्रह रूप 
ज्ञानभंडार हजारो की संख्या में थे। पर मुद्रण युग में छुपी हुई पुस्तकें विना परिश्रम व थोड़े ही 
मूल्य में अच्छे रूप मे मिल जाने लगी। तब हस्तलिखित प्रतियों का पृठन-पाठन रूप उपयोग कम 
होता चला गया । फलतः बहुत से लोगो ने कोड़ियो के मोल अपना सग्रह बेच डाला । इसी तरह 
लाखो प्रतिया राजस्थान से गग्रेजों के राज्य मे अन्य प्रदेशों और विदेशों मे चली गईं। मुसलमानी 
साम्राज्य के समय अनेक ग्रथ भडार नप्ट हो गये । उचित सारसंभाल के अभाव में हजारो प्रतिया 
पहों और दीमको की भक्ष्य बन गईं । वर्षा और सर्दी के प्रभाव से हजारो प्रतियों के पत्र चिपककर 
ग्रेपडे बन गये । उन्हे जलाने के काम मे ले लिया गया। इसी तरह हजारो प्रतियां पाती में 
भिगोकर कूटे के काम में ले ली गई । इतना जबर्देस्त विनाश होने के उपरान्त भी राजस्थान मे अभी 
लाखो हस्तलिखित प्रतिया बच गईं है । ज्ञानभमडारों का सरक्षण जेनाचार्यों और श्रावको ने बहुत 
सावधानी से किया । नई प्रतिया लिखवाते ही रहे और यति लोग स्वयं भी लिखते रहते थे । इसी 
का परिणाम है कि इतना बड़ा सग्रह राजस्थान मे ही बचा हुआ्ना है। जैसलमेर मे अन्य प्रातो से 
लाकर भी ग्रथ सुरक्षित किये गये थे । 


राजस्थान में दिगम्वर!” और श्वेताम्बर दोनो संप्रदायो के अनेको विशाल ग्रथ भंडार हें । 
इनमे से श्वेताम्वर ज्ञान भंडारो का ही यहां सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। इत भडारो मे कुछ 
तो व्यक्ति विशेष के पास हैं, कुछ संघ की देखरेख मे है। व्यक्तिगत सग्रह बहुत से बिक्त गये और 





१. दिगम्वर ग्रथ भण्डारों की विशेष जानकारी के लिए डॉ० कासलौवाल का जैन ग्र'थ भण्डारस 
इत राजस्थान” ग्रथ द्रष्टव्य है । “-सम्पादक 


हस्तलिखित जैन प्र थे भेण्डार ] [ २७७ 


प्रव भी बिकते हो जा रहे हू । सध की दक्षरेस वाले भड़ार व्यक्तिगत सग्रही को अपेक्षा भ्रषिक बचे 
रहे हैं । गत ५० वर्षों मे मरा जानकारी में हो बीकानेर के कई सम्रह भ्रव नही रहे ॥ २० वप पहिले' 
हमारा 'वीकानेर जैन लेख सग्रह” नामक ग्रथ प्रकाशित हुआ था | उसकी विस्तृत भूमिका में हमने 
वीकानर के करोच ३० उवेताम्बर हस्तलिखित चान भण्डारों का सक्षिप्त पिवरण दिया था। राज- 
'स्थान के हस्तलिसित ग्र थ भण्डारो के सम्बन्ध में मेरा एक विस्तृत लेख 'मस्मारती' में प्रकाशित हुआ्ला 
था । जसलमेर श्र बीकानर के ज्ञानभण्डारा के सम्बंध में तो हमार स्वतत्र लेख भी प्रकाशित हो 
चुके है । जयपुर के डा० कस्तुरचन्द फासलीवाल ने ता राजस्थान के ग्र थ बण्डारा पर शोध प्रवाव 
ही लिप डाला है जो जेन साहित्य शोध सस्थान श्री महावीरजी तीय क्षेत्र कमेटी जयपुर से (श्ग्रेजी 
में) प्रकाशित हा चुका है । दिगम्वर ग्रथ नण्डारो की सूचिया तयार करने व प्रकाशित करने का 
बाम भी उक्त सस्था स काफी अच्छे रूप मे हुआ है । श्वेताम्बर ग्रथ भण्डारों मे विनयचरद्र भान- 
भण्ड[र जयपुर की सूची का एक भाग प्रकाशित हुआ है । इसका सम्पादन डॉ० नरेंद्र भागावत्त त 
किया है। बहुत वष पहिते रत्त प्रभाग र ज्ञान भण्डार श्रोसिया की एक सूची प्रकाशित हुई वी । 
सूद वी धुराणा लाइब्रेरी वी सूची बनी जरूर थी पर प्रकाशित नही हो सवी । झय राजध्यान के 
इवेताम्वर ज्ञान भण्डारों की सूचा प्रकाशित नहीं हुई | वई महत्वपुण ज्ञानभण्डारा की सूचिया हमने 
भी तैयार की हैं । स्वर्यीय हरिसागर सूरिजी ने भी बीकानेर के क्षमा कत्पाए ज्ञान भण्डार व उदयपुर 
के सरतर्गच्छीय ज्ञाउनण्डार की सूची बनाई थी ) जैनतर एवं राजकीय हस्तलिखित ग्रथ सम्रहालयों 
में भी हजारा जन प्रतिया है निनम से ऊुछ की सूची जनतर भ्रथो के साथ प्रकाशित श्री हो छुकी 
है ; कई ग्रय भण्डारों कौ सूची अभी तड बनी ही नही हैं । कइ्यो की पुराने ढय की सूची बनो हुई 
है जिसमे बबल ग्र थे का नाम व पत्र सख्या हो लिखी रहती है। कही की रचगिता का नाम भी 
लिख दिया जाता है | प्रावश्यकता है विवरणात्मक सूची उसनान और प्रकाशित करने की । 


प्रव सवप्रथम बीकानेर के ही जन ज्ञानभण्डारा यानि हस्तलिखित प्रतियों के समग्रहालयों का 
विवरण दिया जा रहा है वयोकि अपना निवास्त स्थान हान से उसकी ही सदरसे अधिक जानकारी सुझे 
है मेरी दृष्टि मे राजस्थान म हुस्तलिखित प्रतियों कर सम्रर सबसे अ्रधिक मैंने ही किया है फलत 
बीकानेर मे १ लाफ हस्तलिखित प्रतिया सग्रहीत हैं जो राजस्थान वे अन्य किसी भी नगर या स्थान 
मे नहीं हैं। हस्तलिणित प्रतियों की सीज और संग्रह का मुझ गत ४५ वर्षों से व्यसन सा पड़ गया 
है । इसी के फलस्वरूप ६० हुजार हस्तनिश्तित प्रतिया मैंने भ्रपने श्रभय जन ग्रथालय में अब तब' 
सप्रह करली हैं और वह सग्रह दिनों दिन बढता ही जा रहा है । क्योझि उचित दामों में जहा कही 
से भी जितनी भी हस्तलिखित प्रतिया मुझे मिलती हैँ उतको खरीद कर प्रपने श्र धालय में सुरक्षित 
रखने में में श्रागे पीछे नहीं देखता । वास्तव में ऐसी ही धुन से इतना बडा काम हो सकता है । 


ध्रभय जैन श्र वालय मरे बढ़े भाई श्रभयराजजी नाहूडा जिनका केवल २२ बप की झायु मं 
हो जयपुर में स्वप्वास हो गया था उनकी स्मृत्ति म स्थापित विया गया है। इस ग्र थालय वे विकास 
बी उुछ जानकारी 'सम्मलन पनिवा' में प्रकाशित की जा छुकी है | इस ग्र थालय थे क्वल्त जन प्र थ 
ही नही हैं। वद, पुराण, उपनिपद्‌ काब्य, नाटक, छद, ज्योतिष, वद्यक, मेत्रतत्न प्रादि सभी विपयो 
के ग्रथा दा सम्रह किया गया है । राजस्थान से द्वी नही मध्य प्रदेश पजाब झौर दक्षिण भारत से नी 
बिविध लिपिया थे विविध भाषाप्रों के प्र थ सम्रह्रात किये गये है । इनमे बहुत्त से ऐसे भी ग्र थे हैं जिनकी 


२७८ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


विश्वभर पे अन्य कोई प्रति प्राप्त नहीं हैँ । दुलंम शोर महत्त्वपूर्ण ग्रथ्ों की सख्या तो सेऊड़ों नहीं 
हजारो पर हैं। जहां कही भी जो भी महत्त्व की रचना मिली उसकी फोटू कॉपी श्रीौर नकल करवा- 
कर के संग्रहीत करने का प्रयत्न किया गया है | वेसे साधारण और अपूर्ण ग्रथ भी बहुत से हैँ। फुटकर 
पत्र भी हजारों हैं। तो गुटके भी हजार से श्रधिक संख्या में हैँ जिनमें से १-१ गुटके में छोटी-मोटी 
१०-२० ही नही, पचासो और सेकड़ों रचनाये भी लिखी हुई हैँ । अपने सारे जीवन की यही सबसे 
'बडी उपलब्धि मैं मानता हूं । एक भी हस्तलिखित पत्र इधर-उधर पड़ा देखता हूं तो मुझे इतना दरदे 
होता है कि उसको लेने व सुरक्षित रखने मे मैं नहीं चुऊृता । सोचता हूं प्रति के लिखने वाले ने कितना 
धम और समय लगाया और किस आशा के साथ अपनी इच्छित सामग्री उपयोग और परोपव्ागर के तिये 
लिखकर रखी, वह यो ही वर्वाद हो जाय तो इससे बड़ी कतघ्दता व मुर्खता बया होगी। इसऊको में 
कत्पना दही नही कर सकता । 


बीकानेर में खरतरगच्छ का प्रभाव बहुत श्रधिक रहा है। यहा के ओसवालों की २७ गवाड़ 
मानी जाती हैं। उसमें १३ गवाड़ तो केवल खरतरगब्छ फे अनुयाथियो की हो थी। बाकी १४ में 
भी खरतरगच्छु वालो के साथ-साथ तपागच्छ, पायचंदगच्छे, कवलागच्छु और लौंकागच्छ सभी का 
समावेश हो जाता है । खरतरगच्छ के दो श्रीपूज्यो की गद्दी बीकानेर में है। पहली गद्दी के श्रीपूज्य जी 
भट्टारक कहलाते हैं और दूमरी गद्दी के आचार्य । संवत्‌ १६८६ में जिनराजसूरि और जिनसागरसूरि से 
खरतरगच्छ की ये दोनो शाखायें श्रलग हुईं । पहली शाखा का स्थान 'बड़ा उपामरा? है और ठीक उस्ती 
के पीछे झ्राचार्य शाखा का उपासरा है। इन दोनों उपासरो में पहले संकडो यति रहते थे । १७वीं 
शताब्दी में भी यहां अच्छा ज्ञानभण्डार था। बीकानेर के महाराजा रायसिहजी ने भी कुछ जैन 
हस्तलिखित प्रतियां भ्रकवर प्रतिवोधक युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिजी को वहरायो थी। सबयु १६४६ 
मे लाहौर में बहराई हुई ऐमी कुछ प्रतियां हमारे देखने मे श्राई हैं, जो वीकानेर के ज्ञानभण्डार में रखी 
गईं होगी । पर वह प्राचीन ज्ञानभण्डार सुरक्षित नही रह सका इधर-उधर हो गया । बडा उपासरा 
श्रीपूज्यजी के सग्रह मे करीव ४००० हस्तलिखित प्रतियां थीं। वे “राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान! 
में बीकानेर की शाखा में दे दी गई हैं। संवत्‌ १६४८५ में हिमतूजी (हितवल्‍लभगणी) ने बड़ो दीघे 
दृष्टि से बढ़े उपापतरे में एक ज्ञानभण्डार स्थापित किया । इममे € यतियो का सग्रह है जिनमें म हिमा 
भक्ति और दानसागर इन दो यतियों का तो परम्परागत बडा संग्रह करीव ३-३ हजार, कुल ६ हजार 
प्रतियों का है। इसके अ्रतिरिक्त वद्ध मान, ग्रभयसिह, जिनहर्पसूरि, श्रवीरजी, भुवनभक्ति, रामचन्द्र, 
मेहरचन्द्र झादि की प्रदत्त प्रतियां करीब '४ हजार मिलाकर इस वृहद्‌ ज्ञानभण्डार भे करीब १० हजार 
हस्तलिखित प्रतिया सुरक्षित हैं । यह खरतरगच्छ संघ का भण्डार है, जिसका मैं भी एक ट्र्स्टी हें 
कुई महिने तक निरन्तर परिश्रम करके इसकी विवरणात्मक सूची मैंने बनाई, जिसका संशोधन प्ज्य 
श्री पुण्य विजयजी जंसे जैन ज्ञानभण्डारों के म्मज्ञ विद्वान के हाथ से हो चुका है। प्रतियो पर सफेद 
प्रोटा कागज लपेटकर के सुन्दर अक्षरी में नाम-पत्र सख्यादि लिखे हुए हैं । एक ताडपत्रीय प्रति भी है। 
१५-१६वी शताब्दी की कई महत्त्वपूर्ण संग्रह प्रतियां हैं। १७वीं से २०वी के पूर्वाद्ध तक की तो हजारों 
प्रतियां हैँ ही । कई गुटके भी बढ़े महत्त्वपूर्ण हैं। विद्या प्रेमी & यतियों के परम्परागत संग्रह होने के 
कारण यह खरतरगच्छीय वृहद्‌ ज्ञानभण्डार बड़े महत्त्व का है । 


भुनि जिनविजयजी की प्रेरणा से बीकानेर के कुछ मद्त्त्वपुर्ण एवेताम्बर ज्ञानमण्डार 


हस्तलिखित जैन प्र थ भण्डार ] [ २७६ 


राजस्थान सरकार के सरसण मे दे दिये गये हैं । राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा के रूप 
मे यह जन यतियों का सग्रह अभी स्टेडियम में रखा हुप्रा है जिसमे २१ हजार हस्तलिखित प्रतियां 
हैं। बीच मे जब्र मेरे ग्र थालय का मकात वन रहा था श्र प्रतियो को रखने की अ्रसुविधा थी तो 
मैंने राजत्थानी चित्रकला के प्रेमी व सप्राहकू श्री मोतीच-दजी खजाची को हस्तलिखित प्रतिया सग्रह 
करने की प्रेरणा दी और उहठांने थोड़े हो वर्षों मे करोब ८ हजार प्रवियां सप्रहीत कर ली ॥ जिसे 
उहोने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के वक्त सग्रह में दे दी हैं। इम्री तरह बड़े उपासरे के 
भ्रोपूज्यजी का महत्वपूण ज्ञानभण्डार जिसमे करीब ४ हजार प्रतिया हैं और दूमरा इसी तरह का 
बडा महत्त्वपूणा सग्रह उपाध्याय जयच दजी का (श्री जन लक्ष्मी मोहनशाला भानमण्डार) तथा झन्य 
कई यतियों का सग्रहु राजस्थान प्राच्य विदा प्रतिष्ठान को बीकानेर में हो सरक्षण के लिये दे दिया 
पया है | यह सम्रह भी बहुत महत्त्वपुण हैं । इसकी सूची का भी १ भाग ठो प्रकाशनाय तैयार किया 
हुप्आा पडा है| प्रतिष्ठान के सचालको को उसे शीघ्र ही प्रकाशित करना चाहिये । 


बीकानेर के विश्वविस्यात अनूप सल्कृत लाइबे री मे भी हजारों जब हृस्वनिखित प्रतियाँ 
हैं। इम लाइद्रे री के भ्रन्य कई विभागो के तो सूचोपत्र छप भी गये है । उनमें भी वदुत से जन प्र व 
हैं, पर एक ह्वृतत्र जैन विभाग है उप्तकी सूची प्रभी तक प्रकाशित नही हुई है, ठीक से बनी भी नहीं 
हैं । पहले केवल प्र थो के नाम व पत्र सख्या की सूचो बनी थी वह भी कही इधर-उधर हो गई । 
महाराजा प्रनूपत्तिहजी के विद्या प्रेम से श्रावपित होकर वडगच्छ, पायचदगच्छे, खरतरगच्छ भादि के 
प्राचारयों एव यतियोे ने हजारो प्रतिया महाराजा को दे दी थी। वे महृत्त्व की तो हैं ही पर उसमे 
पृछ जेन ग्रथ ऐसे भी हूँ जो प्रयत्र कही भी नहों मिलते । 


यड़े उपायय में श्रीपूज्यजी भौर प्रय कई यतियों के पाम बुछ हस्तलिखित सम्रह भव भी 
है हो । आचाय शाला के उपाश्रय का कुछ सग्रह तो इघर उधर हो गया । फिर भी कुछ बचा होगा । 
जिनकृपराचद्रसू रिजी का महृतत्वपुण नानभण्डार भी उनके यति शिष्य ने बेच दिया । बीकानेर के पन्य 
प्रथ भण्डार इस प्रकार हैं -- 


योदिद पुस्तकालय -+गोविदरामजी भीजनचदजी मंसाली फी कोटडी में एक प्र थालय 
है। जिसमें गोविदरामजी ने मुद्रित प्रथो के साथ-साथ करीब १७०० हल्तलिखित प्रतिया भी प्ग्रह 
झछर रसो हैं। 


सेठिया जेब लाइब्र रो --भगरचद भंरोदान सेठिया जन पारमाधिक सस्या के पभ्रतगत यह 
पुस्तकावय छात्रावास भौर जन ग्रोपघानय से ऊपर के बे हॉल में रखा हुमा है। इसम मुद्रित प्रथों 
दा तो बहुत भ्रच्छा सम्रह है ही पर करीब १५०० हस्तलिखित प्रतिया भी हैं। स्वर्गीय भंरोदानजी 
ऐेठिया ने बहुत सी हस्तलिसित प्रतिया तो स्वयं मे लिखवाई थीं प्रोर बहुत सी पुरानों भी 
परीद छी घी 


क्षमा फल्पाणजी फा शानभण्शर --सुगनजी के उपाश्नय में १६€वों शतार्ली के संवेगों 
उपाध्याय द्षाम्रा कल्याणजों के सप्रह वी बरीद ७०० हस्तलिसित प्रतियां इस चानभण्डार में हैं। 


हेमचन्द्वसूरि पुस्तपातय --प्रासानियों बाद़ियो की घवाड़ में पायउन्दगण्छ के प्रीपूज्यजों के 
वपासरे के पद्नद में करीद १२०० हस्ततिशित प्रतियां हैं | 


२८० ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


कुशलचन्द्रगणि पुस्तकालय :--रामपुरियों की गवाड में अवस्थित परायचन्दगच्छ के उपाश्नय 
में स्थित इस पुस्तकालय मे मुद्रित ग्रथों के साथ-साथ करीब ४५० हस्तलिखित प्रतिया है । 


पत्नीचाई के उपाशभ्रय का ज्ञानभण्डार :--राव गोपालसिहजी के जसवत भवन के पास की 
गली के उपासरे मे करीब ३०० हस्तलिखित प्रतियां है । 


ञ्ं 


छतिवाई उपासरे का ज्ञानभण्डार :- नाहटो की गवाड़ के सुपाश्वनाथजी के मन्दिर से 
संलग्त उपासरे में करीब ३०० प्रतियां है । 


कोचरों के उपाश्रय का ज्ञानभण्डार :--इसमे करीबव ३० वंडल हस्तलिखित ग्रथ हैं। 
जिसकी सूची बनी हुई नही है । 

इनके अ्रतिरिक्त बोथरों की गवाड में जेठीवाई के ज्ञानभण्डार में करीब ५०० हस्तलिखित 
प्रतियां है । इसी गवाड़ मे मगलचन्दंजी मालू के यहां भी शताधिक प्रतिया हैं। इसी तरह मानमलजी 
कोठा री, शिवचन्दजी भावक ओर रामपुरिया-परिवार आदि के पास तथा कुछ यतियों के पास्त हस्त- 
लिखित प्रतिया हैँ | कुल मिलाकर वीकानेर में १ लाख से भी अधिक हस्तलिखित प्रतियां हैं । 


हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह वीकानेर के बाद जोबपुर और जयपुर का उल्लेखनीय है । 
जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान का प्रधान कार्याशलय और भवन है। उसमे करीब ४० 


हजार हस्तलिखित प्रतिया हैं । जिसमे हजारों प्रतियां जेनो की लिखी हुई हैं। इसी तरह राजस्थानी 


शोध सस्थान चौपासनी में भी १५,००० से अधिक हस्तलिखित प्रतियां है और जोधपुर महाराजा के 
पुस्तक प्रकाश मे भी अ्रच्छा संग्रह है । जिनमे जैन प्रतियां भी काफी है । 


स्वतंत्र जैन ज्ञानभण्डारों के कप मे भी जोबपुर मे कई अच्छे संग्रह हैं । जिनमें केशरिया- 

नाथजी मन्दिर और अन्य एक जैन मन्दिर का ज्ञानभण्डार अच्छा है । स्थानकवासी सप्रदाय के जैन 

रतन पुस्तकालय और मुनि मगलचन्दजी का सग्रह तो मेरी जानकारी में हैँ । पर मर॒ुधर केशरीजी का 

ज्ञानभण्डार भी अच्छा होना चाहिये पर मैं उसे देख नहीं पाया । स्वर्गीय कानमलजी नाहटा ने 

भी मुझे कहा था कि स्थानकवासी संप्रदाय का एक अच्छा सग्रह उनकी देखरेख में है। पर उसे भी 

मैं देख नही पाया । राजवंद्य चाणोद के गुरसां उर्देचन्दजी के यहा भी पहले सग्रह था पर अरब शायद 
ही रहा । वेसे और भी कई जैन मन्दिरों व स्थानको आदि मे संग्रह होगा । 


जयपुर में वहा के महाराजा की लाइब्रेरी पोथीखाना बहुत बडी है । उसमे १५,००० हस्त- 
लिखित प्रतियां होने का सुना था । पर प्रतियों को दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है न पूरी सूची ही 
देखने को मिली । वहा के राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा मे जयपुर के श्रीपुज्य बरणेन्द्र- 
मूरिजी ने अपना संग्रह दे दिया है जिसमे २ हजार से अ्रधिक प्रतियां हे । 


नि की के स्वतत्र जेन ज्ञानभण्डारो में दिगम्वर जैन मन्दिरों के शाघ्त्र भण्डार विशेष रूप 
से हर मर है । जिनकी सूची श्री महावीरजी तीर्थ कमेटी के शोध-सस्थान द्वारा प्रकाशित भी हो 
ता है दारर का भद्वारक्रोय भण्डार भी उक्त गोघसस्थान में ही रखा हुआ है। 


श्ेताम्बर शास्त्र भण्डारों मे स्ई े 
न हब भग्डारा मे सर्वाधिक उल्लेखतीय लाल भवन (चौड़ा रास्ता) का आचार्य 
7 “६ हू। इसमे स्थानकवासी आचार्य श्री हस्तीमलजी म० की प्रेरणा व प्रयत्न से 


दस्तलिखित जन प्र प्शर [ रेूर 
इधर कुछ वर्षों में ही बहुत «९ डे 
यहा के तानभण्डार की सूची ७ जा सह हो गया है। इसमे ३० हजार यम 
मानावत ने किया है । हर पे प्रकाशित भी हो चुका है | इसका सम्पां 


जयपुर के पुराने सग्रहों मे खररूर, ॥॒ 
उपाश्चय में हैं। इसमें करीद ३,००० हस्तलिष्वव , आपती भण्डार कुदीगर भेद के अंक 
मिलान करने पर ही निश्चय हो सकेगा । सग्रह बे थीं। झब कितनी रही पहँ रे इक 
सूची भी भ्रच्छे रूप में बनाई थी । इसी उपासरे में प्रेधर का 3. हरिसामरसूरिजी जा द्‌ हल 
श्री कातति सागरजी की हस्तलिखित प्रतियो का सग्रह है | छूर शिवजीराम भवत मेँ स्वेंग 


पु पे परगच्छ अश्रय म्नें भी 
सग्रह है पर में उसे देख नही पाया । इसी तरह तपागच्छ उपण्यय न 5 सॉतोलो के ला 
के भो कुछ संग्रह हैं । 
दिग्म्वर पसप्रदाय बडा महत्त्वपूण नाग 
दिभ्म्वर सप्रदाय का सबसे ् झ्ौर महत्त रैक; अद्ारकाद शास्त्र है । 
कुछ बप पहले तो यह दद पढा था । डॉ० एल० पी० टसीटोरी न इस्क्ले देखे 


ते का काफी प्रयत्त 
फ्रिया था | पर तत्कालीन भट्टारकजी ने शास्त्र भण्डार खोला ही नही और ऋते 


दिये बे दीवार और खडी 
कर दी | कुछ वए पहिले जैत ज्ञानभण्डारों के महात्‌ उद्धारक पूज्य मुनि पुण्यावनयज दीकानेर से 


नागौर पधारे तब में भी वहा गया था उस समय मैंने भट्टारफजी से झनुरोध क्या (के अपना 
शास्त्र भण्डार पूज्य मुनिश्वी को दिखादें । मेरे लेखो व साहित्य प्रेम से वे प्रभावित थ। फनत ऊन्‍द्धान 
शास्त्र भण्डार दिखान फी स्वीकृति दे दी | मैं मुनिश्री पुण्य विजयजी को लेकर वहा पहुँचा । वर्षों से 
बाद उस शाघ्त्र अण्डार को खोलन पर हम वडा हप हुआ कि हृस्तलिखित प्रतियो क॑ बड़ेन्वढे गदुर 
इस तरह कसकर के वाधफर रखे हुए है कि उनमें १ भी प्रति ख़राब नहीं हुई। इस सुरक्षित ज्ञात 
भण्डार में प्राचीन व महत्वपूण करीब १२,००० हृस्तलिसित प्रतिया व १ हजार गुटके हैँ। दिगम्बर 
सम्प्रदाय का मेरो जानकारी में एक शास्त्र मण्डार (इतना बडा) प्रौर कोई नहीं है। भण्डार खोलने 
फ्े घाद दिगम्वर जैन मादिर में सलग्न सरस्वती मन्दिर बना करके उसमें यह रखा गया ग्रौर सूची 
भी बतवाई गईं । इस सूची के प्रकाशित होने पर भ्रपश्न श प्रादि ग्रथो की बहुत हा महृत््वपूण जान- 


फांयी प्रकाश में प्रामेगी । यहा यी हुस्तलिस्ित प्रतियो की लगन प्रशस्तिया भी एतिहांसिक दृष्टि 
से बडे महत्व दी है । 


भट्टारवों के पास परम्परागत बहुत ही भद्दृत्त्पूणा ज्ञानभण्डार रहा करत थे । जिनमें से 
ग्रामर के भट्टाए्यीय भण्डार का उल्लेख ऊपर किया गया है । इसी तरह का पध्रय भद्वारकीय भण्दार 
प्रजमेर के दिगस्वर जन मं+दर में भी सुरक्षित है । उप्तमें भी पई दुलभ भौर महृत््त के प्रथ हैं । 
पजमेर में स्वेताम्बर जन मदर भौर जन स्थानक धादि में नी हस्तलिसित प्रतियों का सम्रह है । 
प्री दाटावाडी में सरतरगच्छ फी लसनऊ गद्ी के श्रीपूज्यजी का जिनदतसूरि सेवा संघ को दिया 
हुप्रा पानभण्डार भी रखा हुप्रा है जिसकी सूची मैंने भ्ौर मरे भतीजे भवरलाद ने हे दिनरात लगावबर 


बना डाली है । करीब १२०० प्रतियां हैं। स्थानय॒वासा मुनि श्री हगामीलालजो के प्रग्रह की सूची 
प्रश्नी दती नहीं है । 


घोरानेर राज्य क्‌ प्रय कई स्थानों पर मो उल्तलनीय श्वतास्पथर जन चानभष्डार हैं) 
जिनमें सं सरशर शदर ने तेरहपथी सत्ता भौर श्रीचद गणरशदास गधेया का हवलो म बहुत प्रच्छा 
पप्रद हैं । उपरेश (८वला)गच्छ के श्रीपूज्यजी भोर यति प्रेमसुदरजी प्रादि के सग्रह इन दानों पान 


नी 


ग [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 
न ] 


भण्डारों में पहुच गये । ये संग्रह भी महत्वपूर्ण हैं । तेरहपथी सभा की सूची तो पहले वली हुईं थी । 
गधइयो के यहां की सूची भी श्रव प्रायः वन गई है । सरदार शहर के अन्य १-२ व्य क्तियों के पात 
भी हस्तलिखित प्रतियो का झग्रह है पर उनकी सूची शायद बनी हुई नहीं हैं। 


चरू में सुराणा लाइब्रेरी और खरतरगच्छीय यतिजी का ज्ञानभण्डार बहुत अच्छा है । 
सुराणा लाइब्रेरी की तो बहुत वर्ष पहले छुभकरणजी सुराणा ने कलकरत्त में सूची बनाई भी थी । 
पर बह प्रकाशित नही हो पाई | खरतरगच्छीय यतिजी के मन्दिर के विकटवर्ती उपाश्चय के संग्रह को 
सूची तो बनी हुई है । पर प्रतियो को देखने व उपयोग करने की सुविधा ट्रस्टियो की ओर से नहीं दी 
जाती । ट्रस्टियों से श्रनुरोध है कि वे उपयोग करने की सुविधा शीत्र प्रदान करें। सुजानगढ़ में भी 
३ उल्लेखनीय सग्रह है। जिनमे से पर्नेचन्दजी सिंधी के मन्दिर का ज्ञानभण्डार ओर दानचन्दजी के 
ग्रंथालय का संग्रह तो सुव्यवस्थित है पर वहा के प्रसिद्ध वेंच लौकागच्छीय यति रामलालजी के पाम 
लीकागच्छ व श्रीपुज्यजी का ज्ञानभण्डार अच्छा है पर हम उसे देख नहीं पाये । खरतरगच्छ के 
पतिजी के उपासरे में भी शायद कुछ संग्रह हो । रतनगढ में यतिजी का अच्छा संग्रह था । वह अरब 
वंदो की लाइब्र री में होगा । राजलदेसर में भी उपकेशगच्छ के यतिजी के पास कुछ संग्रह मेने देखा 
था पर श्रव किसके पास रहा यह मालूम नहीं। वीदासर के खरतरगच्छीय यतिजी के यहा भी 


कुछ हस्तलिखित बंडल थे । लाडन में तेरहपंथी सम्प्रदाय का परम्परागत हृस्तलिखित प्रतियों का 
संग्रह है । 


जोधपुर राज्य' मे कई स्थानों मे श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार अच्छे है। पाली में खरतरगच्छ की 
श्रादूयपक्षीय शाखा के श्रोपुज्यजी का अच्छा सग्रह था । वहा के जैन स्थानक, खरतरगच्छ व तपा- 
गच्छ मन्दिर उपासरे में तीन भण्डार है और बुवकियाजी के पास संग्रह या । बालोतरा में खरतरगच्छ 
की भावहर्पोथ शाखा का श्रच्छा ज्ञानभण्डार था । पर अब बिक छजुका हें। यहा के खरतरगच्छीय 
प्रन्य यतिजी के पास अब भी संग्रह है। वाडमेर के खरतरगच्छीय मन्दिर या उपाश्रय में तथा यति 
नेमचन्दजी के यहा संग्रह है । घाणेराव में हिमाचलसूरिजी का अ्रच्छा ज्ञानभण्डार है पर सूची वनी 
हुई नहीं है । लोहावट में खरतरगच्छ के आचार्य हरिसागरसूरिजी का अ्रच्छा ज्ञानभण्डार है, उसको 
सूची भी बनी हुई है | इसमें कई प्रतिया नई लिखाई हुई है । बहुत सी खरीद करके सग्रह की हुई है । 
ग्रोफ्ियाँ के वद्ध मान-जैन-विद्यालय में स्थित रत्नप्रभाकर ज्ञानभण्डार की हस्तलिखित प्रतियो की 
सूची छपी हुई है । फलोंदी में संघ और साध्वीजी के छोटे तीन ज्ञानभण्डार ह। मेडता में पंचायती 
त्ञानभण्डार पहले बहुत अच्छा था । अ्रव भी कुछ बचा हुमा है, पर सूची बनी हुई नहीं है। स्थाचक 
में भी थोड़ी सी हस्तलिखित प्रतिययां होगीं । 


सिरोही में तपागच्छ के उपासरे आदि में कुछ प्रतियां है। सिरोही राज्य के तपागच्छ के 
नीपूज्यजी का ज्ञानभण्डार अच्छा होना चाहिये । पर मैंने देखा नही है । 


कोटा में खरतरग्रच्छ उपाश्रय, महों० विनयसागरजी, सेठजी, विजयगच्छ बे श्रीपूज्यजी, के 
सानभण्डार हूँ जिसमे खरतरगच्छ का ज्ञानभण्डार और विनयतस्तागरजी का अच्छा च्छा हें । 


वैतास्वर ज्ञानभण्डारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जैसलमेर का जिनभद्रसूरि ज्ञानभण्डार 


जिसका 
ऊछ वर्ष पहिले मुनि जिनविजयजी ने बढे ग्रच्छे रूप मे 


र करके नई सूची भी प्रकाशित करवादी 


हस्तलिखित जैन प्रथ भण्डार ] [ २८३ 


है । ताइपन्नीय और कागज की प्राचीनतम और दुलभ ग्र थो को प्रतिया यही हैं। थाहुदमा, तपायच्छ, 
खरतरगच्छ आचाय शाखा के उपाधय शौर लोकागच्स के उपाश्रय में भी अच्छा सग्रह है । 


फतेहपुर के खरतरगच्छीय पतिजी शोर कु भूनू के खरतराब्छ के उपाथय म॑ कई हस्त- 
लिखित प्रतिया हैं । किशनगढ़ के श्वेताम्बर जन मादर पे एवं स्थानक में भी कुछ हस्तलिखित बडल 


रखे हुए है । 


प्राहोर में राजेन्द्रमूरिजी का सानभण्डार बहुत भ्रच्छा है । सोजत आदि भ्रत्य कई 
स्थानों मे भी होगे। पीपाड का जयपल भानभण्डार, यति चतुरविजयजी का सग्रह भी उल्लेखनीय हैं, 
घ्रौर भी कई ज्ञानभण्डार ऐसे हैं जिनकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है । 


राजस्थान के सदसे भ्रधिदः ज्ञानभण्डार जोधपुर और बीकानेर राज्य म॑ हैं। दिगम्वर 
भण्दारों के सम्बन्ध में तो इधर में काफी जानकारों प्रकाश में दथ्रा चुवी है। जैन साहित्य शोध- 
सस्यान, जयपुर से मुझे राजस्थान के दिगम्बर ग्रथ भण्डारी कौ जो सूची प्राप्त हुई है। उसके 
प्रमुसार ६८ भानभण्डारों की सूचिया भव तक वन चुकी हैं, जिनमे सदसे ग्रधिक शास्त्र भण्डार, 
जयपुर में ही हैं ॥ करोव २०,००० हस्तलिखित प्रतिया जयपुर के दिमम्वर शास्त्र भण्डारों म हैं । 
उनके ग्रतिरिक्त भ्रजपेर, अलवर, दुनी, आदा, प्‌ दी, नेशवा, डबजाना, इंद्रगढ, फनेहपुर, भरतपुर, 
डीग, कामा, टोडारायशिह, कोटा, दयाना, बर, उदयपुर, बसवा, भाववा, डू गरपुर, मालपुरा, करौती, 
दौसा नरायणा, साभर, माधवपुर, खण्डार, महावीरजी, उशियारा, ग्रलीमढ, (टोक) प्रादि स्थानों मे 
छोटे बड़े अनेकों शास्त्र-भण्डार हैं। लेख विस्तारमय से केवल स्थानों का उल्लेख मात्र करके ही 
मतोप करना पडता है | 


शवेताम्बर सम्प्रदाय में तीन उपसम्पदाय हैं । मूरति पुजक, स्थानकवासी भौर तेरापथी, इनमे 
से तेरापथी सम्प्रदाय के ज्ञानभण्डार तो बहुत ही कम हैं। लाडनू, सुजानगढ, सरदारशहर, चुरू, 
रतनमढ, में हुस्तलिखित प्रतियों का भ्रच्छा संग्रह है । इनमे से लाइनू का तो तेरापथ के ग्राचाय 
थी तुलसीजी की देखरेख मे हैं। बाकी शास्त्र सग्रह तेरापथी सभा एवं थावकों के सप्रह में हैं । 


स्थानकवासी सम्प्रदाय का राजस्थान मे भ्रच्छा प्रभाव रहा है। गत २००-२५० वर्षों य 
इम सम्प्रदाय के मुनियों एवं श्लाधिकाग्रों ने हजारों प्रतिया स्वय लिखी व इघर उघर स यतियों प्रादि 
के जो भी ग्रध सप्रह भाप्त हुए, उनको प्रपनी देखरेख में सुरक्षित रखा । इनमें से कई शास्त्र भण्डारो 
की सूचिया बन गई हैं। पर बहुत से प्रभी बिना सूची के पढ़े हैँ। मदधर केशरी मुनि मिश्रीमलजी 
से बातचीत करने पर मालूम हुप्रा कि स्थानक्वाती मुनि जयमलजी व रघुनाथजी के समुदाय के बहुत 
से महत्त्पूण हस्तलिखित ग्र थ संग्रह हैं। मरुधर केशरीजी के दखरेख में हो उन्होंन जोधपुर, सोजत 
पभ्ादि मे जो ज्ञानमण्डार बतलाये, उनम १० से २० हजार हस्वलिखित प्रतिया होगी पर प्रभी तक प्रयत्त 
करने पर भी में उनकी देखरफ़ के एक भी भण्डार का देख नहीं पाया। प्रावश्यवतता है - उन सब 
शानभण्डारों की सूचिया दनाकर प्रकाशित करवाई जायें । भाचाय श्री हस्तीमलजी ने इस दिशा मे 
पच्छा काम किया है $ उनसे पूछते पर डॉ० नरे'द्र भानावत ने जो अण्डारो के नाम प्रेजे हैं वे इस 
प्रकार हैं--रघुनाय ज्ञानभण्डार, सोजत सिटी, अयप्तल चानभण्डार, पीपाड सिटी, जपमत भानभप्इार 
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जोबपुर, जैन रत्न पुस्तकालय, जोबपुर, मंगलचन्दजी ज्ञानभण्डार, जोधपुर, ऋषि-परम्परा मम्बन्धित 
ज्ञानभण्डार, प्रतापगढ, जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी ज्ञानभण्डार, अलवर, जेन दिवाकरजी से सम्बन्धित 
ज्ञानभण्डार, व्यावर, नानकरामजी की सम्प्रदाय से सम्बन्धित ज्ञानभण्डार लाखतकोटडी, अजमेर, 


स्थानकवासी ज्ञानभण्डार भिनाय | इनके अ्रतिरिक्त फलोदी, वालोतरा, बाउमेर, पिउवाड़ा, सांदडी, 
किशनगढ़, लोहावट आदि में भी ज्ञानभण्दार हैँ । 


इनके अतिरिक्त हमने कुछ ज्ञानभण्डार कई बपं पहले देखे थे, जंसे भीनासर के वह्वादुरमल 
जी वाठिया व चम्पालालजी द॑ँद का संग्रह, देशनोक मे डोसीजी के पास, छापर में पूनमचन्दजी व 
मोहनलालजो दुधेडिया के पास, अ्लाय व किशनगढ़ के जैन मन्दिर में, मेडइता में पंचायती भण्डार, 
मारवाड़ जकशन में यतिजी के पाध, गढ़ सिवाने में खरतरगच्छ ज्ञानभण्डार, मु कुनू के जेन उपासरे 
में, उदयपुर मे हाथीपोल की जैन घर्मशाला, शीतलनाथ मन्दिर आदि में, चित्तौड़ में राजस्थान प्राच्य- 
विद्या-प्रतिप्ठान के शाखा कार्यालय में । जेतारण में पहले अच्छा ज्ञानभण्डार या। अब इसकी क्‍या 
स्थिति है, पता नहीं । किशनगढ़ के जैन मन्दिर में कुछ वडल पढ़े हैँ | चोहटरा के महात्मा के पास कुछ 
प्रतियां हुँ। जसोल आदि में कई यतियों के पास अ्रच्छा संग्रह सुना है । 


इस तरह राजस्थान के जैन ग्रथ भण्डारो में श्रव मी लाखो हस्तलिखित प्रतिया सुरक्षित 
है । राजस्थान के जैन समाज, प्रातीय सरकार एवं विश्वविद्यालय ग्रादि जेन-जनतर सभी हस्तलिखित 
न्ानभण्डारों के सर्वे का काम बढ़े पैमाने पर कई वर्षों तक करें, तो सेकड़ो अज्ञात कवियों, हजारो 
भ्रप्रकाशित ग्रथों व अ्रज्ञात रचनाओं की जानकारी प्रकाश में आयेंगी एवं भारत मर के विश्व- 
विद्यालयों के शोघकायें के लिये एक नया द्वएर खुल जायेगा । 
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सारे देश म हस्तलिसित ग्रन्धों का प्रपुव सम्रह मिलता है। उत्तर स दक्षिण तक तथा पूव से 
पश्चिम तक सभी प्रातो में हस्तलिखित प्रथा के भण्डार स्थापित हैं । इनमे सरकारी क्षेत्रों मे पुना का 
भण्डारकर प्रारियाटल इ-सटीट्यूट, तजोर की सरस्वती महल लायब्ररी, मद्रास विश्वविद्यालय बी 
प्रोरियन्टल मे'यूस्क्रिप्टस लायब्र री भौर कलकत्ता की वगाल एशियाटिक सासाइटी वा नाम विश्लेष रूप 
पे उल्लेघनीय है । सामाजिक सेत्र मे प्रहमदावद का एल० दो० इस्टीट्यूट जन सिद्धान्त भवन पारा, 
पतम्नालाल सरस्वती भवन, बम्बई, जन शास्त्र नण्डार कारजा, लीवडी, सूरत, प्रामरा देहली प्ादि के 
प्र-य भण्डारों के नाम लिये जा सकृत हैं। इस प्रकार सारे देश मे इन शास्त्रों मण्डारों की स्थापना की 
हुई है । जा साहित्य सरक्षण एंव सकलन का एक भनोखा उदाहरण है। 


लकिन हस्तलिखित प्रो क॑ सम्रह की दृष्टि से राजस्थान का स्थान सर्वोपरि है । मुस्लिम 
घ्ासन काल मे यहां के राजा महाराजाप्रो ने प्रपन-प्रपन॑ निजी सग्रहालयों मे हजारों प्रायों का संग्रह 
किया प्रौर उहूँ मुसलमानों के प्लाक्रमणा से प्रथवां दोमक एवं सीलन से नष्द होने से बचाया है। 
घ्वतश्नता प्राप्ति के पश्चातु राजस्थान सरकार ने जोधपुर म॑ जिस प्राब्यविद्या ोष प्रतिप्ठान की 
स्थापना की थी उसम एवं लाख से भा प्रधिक प्रथा का सम्रह हो घुका है जो एक प्रत्यधिक 
पघराहनीय काय है | इसी तरदू जयपुर, दोगानर धलवर जघे युछ भूतपूथ गासका के निजी सम्रह में 
भी हृस्तलिपित प्रःर्थों का महत्त्वपूर्ण स प्रह है जिनमे संस्कृत प्रयों भी सवाधिक स स्या है । लेकिन 
इन राबक॑ प्रतिरिक्त राजस्थान मे जन प्रय नण्डारों को स हया सर्वाधिक है प्रौर उनमे में पद्दीत घ्यो 
की स र्या तीत लाख से कम नहीं है । 


प्रयो की सुरक्षा एवं स॒ प्रह की हृष्टि से राजस्पान के जनाचारयों सापुप्रों, पतियों एव 
घायकों का प्रयास विशेष उल्लेखनीय है। प्रादोन प्रयों को सुरक्षा एवं नये प्रस्‍्ों के संग्रह मे जितना 
स्यान जेन समाज ने दिया उतना प्रन्य समाज नहीं दे सका । प्रायों का सुरसा मे उद्दाने प्रपना पूर्ण 
बापन छगा दिया पोौर किस्तो झ विपत्ति पपयवा संकट के समय प्रापां की सुरक्षा को प्रमुख स्थान 
दिया । जउंस्तमर, जयपुर, नागोर, दोझानर, उदयपुर एवं धजमर मे जय महत्त्यपूण प्रय बष्डार हैं 
दे मारे दवा मे धरद्धिताय हैं तथा इनमें प्रादोनतम पाप्दुलिपियों का मग्रह है। इन जास्‍्त मण्दारों मे 
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ताड़पन्न एवं कागज पर लिखे हुए प्राचीनतम पाण्डुलिपियों का संग्रह मिलता है। संस्कृत भाषा के 
काव्य, चरित, नाटक, पुराण, कथा एवं अन्य विपयो के ग्रन्थ ही इन भण्डारों में संग्रहीत नहीं है किन्तु 
प्राकृत तथा अपभ्र श॒ के अधिकांश ग्रन्थ एवं हिन्दी राजस्थानी का विजश्ञाल साहित्य इन्हीं भण्डारों 
मे उपलब्ध होता है । यही नही कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो इन्ही भण्डारों में उपलब्ध होते हैं, श्रन्यत्र 
नेही' | 


ग्रन्थ भण्डारों में बड़े-बढ़े पंडित लिपिकर्ता होते थे जो प्राय: ग्रन्थो की प्रतिलिपिया किया 
करते थे । जैन भट्टारको के मुख्यालयो पर ग्रन्थ लेखन का काये अधिक होता था। इस दृष्टि से 
झमेर, नागोर, अजमेर, सागवाड़ा, जयपुर, कामा आदि के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। ग्रन्थ 
लिखते मे काफी परिश्रम करना पड़ता था। पीठ भुके हुए, कमर एवं गर्दन नीचे किये हुए, आखें 
भुकाये हुए कष्ट पूर्वेक ग्रंथों को लिखना पड़ता था | इसलिये कभी-कभी प्रतिलिपिकार नग्न श्लोक 
लिख दिया करते थे ताकि पाठक, ग्रन्थ का स्वाध्याय करते समय अत्यधिक सावधानो रखें | 


राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डार प्राचीनतम पाण्डुलिपियो के लिये प्रमुख केन्द्र हैं। जैसलमेर 
के जैन शास्त्र भण्डार में सभी ग्रन्थ ताड़पत्र पर हैं जिसमे सवत्‌ १११७ में लिखा हुम्ना ओोथ नियुक्ति 
वृत्ति? सबसे, प्राचीनतम ग्रन्थ है । इसी भण्डार में उद्योतन सूरि की कृति 'कुवलयमाला” संवत्‌ ११३६ 
की कृति है । राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो मे यद्यपि ताड़पत्र एवं कागज पर ही लिखे हुए ग्रन्थ 
मिलते हैं लेकिन कपडे एवं ताम्रपन्र पर भी लिखे हुए ग्रन्थ मिलते है । जयपुर के एक शास्त्र भण्डार में 
कपड़े पर लिखे हुए प्रतिष्ठा-पाठ की प्रति उपलब्ध हुई है जो १७वी शताब्दी की लिखी हुई है ' और 
पूर्णतः सुरक्षित है। इन भण्डारों से कपडो पर लिखे हुए चित्र भी उपलब्ध होते हैं जिनभे चार्ट के 
द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है । प्राय: प्रत्येक मन्दिर में ताम्रपत्न एवं सप्तधातु पत्र भी 
उपलब्ध होते हूँ । 


इन भण्डारो मे ग्रन्थ लेखक के गुणों का भी वर्णन मिलता है जिसके अनुसार इसमे निम्न 
गुण होने चाहिये--- 
सर्वेदेशाक्षराभिज्ञः सर्वभाषपा विशारद । 
लेखक. कथितो राक्ः सर्वाधिकररोंषु वे ।॥। 


मेघावी वाक्पदु धीरो लघुहस्तो जितेन्द्रिय: । 
परशास्त्र परिज्ञाता, एवं लेखक उच्यते ॥| 


ग्रन्थ लिखने मे किस-किस स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिये, इसकी भी प्री सावधानी 
रखी जाती थी ताकि अक्षर खराब नही हो, स्याही नही फूटे तथा काग्रज एक दूसरे के नहीं चिपके । 
ताडपत्रों के लिखने में जो स्थाहो काम में ली जाने वाली है, उसका वर्णन देखिये--- 


सहवर भुगः त्रिफला, कार्तास लोहमेव तीली । 
समकत्वाल बोलयुत्ता, भवति मसि ताडपन्नानां ।॥ 


जैसलमेर के ग्रन्थ भण्डार में कई महत्त्वपूर्ण पाडुलिपिया सुरक्षित हैं। म हाकवि दण्डी के 
'काव्यादर्श' की पाण्डुलिपि सम्वतु ११६१ की उपलब्ध है जो इस ग्रन्थ को अरब तक उपलब्ध ग्रन्थों मे 
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सदस प्राचीन है। भन्‍्य प्राचीनतम पाॉंडुलिपियो में प्रभय देवाचाय को विपाक सूत्र वृत्ति [सन्‌ ११२८), 
जयकीति सूरि का छदानुशासन (सत्‌ ११३५), अभय देवाचाय की भगवती सूत्र धृत्ति (सन्‌ ११३५), 
विमल सूरि द्वार! विरचित 'पठम चरिय' (सम्वत्‌ ११६८) मुख्य हैं। 'प्ठम चरिय, की यह पाण्डु- 
लिपि महा राजाधिराज श्री जयसिह देव के शासनकाल मे लिखी गयी थी ॥ वद्ध मान सूरि की व्याख्या 
सहित 'उपदेश पद प्रकरण' की पराण्डुलिपि जिसका लेखन झ्जमेर में पम्वत्‌ १२१२ में हुमा था, इस्ो 
भण्डार म सग्रहीत है । चद्र॒प्रभ स्वामी चरित (यशोदेव सूरि) की भी प्राचीनतम पाण्डुलिपि इसी 
भण्डार मे सुरक्षित है, जिसका लेखन काल सम्बन्‌ १२१७ है तथा जो ब्राह्मण गच्छ के पृण्डित अभय 
कुमार द्वारा लिपिवद्ध की गयी थी । इसी तरह “भगवती सूत्र (सम्बत्‌ १२३१), व्यवहार सूत्र 
(सम्बत्‌ १२३६) महावीर चरित (सम्बत्‌ १२४२) तथा भव भावना प्रकरण” को सम्वबत्‌ १२६० की 
भी प्राचीनतम प्रतिया इसो भण्डार में सम्नहीत है। ताडपत्न के समान कागज पर उपलब्ध होने वाले 

ग्रन्‍्थी म॑ भी इन भण्डारों में प्राचोनतम पाण्डुलिपिया उपलब्ध होतो हैं जिनका सरक्षण अत्यधिक 
सावधानी पुवक किया गया है । नये मन्दिरो में स्थानान्तरित होने पर भी जिनको सम्हाल कर रखा 
गया तथा दीमक सीलन प्रादि से बचाया गया | इस हंष्टि से मध्य युग मे हाते वाले भरट्टारकों का 
सवाधिक योगदान रहा । 


जयपुर के दि० जन तेरहपथी बड़ा मादिर के शास्त्र भण्डार मे समयतार' की सम्वत्‌ 

१३२६ की पाण्डुलिपि है जो देहली में गयासुद्दीग बलबन के शासनकाल में लिखी गयी थी। योग्रिनी- 

पुर जो दहली का पुराना नाम था उसम इसको प्रतिलिपि की गयी थी। सम्वत्‌ १३६१ में लिखित 

महाकबि पुष्पदन्त क 'महापुराण' के द्वितोय भाग उत्तर पुराण! की एक पाण्डुलिपि पश्लामर शास्त्र भडार 

जयपुर में सग्रहीत है । यह पाण्डुलिपि भो योगिनीपुर में मोहम्मद साह तुगलक के शांसवकाल म॑ लिखी 
गयी थी । 


हा एक बात शोर विशेष ध्यान देन की है झ्ोर वह यह है कि जताचार्यों एवं श्लावका ने 
प्रपन शास्त्र भण्डारो म प्र या की सुरक्षा भे जरा भा भेद भाव नही रखा । जिस प्रकार उद्हान जेन 
ग्र'्थी की सुरक्षा एवं उनका सकलन किया उसो प्रकार जनतर ग्रन्वों की सुरक्षा एव सकलन पर भी 
विधेष जार दिया । घार परिश्रम करक॑ जन॑ंतर प्राया की प्रतिलिपिया या ता स्वय ने की भ्रथवा ग्रय॑ 
विद्वाना से उनकी प्रतिलिपि करवायी । प्राज बहुत से तो एसे प्र व हैं जिनको पराण्डुलिपियाँ बल जन 
शास्त्र भण्डारों मं ही मिलती हैं।इस दृष्टि स स्लामर जयपुर, नागौर, बीकानेर, जसलमेर, 
कांदां, बून्दी एव भ्रज़मेर के जन शास्त्र भण्डारो का ग्रत्यधिक मद्ृत््व है। जन विद्वाना ने जन॑त्तर प्रथा 
की सुरक्षा ही नही को किन्तु उन पर वृत्तिया, ठांका एवं भाष्य भी लिे । उहाने उनकी हिन्दी म 
टीकार्ये लिसी और उनके प्रचार प्रमार म अह्यधिज्न योग दिया । राजस्थान के इन जन शास्त्र भण्डारा 
मे फाब्य, क्या, व्याफरण, शायुर्देद ज्योतिष, गणित विपया पर सकडा रचनायें उपलब्ध होती हैं। 
पही नही, स्मृति, उपनिषद एवं सद्दितापा का भी अण्डारा मे सम्रह मिलता है । जयपुर के पाटोदी के 
माँ दिर भें ५०० स प्रधिक एस हो प्र था का संग्रह क्रिया हुआ उपसब्ध है। 


मम्भट के फाब्ए प्रकाश का सम्यत्‌ू १२१५ हा एक प्राचानतम पाण्दूलिपि जसन्मर क॑ 
घास्त्र भण्डार म हो सम्रद्दोत है। यह प्रति शाकनरय के वुमारपाल रू शासनबाल मे प्रण हिलपट्टन 


२प्र८ | [ जैन सस्क्ृति प्रोर राजस्थान 


में लिखी गयी थी। सोमेश्वर कवि की “काव्यादर्श! की सम्बत्‌ ११८३ को एक ताड़पत्रीय पाण्डुलिपि 
भी यही के शास्त्र भण्डार में सग्रहीत है । कवि रुद्रट के 'काव्यालंकारं की इसी भण्डार में सम्बत्‌ 
१२०६ की ताडपत्नीय पाण्डलिपि उपलब्ध होती है । इस पर नभि साथु की ससल्क्ृत ठीका है । इसी 
विद्वान्‌ द्वारा लिखित टीका की एक प्रति जयपुर के आमेर शास्त्र भग्डार में सग्रहीत हैं । इसी तरह 
कुन्तक के वक्रोक्ति जीवित, वामन के 'काव्यालकार, राजशेसखर के काव्य मीमांसा' उदभट कवि के 
अलंकार संग्रह', की प्राचीनतम पाण्डुलिपिया भी जैसलमेर, वीकानेर, जयपुर, श्रजमेर एवं नाग्रौर 

शास्त्र भण्डारो में संग्रहीत हैं। कालिदास, माघ, भारवि, हुए, हलायुध एवं भट्टी जेसे संस्कृत के 
शीर्पस्थ कवियो के काव्यों की प्राचीनतम पान्डलिपिया भी राजस्थान के ज॑न जास्त्र भन्‍्डारो में संग्रहीत 
हैँ । यह नही, इन भण्डारों में कुछ काठ्यो की एक से भी पाण्डलिपिया हैं। किसी-क्रिसी भण्डार में 
तो यह संख्या २० तक भी पहुँच गयी है | जैसलमेर के शास्त्र भण्ठार मे कालिदास की “रघुवंश' की 
१४वीं शताब्दी की प्रति हे । इन काव्यो पर गुणरतनसूरि, चरित्रवद्ध न, मल्लिनाथ, समयसुन्दर, 
घर्ममेरल, शान्तिविजय जैसे कवियों की टीकाओ का उत्तम सग्रह हैँ । 'किराताजु नीय” काव्य पर प्रकाश- 
वर्ष की टीका की एक मात्र प्रति जयपुर के ग्रामेर शास्त्र भण्डार मे संग्रहीत है | प्रकाशवर्ष ने लिखा 
हैं कि वह कश्मीर के ह॒र्प का सुपुत्र है । उदयनाचार्य की 'किरणावली' की एक प्रति टीका सहित 
भामेर शास्त्र भण्डार जयपुर मे उपलब्ध है। 'साख्य सप्तति! की पाण्डलिपि भी इसी भण्डार में 
संग्रहीत है, जो सम्बत्‌ १४२७ की है । इसी ग्रन्य की एक प्राचीन पाण्डलिपि, जिसमें भाप्य भी 

जैसलमेर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध है और वह सम्वत्‌ १२०० की ताडपत्रीय प्रति है। इसी भण्डार 
में 'साख्य तत्व कौमुदी' (वाचस्पति मिश्र) तथा ईश्वरकृप्णा की 'सांख्य सप्तति' की अन्य पाण्ड- 
लिपियाँ भी उपलब्ध होती हैं। इसी तरह 'पातंजल योगदर्शन भाष्य” की पाण्डलिपि भी जँसलमेर के 


भण्डार में सुरक्षित हूँ । 'प्रशस्तपाद भाष्य”ः की एक १२वीं शताब्दि की पाण्डलिपि भी यही के भण्डार 
में मिलती है । 


अलकार शास्त्र के ग्रन्थों के अतिरिक्त कालिदास, मुरारी, विशाखदत्त एबं भट्टनारायण के 
सस्क्ृत नाटकों की पाण्दुलिपिया न्नी राजस्थान के इन्हीं भण्डारो में उपलब्ध होती हैँ । विशाखदत्त का 
'मुद्राराक्षष' नाटक, मुरारी कवि का अनर्घराघव', कृष्ण मिश्र का 'प्रवोध चन्द्रोदय” नाटक, महाकवि 
सुबधु की “वासवदत्ता' श्राख्यायिका की ताड़पन्रीय प्राचीन पाण्डुलिपिया जैसलमेर के भण्डार में एव 
कागज पर श्रन्य शास्त्र भण्डारो में सम्रहीत हैं । 


श्रपश्र श का अधिकाश साहित्य जयपुर, नागोर, अजमेर एवं उदयपुर के शास्त्र भण्डारो में 
मिलता है। महाकवि स्वयंभू का 'पठमचरिउ” एवं 'रिट्रोमिचरिउ' की प्राचीनतम पाण्डलिपियाँ 
जयपुर एवं श्रजमर के शास्त्र भण्डारो में सग्रहीत हैं। 'पउमचरिउ' की संस्कत टीकायें भी इन्ही 


भण्डारों में उपलब्ध हुईं हैं। महाकवि पुष्पदन्त का 'महा पुराण” जसहरचरिउ', 


णाय कुमार चरिउ' 
की प्रतियां भी इन्ही भण्डारों मे मिलती 


हैं । अब तक उपलब्ध पाण्डुलिपियों मे “उत्तर पुराण” को 
सम्वत्‌ १३६१ की पाण्डुलिपि सबसे प्राचीन है और वह जयपुर के ही एक भण्डार में सपग्रहीत है । 
महाकंवि त्यनन्दि की 'सुदसण चरिउ' की जितनी सख्या मे जयपुर के शास्त्र भण्डारों में पाण्ड 
लिपिया संग्रह्दत हूँ, उतनी अन्यत्र क्री नहीं मिलती । नयनन्दि ११वीं शताब्दि के अ्रपनश्नश के कवि 
थ। इनका एक अन्य ग्रन्थ सबल विहिविहार” काव्य की एक मात्र पाण्डुलिपि जयपुर के आमेर शास्त्र 


प्रथो की सुरक्षा में राजस्थान के जँनो का योगदान ] [ २८६९ 


नष्डार में प्ग्रहीत है । इसमे कवि ने अपने से पूथ होने वाले कितने ही कवियों के नाम दिये हैं । इसी 
तरह भय गार एवं वीर रस के महाऊवि वीर का जस्वूस्तामि चरिउ' भी राजस्थान में भ्रत्यधिक लोक- 
प्रिय रहा था और उसकी कितनी ही प्रतिया जयपुर एवं झामेर के शासन भण्डारों मे उपलब्ध होती 
हैं। सपञ्र श मे सबसे प्रपिक चरित काव्य लिखन वाले महाकवि रइधू के अ्रधिकाश ग्राय राजस्थान 
के जैन शास्त्र भण्डारो मे उपलब्ध हुये हैं) रइघू न २० से भी अधिक चरित काव्य लिखे थे श्ौर 
उनम॑ शभ्राधे से अधिक तो विशालकाय कृतिया हैँ । इसी तरह अ्पश्रश के प्रय कवियों में महाकवि 
पश कीति, पडित लाखू, हरिपेश, श्रुतकीति, पद्मकोति, महाकवि श्रीवर, महाकवि सिह, घनपाल, 
धीच द, जयमित्रहल, तरसेव अमर फ्रीति, गण देवसेन, माशिक्यराज एवं भगवत्तीदास जसे पचातसों 
कवियों की छोटी-वडी सकडो रचनायें इ ही भण्डारो मे सम्रहीत हैं । १८४वी शताब्दो भे होने वाले भ्रपश्र शे 
के भ्रां तम कवि भगंवतीदास की सम्बतु १७०० वो कृति 'मृगाकनलंखाचरित' की पाण्डुलिपि भी भामेर 
शास्त्र भण्डार, जयपुर में सग्रहीत है । भगवतीदास हिंदी के अच्छे विद्वान ये, जिनकी २० से भी 
प्रधिक रचनायें उपलब्ध होती हैं | 


ससस्‍्कत, प्राकृत एवं प्रपश्नश के समान ही जन ग्रथ भण्डारों में हिंदी एवं राजस्थानी नापा 
के ग्रयो की पुण सुरक्षा की गयी । यही कारण है कि राजस्थान के इन ग्रयभण्डारो में हिंदी एव 
राजस्थानी भाषा की दुलभ कृतिया उपलब्ध हुई हू और भविष्य में ग्रौर भी होने की झाणा है। हि दी के 
बहुचर्चित ग्रन्य पृथ्वीराज रासो' की प्रतियाँ कोटा, बीकानेर, एवं चूर के जैन भण्डारों में उपलब्ध हुई 
हैं। इसी तरह “वीसलदेव रासो को क्तिनी ही पाण्डुलिपियां प्रभय जन प्रथालय बीकानेर एव खरतर- 
गच्छ जैन शास्त्र भण्डार कोटा में उपलब्ध हो चुवी है । प्रसिद्ध राजस्थानी कृति क्रिस्तिन इझकमशि रो 
बैलि' पर जो टीकारयें उपलब्ध हुई हैं, वे भी प्राय सभी जन शास्त्र नण्डारो में सरक्षित हैं। इसी तरह 
बिहारी सतप्तई', 'रसिकप्रिया', 'जतसी रासो', 'वताल पच्चीसी', “विल्हएं चरित चौपई की प्रतियां राज- 
स्थान के विभिन्न शास्त्र भण्डारो में सग्रहीत है। हिन्दी को श्रन्य रचनाग्रो में राजसिह कवि के 'जिन- 
दत्त चरित! (सम्वत्‌ १३५४) सघाहू कवि के “प्र म्नचरिता (सम्बत्‌ १४११) की दुलेभ पाण्डु- 
लिपिया भी जयपुर के जन शास्त्र भण्डारा में सप्रहीत हैं। ये दोनो हो गृतिया हिन्दी के झादिकाल 
वी ऊतिया हैं, जिनके भ्राधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की कितनी हो विलुप्त कडियां का पत्ता 
लगाया जा सकता है। कबीर एवं गौरसनाथ के पनुयायियों की रचनायें भी इन भण्डारो में सप्रहीत 
हैं जिनके गहन भप्रध्यपन एव मनन की झ्रावश्यकता है । 'मघुमालती कथा', 'सिहासन वत्तोस्ती', 
“मराधवनल प्रवाथ कथा, 'ढोलामारू रा दूहा' की प्राचीनतम पाण्डुलिपिया भी राजस्थान के इन जन 
भण्डारो में सप्रहीत हैं । 


वास्तव में देखा जाये तो राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारा ने हिदी एवं राजस्थानी के 
जितने ग्रया को सुरक्षित रखा है, उतने ग्रथा को प्रय फोई भी भण्डार नही रख सके हैं। जन 
कवियों की सकडो गद्य-पद्य रचनायें इनमें उपलब्ध होती हैं जो काव्य, चरित, क्‍या, रास वेलि, पागु, 
धमाल, चौई, दोहा, वारहसडी, विलास, गीत, सतसई, पच्चीसी, बत्तीसी, सतावीसी, घतुक प्रादि के 
नाम से उपलब्ध द्ोती हैं । जयपुर के लाल॑ नवन ए्थित प्राचाय थी विनयचद्र भानभण्डार में स्थानक- 
दासोी परम्परा मे शताधिव बवियों यो सबड़ो पॉडुलिपियां सुरक्षित हैं जो मध्य युगीन दाब्य झुपा के 
प्रध्यपन की दृष्टि स बढ़ी महत्त्वपुण हैं । 


२६० | [ जन संस्कृति श्रोर राजस्थान 


१३वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक निवद्ध कृतियों फा इन भणग्डारो में अम्बार लगा 
है, जिनका अभी तक प्रकाशित होना तो दूर रहा, वे पूरी प्रकाश में भी नहीं श्रा सकी हैं। भ्रकेले 
श्रह्दा जिनदास ने पचास से भी अधिक रचनायें लिखी हू, जिनके सम्बन्ध में विद्वत जगत्‌ श्रमी तक 
भ्रन्धकार में हो है। भ्रभी हाल में ही महाकवि दौलतराम की दो महत्त्वपूर्ण रचनाओ्रों--“जीवन्धर 
स्वामी चरित' एवं विवेक विल्लास' का प्रकाशन हुआ है । कवि ने १८ रचतायें लिखी हैँ श्लौर वे एक 
से एक उच्चकोटि की हैँ । दौलतराम १८वीं शताब्दी के कवि थे श्रोर कुछ समय उदयपुर के महाराणा 
जगतसिह के दरबार में रह चुके थे ।* 


पाण्डलिपियों के अतिरिक्त इन जैन भण्डारों में कलात्मक एवं सचित्न कृतियों की सुरक्षा भी 
हुई है। कल्पसूत्र की कितनी ही सचित्न पाण्डुलिपिया, कला की उत्कृष्ट कृतियां स्वीकार की गयी हैं, 
कल्पसून्र की एक ऐसी ही प्रति जैसलमेर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। कला प्रेमियों ने इसे १५ वी 
शत्ताव्दी को स्वीकार की है। श्रामेर शास्त्र भडार, जयपुर में एक आदिनाथ पुराण की संवत्‌ १४६१ 
की पाण्डुलिपि है । इसमें १६ स्वप्नो का जो चित्र है, वह कला की दृष्टि से अत्यधिक भहत्त्वपूर्णा है । 
इसी तरह राजस्थान के अन्य भण्डारों में 'आदि पुराण', जसहर चरिउ', 'यशोधर चरित', 'भक्ताभर 
स्तोन्न', 'ण॒मोकार माहात्म्य कथा! की जो सचित्र पाण्डुलिपिया हैं, वे चित्रकला की उत्क्ृप्ट कृतिया 
हैँ । ऐसी कृतियो का सरक्षण एवं लेखन दोनों ही भारतीय चित्रकला के लिये गौरव की बात है ) 





१ देखिये---दोलतराम कासलोंवॉल : व्यक्तित्व एवं कुतित्व--डॉ० कस्तृश्चन्द कासलीवाल | 
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छ 


०-४ का 


डॉ० भंवर सुराणा 


देन पत्र 

स्वत्तत्नता से पुद राजस्थान मे समाचार वन्न निकालना, समाचार प्री को सम्बाद भेजना 
ध्यवा संमावारपत्र मसा कर पढ़ता प्रोर पढ़ाना बढ़े साहस का कार्य था । बाईस देशी राजामों मौर 
उनके प्रधिकारियों का यह दृष्टिकोण था कि यदि जनता मे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई 
ता उनके उत्पीडक, शौपक रूप के प्रति विद्राह जागृत होगा, जिसका परिणाम उनके प्रपने छ्वार्षों 
प्रोर भ्रधिकारों पर श्राधात के रूप मे होगा | राजस््यान के जातीय घामिक पत्रों न समाज सुधार के 
प्रयत्न किय, तत्सम्बघी साहित्य मृजा भ्रौर उसके साध्यम स॑ लोगो के मन में स्वत-जता को प्रलख 
जगाई । समाज सुघार के साथ ही साथ उ दाने प्रत्यक्ष प्रप्रत्यक्ष रूप से विदेशी शासन के प्रति विद्रोह 
दा, सपप वा स्वर मुखर किया, प्रतिब्रांध दिया प्रोर स्वशासन के प्रति जनता में जागरण का 
शत फू का 


इन जातीय पन्नों ने राजस्थान में लक, कवियों का एक एमा समुदाय निर्मित किया जो 
विसो भी प्रदश के लेखका तथा कवियों बी सुखता मे प्रधिक सक्षम घोर सशक्त प्रनिब्यक्ति मे 
सम्मानित स्थान प्राप्त बए सकता है । 


राजस्थान म॑ सदस पुराने जीवित समाचार पत्नी म॑ 'जैनगजट” धजमेर का नाम प्राता है 
जो जैन दहन पे सम्बन्धित लखादि के प्रतिरिक्त जन समाज की, विशेष रूप से दिमम्वर जैन समाज 
का गतिविधियां के सम्बंध भे समायार प्रकाशित करता दै। इस साप्तादिक पत्र गा प्रबासन 
सन ६ै६९५ ई० म॑ प्रारम्म हुम्ना था । 


१६२३ म श्री दुर्गाप्रखाद ने 'प्रदिसा प्रचारक साप्ताहिक का प्रजमेर से प्रकासन प्रारम्भ 
किया था | पधसिल भाग्तोय सदेतास्दर स्पानकथामी जन काफेह्य का मुसपत्र दाफ़स प्रकाश! थी 
ब्याइर व पजमर से १६२४ मे प्रशाधित हुधा । ब्यावर में धोरजभाई सुरखिया ने धम्पादन मे जब 
बढ पत्र लिषलता था ध् इसमे दिल्‍्दी घौर गुजराता मे पर्म-दगन सम्दपी से एए समायार 


२९२ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


प्रकाशित होते थे | मुनियों के चातुर्मास, तपस्या तथा प्रवचनों के प्रकाशन पर अधिक जोर दिया जाता 
था | साधवाचार एवं व्यवहार के विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विमर्श एवं मत-विमत भी प्रकाशित किये 
जाते ये । मूलतः इस पत्र का उहं श्य श्वेताम्बर स्थानकवासी समाज के विभिन्न सम्प्रदायो-्राम्नायों 


के अनुयायियों और मुनियो, आचार्यों को सधवद्ध करने का प्रयत्त करना था जिसमे वह बहुत 
सफल रहा । 


खण्डेलवाल जैन हितेच्छु? खण्डेलवाल जैन समाज का १६२५ में प्रकाशित मुख पत्र था 
जिसका प्रकाशन स्थल खण्डेलवाल जेन महासभा के अध्यक्ष व मन्‍्त्री के चुनाव के साथ बदल जाता 
रहा है। कभी वह अजमेर से, कभो जयपुर से, कभी अलवर से तो कभी किशनगढ से उसका प्रकाशन 
होता था । समाज सुधार, डुढ़ियों पर प्रहार इस पत्र का लक्ष्य रहा है। साथ ही साथ समाज को 
गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के माध्यम के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता रहा है । कविता और 
कहानी भी उसमे प्रकाशित किये जाते रहे है | 


आवूरोड से प्रकाशित 'मारवाड़ जैन सुधारक' के सम्बन्ध मे विशेष विवरण प्राप्त नही है । 
वह १६२४ मे प्रकाशित हुआ था और उसका वाधिक मुल्य दो रुपया था ॥ उसी वर्ष अजमेर से “जैन- 
जगत' के प्रकाशन का भी उल्लेंख मिलता है । उसका भी वाधिक मूल्य २) रुपया था । 


जयपुर से रायसाहव केसरलाल अजमेरा जैन द्वारा १६३२ में 'सुधारक' मासिक प्रकाशित 
किया गया । उसका भी मूल स्वर वही रहा जो पिछले पत्रो का था । 


अजमेर से श्री मानमल जैन ने १६४१ में “वीरपुत्र! मासिक प्रकाशित किया था । इस 
मासिक पत्र में जैन-धघर्मं से सम्बन्धित कथाओं को सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया जाने के अतिरिक्त 
कविताओं तथा चित्रों के माध्यम से भी जैन इतिहास को प्रस्तुत किया जाता था। इसका वापिक 
मूल्य ३) रुपया था तथा वह मोटे दाइप में बहुरग में प्रकाशित होता था। दीपावली तथा महावीर 
जयंती पर उसके विशेषांक भी प्रकाशित होते थे । आथ्िक दृष्टि से यह मासिक पत्र श्री जेत पर 
प्रत्यधिक बोफ ही बना रहा यद्यपि वे सभी सम्प्रदायो से सहयोग कर चलने के हामी थे। श्री जन ने 
स्वतन्त्रता संग्राम में भी अपना दायित्व निभाया और दो वार जेल गये थे । 


सन्‌ १६४३ में आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से श्री जेनरत्त विद्यालय 
भोपालगढ़ से 'जिनवाणी' मासिक का प्रकाशन हुआ जो वाद में जोधपुर से प्रकाशित होने लगा। 
सर्वेश्वी चम्पालाल कर्शावट, शान्तिचन्द्र मेहता, चांदमल कर्णावठ, पारसमल प्रसूव आदि इसके 
प्रारम्भिक सम्पादकों में से थे । इसमें हिन्दी के साथ अंग्रेजी का भी एक विभाग रहता था। जैन 
दर्शन, इतिहास व साहित्य की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्णा पत्र था। श्री विजयमल कुम्भट का इसे बड़ा 
सहयोग रहा । सन्‌ ५८ के लगभग यह जयपुर से प्रकाशित होने लगा । श्री भंवरलाल बोथरा इसके 
व्यवस्थापक थे | जयपुर आने पर डॉ० नरेन्द्र भानावत ने अपने सम्पादन में इसे साहित्यिक स्तर 


प्रदान किया । इसके प्रवन्ध सम्पादको में श्री नथमल हीरावत व श्रो प्रेमगज बोगावत का विशेष 
सहयोग रहा । 


निम्बाहेडा से १६५२ में 'शाश्वतवमे” मासिक का प्रकाशन श्री सोभागसिह गोखरू ने प्रारम्भ 
किया । अब यह मन्दसोर से प्रकाशित होता है। १६५४ में 'वीरपुत्र! के सम्पादक-प्रकाशक मानमल 


जैन पत्न ग्रोर पत्रकार ] [ २९३ 


जैन ने ओसवाल का प्रदाशन किया । उसी वर्ष श्री सी० एल० कोठारी ने अजमेर से ही जन 
कल्याण! मासिक प्रकाशित किया । १६६३ में जयपुर से महावीर प्रसाद कोटिया ने जैन सगम' 
प्रकाशित किया । माणक चोरडिया ने ग्रजमेर से १६६४ म॑ 'ग्रोसवाल समाज” मासिक प्रस्तुत किया । 
फतहचन्द महात्मा ने चित्तीडगढ से “महात्मासदेश” मासिक प्रकाशित किया । उसे दो वष पश्चात्‌ ही 
'महात्मा बाधु” के नाम से प्रकाशित किया । १६६७ में भ्रजमेर से जन दशन? झ्ौर साहित्य के सम्बध 
में मिश्रीलाल ने श्रेध्ठी समाज नमासिक का प्रकाशन किया । १६५२ में जोधपुर से श्वेतास्वर 
स्थानकवासी समाज के श्री पदमसह जन न 'तझण जन साप्ताहिक का प्रकाशन क्रिया जो अपने 
सम्प्रदाय का मुख्य समाचार पत्र था । उस पत्र से इदोर तथा श्रन्य स्थानों के पतकार भी सर्म्बाधत 
रहे । 'तरुण जन! में जैन धम सम्बन्धी कविताएं लेख ग्रादि भी प्रकाशित होते थे | इस समय मे 
लाला पदमस्िह जैन के पुत्र फतहर्सिह उसको सचालित कर रहे हैं। इस पत्र से लम्बे समय तक मैं भी 
लेखक के रूप में स््बाधत रहा । इन्ही दिनो बिलांडा (मारवाड) से विजयमोहन जन एवं आय 

मित्रो ने बोर लौकाशाह” साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ किया जिसमे मुख्यत जन मुनियो, प्राचायों 

के प्रवास वर्षावास के समाचार प्रकाशित होते थे । बीकानेर से १६५५ में बरुशी चम्पालाल जन ने 

धहिसा पशुत॒लि निषेध के पक्ष को लेकर 'प्रभय सदेश का प्रकाशन किया । १६५६ म जालोर से 

'मस्धर केसरी का प्रकाशन झारम्म हुआ जो ग्राजकल प्रकाशित नही होता है। १६६४ मे जोधपुर से 

जैन प्रहरी” साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ्ला । वह भी आजकल बद है । 


पाद्िक पत्रों में जन पम तत्त्व दशन से सम्बाीधत 'महिसा' (जयपुर) प० इद्रचद्व शास्त्री 
के सपादन में १६५३ में प्रकाशित हुआ । १६५६ में श्री सुमरमल कोठारी न चूरू से 'सुमति' का प्रकाशन 
किया | श्री जुगराज सेठिया व भ्रय लोगो ने बीकानेर से 'श्रमणोपासक' पाक्षिक १६६३ में प्रकाशित 
फरना प्रारम्भ किया । यह ग्र० भा० साधुमार्गी जनसघ का मुख पत्र है भौर नियमित रूप से प्रकाशित 
हो रहा है| मुनियां प्राचार्यों के प्रवचन, घम सम्पाधी लेख, दशन सम्बन्धी लेस, मुनियों प्राचार्यों 
सम्बंधी समाचार समाज को गतिविधियों से पम्बीधत सम्राचारो का प्रकाशन इस पत्र की विशेषता 
है। वतमान में डॉ० शाता आानावत इससे सम्बापित हैं। बालोतरा से १९६४ में एक पराक्षिक्त पत्र 
'थ्री नाकोड़ा ग्रधिष्ठायक भरव' लक्षमणदास के सम्पादन म प्रकाशित हुप्रा। जयपुर से प्रवाशित 
'बोरवाणसी! ([प्राद्य सम्पादक श्री चनसुखदास जी न्यायतीय) सम्पादक श्री नवरलाल न्यायतोष, 
भीलवाडा से प्रकाशित 'पमज्योति! (मासिक), लाइनू -जन “विश्वभारती' की श्रमासिक “भ्रनुसधान 
पत्रिका! (प्रव तुलसीप्रगा) स० डा० महावीर राज ग्रेलडा, लाडनू से ही प्रवाशित “युवाहप्टि', 
स वमलेश चतुर्येदी, विजयसिद कोठारी जोधपुर से प्रराध्ित शाति ज्योति', पहले जयपुर से भौर प्रव 
दिल्ली से प्रवाशित मासिक वयालोक', महावोरजी से मुमुक्षु महिला भाश्ठम से प्रमाधित “मदहिता 
जागरण”, मद्दावीरजी तर ही प्रकाधित 'श्रेयोमाय, जयपुर स प्रकाशित श्री रामरतन कोघर द्वारा 
सम्पादित 'बल्लम सादर” (मासिक), जोधपुर से प्रकाधित जन घासन! प्रादि प्राय उल्तसनाय पन्र 
हैं। प्रभी हाल ही मे जोघषपुर से विश्वश्वर महावीर” (मासिक) प्रकाशित होते लगा है। इसक 
प्रं० सम्पादक है भ्री प्रयाग जन यांटिया । 


जेन पत्रकार 
राजस्पान मे ऋोत का प्रतस जयान याल प७ प्रजु नतालजी सेडी को फोन जुत्ता सब्ता 
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है ? महामना बाल गगाधर तिलक के 'क्रेसरी” से उनका बहुत निकट का सम्पर्क रहा है। उनके शिष्यों 
में से कई फांसी के फन्दे को चम गये । जोधपुर के राजा द्वारा 'दस नम्बरी' घोषित स्वतन्त्रता के यज्ञ 
परे आहति देने वाले श्री आनन्दराज सुराणा, श्री जयतारायणजी व्यास के “तरुण राजस्थान के मूल 
सहयोगी थे । राजद्रोह के मृददमो और काल कोठरियों मे रख कर उनको जो यातनायें दी गईं उनकी 
कल्पना मात्र से ही आज मन और मस्तिष्क सिहर उठता है। चित्तौड़गढ़ के श्री भीमराज घड़ोल्या 
मेवाड़ में स्वतन्त्रता के लिये चलाये जा रहे श्रान्दोलनों के समाचार, रियासत से बाहर के समाचार- 
पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजते थे और परिणामस्वरूप उनको राज्यसेवा से निष्कासित कर दिया गया। 
काका वी शोभालालजी गुप्त प्रजमेर में स्वतन्त्रता से पुर्वकाल में अनेक पत्रों से सम्बद्ध रहे। उसके 
पश्चात्‌ वे वर्षों दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली से सम्बद्ध रहे । अजमेर के श्री जीतमलजी चूरिया 
गाधीवाद की ग्रोर उन्मुख हुए और गाधीजी तथा नेहरूजी से सम्बन्धित अनेक प्रकाशनों का उन्होने 
सम्पादन किया । अजमेर के ही श्री मोहनराज भण्डारी देनिक नवज्योति! के साथ ही साथ “मीरा' 
आदि ग्रनेक पत्रो से सम्बन्धित रहे । आजाद”, भ्रजमेर के सम्पादक घीसूलाल पाठ्या ने समाजसुधार 
के कार्यो में ग्रपने पत्र के माध्यम से अधिक रुचि ली। श्री जीवनरसिह चौधरी ने भीलवाडा से 
दो-अक्टूबर' साप्ताहिक निकाला और अब भी उसे चला रहे हैं। “जनता साप्ताहिक' से श्री यशवर्तापह 
नाहर लम्बे श्र्से तक सबद्ध रहे । जोधपुर मे 'ललकार' साप्ताहिक ग्रुरुकुल प्रेस से श्री विजयमल कुभट 
के संचालन मे निकलता था और उसके सम्पादक थे श्री शातिचन्द्र मेहता । भ्राजकल यह पत्र श्री 
गोविरन्दासह लोढा प्रकाशित कर रहे हैं और श्री मेहता चित्तोडगढ से 'ललकार' अलग से प्रकाशित कर 
रहे है । श्री पदमसिह जैन का 'तरुण जैन! साप्ताहिक समाज सुधार की दिशा मे प्रमुखपत्र था। 
प्राजकल उनके पुत्र फतहसिह जैन उसका सम्पादन कर रहे हैँ। जोधपुर मे श्री श्रीपाल सिंधी 
'अभयदूत-साप्ताहिक' और 'कृषिलोक प्रकाशित कर रहे हैं। श्री माणक चोपड़ा 'जनगण दैमिक' 
निकाल रहे है शोर श्री शातिलाल सिंघी “कन्ट्रोलर' के सम्पादक हैं। उदयपुर मे श्री कृष्णमोहन 
खाब्या 'कोलाहल' साप्ताहिक चला रहे हैं शोर श्री बहादुररासह सरूपरिया साधना”? इन्फोरमेशन सर्विस 
चला रहे हैं। भारतीय लोक कला मण्डल के माप्तिक पत्र “रगायन” का सम्पादन डॉ० महेन्द्र भानावत 
कर रहे हैं । यही से 'लोककला' अधंवाधिकी का भी प्रकाशन होता है जिसके प्रम्पादक हैं श्री देवीलाल 
सामर और डॉ० महेन्द्र भानावत । इनमे विशेष रूप से लोककलाग्रो पर ग्रधिकृत सामग्री का प्रकाशन 
किया जाता है। चित्तोडगढ में श्री रघुवीर जैन प्रात के अनेक समाचारपत्रों तथा 'समाचार भारती! 
के प्रतिनिधि हैँ । वही से श्री मणेशलाल कूकडा “उजाले की शोर! साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कर 
रहें हैं । मीलवाड़ा में श्री जीवनरसिह वाफना “ब्राग्वाट' साप्ताहिक के सम्पादक-संचालक हैं। देवगढ से 
प्रकाशित 'शारदा” से श्री शकर जैन व श्री हीरालाल कटारिया सम्बद्ध रहे । 


जयपुर मे जन पत्रकारों की परम्परा बहुत पुरानी है। रायसाहव केसरीमल अजमेरा जैन ने 
श्रग्ने जी-हिन्दी मे राजस्थान हेरल्‍्ड प्रकाशित किया था । श्री सिद्धराज ढह्ठा, श्री जवाहरलाल जैन और 
श्री पूर्राचन्द्र जैन वर्षों 'लोकवाणी' व '«युगास्तर' से सम्बद्ध रहे। श्री ग्रुलाबचन्द काला का 
'जयभूमि---साप्ताहिक अनेक पत्रकारों का दीक्षास्थल था । श्री प्रवीणचरद्र छावडा, श्री मिलापचंद 
इंडिया आदि ने वही पत्रकारिता के पहले पाठ पढ़े । श्री कमलकिशोर जेन “राष्ट्रदूत” में कार्यरत रहे, 
मम्प्रति अभी राजस्थान प्रकार में जन सम्पर्क विभाग से संयुक्त निदेशक हैं। श्री सोभागमल जैन 


जन पत्र सौर पत्रकार ] [ २६५४ 


पभी भी 'राष्ट्रदृत” मे उपसम्पादक के पद पर हैं। श्री मोतीचद कोचर 'लोकवाणी” के सम्पादकीय 
विभाग मे रहे ग्रव प्रेस ट्रस्ट ध्राफ इण्डिया के वरिष्ठ सवाददाता हैं। श्री ईश्वरमल बाफना लोक 
जीवन” साप्ताहिक से सरम्बनघत रह हैँ। श्री मिलापचद डडिया प्राजजल इकोनोमिक टाइम्स के 
सवाददाता ई। उहाने 'समृद्धि! साप्ताहिक भी प्रकाशित किया था और एक फीचर स्विस पस्िडिकेट 
इडियाना भी प्रारम्भ की थी। श्री महावीर प्रसाद जन फायनेसियल एक्सप्रेस के सवाददाता हैं। 
श्री राजमल साधी 'समाचार-भारती' के राजस्थान के ब्यूराप्रमुख हैं । श्री सरदार मल जन “ग्रामराज 

साप्ताहिक के सम्पादक हैं। श्री निमलकुमार सुराणा 'युगचरण साप्ताहिक के सम्पांदक हैं और 
श्री फतहचद जेन 'पूर्वोदिय' के । श्री तेजसिह कीरीवाल 'बीकली स्टंटमेन्ट' के सम्पादक हैं श्रोर श्री 
ज्ञानचद्र नोरडिया' 'अतमन की औओर' के सम्पादक | श्री धनपतिसिह दुकलिया आकाशवाणी मे 
उपसमाचार सम्पादक हैं और श्री एम आर सिंघवी समाचार सम्पादक के पद पर | श्री सत्यप्रकाश 
जन प्राकाशवाणी पर विशेष सवाददाता हैं प्रौर बरेशी भागचद आकाशवाणी में रिपॉटरकम 
भ्रनाउ सर हू । 'राजस्थान पत्रिका! दनिक में श्री कपु रचद्र कुलिपा, श्वरी विजय भारी, श्री कानमल 
ढट्ठा कायरत हैं । श्री विद्याविनोद काला जवाहरात्ता से सम्बंधित एक मासिक पत्र प्रकाशित करत 
हैं। श्री भंवरमल सिघी का नाम समाज सुधार से सम्बन्धित प्रो के साथ जुडता आया है। श्री 
मनोहरलाल काला न जयपुर म ही 'उदय का सम्पादन किया । महंद्र जन वर्षा कथालोक का सपादन 
करते रहे हैं। 'परिवारिका' च्रमासिक की सम्पादिका सुश्री कमला जन थी। महंद्र मघुप सप्रेपण, 

राजधम रोहतक से सम्बद्ध रह हैं। श्री जिनेद्धकुमार जन दैनिक यगलीडर” के प्रम्पादफ हैं। श्री 

कैलाशच द्र बैंद 'वीर भ्रजु न! के प्रतिनिधि हैं। वलल्‍लभ सदेश” श्री रामरतन कोचर प्रकाशित कर 

रहे ह। प्रतापचद पाटनी ने चित्र सवाद' निकाला था | शिवराज जैन “युग को भ्रावाज! के सम्पादक 

थे। “ज्वाला! साप्ताहिक में श्री गुमानमल जन कायरत हैँ । कोटा के श्री नाथूलाल जन, हीरालाल जन 

काग्रेस तथा प्रजामण्डल से सर्म्बा घत पतन्न पश्रिकाओशोे के प्रकाशन भर प्रसारण से सर्म्बाघत रह हैं । 

श्री वाधमल बाठिया ने कोटा से 'मशाल”' और 'चोदस' पत्र प्रकाशित किये। कानोड के श्री विपिन 

जारोली ह्ौर श्री उदय जैन वसुमति' से सम्बद्ध रहे हैं ॥ भीलवाडा के श्री सुभाप नाहर “नोरा' क 

सम्पादक थे । कोटा में उम्मेदमल नाहुटा ने स्वदेश” का प्रकाशन किया । 


विलाडा के श्री विजयमोहन जन ने साप्ताहिक 'ीर लॉकाशाह' प्रकाशित किया जो ग्राजकल 
बन्द है। श्री चिमनसिह लोढा श्र गजे*द्व कुमार जन ने ब्यावर से वीर राजस्थान! साप्ताहिक झौर 
“ऋलक” प्रकाशित किया था | वोकानेर म श्री न॑मीचन्द ग्रांचलिया प्रजमेर से प्रकाशित 'राजस्थान' से 
सम्बद्ध थे । बीकानेर मे राजा के विरुद्ध लेख लिखने पर उनको भीपएण कारावास वा दण्ड भोगना 
पडा । जोघपुर में श्री लक्ष्मी मल्‍ल सिंघवी तथा जगदीश ललवाणी 'लहर के सम्पादक रहे | अभ्रजमेर 
मे श्ली प्रकाश जन 'लहूर' मासिक का सम्पादन कर रहे हैं । बीकानेर में श्री शुभू पटवा सप्ताहात 
साताहिक प्रकाशित कर रहे हैँ॥ श्री प्रमरच द नाहुदा--“राजस्थान भारती” व प्राय कई पत्रों के 
सम्पादक मडल से सम्बद्ध रहे हैं । जोधपुर में श्री नेमीचद्र जन 'भावुक' नव निर्माण , चेतन प्रहरी' 
'ाहित्य प्रवाह पत्रों से सम्बद्ध रहे हैं । सयुक्त राजस्थान समाचार वाहिना का भी उद्दोंने श्रीगणेश 
किया था। घाजकल वे नवमारत टाईम्स तथा द्विदुस्तान समाचार के सवाददाता हैं। उदयपुर की 
सुश्री प्रमिला सरूपरिया 'तूलिका' पत्रिका से सम्बद्ध रही है। योरूदा क॑ कोमल कोठारी 'वाणी 
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प्रव 'लोकसंस्कृति! के सम्पादक हैं । आप साहित्य गौर पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में समान रूप से जाने- 
पाने विद्वान हैं। जोधपुर के प्रेम भडारी सहकार सवाद तथा कविताएँ” के सम्पादक रहे हैं । 
वीकानेर में श्री ज्ञानप्रकाश जन ने 'शुि' का प्रकाशन किया था । मिश्री मल जैन तरगित ने जोधपुर 
से 'चुलवुला' मासिक प्रकाशित किया था । कोटा की “'चिदम्बरा के सम्पादक मडल में श्री अनूपचत्द 
जैन रहे है १ उदयपुर के श्री संग्रार्मासह मुरड़िया ने पटंगोर' मासिक प्रकाशित किया था । जोधपुर से 
माणक मेहता जलते दीप दैनिक और साप्ताहिक प्रकाशित करते हैं। वही से देवराज मेहता ने 
'्या राज्य! भी प्रकाशित किया । भीलवाड़ा के डालचन्द बोदिया ने ग्राम समाज निकाला । उदयपुर 
मे भूपेन्द्रतिह कोठारी ने युगदृष्ठा' का प्रकाशन प्रारम्भ किया । केकड़ी से सुगतचन्द जैन ने किकडी 
पत्रिका! निकाली । जोधपुर के रतनड्पचस्द भण्डारी '"ब्रेवेडो! और सुरेन्द्रतिह लोढए जन प्रहरी' 
प्रकाशित कर रहे हैं । शिवगज के प्रकाश लोढा 'अवुद देव” प्रकाशित करते है ! बाडमेर से मीठालाल 


चोपड़ा चोपड़ा साप्ताहिक? प्रका शित कर रहे हैं । उदयपुर व कलकत्ता से ओकारलाल बोहरा विशाल 
राजस्थान व (विशाल भारत” का प्रकाशन कर रहे हैं। वालोतरा के मदनेश बाफना 'सीमात टाइम्स 
के सम्पादक है। पाली से माणकचन्द राका मे 'हलकारा? प्रकाशित किया । उदयपुर की श्रीमती 
रूपकुमारी मेहता ने पाक्षिक गोरा बादल”! निकाला । कोटा के क्राम्तिचर्द्र जैन कई देनिक पत्रो के 


संवाददाता हैं । डू गरपुर में बागडवाणी' पाक्षिक श्री गम्भीरचन्द जैन प्रकाशित करते हूँ । उगमलाल 


कोठारी नेता? तथा शान्तिलाल जैन उदयपुर टाईम्सः उदयपुर से प्रकाशित कर रहे हैं । 


राजसमन्द के श्री देंवेन्द्रकुमार कर्णावट 'संस्थान? से सम्बद्ध हैं। जोधपुर के श्री पदम मेहता 


ने 'जय जननी! साप्ताहिक प्रकाशित किया । कानोड के श्री विपिन जारोली क्राव्यांजलि' वापिक का 


प्रकाशन करते हैं तथा वे 'वीरभूमि' चित्तौडगढ़ से भी सम्बद्ध है। छोटी साड़ी के श्री सूर्येभानु 
पोरवाल राजस्थान के अनेक पत्रों को सवाद भेजते रहते हे । 


जयपुर से सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल को ओर से 'जिनवाणी” माप्तिक का प्रकाशन, जन 
दर्शन और साहित्य” को जनसाधारण तक पहुंचाने की दृष्टि से होता है। डॉ० नरेन्द्र भानावत वर्षों से 
इससे सम्बद्ध रहे है, वे वर्तमान में इसके मानद सम्पादक हैं और सम्पादक है श्रीमती (डॉ०) शाता 
भानावत । इसे साहित्यिक स्तर का पत्र बनाने मे इनका विशेष योग रहा है ॥ इस मासिक पत्र के 


स्वाष्याय, सामायिक, तप, ध्यान, श्रावक घर, साधना आदि विशिष्ट विपयों पर महत्त्वपूर्ण विशेषाक 
प्रकाशित हो के हैं जिनमे अधिकारी विद्वानों और संतो ने इन विपयों का सांगोपांगः विवेचन भ्रस्तुत 
किया है | इसके सामान्य अको में साधु-सनन्‍्तो के चातुर्मासत, स्वाध्याय सधो का विवरण व जेन समाज 
की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख समाचार भी प्रकाशित किए जाते है । 


जयपुर की राजस्थान जैन सभा पिछले १३ वर्षो से प्रति वर्ष महावोर जयन्ती के श्रवसर 
पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती है । उसके संस्थापक सम्पादक प्रसिद्ध जैन विद्वाव्‌ पं० श्री चेन- 
सुखदासजी न्यायतीर्थे थे । पिछले वर्षो मे इसके सम्पादन में श्री प्रकाश पाटनी आदि ने भी सहयोग 


। । वर्तमान में श्री भंवरलालजी पोल्याका उसका सम्पादन करते हैँ । जयपुर के श्री पदमचन्द साह 
कि समाचार समिति? से सम्बद्ध हैं। राजसमन्द के श्री देवेन्द्र कुमार हिरन 'ेवाड़ काफ्रेस' 
काशित करते हूं। श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ संघ, जयपुर ॥ तिवर्ष पयुपणा के भवसर पर 


जन पत्र श्रौर पत्रकार ] | २६९७ 


'मशिभद्र' प्रकाशित करता है। श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर द्वारा गत तीन वर्षों से 'महावीर 
निर्वाण स्मारिका प्रकाशित होती रही है । 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जैन पत्रों तथा पत्रकारों में दो धघारायें काम करती 
रही है। एक धारा के पन्न और पत्रकार मूलत जन-धम, दशन श्रौर समाज तथा जैन सस्क्ृति से ही 
सम्बद्ध है भ्रयवा रहे है । दूसरी धारा से सम्बॉधित पत्र और पत्रकार राष्ट्रीय, राजनीतिक और 
सामाजिक परिवेश में लोक जागररा, सास्कृतिक चेतना भौर समसामयिक प्रश्नो से जुडे हुए है । प्रथम 
घारा से सम्बद्ध पत्रों एव प्॒रकारों ने जन समाज, उसकी धाभिक प्रव्ृत्तियो, नतिक शिक्षण, ग्राचरण 
शुद्धता, समाज सुधार प्रादि प्रश्नो पर तो भ्रपनी प्रतिबद्धता दिखाई ही है, उहोने जन साहित्य और 
दशन को जन जन तक पहुचाने में भी बहुमूल्य सहायता दी है | इन दोनो धारापग्रो के सम्मिलित प्रयास 
से राजस्थान के जनजीवन के परिष्कार में जन पन्नों एवं पत्रकारों ने जो योग दिया है, बहू कभी 
श्ुुलाया नदी जा सकेगा । 
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३८ | आधुनिक जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


श्री महावीर कोटिया 
डॉ० (श्रीमती) शान्ता भानावत 


साहित्य की मुलभुत प्रेरणा ओर जन साहित्य : 


समाज, धर्म और साहित्य--तोनो परस्परात्रित है । जिस प्रकार साहित्य को उप्तकी त्ामा- 
जिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार समाज विशेष की आध्यात्मिक 
विचारधारा को समझे थिना भी उसके साहित्य का अध्ययन श्रघुरा है। तात्पयें यह कि साहित्य की 
भावभूमि गहरे रूप मे घामिक विचारधारा से प्रभावित रही है। प्राकृत, सस्क्ृत, श्रपश्नश तथा 
श्राधनिक भारतीय भाषाओं मे जो विपुल जन साहित्य उपलब्ध है, उस सबमे धामिक विचारधारा 
तथा मान्यताओ का प्रस्तुतिकरण मुख्य रहा है| चाहे काव्य-खप कुछ भी रहा हो-पुराण, काव्य 
नाटक, कथा-कहानी, चरित--सभी प्राथमिक रूप में धामिक है। घामिक सिद्धान्तो के साये में ही 
वहां कहानी विकसित हुई है, उस पर काव्य रचना हुई है श्लौर उसकी सीमा में ही काव्य के विविध 
तत्वों का विकास हुआ है । जन साहित्यिक कृतियों मे शान्त-रस-राजत्व इसी पृष्ठभूमि पर समझा जा 
सकता है | वहा सभी भावों का समापन निवेंद में हुआ है और सभी रसो की पूर्णाहुति शान्तरस में । 


हिन्दी जन-साहित्य का प्रारम्भ और उसकी प्रवृत्तियां : 


हिन्दी भाषा में जन-साहित्यिक रचनाएं १२वीं शताब्दी ई० के उत्तराद्ध से उपलब्ध है । 
तब से लेकर अभ्रव तक के ज॑न-साहित्य पर श्रगर हम हृष्टिपात करे तो प्राचीन साहित्य मे श्लरौर इधर 
के कुछ वर्षो में प्रकाशित साहित्य में प्रवृति-मुलक श्रन्तर स्पष्ट दिखाई देते है | पुराने साहित्य की 
कतिपय विशेपताए हैं-- (क) मुख्यत- प्रबन्ध काव्यात्मक होना । इनमें छोटी प्रवन्ध रचनाएँ--जो 
रास, फागु, वेलि, चउपई, चरित आदि नामों से अ्रभिहित की गई है, श्रधिक महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक 
हैं। (ख) वृहदकाय छन्दबद्ध रचनाएँ, जो पुराण तथा चरित संज्ञक है, प्रायः सस्कृत ग्रन्थों के 
पद्मानुवाद है । (ग) पद्यानुवाद की तरह ही गद्यानुवाद की प्रवृत्ति भी प्राचीन जैन-साहित्य की एक 
प्रमुख प्रवृति रही है । (घ) जैन-कवियों द्वारा भक्तिपरक मुक्तक पदो की रचना तथा (ड) तीर्थंकरो 
के भक्ति परक, लयात्मक, छन्दवद्ध पुजा-काव्य की रचता । 
श्राधुनिक जन-पसाहित्य : 


परन्तु पिछले लगभग ५ दशक के जैन-साहित्य पर दृष्टिपात करें तो हमें इसके एक नये 


प्रायुनिक जैन साहित्य की प्रवृत्तिया ] [ २६६ 


स्वरूप के ही दशन होते हैं। जैव साहित्य का यह नया स्वरूप समाना वर भारतीय-साहित्य में अपना 
महत्त्वपूर्णो स्थान प्राप्त करने में पूणता समथ है। अपनी प्राचीन धामिकता की परम्परा से जुडा होने 
पर भी श्राज यह साहित्यिक गुणों से अधिक सम्पन्न हें। आधुनिक जन साहित्यकार कथा सूत्री के 
लिए तथा अपनी भावात्मक व वैचारिक प्रेरणा के लिए अपने परम्परागत साहित्य का ऋणी है, 
परतु प्रधुनातन साहित्यिक प्रवृत्तियों को अपनाते हुए वह अपन परम्परागत साहित्य को जन साधारण 
के निकट ले आया है । यह झ्राज के जन साहित्यकार वी उपलब्धि है। इस्तसे पहल का जेंन साहित्य 
जन घामिको को सकुचित सीमा में ही आबद्ध होकर रह गया था । उसका पठन-पाठन भी जन 

धामिक स्थलो पर ही होता रहा है, ज॑नतर समाज उसके विपुल दाय से अनभिन्न हा रहा पर तु भाज 
यह स्थिति बदल रही है | जेन-साहित्यकारो द्वारा उपयात्त, एकाकी, कहानी ब्रादि क॑ नये साज्ने में 
हाला जाकर और नया नाम वारण करके श्राज यह साहिप्य जनसाधारए में सुलम हो रहा है और 
समसामयिक साहित्य के समानान्तर खडा द्वो रहा है । राज के जन-साहित्य के लिए मात्र धामिक 
साहित्य” का लेवल बेमानी है, भाज यह पहले साहित्य है, पीछ और कुछ । 


ऊन साहित्य की नई प्रवृत्तिया 


इधर जो जन साहित्य प्रकाशित हो रहा है, उसके श्रावार पर हम श्राघुनिक जन साहित्य 
वी कतिपय प्रधृत्तियों की और श्रासानी से सकेत कर सकते है। यहा पहले हम इन प्रवृत्तियो का 
उल्बेख कर रह हैं श्रौर साथ ही लेख के परिशिष्ट भाग के रूप में झराधुनिक श्वाहिप्य श्रकाशन की एक 
सूची (विधा के अनुसार) दे रह हैं । यह सू वी प्रवृत्तियो का स्वरूप स्पष्ट कराने की दृष्टि से है । 


प्रमुख प्रवृत्तिया 


(१) प्रवध काव्य--महाकाव्य तथा खण्ड काथ्यो की रचना--प्राचीन जेन साहित्य से 
क्थानका का चयन कर--विशेषत जैन परम्परा में माय तरिषप्ठि शलाका पुरुषो के पुराणों तथा 
चरित साहित्य में वर्णित कवानको को श्रावार रूपो में ले+र भ्राधुनिक महाकाव्यों तथा खण्ड काव्या 
वी रचता की गई है । 


(२) प्राचीन जेत कथाग्नो को झ्रावुनिक कहानी के शिल्प में प्रस्तुत करमा--प्राममों 
चरित-प्र थो, पुराणों भादि में इतस्तत उपलब्ध श्रनके जन कथाग्रो को आधुनिक कहानी के रूप में 
प्रस्तुत किया जा रहा है । ऐसे बढ़ुत से कहानी सकलन इधर प्रकाशित हुए हैं। जन विचारधारा वा 
प्राधार लेकर कुछ कहानिया स्वत-त्र रूप से भी लिखी गई हैं। 


(३) जन झ्रागमिक पौराणिक तथा एतिहाधिक प्रसगो के प्राधार पर नाटकों एवं रंग 
मचीय व रेडियो एकाकियां को रचना 


(४) प्रसिद्ध जन आख्यानों, शलाबा पुरुषों व ऐतिहासिक जने विभूतिया! को प्राधार 
बनावर उप यास रचना । एस वतिपय उपयात्त इधर के उुछ वर्षों म प्रशाशित हुए हैं। 

(५) लघु उपयास लेखन वी एक नई प्रवृति पिछने कुछ ही वर्षा में द्विदी साहित्व मे 
प्रमुख रूप स उभर कर सामने भा रही है | पावट बुब प्रकाशन न इस प्रवृति को प्रधिक लोकप्रियता 
प्रदान वी है । जन प्ताहित्य मे भी यह प्रवृत्ति पनप रही है । 


॥$। 


३०० ] [ जैन सस्कृति श्रोर राजस्थान 


(६) ज॑न-सिद्धान्तो, जन-तीर्थंकरों आदि से सम्बन्धित स्वतत्र मुक्तक कविताग्रों की रचना । 

(७) जंन-सिद्धान्तों, जेन विचारधारा तथा दृष्टिकोश को प्रस्तुत क न वाले तथा उनकी 
आ्राधुनिक व्याख्या करने वाले निवन्धों की रचना । इस प्रकार का विपुल जैन-पाहित्य पत्र-पत्रिकराग्रों 
तथा स्वतंत्र संग्रहो के रूप में प्रकाशित हुआ है । है . 

(८) प्राचीन जन-साहित्य इसके पुरस्कर्ताग्नी तथा जन साहित्यिक प्रवृत्तियों पर शोधपरक 
प्रवन्ध व अन्य समीक्षात्मक एवं परिचयात्मक पुस्तकों का प्रणयन | इस प्रकार का साहित्य भी 
विपुल मात्रा में प्रस्तुत किया गया हैं| इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने का एक प्र मुख कारणा विश्व- 
विद्यालयों में जेन विपयों को लेकर डांक्टरेट करने वाले अनेक विद्यार्थी है 

(६) प्रवचनात्मक साहित्य की एक नई प्रवृत्ति भी साहित्यिक क्षेत्र में श्राजजल उभर रह 
है। विशिष्ट व अधिकारी विद्वानों के विषय विशेष पर भाषण आयोजित करना तथा उनका सकलन 
प्रकाशित करना एक ग्राम बात हो गई है। गआराचार्य रजनीश का पम्पूर्णा साहित्य इसी कोटि का है। 
गांधीजी के साहित्य का भी एक बड़ा भाग इसी तरह का है | जैन साहित्य में भी यह प्रवृत्ति प्रमुख 

रूप से उभर रही है। सावु-सन्तो के प्रवचन सुम्रम्पादित होकर पत्र-पत्रिकाोों में प्राय: प्रकाशित होते 
रहते हैं तथा उन्के संकलन भी प्रकाशित हो रहे है। इसमे एक दृष्टि यहू भी है कि जो बहुत से 
श्रद्धालु श्रावक किन्‍्ही परिस्थितियोवश प्रत्यक्ष प्रवचनों का लाभ नही उठा पाते, वे इन्हें पढ़कर उसकी 
पूति कर लेते हैं । 

(१०) फिल्‍मी तर्ज पर गेय गीतो व भजनों की रचना की प्रवृत्ति । इस तरह के गीत 
पथा भजन मन्दिरों में व घामिक समारोहो मे प्रचुरता से ग्राए जाने लगे हैँ । 

(११) आागम ग्रन्थों अन्य प्राचीन महत्त्वपूर्ण संद्धान्तिक ग्रन्थों, ग्रन्थ सूचियों, प्राचीन 
कवियो के पद संग्रहों तथा ग्रन्थावली-पम्पादन आदि को एक महत्त्वपूर्ण प्रवृति भी आधुनिक जैंन- 
साहित्य में परलक्षित हो रही है । 

(१२) प्रभावशालो जैनाचायों एवं तपल्‍्वी मुनियों की जोवनियों का प्रकाशन भी प्राधुनिक 
जन-साहित्य में लोकप्रिय विधा के रूप मे स्थान पाने लगा है । 
राजस्थान प्रदेश का आधुनिक जैन साहित्य : 


ऊपर हमने आधुनिक हिन्दी जैन-सा हित्य को सामान्य प्रवत्तियों का सललेप में सकेत किया है। 
थे श्रवृत्तियां आज के समग्र जैन-साहित्य का प्रतिनिधित्व क रती है । सम्पूर्ण देश में इस प्रकार का 
विपुल ज॑ न-साहित्य पिछली कुछ दशाब्दियो में प्रकाशित हुआ है तथा हो रहा है । प्रत्तुत लेख को 


तामा राजस्थान प्रदेश है, अतः यहां हम राजस्थान प्रदेश के ग्राधुनिक जौ न-सा हित्य की एक सूची दें 
रहे हैं। इस सूची के निर्माण मे 


मुख्यतः निम्न तथ्यों को हमने घ्यान में रखा :है---(क) साहित्यकार, 
राजस्थान में पेदा हुआ हो अ्रथवा रह रहा हो । (ख) कृति का प्रकाशन राजघ्यान में हुमा हो । 
(ग) सूची में केवल प्रकाशित ग्रन्थों (अप्रकाशित शोध प्रवन्धो को भी) का ही समावेश किया गया 
है। (घ) सूची-निर्माण उपयुक्त प्रवृत्तियो के आचार पर है अर्थात्‌ प्रत्येक प्रवृत्ति के शीर्ष॑कास्त्गेत 
उस थ्रवृत्ति से सम्बन्धित प्र मुख प्रकाशित ग्रन्थों का नामोल्लेख किया गया है । १. 


९. हमे जिन ग्रल्थों की सूचना व जानकारी प्राप्त हो सकी, उन्ही को इस सूची मे सम्मिलित क्रिया 


॥ का नामोल्लेख सूचना के अभाव में रह गया हे । 


प्राघुनिक जैन साहित्य की भ्रवृत्तियाँ ] [ ३०१ 


इस सूची के श्रवलाकन से यह स्पष्ट है कि एक ओर जहा प्राधुनिक जैन साहित्य म॑ सृजना- 
त्मक ललित साहित्य, यथा-वाटक, एकाकी, उपन्यात्त, कहानी एव प्रथव काव्यों की रचना तथा 
प्रकाशन सोमित मात्रा में हुआ है वहा सम्पादित साहित्य, प्रवचन साहित्य, निबन्‍न्ध प्रादि का प्रणयन 
तथा प्रकाशन पर्याप्त माता में सभव हो सका है । 


प्रमुख प्रकाशित ग्रथो की विधापरक सूची 
१ प्रबन्ध कारुय 


आचाय श्री तुलमी--भरत मुक्ति, श्रग्नि परीक्षा, आपादभूति, श्री कावूयशोचिलास । 
क्री गणेश मुनि--विश्व ज्योति महावीर | श्री नेंदमल जेन--पवनाजना । मझंधर केसरी थी मिथी 
मंत्र जी महाराज--पराप्डया यशोरसायन, पकल्पम विजय, मझंधर केसरी ग्रयावल्री भाग १०२। 
श्री मोतीलाल मार्तग्ड--ऋपभ चरितसार । थ्री चन्दन मुनि--रयशवाल कहा (प्राकृत) । आ्राचाय 
श्री हस्ती मच जी म०--जैन आवाय चरितावली । 
२ कविता-सग्रह 

श्री गणेश मुनि शास्ती--वाणी-बीएणा महक उठा कवि सम्मेलन, सुबह के भूले, गीतो का 
मचुबन, समीत रफ्तिस, गीत ऋार। डॉ०ए नरंद सानावत--माटी छुकुम, श्रादवी मोहर झौर 
कुर्ती, श्रो कन्हैयालाल सेठिया--मेरा युग दीपकिरण, प्रतिविम्ब, प्रणाम, मम, मीकर कू कू । 
प्राचाय श्री तुलसोी--श्री कालू उपदेश वाटिका | मुनि श्री महेद्कुमार जी क्रमत--श्रमस 
सस्कृति के ढाई हजार स्वर, प्यामे स्वर, मत के मोती, प्रकाश के पथ पर, फूल श्रौर अग्रारे, विधि के 
खेल । मुनि श्री वुद्धाभव जी--मन्यत, श्रावत्त 3 मुतरि श्री मोहनलाल शादु ल--पथ के गीत, ब्रादमी को 
राह, मुक्तपारा | मुनत्रि मोहन 'सुजात!'--प्यास श्र दपणा । मुनि रूपसन्द---कला अ्रकला, अ्रद्ध विराम 
सुल्ले आ्राकाश मे, गुलदस्ता, इन्द्र धनुष | मुनि मोहनलाल आामेट--तथ्य और कथ्य । मुनि चदनमल-+- 
मस्जपा । साध्वी क्री कनक प्रभा--सरयम । साध्वी श्री मज्जुला--चहरा एक हजारा दपण । साध्वी 
श्री सघमिधा--साक्षी है शब्दा की, वू द वन गई गंगा । स्ा“वी सुमन श्री--प्तामों का प्रनुवाद, संशय 
का चौराहा ! मुनि श्री नथयमल--फूल प्रौर प्रमारे । मह्धर कंतरी मुनि श्री सिश्लीमल जी--उपदण 
बावनी, थुध बिलास । श्री केवल मुनि--गीत गुझ्मार, मेरे गीत, मघुर गीत, ग्रीतावली, ग्रीत 
लहूरिया गीत सौरम । श्री प्रकाश जन-अतर्यात्रा । ग्राचाय श्री हस्तीमल जी म०--अणेद्र 
मुक्तावली भाग १-२ । मुनि दुल्ीच द--खुली ग्रावाज, मगलमुक्ता । मुनि मधुकर--गु जन । मुतति 
कत्मराज---प्रांस ओर पाख । 
39 उपन्यध्म 


थ्री महावीर काटिया--प्रा्मजयी, कूर्िक (दोना लघु-उपयाकसत) | करी ज्ञान भारिल्ल--- 
तरगबती, पूली भौर सिहासन, भटकतते-मटकत । आचाय प्रमुंतकुमार--क विल । कमला जे ने 'जीजो-- 
झग्ति पथ । डा० प्रेम सुमन ज॑ न--चित्तरो के महावीर । 
४ कहायो सग्रह, प्रेरक प्र्तर एवं गयय काब्य 

थी गणेश मुत्रि शास्त्रो--प्रेरणा के विदु, जीवन के ममृत कं । प्राचाय श्री हस्तीमल 
जी म०->धामितर कहातिया । टा० नरेंद्र भावावत--तुछ मणशणिया कुछ पत्थर) थी देपाद् 


[६ 


र्ज झौर राजस्थान 
३०२ ] [ ज॑न सस्क्ृति 


मुनि--खिलती कलियां - मुस्कराते कूल, प्र तिध्वनि, फूल ओर पराग, बोलते चित्र, बुद्धि के साल 
| अमिट रेखाएँ, महकते फूल | मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी प्रथम “जन कहानियां भाग + से २५ । 
श्री मवकर मनि--ज न कथामाला भाग १-६। श्री भगवती मुनि निर्मेल--लो कहानी सुना, लो कथा 
कह दूः | म्‌नि श्री छत्नमल--कथा कल्पतरु । श्री रमेश मुत्ति--प्रताप कथा कोमुदी भांग १-४, 
महावीर के पावन प्रसंग । मुनि श्री महेन्द्र कुमारी कम लॉ--भगवाव महावीर के प्रेरक सम्मसण् 
(पद्मवद्ध) । श्री महावीर कोटिया--वदलते क्षय । श्री शात्तिचन्द्र मेहता-- सोदर्य-दर्गन | श्री चन्दन 
मुनि--अस्तब्वंति । रुति श्री चन्द्र कमल'--पद-चित्न, राफिमयाँ । मनि बुधमल्ल--अ्रांखी ते कहा । 


५४. नाटक वे एकाकी : 


डॉ० नरेन्द्र भानावत--विप से अमृत की ओर । महेन्द्र जन--महासती चन्दन बाला । 


६. जीवनी साहित्य : 


अ्क 
धनु 
$ 


श्री शोभावन्द्र भारिल्‍ल, डॉ० इन्द्रचन्र शास्त्री--पृज्य श्री जवाहरलाल जी महा० का 
जीवनी, सोलह सती । प० रत्न मुति श्री लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज--मुक्ति के पथ पर, (धुजानमलजी 
हा० सा० की जीवनी ), तवस्वी मुनि श्री बालचन्द्र जी महाराज । प॑० दुखमोचन का>-अमस्ता 
का पुजारी (ग्राचार्य श्री शोभावन्द जी महा० की जीवनी ), श्रादर्ण विभूृतियाँ । श्री हीरा मुनि--जय 
शोभाचन्द । श्री राजेन्द्र मुनि--रा० केसरी पुप्कर मुनि जी महाराज । श्रार्या प्रेमकु व र--महासती 
क्री जसकु वर: एक विराट व्यक्तित्व । मुनि समन्तभद्र--विश्व चेतना के मनरत्री सते, (मुनि श्री 
सुशील कुमार जी की जीवनी ) । श्री मबुकऋर मुनि- ज्योतिर्वर जय । मुनि नवमल--पऋ्राचार्य भिश्षु 
दी मेन एण्ड हिज फिलॉसफी, श्राचार्य तुलसी : लाइफ एण्ड फिलॉम्रफी । थ्री देवकुमार जेन--पृज्य 
गणेशाचार्य जीवंन-चरित्र | श्रो अगरचन्द भवरलाल नाहदा--युग प्रधात श्री जिनचन्द्रमुरि । मुनि श्री 
“महन्द्रकुमारजी 'कमला--दिव्य तपोवन (तपस्व्री श्री वेणीचन्द्र जी म० की जीवनी) । 


७ निवन्ध, समालोचना, शोध प्रवन्ध श्रादि : 


आचार्य श्री हस्तीमल जी म०--जैन घर्मे का मौलिक इतिहास भाग १-२ । थ्री गणेश मुनि 
शास्त्री-आधुनिक विज्ञान और अहिसा, अहिंसा की बोलती मीनारें, इन्द्र भूति गौतम-एक अनुशीलन । 
डॉ ० हुकमचन्द भारिल्ल--ती कर महावीर और उनका सर्वोदिव तीर्य, पं० टोडरमल : व्यक्तित्व 
क्रौर कतू स्व । डॉ० नरेन्द्र भानावत--भगवान्‌ महावीर : आवुनिक सदर्भ में (8०), साहित्य के 
त्रिकोण, राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियां, राजस्थानी वेलि साहित्य । श्री देवेद मुनि--भगवान्‌ 
महावीर : एक श्रनुशीलन, मे 


ऋषमदेव--एक परिशीलतन, . भगवान पाएवें--एक पमीक्षात्मक 
श्रव्ययन, भगवान्‌ अरिप्टनेमि और कर्मयोगी श्री कृष्ण, धर्म और दर्शन, साहित्य और सस्क्ृति, 
संस्कृति के अचल मे, चिस्तन की चादनी, अनुभूति के आलोक में, विचार रश्मिया, विचार और 
प्रनुभूतियां । श्र | पुष्कर मुनि--ओकार : एक अनुचिन्तन | डॉ० कस्तू रचन्द कासलीवाल--- महाकवि 
दोलतराम किन लिन व्यक्तित्व एवं क्तूँ तव, शाकम्भरी प्रदेश के सांस्क्ृतिक विकास में जैन धर्म 
का योगदाव, ज व श्र थे सण्डाते इन राजस्थान । मुनि श्री नवमल--जैन दर्शन : मनन और मीमासा, 
भ्रहिसा तत्व-दशन, उत्तराव्ययन एवं दशवेकालिक का समीक्षात्मक अध्ययन, मैं : मरा मन - मेरी 


ग्राधुनिक जन साहित्य की प्रवृत्तिया ] [ ३०३ 


शातति, चेतना का ऊध्वरिहण, भिक्षु विचार दशन, श्रमण महावीर, सत्य की खोज ग्रनेकान्त के 
आलोक मे । श्रो उमेश मुनि 'प्रणु --भ्ीमद्‌ धमदास जी म० और उनकी मालव शिष्य परम्पराएं । 
डॉ मोहनलाल महता---र्ज न धम दशन, जन आचार जं॑ न साईकोलॉजी, जन कल्चर, जान फिलाप्रफो, 
ज॑न साहित्य का वुहृद इतिहास भाग २-३ । 


मुनि विद्यानद--पिचिछु ऊमण्डलु । मुनि दुलहराज--लॉड महावोर लाइफ एण्ड 
टीविंग, एपोटोम प्लॉफ ज॑ निज्म । मुनि शुभकरणु--उडीसा में जैंद धम | प० उदय जन--बीोर 
विभूति | डॉ० शा ता भानावत--महावीर री शोलखाण (राजस्थानी भाषा मे) मुन्रि थी नगराज--- 
ज ने दशन और ग्राधुनिक विज्ञान, भ्रागमम और तिपिटक, एक अनुशीलन, परहिंसा विवेक, भहांवीर 
श्रौर बुद्ध की समक्षामयरिकता, प्रणुत्रत जीवन दशन, अहिंसा-पयवेक्षण । मुनि बुद्धमभल--तेरापय का 
इतिहास, श्रमण सस्कृति के श्रज्चल म । प्राचाय श्री तुलसी---धम एक कसौटो, एक रेखा मेरा 
घम केद्र प्रोर परिधि, अणुब्रत के सदभ में भगवान महावीर । श्री श्रीचद रामपुरिया--तोथकर 
वद्ध मान, प्रह॑तु अरिप्टनेमि भोर वासुदेव कृष्ण । डॉ० के० सी० ज॑न--लाह महावीर एण्ड हिज 
टाइम्स, जनिज्म इन राजस्थान । श्री चादमल सीपाणी--इतिहास की छोज | श्री गोपीचन्द घाडीवाल 
--धम झौर ससार का स्वरूप, अध्यात्म विज्ञान योग प्रवेशिका | प० भद्र कर विजय जो गरिय--- 
परमेप्ठि नमस्कार । मुनि कल्याण विजय जी--वीर निर्वाण सवतु और जन-काल-गणना, भगवान्‌ 
महावीर । प० महेद्व कुमार--ज न दशन । मुनि सुखलाल--अ्रणुक्बत की कस्तौटो पर | श्री उदय 
मुनि--प्रिय निबन्धोदय भाग १-३, आगमा मे तीयंकर चरित्र । श्रीमती उपा बापना--सत कवि 
जयमल्ल व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व । प० चनसुसदास--ज न दर्शवसार, भावना विवक् । प० इद्बलाल 
शास्त्री--धम-सोपान, प्रहिधा तत्त्व, तत््वालोक', आत्म वभव | मुनि श्री कात्तिसागर--खण्डहरो का 
बभव, सोज की पगंडडिया । डॉ० नेमिचद शास्त्री--हिंदी जन साहित्य परिशीक्णन भाग १-२, 
भाचाय हेमचरद्र और उनका शब्दानुशासन, भारतीय ज्योतिष, तोर्थकर महावीर भौर उनकी भ्राचाय 
परम्परा भाग १०४ । श्री प्रगरचंद नाहुदटा--प्राचीन काण्यो को रूप परम्पस, राजस्थानी साहित्य 
की गौरवमयगी परम्परा । डा० कृमलचद सागाती--जन इथिक्स । महोपाध्याय विनय॑सायर--सरतर 
गच्छ का इतिहास । डॉ० प्रेमसुमन ज॑ न--कुबवलयमालाकहा का स्ास्द्वतिक भ्रधष्यपन । डा० हरीश-- 
पादियालोन हिंदी जन साहित्य । डॉ० बो० एल० जे न--सकसलकी ति-एक प्रध्ययन । 


डॉ० एपयामशकर दीक्षित--ते रहवी-चौदहवी शताब्दी के जौन सस्दृत महाकाव्य । डॉ० शाता 
ज न-जन मिस्टोप्ििज्म । डॉ० छुगनलाल शास्त्ती-भिक्षु साहित्य का समालोचना(८्मक प्रध्ययन | ढा० 
लालयद ज॑ न--द्रजभाषा के ऊं न प्रद॒प काव्य $ डॉ मदर गोपाल शर्मा--सधार उत प्रद्ध सत चरित! 
बाब्य के सदभ मप्रद्युम्त चरित काव्य परम्परा था तुलनात्मक प्रोर सप्ोक्षाप्मक प्रध्ययन | डॉ 
सत्यमारायण स्वामी--महारवि सम्रयमुदर सौर उतको राजस्थानी रचनाएँ। डा० ब्रजनारायए 
पुरोहित--तेराप'य सम्प्रदाय का राजम्वानों प्रोर हि दो साहित्य । डॉ० ईश्वरप्रसाद शर्मा--महाकूवि 
जि हयप एक प्रनुगोलत | मु० शयु तला बागीवाला--जयपुर ध्षत्रीय छ ने राम-काब्य । बु० स्नदतता 
मापुर--सत ववि रायचद्र को पच्चीसी सबक रचनाएँ। श्रोमतो कुमुम पाटनी--महारति दौवयराम 

ब्यत्तिस्य प्रोर इतित् | म० मपु मायुर--स तरवि तिलाब ऋषि व्यक्ति भ्रौर उरतित्त । 
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८. प्रवचन साहित्य : ८ 


आचार्य श्रीं जवाहरलाल जी महाराज--जवाहर किरणावली भाग १-३५, जवाहर विचार- 
सार। भ्राचार्य श्री हस्तीमल जी म० _ ग्राध्यात्मिक आलोक भाग १ से ४, ग्राध्यात्मिक साधना 
भाग १-२, प्रार्थना प्रवचन । श्री पुष्कर मुनि--जिन्दगी को मुस्कान, सावना का राज मार्ग, रामराज, 
मिनख पणारों मोल । शआराचाय श्री तुलसी--श्रवचन डाय री भाग १-४ श्री मधुकर मुनि--साधता 
के सूत्र, अन्तर की और भाग १-२ । महासती श्री उमराव कु वर जी,-'अर्चना' अर्चना ओर प्रालोक | 
साध्वी श्री मैना सुन्दरी जी-दुर्लभ श्रग चतुष्ट्य । ग्राचार्य श्री गरोगी लाल जी महाराज--ज न 
संस्कृति का राजमार्ग, आत्मदर्शन । आाचाय॑ श्री नानालाल जी महाराज--पावस्त प्रवचनभाग १-४, 
ताप औरतप, समता-दर्शन और व्यवहार । मदुबर केसरी मुनि श्री मिश्रीलाल जी--जैन घ॒र्मे में तप : 
स्वरूप और विश्लेपण, प्रवचन प्रभा, प्रवचन सुधा, धवलज्ञान वार, साधना के पथ पर, जीवन 
ज्योति) जैन दिवाकर मुनि श्री चोयमल जी जैन दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १-२१ | श्री समरधमल 
जी महाराज--समर्थ समाबान भाग १०२ ॥ श्री हीरालाल जी म० हीरक प्रवचन भाग १-१० । 


€, प्राचौन साहित्य सम्बन्धी सम्पादित ग्रथ . 


मनि श्री जिनविजय जी--विविध गच्छीय पट्टावली सग्रह, खरतरागच्द पट्टावली संग्रह । 
पं० मुनि श्ली लक्ष्मीचंद जी महाराज--सुजान पद सुमन वाटिका, श्री रत्तचद्र पद मुक्तावली । 
आ्राचार्य श्री हस्तीमल जी म०--प्टावली प्रवन्ध सग्रह । डॉ० नरेन्द्र मानावत--आचार्य 
श्री विनयचद्र ज्ञान मण्डार ग्रन्थ सूची भाग १, राजस्थानी गद्य : विकास और प्रकाश । डॉ० कस्तूर- 
चद कासलीवाल, अनूपचंद न्यायतीर्थ--राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची भाग १-१ ! 
डां० कासलीवाल--प्रशस्ति-सग्रह, हिन्दी पद सग्रह। प० चेनसुखदाम न्यायतीर्थे---प्रद्य मत चरित, ग्रहंत्‌ 
प्रवचन । डॉ० माता प्रसाद गुप्त, डॉँ० कासलीवाल--जिणुदत्त च रित । श्री अगरचद वनाहटा-- 
बीकानेर जौन लेख संग्रह, समयसुन्दर कृति कुसुमाञऊजलि, सीताराम चौपई, ऐतिहासिक जंन काव्य 
सग्रह, कविवर धर्मंवद्ध न ग्रन्थावली, श्री ज्ञानसार ग्रन्थावली, श्री जिनहर्ष॑ग्रन्थावली । भवरलाल 
नाहटा--समयसुन्दर रासत्रय, जिनराज सूरि कृति कुसुमाज्जलि, विनयचद्र ऋृति कसमाड्जलि । 
मुनि दुलहराज--भरत वाहुबलि महाकाव्य । मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महारा ज--कर्म ग्रन्थ । 
श्री मवकर मुनि --जयवाणी । श्रीचद्र रामपुरिया--तेरापन्थ आचार्य चरितावली भाग १-३, भिक्षु 
ग्रथ रत्नाकर भाग १-२, नव पदार्थ । मुनि कल्याण विजय जी--पट्टावली पराग संग्रह, तपागच्छ 
पट्टावली । डॉ प्रेमसुमन जैन--प्राकृत चयनिका, अपभ्रश काव्य घारा । महोपाध्याय विनयसागर-- 
प्रतिष्ठा लेख सग्रह । श्री मोहनलाल बाठिया, श्रीचद चोरडिया--लेश्याकोश, क्रियाकोश १ श्री घत 
मुनि 'प्रथम---वकक्‍्तृत्व-कला के बीज, भाग १ से 


&।॥ श्री प्रेमराज बोगावत, प्रेम भंडारी--भक्तामर, 
रत्नाकर पच्चीसी व सामायिक पाठ । - 
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जनधम मल्तत प्रहितावादी होने # 
जाता रह है कि उनमे सनिक 


करण उसके अनुयायियों पर ध्राय बह आलषेप चगाया 
प्रौर पाननीतिक योग्यत्ता का भ्रभ्ाव है और पह एक पम् भीर जाकि 
है, जो कर शेय प्रदशित नही कर गी शैंटनीतिक 4! “पचचो क्र. राष्ट्र 
वे उसके निमाण के उनीत काय # ह्स्तिः नह व्यापार का माध्यम से घन 
प्रजित करने $ सन्दभ रस जाति का प्राय मूल्याकन जाता रह है, पीर अतविनी 
राजस्थान 4 के स्वशिम् इतिहास के ऐसे देँ भ्रनकह प्‌ ” जिन पर इतिहासजञ्ञ) की हब्टि 
नही पड) है फलस्वरूप प्रनुयायी कीसे - नरप्रगुकों # इवल कशाग्र चु विवेक, कट 
नीतिक दूरद, एवं सदस्य -य छावर करने की उनके! प्यायभय जावमा कर तिहाक + उचित तथा 
आमाशिक त्थान नही मत्र पाया है । 
जरथान के इतिहास मे जैन परम मानुयाय) ग्र उप के कदम 
प्राप्त हो है, जिन्‍्होन प्रने का यो पतृत्त था लिन +7 अपितु प्रनक 
राज्यो "ना, सुरक्षा पे स्थायित्क + तथा श्रशाति, 4५ त्ति ध्थरत्ता #- पमय 
फई प्रसिद्ध पज्या एक उन फेलीन पत्ता प्रात भाहतिया कर भी 
भयम रक्क | एस समय मे य चाहते पमय कई रि गी नाम उठाकर क्सि 
राज्य के स्क्य स्वामी पकत थे क्‍)र थ््याः नवीन राज्यों के) स्थापना कर 
पकत 4, त|३ पष्ट्र-रक्षाय दो ति नही या। ग्रौर बाहक्त 
बरा है| जे, » सपने रक्षाब क्रिया ता ढेकि स्वामी भक्ति, 
राजनीति, इटनीति, उदनीक्ि इन पत्पात्ीन राज्य प्रकूघ 
इतिहास नर्माण ग्क्द्चधराप्र महत्त्वपरा पोयदान दिया 
ससे नभाकित वक हायाजाप्रा प्‌ फा का 
क्‍्को के जमीन श्रा।: /” 5 हैं रक्षक्र < प्म्बोधित क्या तथा 
उनकी सवा ग्रा पे अ्रगता के 


३े०ण्ष .] [ जन सस्कृति शौर राजस्थान 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान की देशी रियासतों विशेषकर मेवाड़ ग्और मारवाडु 
(श्र्थात्‌ जोधपुर व वीकानेर ) राज्यों के राज्य प्रबन्ध में जैन मतावलम्बियो के सैनिक व राजनीतिक 
योगदान की विपुल सामग्री रुकको, ताम्रपत्नो, पट्टे-परवानों, शिलालेखो, काव्य ग्रन्थों, गीतों, वंशा- 
वलियो, ख्यातो, वातों तथा भाटो की वहियो में विद्यमान हैं, जिसका अगर शोधपरक व तटस्थ हृष्टि 
से मूल्याकन प्रस्तुत किया जाये तो मेवाड, जोधपुर, बीकानेर तथा भ्रन्य राज्यों के इतिहास की अनेक 
लुप्त कडिया जुड सकती हे । 


इनकी इन्ही योग्यताओ से प्रभावित होकर मेवाड़ व मारवाड हो नही राजस्थान के अन्य 
राज्यों के तत्कालीन शासको ने जैनियो को सर्वोच्चि पदों पर आ्याखढ किया तथा राज्य प्रवन्ध की 
दैनन्दिन गतिविधियों से वे निश्चित होकर रहे । इनके प्रति शासको के अगाव विश्वास का अनुमान 
इन्हीं तथ्यो से लगाया जा सकता है कि जैनियों को पीढी-दर-पीढी अपने पदों पर प्रासीन रखा, 
खजाने की चाबिया उनके पास रहने दी, सामरिक महत्त्व के किलो व गढों को उनके नेतृत्त्व मे सौंपा, 
सेनानायकों के पद पर नियुक्त कर शत्रु के विरुद्ध सघपं में सैन्य सचालन का दायित्व दिया, युलह व 
सन्धि वार्ताओ तथा राज-काज के अन्य छोटे-मोटे कामों में भी जैन समुदाय की सेवाएं बडे पैमाने 
पर प्राप्त की 

इन सेवाओ्रो मे जैन समुदाय को विभिन्न जातियो का योगदान रहा है, जिनमें मेहता, 
कावडिया, सिघी-सिघवी, भण्डारी, कोठारी, वच्छावत, मुहणणोत, लोढा, वाफना, गांधी, बोलिया, गलू - 
डिया, कोंचर मेहता, वेद मेहता, कटारिया मेहता, राखेचा, समदड़िया मृथा, श्रादि प्रमुख हे । 


शासन व्यवस्था के विभिन्न पद $ 


राज्य प्रवन्ध के सुचारु व कुशल सचालन के लिये मेवाड़ व मारवाड में शासन- व्यवस्था की 
विभिन्न पदो के अधीन विभाजित कर रखा था, यथा--- 


(१) प्रधान (२) दीवान (३) फौजबक्शी 
(४) किलेदार (५) मुत्सद्दी (६) अन्य 


3 मे प्रधात का पद सर्वोच्च था | आंगल भाषा मे प्रधान को एपंग्राल-नयाशथ कहे 
कक 90% की के प्रति सीधा उत्तरदायी तथा राजा के बाद राज्य की कर्त्ता-वर्त्ता 
5 कक जून विश्वासपात्र, बुद्धिमान, सतुलित, गभीर, विवेकशील, चतुर, नीति-निषुण 

के ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था किन्तु राजा की इच्छा के अनुसार ईर्से 


नियुक्ति के बाद हठाया 
क वाद हठाया भी जा सकता था । ऐसी स्थिति में जैनियो का इस पद पर नियुक्त होना उनकी 
लक्षण प्रतिभा का ही परिचायक था । 


दीवान से नीचे ह 
री शक 'द प्रधान से नीचे या अधीन होता था । दीवान को झॉंग्ल भावा में )शीएरांधिथ 
विभिन्न कार्यों हे कक है । प्रधान का पद सम्पर्ण राज्य मे एक ही हो ता था, जबकि दीवाने 

लय । के ग्रर द्ड है है ह ह 
होते थे, किन्तु इनका सीधा पक एकाधिक हो सकते थे | ये भी शासक के प्रति हैँ उत्तरदारा 
सम्बन्ध प्रधान से होता था । कालान्तर में घीरे-बीरे प्रधान ते दीवान 


उपयुक्त परम्परा समाप्त हो गई 
5 त ही गई और प्रधान व दीवान का पद एक ही माना जा ते लगा अ्र्थर्त 
प्रधान व दीवान शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये । 


देशी रियासतो के शासन प्रवघ म॑ जनियो का सेनिक व राजनीतिक योगदान ] [ ३०६ 


फौजववशी को (०॥रशाक्ाएथ्था ॥) (रथ या सेनापति शभ्रथवा सनानायक कहा जा सकता है । 
इस पद के भ्रघीन सेना का भार रहता था । यत्र तत्र युद्धो म॑ सेना का सचालन, राज्य तथा प्रजा को 
सुरक्षा करना इसका मुख्य काय था । 


किलेदार किसी गढ या किले (807[) के प्रभारी (एप्/थ8०) होत थे । किले को सुरक्षा 
एवं सम्पूण प्रवाघ व्यवस्था करना किलेदार का प्रमुख काय होता था । किले व किले के निवाप्तियां की 
सुरक्षा के लिये इनके पास भी सेना होती थी | प्रत्य त विश्वासपात्र, रणकुशल एवं अ्रनुभवी व्यक्ति 
को ही क्लिदारी का दायित्व दिया जाता था । 


मुत्सद्दी एक प्रकार से प्रशासनिक व्यक्ति होता था, जिसमे हिसाव किताव, कानून-कायदे, 
कार्पलियी काय की दक्षता एवं सनिक गुणों का होना प्रावश्यक था । 


क्रय प्रकार के पद व थे, जिनम हाकिम, ग्रहतकार, कामदार आदि सम्मिलित ये । समस्त 
पदों पर नियुक्ति वियुक्ति समकालीन शासक क॑ विश्वास पर निभर होती थी | 


सैनिक व॑ राजनीतिक योगदान 


उपयु क्त समस्त पदा पर जनियो जा प्रभुत्व सर्वाधिक था, यह राजस्थान के इतिहास व इति 
हास से सम्बधित सामग्री के विवरण स स्पष्ट है । इस निबाध मे मेवाड (चित्तौडगयढ-उदयपुर) तथा 
मारवाद (जोघपुर-बीकानर) के विशेष सनन्‍्दभ के साथ ग्रय राज्यो मे इन्ही जन प्रधाना, दीवानी, 
फौजवविशयो, किलेदारो व मुत्सद्ियो द्वारा राज्य प्रबाध म उनके द्वारा किय गय सनिक व राजनीतिर्क 
गोगदान का प्रामारिक विवरण प्रस्तुत क्या जा रहा है । ऐसे महापुरुषों की ग्रव तक नात सर्या 
लगभग दो सो है, प्रत सबका वृत्ता'त यहा प्रस्तुत करना समव नहीं है इसलिय कतिपय प्रमुख चरित्रो 
के सक्षिप्त विवरण के साथ साथ प्रयो की राज्यानुस्तार मात्र सकेतात्मक सूचना ही दी जा रही है-- 


(क) मेवाड राज्य 


राजस्थान का दक्षिणी भाग श्रर्थात्‌ उदयपुर चित्तोडगढ़ व भीलवाढा जिल का क्षेत्र मेवाड 
के नाम से प्रभिहित विधा जाता है| मेवाढ का प्राचीन इतिवृत्त तथा उसकी जश्ञौय गायाएं इतिद्वात 
प्रसिद्ध हैं । पहले मेवांड की राजघानी चित्तौडगढ थी, किन्तु महाराणा उदयस्िह (वि० स० १५६८- 
१६२८) के समय में उदयपुर मगर बसाकफर इसे मंवाढ की राजघानी बनाया गया तथ से स्वतप्रता 
प्राप्ति तक उदयपुर ही मवाड की राजधानी रहा। इस मेवाड के राज्य प्रवध मे जनिया के सैनिक व 
राजनीतिक योगदान वा महृत्त्वपृण विवरण उपलब्ध हांता है बधा-- 


जाली मेहता मेवाड के इतिद्वास मं जालसी महता का उल्लेख विक्रम वीं चौंदहवी शत्तान्ली 
ये ग्रारम्न मे मंवाड उद्धारक एवं प्रनय स्वामीमक्त फे रूप म मिलता है । उस समय मंयाड़ पर प्रला- 
उद्दीत खिलजी पा प्रधिकार था प्रोर उसने जालोर के मालदव सोनगरा को चित्तौड दुग सुपुद कर 
रसा था ॥" हमीर तब घिसोद गाव का स्वामी था। उम्रन भ्रपत पेतृश दुग चित्तोड ढ़) पुन प्रपने 
प्रधिकार मे बरने के उद्दं श्य से मालदय वा प्रधीनस्थ इसाझ यो लूटना एवं उज़ाडना प्रारम्भ जिया । 
प्रत्ताउद्दीन की मृत्पु 7 पश्चात्‌ जब दिल्ली सल्तनत को दशा विड़ने जगी भ्रौर उपर मे रिम्रो 





१ घोका-राजपूताने वा इतिद्वास (उदयपुर सण्ड ), प्रपम भाग, पृ० ४६६ 


्द 


शाप 


३१० | [ जन सस्कृति और राजस्थान 


प्रकार की मदद की ग्राशा न देखी तो मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हमीर से कर दिया, ताकि 
वह उसके अधीन प्रदेश को लूटना व उजाड़ना बन्द फरदे । नव-विवा हिंता पत्नी ने हमीर को सलाह 
दी कि अपने पिता से इस अवसर पर वह किसी तरह का धन आदि नहीं मांगे अपितु उसके दूरदर्शी 
कामदार जालसी मेहता को माग ले, जिससे उत्ती मनोकामना पूरी हो सकती है । हंमीर ने ऐसा 
ही किया और मालदेव से जालपी को माग लिया । * 


कुछ समय पश्चात्‌ हमीर की इस रानी से द्षेत्रप्तिह (जो बाद में महाराणा लता कहलाया ) 
तामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ज्योतिषियो की सलाह के अनुसार चित्तौड़ के क्षेत्रपाल की पूजा (बोलवा) के 
निमित्त महाराणी को प्रपने पुत्र क्षेत्रतह के साथ चित्तीड जाना पड़ा ।3 जालसी मेहता भी उस समय 
साथ में था। इस समय तक मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र जैसा सोनगरा चित्तोड़ 
का स्वामी था। जालसी ने यह उपयुक्त अवसर देखा, उसने कुटनीति से काम लेकर लोगों फो जेसा 
सोनगरा के विरुद्ध उभारना आरभ किया, जब जालसी को विश्वास हो गया, वातावरण हमीर के पक्ष 
में हो गया है, एव स्थिति अनुकूल है तो उसने हमीर को पूरी तैयारी के साथ अपने विश्वस्त सैनिकों 
को लेकर चित्तोड आने का गुप्त सदेश भेजा । योजना के अनुसार हमीर चित्तौड़ पहुचा | किले का 
दरवाजा खोल दिया गया एवं घमासान युद्ध के बाद चित्तीौड़ पर हमीर का अधिकार हो गया ॥* 
जालसी मह॒ता की इस राजनीतिक द्रदर्शिता एवं सेनिक कुशलता से प्रसन्न होकर हमीर ने उसे 
ग्रच्छी जागीर दी तथा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई ।* इस प्रकार जालसी के सहयोग से हमीर वि. सं. १३८३ 
पु मेवाड़ का महाराणा बना और उसके बाद स्वतन्त्रता प्राप्ति तक मेवाड पर इसी सिसोदिया वंश का 
प्राधिपत्य रहा, जिसमे महाराणा क्‌ भा, सागा, प्रताप श्रौर राजसिंह जैसे शक्तिशाली व इतिहास 
प्रसिद्ध शासक हुए । 

भारमल : कावड़िया भारमल व उसके पूवेज अलवर के रहने वाले थे । महाराणा सांगा 
(वि स १५६६-१२८४) ने भारमल की सेनिक योग्यता तथा राजनीतिक दुरदरशिता से प्रसन्न होकर 
तत्कालीन सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रणथम्भोर के किले का किलेदार नियुक्त किया ।६ बाद मे जब 
हाडा सूरजमल (बू दीवाले) को रणथम्भोर की किलेदारी मिली,” उस समय भी भारमल के हाथ में 
एतवारी न्ोकरी और किले का कुल कारोबार रहा ।* महाराणा उदय्िह्‌ (वि. सं० १५६४-१६२८) 





१. ओफका-राजपूताने का इतिहास (उदयपुर खण्ड), प्रथम भाग, पु० ५०३ 
२. (१) कर्नल जेम्स टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज आऑव राजस्थान, हिन्दी संस्करण, पृ० १५६ 
(7) कविराजा श्यामलदासकृत “बीर विनोद! मे (प्रथम भाग पु० २९५ पर ) जालसी का नाम 

मोजीराम मेहता दिया गया है, जो अशुद्ध है। ( द्रष्टग्य-श्रोफा-राजपुताने का इतिहास, 
प्रथम भाग पृ० ५०६) 

२ वावू रामनारायण दूगड-मेवाड का इतिहास, प्रकरण चौथा, पृ० ६८ 

४ कर्नल टॉड कृत एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज आ्रॉव राजस्थान, (हिन्दी ) पृ० १५९६-६० 

४५. ओमा राजपूताने का इतिहास, द्वितोय भाग (उदयपुर), पृ० १३२४ 

६ वीर विनोद, द्वितीय भाग, पु० २५२ 


७- ओभा-राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० ६७२ एवं १३०२ 
८ वीर विनोद, द्वितीय भाग, पु० २५२ 


देशी रियासतो के शासन प्रब॒घ में जनियो का सँनिक व राजनीतिक योगदान ] [ २३११ 


ने भारमल की सेवाग्रो से प्रसन होकर वि स १६१० मे अपना प्रमुव सामत बनाकर एक लाख 
का पट्टा दिया था ।) इस प्रकार एक किलेदार के पद से प्रमुघ साम त के पद पर पहुँचना निश्चय 
ही भारमल की स्वामिभक्ति एवं योग्यता का परिचायक था । 


भामाशाह्‌ एवं ताराचन्द ये दोनो भाई भारमल के पुत्र थे। हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध में 
महाराणा प्रताप (वि स १६२८-५३) की सेना के हरावल के दाहिने भाग की सेना का नेतृत्व करते 
हुए लडे थे एवं प्रकवर की सेना को शिकस्त दी थी ।'* भामाशाह की राजनतिक एवं सनिक योग्यता 
को देख कर महाराणा प्रताप ने उसे अपना प्रधान बनाया । इसने महाराणा प्रताप सैनिक दुकडियो 
का मेंतृत्व करते हुए गुजरात मालवा मालपुरा आदि इलाकों पर आक्रमण किये एवं लूटपाट कर 
प्रताप को झ्राथिक सहायता पहुँचाई ॥? लूटपाट से प्राप्व धन का ब्योरा वह एक वहीं मे रखता था 
भ्रौर उस धन से राज्य खच चलाता था । उसके इस दूरदर्शी एव कुशल श्राथिक प्रवध के कारण 
प्रताप इतने लम्बे समय तक अभ्रकबर के शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध सघप कर सके थे। महाराणा 
ग्रमरसिह के राज्ययाल (वि स १६५३-१६७६) मे भामाशाहु तीन वप तऊ प्रधान पद पर रहा 
और अ्र त मे प्रधात के पद पर काय करते हुए ही इसका देहावसान हुआश्रा । 


ताराच'द भी एक कुशल सनिक एव अच्छा प्रशासक था। यह भी मालवा की और प्रताप 
की सेना लेकर शनुओझो को दवाने तथा लूटपाट कर आतक पदा करने के लिये गया था । एक बार जब 
वह मालवा की ओर से लौट रहा था तो उसे व उसके साथ के सनिको को अकबर के सेनापति शाह- 
बाज खा व उसकी सेना ने घेर लिया। ताराचाद बडी वीरतापूवक लडता हुप्ना वस्सी (चित्तौड़ व 
पास) तक आया कि तु यहा पर वह घायल होकर गिर पडा । वस्सी के स्वामी देवडा साईदास इसे अपने 
किले में ले गया एवं वहा घावों की मरहम पट्टी की 4 इलाज क्षिया । प्रताप ने ताराच-द को गोड- 
वाड परगने में स्थित सादडी गाव का हाकिम नियुक्त किया, जहा पर रहकर इसने नगर की ऐसी 
व्यवस्था की कि शाहबाज खा जैसा खू खार योद्धा व सेनापति भी इस नगर पर कब्जा न कर सका । 
इसी तरह ताराच#द यहा रहकर नाडोल की ओर से होने वाले अ्रकवर की सेना के झ्राऊमणों का भी 
बराबर मुकाबला करता रहा ।* सादडी में इसने ग्नेक निर्माण कार्य कराये, एवं प्रसिद्ध जन मुनि हेम- 
रत्त से गोरा बादल पद्मिनी चौपाई” की रचना कराई । 


रगोजी बोलिया महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा श्रमरसिह (वि स १६५३- 

७६) की राज्य सेवा मे नियुक्त रगोजी बोलिया ने अमरसिंह शव बादशाह जहागीर के मध्य प्रसिद्ध 
मेवाड मुगल सन्धि कराने में प्रमुख भूमिका निभाई तथा मेवाड व मुगल साम्राज्य के मध्य चल रहे 

। लम्बे सघप को सम्मानजनक ढंग से वाद करा कर अपनी दूरदर्शिता व कूटनीतिनता का परिचय 
दिया । सा व सम्पन्त हो जाने के वाद महाराणा ग्रमरसिह ने प्रसक्ष होकर रगोजी को चार गाव, हाथी 





१ (॥) महाराखा प्रताप स्मृति ग्रथ, १० ११४ 
(॥) झीोसवाल जाति का इतिहास, पृु० ७२ पर भारमल को भद्ाराणा उदयसिह द्वाया प्रघान 
वनामे का उल्लेख है । 
२ महाराणा प्रताप स्मृति ग्र थे, पु० ११४, ३ वही, पृ० ११५ 
४ श्रोक्ला राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग, पुृ० १३०३ 
५ मरुघर केसरी अभिन दन ग्रय, पृ० १७५७६ 


२१२ | [ जैन सस्कृति ओर राजस्थान 


पालकी आ्रादि भेंट दिये व दीवान के पद पर झासीन किया । इस पद पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए 
इसने मेवाड़ के गावो का सीमांकन कराया और मेवाड़ के गावों के जागीर दारों की रेख भी निश्चित्त 
की । जहागीर ते भी प्रसन्न होकर रगोजी को ५२ बीघा जमीन देकर सम्मानित किया | ' रंगोजी ने 
मेवाड व मुगल साम्राज्य के मध्य सन्धि कराने में जो श्रहम भूमिका निभाई, उस सम्बन्ध के डिगिल 
गीत प्रसिद्ध हैं 


सिघवी दयालदास : यह मेवाड के प्रसिद्ध व्यापारी सिघवी राजाजी एवं माता रयणादे 
का चतुर्थ पत्र था । एक वार महाराणा राजसिंह (वि. सें, १७०६-३७) की इनकी ही एक राणी ने 
हत्या करवा कर अपने पुत्र को मेवाड़ का महाराणा बनाने का पडयन्त्र रचा | पड़यच्च्र का एक कागज 
दयालदास को मिल गया उसने तत्काल महाराणा राजपधिंह से सम्पके कर उनकी जान बचाई । दयाल- 
दास की इस वफादारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इसको ग्रपनी सेवाग्रो मे रखा तथा अपनी योग्यता 
से वढ़ते-बढते यह मेवाड का प्रधान वन गया ।* जब औरंगजेब ने वि. ध्ष १७३६ में मेवाड़ पर चढ़ाई 
कर सेंकड़ो मन्दिर तुड़वा दियेरे और बहुत आर्थिक नुकसान पहुँचाया तो इस घटना के कुछ समय बाद 
हाराणा राजसिह ने दयालदास को सेना देकर वदला लेने के लिये मालवा की ओर भेजा । दयालदाप्त ने 
अचानक घार नगर पर आक्रमण कर उसे लूटा, मालवे के अनेक शाही थानों को नप्ठ किया आ्राग लगाई 
श्रौर उनके स्थान पर मेवाड के थाने बेठा दिये । लूट से प्राप्त घन को प्रजा में वाटा एवं अन्य बहुत 
सा धन ऊँशे पर लाद कर दयालदास मेवाड़ को लौट आया | तथा महाराणा को नजर किया । 
ग्रड क, महाराणा जयतिह (वि. सं. १७३७-१७५५) के शासनकाल में वि. सं. १७३७ में चित्तीड़- 
पत्य “गढ़ के पास शाहजादा ग्राज़म एवं सेनापति दिलाचर खा की सेना पर रात्रि के प्रमय दयालदास ने 
भीषण आक्रमण किया, किन्तु मुगल सेना संख्या मे अधिक थी, दयालदास बड़ी बहादुरी से लड़ा किन्तु 
जब उसने देखा कि उसकी विजय अनिश्चित है तो मुसलमानों के हाथ पइने से बचाने के लिये अपनी 
पत्नी को अपने ही हाथो मौत के घाट उतार दिया और उदयपुर लौट झाया, फिर भी उसकी एक 
लड़की, कुछ राजपूत तथा सामान मुसलमानों के हाथ लग गया ।* ऐसे वीर और पराक्रमी दयालदास 
की योग्यता एवं कूटनीतिज्ञता का विस्तृत वर्णन राजपुत इतिहास के ग्रन्यो के अ्रतिरिक्त फारसी के 
समकालीन हस्तलिखित ग्रन्थो, यथा--“वाकया सरकार रणुथंभोर” एवं “श्ौरुणजेवनामा” में भी 
मिलता है। जैन-धर्न के उत्वान में भी दयालदास द्वारा सम्पन्न किये गये महाव कार्यों का विल्तृत 
वर्णुन उपलब्ध होता है । 
मेहता अगरचन्द : महाराणा अ्रिसिह द्वितीय (वि, सं. १८१७-२६ ) का शासनकाल मेवाड़ 


के इतिहास में गरहकलह तथा संघर्ष का काल माना जाता है | ऐसे संकटमय समय में मेहता पृथ्वीराज 
के सबसे बढ़े पुत्र मेहता अ्गरचन्द ने मेवाड़ राज्य की जो सेवाएं की वे अद्वितीय हैं। अगरचन्द को 





१. वरदा (त्रैमासिक), भाग १२, अंक ३, पु० ४१-४७ 
२. ओकफा-राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर) पृ० १३०५ 
3. बहों, पृ० 5५७०-७१ 
४. जती मान केत राजविलास (महाकाव्य), विलास ७, छुन्द ३८ 
५. () वीर विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६५० 
(3) ओोमरा-राजपुताने का इतिहास, द्वितीय भाग ( उदयपुर ), पृ० ८६४५ 


देशी रियासतों के शासन-प्रवाघ में जैनियो का समरिक व राजनीतिक योगदान ] [ ३१३ 


दू रदर्शिता, कायकुशलता तथा सनिक गुणों से प्रभावित होकर महाराणा प्ररिसिह न॑ इसे माइडलगढ 
(जिला नीलवाडा) जसे सामरिक महत्त्व के किले का किलेदार एवं उम्त जिले का हाक्रिम नियुक्त 
किया," इसकी योग्यता को देखकर उप्तके दाद इसे महाराणा ने अपना सलाहकार तथा तत्पश्चात्‌ 
वि स १७६६ म दीवान के पद पर श्राह्ढ किया ग्लौर बहुत वडी जागीर द॑कर सम्मानित किया । 
मेवाड इस समय मराठो के आक्रमणो से अत्त तथा विषम आधथिक स्टथिति से ग्रस्त था | भ्रगरचद ने 
श्रपनी प्रशासनिक योग्यता व कूटनीति के बल पर इन विकद परिस्थितियों पर बहुत कुछ सफलता 
प्राप्त वी ।* महाराणा अरितिह की माधवराव स्रीधया के साथ उज्जेन में हुई लडाई में अगरचन्द 
वीरतापूबक लडता हुप्रा घायल हुआ्ना एव केद कर लिया गया । बाद में रूपाहेली के ठाकुर शिवपश्तिह 
द्वारा भेजे गये वावरियों ने उसे छुडाया । मावबराव सि्घिया द्वारा उदयपुर को घेरने के समय तथा 
टोपल मगरी व ग्यार की लडाइयो में भी ग्रगरचन्द महाराणा के साथ रहा | प्ररि्ठिह की मृत्यु के 
पश्चात्‌ मद्दाराया हमीरफ्तिह द्वितीय (वि स॒ १८२६-१८ ३४) के सम्रय मेवाड की विकेट स्थिति 
सभालने म॑ यह बडवा श्रमरचद के साथ रहा । महाराणा भीमधतिह (वि स० है८३४ १८८५) ने 
इसे प्रधान के पद पर नियुक्त किया । अ्रस्वाजी इगलिया के प्रतिनिधि गणेशपत के साथ मेवाड़ की 
हुई विभिन्न लडाइयो में भी अगरचद ने भाग लिया ।३ ग्रंगरचद द्वारा मेवाड के महाराणाप्रो एवं 
पैवाड राज्य के लिये की गई सेवाप्रो से प्रसन होकर उपयु क्त तीनो महाराणाप्रो ने समय समय पर 
प्रगरचद को विभिन्न रुक्‍के प्रदान किये, उनसे तथा “मेहताप्रो की तवारीख” से प्रगरचद के सनिक 
व राजनीतिक योगदान की पुष्टि होती है । ।उ 


मेहता मालदासव्योढोवाले मेहता वश मे मेहता मेघरशाज को ग्यारहवी पीढ़ी म मेहता 
मालदास को एक कुशल योटा वीर सेनापति एवं माहत्ती पुरुष के रूप में सदा स्मरण रखा जायगा ।४ 
मेवाड के महाराणा भीममिह (वि स १८३४ १८८५) के शासनकाल में मराठा के भ्रातक को समाप्त 
करने के उद्दे श्य से तल्ालीन प्रधान धोमचाद गाघधी न॑ जब मराठों पर चढ़ाई करन का निश्चय किया 
तो इस प्रतियान के दूरगामी महत्त्व को प्रनुभव कर महता मालदास के सेनापतित्व म मेवाड़ व कोटा 
की सयुक्त सेना मराठों को परास्त करने के लिए भेजी गई । उदयपुर से कूच कर यह सेना निम्बाहुडा 
निबुम्भ, जीरण प्रादि स्थानों वा जीतती हुई जावद पहुंची, जहां पर नाना सदाशिवराव ने पहले तो 
इस सेना का प्रतिरोध किया किन्तु वाद मे कुछ शर्तों के साथ जावद छाड कर चता गया । द्वोल्कर 
राजमाता प्रहित्यावाई को मेवाड के इस प्रभियान का पता चला तो उसने तुलाजी सिधिया 
एवं श्री भाई के धघीन प्राव हजार धनिर जावद यी प्रोर भेजे । नाना सदाशिवराव वे समितर' थीं इन 
सनिक्रों से प्रा मिले । मादमौर वे माग से यह सम्मिलित सेना मंवाड़ की धोर बढ़ी । मेहता मालदासत 
के सेनापतित्य में स्तादढी के राजराणा सुल्तानविहू द॑ंलवाओे का राजराणा पल्यारातिह बानोड शा 
राबत जालिमसिंद प्रौर सनवाड के थावा दौततिंह प्रादि राजपूत योद़ा नी मुगाबला बरने के लिये 
प्राग बढ़े । वि स० रैंदड४ड बे माघ माद में हडक्यारवाल के पास वीपणा विद ते हुई मान्तदास ने 





पादानवदा, १० १३१४ 

शोध प्रश्रिडां, वप १८, प्रक २, पृ० ८१-८२ 

प्राम्या राजपुतान या इतिद्वाम, द्वितीय मात (उदयपुर), पृ० १३१४-१५ 
शांपपणिड़ा, यर्प २३, प्रक !, १० ६५-६६ 


नए बेर #ए 2७ 


पद 
न्न्त्ीर ४३4 डक पर्टिती जा गज 
न + 
जज [ जन सस्क्ृति ह्लौर राजस्थान 


३१४ है 7 
ग्रपनी सेना सहित मराठों के साथ धमासान संघर्ष किया और अन्त में वीरताप्र्वक लड़ता हुआ रणांगण 
में जहीद हो गया" । मेहता मालदास के इस पराक्रम की कथाएँ आज भी मेवाड़ में प्रचलित हैं । 


मेहता मालदास अदम्य योद्धा श्रौर श्रेष्ठ सेनापति ही नही योग्य प्रशासक भी था समकालीन 

कवि किशना आढ़ा कृत भीम ब्रिलास!3 तथा पीछोली एवं सीसारमा स्थित सुरह व शिलालेस ” में 
मेहता मालदास के कार्यों का उल्लेख उपलब्ध होता है । 

मेवाड़ के राज्य प्रवन्ध मे जैनियो के सैनिक व राजनीतिक योगदान के श्रन्तर्गंत उपयुक्त 
कतिपय महत्त्वपुर्णो जैन पुरुषों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है । इनके ग्रतिरिक्त भी अनेक 
जैन महापुरुष हुए है, जिनके पृुल्यवान योगदान का मेवाड़ सदा ऋणी रहा है, उपयु क्त के साथ उनका 
सकेतात्मक उल्लेख निम्न है ४--- 

प्रधान एवं दोवान 

(१) नवलखा रामदेव :--महाराणा क्षेत्रतिह (वि. स. १४२१-३६) एवं महाराणा 
लक्षातह (वि. स, १४३६-५४) के समय मे प्रधान । 

(२) नवलखा सहरणपाल :--महाराणा मोकल (वि, सं, १४५४-६०) तथा महाराणा 
कुभा (वि. सं. १४६०-१५२५) के समय मे प्रधान । 


ग (३) तोलाशाह :--महाराणा सांगा (वि. सं, १५६६-८४) के समय में प्रधान । 


बाड क, (४) कर्माशाह :--महाराणा रत्नसिह द्वितीय (वि. सं, १५८४-८८ ) के समय में प्रधान । 
कथा (५) बोलिया निहालचन्द :--वि. सं. १६१० में चित्तौड़ में महाराणा उदयसिह (वि, सं. 


२५९४-१६२८) के समय प्रधान । 


(६) कावड़िया भामाशाह :--महाराणा प्रताप (वि. सं. १६२८-५३) एवं प्मरतिह 
(वि, सं. १६५३-७६) के काल मे प्रधान । 


ु (७) कावड़िया जीवाशाह .--भ्रपने पिता भामाशाह की मृत्यु के बाद महाराणा अ्मरत्तिह 
(वि, से, १६५३-७६) के समय मे प्रधान । 


(५) रंगोजी बोलिया :--महाराणा अ्रमरसिह एवं महाराणा कर्णोसिहु (वि. से. १६७६९- 
#४) के समय में दीवान । 


(६) कावड़िया श्रक्षयराज :--महाराणा कर्णासह के समय में प्रधान । 


(१ ०) सिघवी दयालदास :--महाराणा राजसिंह (वि, से. १७०६-३७) एवं महाराणा 
जय[पिह (वि, सं. १७३७-४५) के समय मे प्रधान । 


(११) शाह देवकरण :--महाराणा जगत सिह द्वितीय (वि, स॑. १७६०-१८०५) के समय 
परे प्रधान । 





१. ओक्रा-राजपृताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० ८७-८८ 

२. टॉड--एनल्स एण्ड एन्टिक्विदीज श्रॉफ राजस्थान, पृ० ३५० 

३, भीम विलास, छन्द हे १२६२-६७, हस्त प्रति सं. १२३, साहित्य संस्थान, उदयपुर 
४. द्रेष्टव्य--वीरविनोद, एु० १७७४-७५ एवं १७७७-७८ - 


देशी रियासतों के शासन-प्रथन्ध में जैनियो का सैनिक व राजनीति के योगदान ] [ ३१४ 


(१२) मेहता प्रगरचन्द --महाराणा भरिसिह (वि स॒ है5१७-२६), महाराणा हमीरसिह 
द्वितीय (वि स १५२६-३४) तथा महाराणा भीमसिंह (वि सँ १८३४ ८५) के समय मे प्रधान | 

(१३) मोतीराम बोलिया --महाराणा भरित्तिह (वि स १८१७-२६) के समय में कुछ 
समय तम्न प्रधान रह । 

(१४) एकलिंगदास बोलिया --महाराणा ग्ररिप्िहं के समय में कुछ समय तक दीवान, 
किन्तु उम्र छोटी होने से आपके काका मोजी राम काय देखते थे | 

(१५) प्ोमचद गांधी --महाराणा भीमधिहू (विस १८३४ ६५) के समय मे प्रधान 
रहे । 


(१६) सतोदास यांधों --प्रपने बढे भाई सोमचन्द को मृत्यु के बाद महाराणा भीमपसिह 
के समय में ही प्रधान । 

(१७) शिवदास गाधी --महाराणा भीमसिह के समय में ही प्रधान । 

(१८) मेहता देवीचन्द 7-मेहता प्रगरचद के पोष थे महाराणा भोममिह ने वि स 
१८४५६ में प्रधात बनाया । 

(१६) मेहता रामपिह --वि स्त॒ १०८१ में महाराणा भीमप्िह ने प्रग्नेज सरकार की 
सलाह पर प्रधान नियुक्त किया | 

(२१०) मेहता शेरसिह्‌ -महाराणा भीमधिह के समय थोढे थोडे समय के लिये तौन-चार 
बार प्रधान रहे । तथा मदह्दाराणा स्वरूपसिह (विं स १६६६-१६१८) के समय मे भी रहे । !॒ 

(२१) मेहता योकुलचन्द $--महाराणा स्वरूपतिह्‌ (वि स १५६९६१-१६१८) के समय .._ 
शेरधप्िह के बाद ये प्रधान रह । 

(३२) फोठारी फेसरीसिह “महाराणा स््वरूपतिह के समय में वि स्त १६९१६ २६ तक 
प्रधान रहे । 

(२३) मेहता पप्तालाल --महाराणा शभूसिह (वि स १६१८-३१) ने वि स १६२६ 
में प्रधान बनाया । 


(२४) फोठारी बलवन्तम्िहू “महाराणा फतहमिंतदू (विस १६४१-८७) के समय मे 
प्रहकमा खास का प्रधान । 


(२५) मेहता भोपालसिहू --महाराणा फ्तह्सिह्‌ के छमय मे कोठारी बसवन्तिह्‌ हे 
त्यागपत्र देने के घाद । 


किलेदार एवं फोजवक्शोी 

(१) मेहता जालसी --महाराणा हमीर प्रथम के समय में ! 

(२) मेहता घीतलजो --मद्दाणाणा सांगा (वि से १५६६ ८४), वनवीर (वि स॒ १५६३ 
€७) वर्ा मद्दाराणा उदयर्तिहू (वि से १५६४-१६२८) के समय में चित्तोड़गढ़ का किलेदार। 
(३) वावड़ियां भारमत --महायणां सांगा के समय में रणयम्मोर का डिलेदार । 

(४) मेहता मालशस “-मद्दाराणा नीमसिंदू (थिं स शृधरे४-८५) के समय में फ्रौज 
इबणी । 


इसी प्रकार बोलत्या रुद्धनान, घरदारघस्िह तपा महता वापजी नी फौजवस्थी रह पुऊे हैं। 
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वबाड क 


्च्प्सा, 


३१६ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


(ख) जोधपुर राज्य 
मारवाड में जोधपुर राठौड़ राजपुतों का प्राचीन राज्य माना जाता हू । इसकी राजबानी 
ले मण्डोर और तत्पश्चात्‌ जोधपुर रही । सैनिक व राजनीतिक दृष्टि से इस राज्य को सवा करन 
वालो में जैनियो का योगदान संख्या व गुण दोनो ही दृष्टियों से सर्वाधिक रहा । 


राव समरा एवं नरा भण्डारी :--नाडोल के चौहान वंशी शासकों के वंशज राव समरा जी 
भण्डारी (जिनके पूर्वजों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था) का तथा इनके पुत्र राव नरा भण्डारी 
का जोधपुर राज्य की स्थापना में वही गौरवपुण स्थान है जा मवाड़ में जालमा महत्ता का है । 

जब मण्डोर के शासक राव रणमल की चित्तौड़गढ में वि. सं. १५०० में हत्या कर दी गई ', 
तो उसका पुत्र राव जोधा अपने सात सो सैनिकों को लेकर मेवाड से भाग निकला, किन्तु चूण्डा के 
नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने उसका पीछा किया और उस पर अनेक ग्राक्रमण किये, जिसमें जोधा के 


कई सैनिक मारे गये* । जीलवाडा नामक गाव तक पहुँचते-पहुँचते जोधा के साथ केवल सात सैनिक 
शेप रह गये | 


जीलवाडा में जोधा की राव समरा भण्डारी से भेंट हुईै। समरा ने जोचा के संकट को 
प्रनुभव कर उसका साथ देने का निश्चय किया तथा अपने पुत्र नरा भण्डारी के साथ पच्चास वीर 
योद्धा देकर जोधा को मारवाड़ की ओर रवाना कर दिया । समरा स्वयं वद्ती रह कर मेवाड़ की सेना 
का प्रतिरोध करने लगा । अन्त में अपने तीन सौ वीर सेनिको के साथ लडता हुझ्ना मारा गया । 


नरा भण्डारी के साथ जोधा किसी तरह मण्डोर पहुँचा किन्तु मेवाड की सेना ने श्राक्रमण 


कर मण्डोर को भी अपने अधिकार में कर लिया । जोधा थली प्रदेश के काहुनी गाव में जाकर र 


लगा४- जोधा के इस विपत्तिकाल में राव नरा भण्डारी बराबर उसके साथ रहा एवं सेना के सगठन 
में जुट गया । पर्याप्त सेना इकट्ठो हो जाने के पश्चात्‌ मण्डोर पर आक्रमण किया गया | घमासान 
युद्ध के बाद वि. सं. १५१० में जोधा का मण्डोर पर अधिकार हो गया* । इस युद्ध में नरा भण्डारी 
ने अपूर्वे शौर्य का परिचय दिया । बाद में जोधा ते जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय भी 
नरा उसके साथ रह कर बहादुरी से लडा था । 


राव नरा भण्डारी के सहयोग से जोधा ने मण्डोर विजय के पश्चात्‌ वि. सं. १५१४ में पास 
ही की चिड़ियादू क पहाड़ी पर नये गढ की नीव डाली तथा उसकी तलह॒टदी में अपने नाम से जोधपुर 


द घ ऊ 5 - 
नगर बसाया * । उस प्रकार जोधपुर राज्य की स्थापना में राव समरा एवं नरा भंडारी की अविस्म- 
रणीय सेवाश्रो को भुलाया नही जा सकता है । 





१. ओमभा-जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग पृ० २२३-२४५ 
श्रोफा-जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग पु० २३५-३६ 
३. इस घटना से सम्बन्धित डिंगल में एक गीत प्रसिद्ध है-- 
राव जोधारे कारणे समरे माजी कीच चढ़ । 
चवारा वेढ़ दिवाणसु', नाडले नाडलगढ़ ॥। 
४. ओफमा--जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, प० २३६ 


५. वही, ४० २३६ 
६. झोका--जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २४१ 


देशी रियास्तो के शासन प्रबंध में जनियो का सेनिक व राजनीतिक योगदान ] [ ३२१७ 


भण्डारियो को ख्यात एवं जोधपुर की ख्यात़् म॑ राव तरा भष्डारी के वीरतापूण कार्यों की 
प्रशशा की गई है। राव जोधा ने भी नरा के सहयोग एवं सेवाग्नों का बडा सम्मान किया। उसे 
प्रधान के पद पर नियुक्त किया तथा साठ हजार की जागीर के रूप में भण्डारियों को ख्यात के 
अनुसार रसोेहट, वीसलपुर, मजल, पलासगी, घूधाड, जाजावाला श्रौर वनाड नामक सात गाव उसे 
मेंठ में दिये । 


मुह॒णोत नशामप्ती --मृहणोत नंगी का जम वि स १६६७ की मांगे शीप शुक्ला ४ को 
हुआ | इसके पिता का नाम जयमल और माता का नाम सरूपदे था | नयती के तीन भाई झौर थे- 
सु दरदास, झआसकरण झौर नरपिहदास । 


नेणासी ने दीवान पद प्राप्ति से पूव जोधपुर राज्य की झ्लोर से कई महृत्त्वपुण लडाईयो, 
में भाग लिया तथा सेना का नेतृत्व किया । वि० स० १६६४ ६५ सें फलावी की लड़ाई, 
वि स १७०० में राइघधरा की लडाईई, थि$ स ९७०३ म॑ स्ोजत के रावत नारामण का दमनरें, 
तथा वि स १७०६ म पोकरण पर प्रधिकार करन म॑ नैणसी के अ्रतुल्य शोय व कुशल सेय- 
सचालन का नही भुलाया जा सकता । नणसो की इस योग्यता एवं सेथाग्रो स प्रसन्न होकर जोधपुर 
के तत्सालीन शाप्तक महाराणा जसव तमिह प्रथम (वि स १६६४-१७३५) ने मिर्याँ फराप्तत खा को 
वि से १७१४ में हुटाकर मश॒स्तो को अपने राज्य का दोवान बनाया । वि से १७२३ तक वह इस 
पद पर योग्यतापुदक काय करता रहा | 


६१ 
महाराजा जसवन्तस्सिह को मुगल सम्राट ओऔरगजब क्री प्रोर से प्राय प्रयत्न युद्धो में भाग जो 
लेना पडता था ग्रथवा किसी प्रात का सूचबेदार बनकर भश्रपन राज्य से वाहर रहना पडता था । एसी 
स्थिति म मुहुणोत नणसी ही राज काज देखता था। उस समय नणसी के प्रास प्राय सब भ्रधिकार 
थे । यहा तक कि बह बिसो को जागोर तक दे सकता था किन्तु महाराजा जसवातर्मिह पत्रों द्वारा 
समय प्मय पर राज्य काय सम्व घी निदंश प्रवश्य द दिया करत ये । 


जनता के सुसन-दु स की वातें भी नखतोी गौर से सुन॒ता था ।वि से १७१८ के पौंप मास में 
मडता परगन के लगभग दम गांवों के जाट एक्श्रित होकर नेंससी के पास प्राय प्रौर तत्वातीन साय 
थ बेवार की पद्धति क बार में विरोध प्रकट ग्िया। नस्पसी ने उनके विरोध का गौर से सुना ध्रौर 
सच्चाई का झनुभवद कर लाग व वेगार माफ़ कर दी तथा तत्लाल भंडता परगन के हाकिम नण्डारी 
राजसों के पास तस्सम्बाघी हुबम भेजा । 


नणसी तलवार प्रोर फ़्लम दोनों का पनो पा। इत्न तत्तालीन जांपपुर राज्य का व्यापक 
सर्वेक्षण बराया । जोपपुर के साथ ही भपनन्‍्प राज्या के एतिहासिक व साल्टृतिक तथ्य ये प्रौकंडों को 





गमनारायप दूबड़ू-मुहणोत नएसी की स्मात, प्रपम भाग, (परिषय) २० १ 
बदरीप्रसाद सार रिया--मु हता मस्ती बी स्यात, नाग घतुघ पृ० २७ 
प्रोलय--जापपुर राज्य का इतिहास, प्रपमत नाग, पृ० ४१५, ४ यही, पृ० ४२० 
पार रिया-मु हुवा नझसी मी स्थात, बाग घनुप 7० २७, ६ बढ़ी, ९० २५८ 


मी ल्‍वैज नया. छा 
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एकत्र किया । इस सम्बन्ध में नेणासी के दो ग्रन्थ व्यात व विगत के रूप में भी उपलब्ध हैं | * 


सधघी इच्धराज : महाराजा भीमसिंह (वि० सं० १८४६-६०) के अन्तिम दिनों में उपद्रवी 
सरदारों का दमन करने,* जालौर पर जोवपुर का आधिपत्य जमाने, भीमसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
मानसिह को जोधपुर का राज्य दिलाने तथा महाराजा मानसिह (वि० सं० १८६०-१६००) को 
बाद की विपत्तियों मे लगातार सहयोग देते हुए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देने वाले योग्य योद्धा 
व दूरदर्शी कूटनीतिज्न के रूप में सिंधी इन्द्रराज का जोधपुर राज्य के इतिहास में भ्रद्वितीय स्थान है । 


मानसिह को जोधपुर की गद्दी पर आरूढ़ कराने में सिंधी इन्द्रराज द्वारा की कई बहुमुल्य 
सेवाग्रो से प्रसन्न होकर महाराजा मानप्विह ने उसे मुसाहिब के पद पर नियुक्त किया ।* जब मेवाड़ 
की राजकुमारी कृप्णाकुमारी से विवाह के प्रश्न को लेकर उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर राजघरानों 
में टकराहुट पैदा हो गई और स्थिति युद्ध तक आ पहुंची तो उस समय सिंघी इन्द्रराज ने सम्पूर्ण 
स्थिति को बड़ी वुद्धिमानी से सम्भाला । महाराजा मानसिह पचास हजार की विशाल सेना लेकर 
मेवाड़ पर चढाई करने के लिए जोबपुर से रवाना हुए तो सिंघी इन्द्रराज ने मानसिह को रोक लिया 
प्रौर स्वयं वीस हजार संनिक्रों का नेतृत्व ग्रहएा कर कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जाने से रोकने 
हेतु श्रागे वढ़ा । इसकी सूचना जब टीका ले जाने वालों के पास पहुँची तो वे शाहपुरा (मेवाड़) 
जाकर रुक़ गये । इन्द्रराज शाहपुरा पर चढ़ आया किन्तु शाहपुरावालों ने टीका पुन; उदयपुर भेजने 
को शर्ते के साथ इन्द्रराज को वहां से रवाना कर दिया ।* कुछ समय पश्चात्‌ सिंघी इच्द्रराज ने 
जयपुर के दीवान रायचन्द से मिल कर ओर कूटनीति का सहारा लेकर जोबपुर व जयपुर के मध्य 
समभोता करा लिया | सम+भोते के अनुसार राजकुमारी कृष्णा कुमारी से दोनो में से कोई भी विवाह 
न करेगा तथा जोवपुर के महाराजा मार्नावह की कन्या का विवाह जयपुर के महाराजा जगत्सिह के 
प्ताथ तथा जगर्तातह की वहन का विवाह मानव के साथ किया जायेगा ।४ 


परन्तु यह समझौता अभ्रधिक दिनों तक टिक न सका और जयपुर का महाराजा जगतधिह 
विशाल सेना लेकर चढ़ आया । इधर महाराजा मानसिह ने कूठी शिकायतों को सच मान कर सिंघी 
इन्द्रराज को कद कर लिया । किन्तु जब जयपुर की सेना के आक्रमणों से जोधपुर नगर की रक्षा 
करना असम्भव हो गया तो महाराजा मानसिह ने इच्द्रराज को कद से रिहा कर समयोचित प्रबन्ध 





१. ये दोनों ग्रन्य “मु हता नेणसी री स्यात'ः एवं 'मारवाड़ रा परगणा री विगत” के नाम से राज- 
स्थान भ्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित हो चुके हैं। ख्यात का हिन्दी अनुवाद भी 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी से छप चुका है । 

२. ओका-जोबपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७७२, ३. वही, पृ० ७७५४-७६ 

४. रउनमारवाड़ का इतिहास, द्वितीय भाग, पु० ४०१-४०२ 

२. शो मा-जीवपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पूृ० ७७८ 

६. वही, पू० ७८४८-८६ ७. वही, पृ० ७८६ 

८. (7) श्रोका-नोधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७६१ 
() जगदीश्निह गहलोत--मारवाड़ राज्य का इतिहास, प्र० १८६ 


देशी रियासतों के शाप्तन-प्रवन्ध में जतियों का संनिक व राजनीतिक योगदान ] [ ३१६९ 


फरने की आज्ञा दी ।* थिधी इन्द्रराज ने फिर कूटनीति से काम लिया । उसने जोधपुर के गढ़ को 
प्रानसि]ह के भश्रधिकार में रख कर शहर को जयपुर की सेना के हवाले कर दिया । प्रमीर स्ना पिडारो 
को तीस हजार रपये देकर इद्धराज ने शझ्पनी ओर मिला लिया ग्लौर भण्डारी प्रथ्वीराज तथा 
प्रमीर खा को सेना के साथ जयपुर पर प्राक्मणा करने व हुढाड में सूट-खसतोद करने भेजा। कुछ 
समय बाद इद्वराज भी सेना लेकर इनसे प्रा मित्रा ।* इन्होने सयुक्त रूप से जयपुर प्रादि को बूठा । 
इसकी धृचना जब महाराजा जगतर्तिह को जोधपुर में मिली तो वे जोधपुर का घेरा छोड कर जयपुर 
की श्रोर लौट चले | इद्धराज और झमीर खा विजयी होकर जब जोधपुर लौटे तो मदह्दाराजा मानसिह 
मे इृद्धराज का बडा सम्मान किया | खास रुक्‍का देकर गौरव बढाया, प्रघान का पद दिया एवं 
बागीर दी ।३ 


यही नही, सिघी इृद्दराज ने धौकल्सिंह वे सवाईसिहू के मामले में शुरू से ही महाराजा 
मानिह का साथ दिया तथा बीकानेर को लडाई मे भी जोधपुर की सेता का नेतृत्व किया । परन्तु 
इन्द्रराज पर महाराजा मानसिह के इस ग्त्यधिक विश्वास एवं निभरता को देख कर झ्य राजपूत 
परदार उससे भप्रसन रहने लगे । उद्दोन प्रमोर खा पिडारी को लालच देकर प्रपनी प्रोर मिला लिया 
तथा इन्द्रराज की हत्या करया दी ।४ महाराजा मानसिंह इस घटना से इतना अधिक दुखी हुआ कि 
उसने राज्यन्काय करना भौर बाहर भ्राना जाना तक छोड दिया ।* इृद्धराज की स्वामिभक्ति व 
सेवाप्रों के बदल में महाराजा ने उसके पुत्र स्िधी फ़तहराज को पच्चीस हजार की जागीरी, दोवानगी 
तथा महाराजकुमार की बराबरी का सम्मान पौर तत्सम्वधी झुकका प्रदान किया। तथा उन्होंने ४ 
इन्द्रराज की स्मृति में राजस्थानी में काव्य की रचना करके उसके प्रति श्रद्धाजति भी प्रवित करी-- 


गेहू छुटों कर ग्रेड, सिंह जुटो फूटों समद ॥। 
धपनो भूप भरोड, प्रडिया तीनु इन्दडा ॥ 
गरेह स्लरांकल गजरान, पहै रह्मो सादुल घीर ॥ 
प्रटी थाजी वाज, पभकल प्रमाणे इदढां ॥ 
पडतो घेरो जोधपुर, भड़ता दा भ्रथम ॥ 
प्राप दीगता शरद, थे दीयो भुन पभ ॥ 


जोधपुर राज्य के इतिहास मे उपयुक्त प्रकार के जन महापुदपा की सस्या लगभग १४१ है । 
इन सवका विवरण ग्रद्ा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। मात्र प्रक्षिप्त सक्रेतात्मक विवरण इस 
प्रदार है-- 


अमान» मान ५३./००० ०-० मय प्र मम कप ++ नम पु 4 ७०4० आराम. 


ह रेउ मारयाड़ का इतिहात्त, द्वितीय भाग, पू० ४०९१, २ वही, १० ८४१० ११ 
३ (3) उठी, पृ० ४१२ (४) भांसवाल जाति का इतिहास, १० ६०-६१ 
(४) प्रोच्य--जोपधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाय, पृ० ८०३५ 
४ रामझुण प्रास्ोपा--मारवाड़ का मूल इतिहास, पृ० २७६०-७७ 
४ गदलोत--मा रयाड राज्य का इतिहास, पृ० १६३ 
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प्रधान एवं दीवान 


१. भण्डारी नराजी--समराजी का पुत्र । ब्रि. स. १५१६ में दीवान व बाद में प्रवान रहे । 
राव जोधा के समय में । 


२. मुहणोत सहाराजजी--अमरसीजी का पुत्र | राव जोधा के समय में दीवान तथा 
प्रधान रहे । 


३, भण्डारी नाथाजी--नराजी का पुत्र | वि. स. १५४४-४५ में राव जोधा के समय में 
प्रधान रहे । 


४. भण्डारी ऊदाजी--नाथाजी का पुत्र | वि. सं, १५४४८ मे राव सातल के समय में 
दीवान व प्रधान रहे । 


५. भण्डारी गोराजी--ऊदाजी का पुत्र । राव गागा (वि, स. ११७२-८८ ) के समय में 
दीवान व प्रधान ) 


६. भण्डारी धनोजी-डावरजी का पुत्र । राव चन्द्रसेन (वि, स. १६१६-२७ ) के समय 
मे दीवान । 


७. भण्डारी लृणाजी--गोराजी का पुत्र | वि सं. १६४१-४४ तक दीवान व प्रधान, 


की टीराजा उदर्यासनह (वि. सं. १६४०-५१) तथा महाराजा सूरक्िह (वि. से. १६४ १-७६) के 
_तुए | समय में 


तृ ध्् 


१6 


हि. 


८. भण्डारी मानाजी--डावरजी का पुत्र | मोटाराजा उदय्सिह एवं महाराजा सूरसिह के 
समय में दीवान व प्रधान । ; 


$ 


६  भण्डारी इमीरजी--मोटाराजा उदय्तिहु के समय मे दीवान । 


१०. भण्डारी रायचन्दजी--जोधाजी का पृत्र | मोटाराजा उदयसिह के समय में दीवान । 
११. कोचर मूथा वेलाजी--जाजरजी का पुत्र । महाराजा सूर्राप्तिह के समय में दीवान । 


१२. भण्डारी ईसरदासजी-महाराजा पूर्रासह के समय में दीवान । 


१३. भण्डारी भानाजी--मानाजी का पुत्र । वि. सं. १६७१-७५ मे महाराजा सूरसिह के 
समय में दीवान व प्रधान 


१४. भण्डारी पृथ्वीराजजी--महाराजा सूर्सतह के समय में वि. स॑ १६७४-७६ में प्रधान । 
१५. भण्डारी लूणाजी--गोराजी का पुत्र । वि. सं. १६७६-८१ मे प्रधान । 

१६. सिघवी शहामलजी--महाराजा गर्जास॒ह (वि. १६७६-१६६४) के समय में दीवान । 
१७. मुहणोत जयमलजी - नैनसी का पिता । वि. सं. १६८६ में दीवान । 


ता 5५ सिघवी सुखभलजी--वि. स, १६६०-६७ तक दीवान । महाराजा गजरसह श्रीर 
ग्ग्मवंतप्तिह के ममय में 


१६. नण्डारी रायमलजी--लुणाजी का पुत्र | वि. स. १६९४ से १६६७ की पौष कुष्णा 
५ तक ) महाराजा जसवतसिह के समय में दीवान । 


देशी रिपास्रतों के शास्तन प्रवघ में जनियो का सैनिक व राजनीतिक योगदान [ ३२१ 


२० सिघवी रायमलजी--शोभाचन्दजी का पुत्र | वि स १६६७ को पौप कृष्णा ५ से 
दीवान । 


२१ नण्डारोी ताराचन्द नारायसोत--वि स १७१४ में दीवान | 


२२ मुइणोत नेणत्ती--जयमल का पुत्र | महाराजा जसवर्सिह के समय मेविस 
१७१४ से १७२३ तक 

२३ नण्डारों घिहुलदासजी--भगवानदास का पुत। वि स १७६२ में दीवान तथा 
वि स॑ १७६४ की श्रावण शुक्ला १३ से वि स १७६६ की कारतिक वदी ६ तक दीवान व प्रधान | 
महाराजा प्रजीतम्रिहू के समय मं । 

२४ भण्डारी खोंबसीजी--रासा भण्डारी का पुत्र । महाराजा अजीतप्तिह के समय में, 
थिस १७६६ से १७७० के मध्य दीवानत व प्रधान । 

२५ भण्डारी रघनायजी रायच दोत--वि स० १७६७ में दीवान तथा वि स्ृ० १७७० 
चँत्र वि स १७८१ की फागुन वदी १२ तक दीवान । 

२६ नण्डारी माईदासजोी--देवराज का पुत ) वि स १७६६ में दीवान । 

२७ समदडिया मूया गोकुलदासजी--विं स १७६६ म॑ दीवान एव वि स १७८४१ में 

२८ नण्डारो रघुनायसिहजी--रायचन्द का पुत्र । वि स १७८२ से ८५ तक पुन दीवान 

२६ नण्डारों भ्रमर्राध्तिहजी--छीवसीजी का पुत्र । वि स १७८४५ की प्रापाद सुदी १४१ 


विस १७८८ तक तथा वि स १७६६ की कातिक सुदी १ सेवि से १८०१ के ज्येप्ठ तक 
महाराजा प्रभयर्तिह वि स (१७५१-१८०६) के समय म॑ दीवान । 


३० सिघदी भ्रमरच दजी--सायमलजी का पुत्र । वि स १७९३ भ्रासोज सुदी १० से 
वि स १७६४ चमत्र सुदी ७ तक । महाराजा प्रमयक्तिह्‌ के समय मे दीवान । 


३१ नण्डारी गिरधरदासजी--रतनपसिह का भाई । वि स १८०१ ऊे ज्येठ्ठ से विस 
१८०४ के वाद्रपद तवा । महाराजा प्रमयत्तिह के समय में दीवाने । 


३२ नभण्डारी मनरूपनी - पोमसोजी वा पुत्र । वि स १८०४ के नाद्रपद सेवि स 
१८०६ के मागशोप तक । महाराजा प्रभय्िहजी के समय में दीवान । 

१३३ भण्डारों सुरतरामजी--मनरूपजी का पुत्र । वि स १८०६ ७ में दोवान । 

३४ नभण्डारो दोलतरामजी--यानसीजी का पुत्र । थि सं १६०६ ७ मे दीवान । 

३५ भण्डारी सवाईरामजी--रतनतिद्‌ था पुत्र । वि से १८०७ वी प्राश्विन शुक्तरा १० 


पेथि पर १४०८ ने खावण रष्णा २ तक । महाराजा बस्तसिह (वि स १८०८-०१) हें समय 
मे दीवान । 


३६ पिएपयी रत्त घदजी--सर्पमल छा पुत्र । वि स॒ १८०८वपें श्रावण शृष्णा २स 
वि १८१८ प्राश्विन एप्पा १८ तर । तथा थि स १८२३ की चत्र शुक्ला « संवि से 
१८३७ ऐ प्राश्यिन शुक्ता १० तक । कुल २५ वप तरू दीवाने । महाराजा विजयसिह के सपय में । 


३२२ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


३७. भण्डारी नर्रसहदासजी-मेसदास का पुत्र । वि. सं, १८१९ के ज्येप्ठ सुदी ५ से 
१८२० की ज्येष्ठ सुदी ५ तक | महाराजा विजयसिह (वि. सं. १७०९-५०) के समय में दीवान । 

३८. मुहरोत सुरतरामजी--भगवर्तात्ह का पुत्र । वि. सं. १८२० की ज्येष्ठ शुक्ला ५ से 
वि. सं. १८२३ की आरश्विन शुक्ला € तक । महाराजा विजय सिह के समय में,दीवान । 

३९. ' --दीवान पद खालसे रहा, किन्तु वि. स. १5३७ से १८४७ तेंक 
दीवान का सारा कार्य सिघवी फतेचन्द के पुत्र ज्ञानमलजी देखते थे । 


४०. सिघवी ज्ञानमलजी--फतेचन्द का पुत्र | वि. स. १८४७ की मार्गशीर्ष शुक्ला २से 
माघ शुक्ला ५ तक दीवान । महा राजा विजर्याप्तह के समय में * 


४१. भण्डारो भवानोीदासजी--जीवनदास का पुत्र । वि. स. १८४७ के माघ शुक्ला ५ से 
वि. स. १८५१ की वेशाख कृष्णा १४ तक दीवान । महाराजा विजयसिह तथा भीमधिह (वि. स. 
१८५०-६०) के समय में । 

४२. भण्डारी शिवचन्दजी--शोभाचन्द का पुत्र । वि. सं. १८६५१ की वंशाख कृष्णा १४ से 
वि. स. १८५४ की आश्विन शुक्ला १४ तक तथा वि. स. १८५५ की कारतिक शुक्ला ११ से वि, सं. 
१८५६ की वेशाख शुक्ला ११ तक दीवान | महाराजा भीमसिह के समय में । 


४३. . “>वि. स. १८५४ श्राश्विन शुक्ला १ से १८५४ को श्रावण कृष्णा 
७ म पके दीवान पद खालसे रहा, किन्तु कार्य जोधराजजी के पुत्र सिघवी नवलराजजी देखते थे । 
"की हे 5 हि 
छए ४४, सिघवी नवलराजजी--जोधघराज का पुत्र । वि सं. १८५५ के श्रावण कृष्णा ६ से 


कातिक कृष्णा € तक दीवान | महाराजा भी मसिह के काल में । 


४५. मभुहणोत सरदारमलजी--सवाईराम का पुत्र । वि. सं. १८५६ वेशाख शुक्ला ११ से 
वि. स. १८५८ के आश्विन शुक्ला रे तक दीवान । महाराजा भीमसिह के समय में । 
४६, ““वि., सं. १८५८ के आशिवन शुक्ला हे से वि. सं. १८५६ के 
भाद्रपद कृष्णा २ तक दीवान का पद खालसे रहा किन्तु काम सिघवी जोधराजजी देखते थे । 
४७, भण्डारों गंगारामजी--जसराज का पुत्र । वि. सं १८६० के मार्ग शीर्ष कृष्णा ७ से 
ज्येष्ठ क्ृष्णा ४ तक दीवान । 
४प८«० मुहरपोत ज्ञाननलजी--सुरतराम का पुत्र । वि. स. १५६० के ज्येष्ठ कृष्णा ४ से 
वि. स. १८६२ के आश्विन शुक्ला ४ तक दीवान । महाराजा मानसिह (वि, सं, १६६०-१६००) के 
समय में । क्‍ ह ु 
४६. कोचर मेहता सुरजभलजी--सोजत निवासी । वि. सं. १८६२ के आश्विन शुक्ला ४ 
से वि. सं. १८६४ के आश्विन शुक्ला ८ तक । महाराजा मानसिंह के समय से दीवान ! 


२०. सिघवी इन्द्रराजजी--भीवराज का पुत्र ।, वि. सं. १८६४ के पग्राश्विन शुक्ला ८ से 
वि सं, १८७२ के आश्विन शुक्ला ८ तक । महाराजा मार्नासह के शासन काल मे दीवान । 


॒ ५१. --वि. स, १८७२ के कारतिक शुक्ला १ से माघ शुक्ला ३ तक दीवान 
पद सालस रहा किन्तु काम मेहत । अखेचन्दजी देखते घ्ने । 


देशी रियाप्ततों के शासन-प्रबाघ भे जनियो का सनिक व राजनीतिक योगदान ] [ ३२३ 


५२ सिघबी फतेराजज्ी --इन्द्रराजजी का पुत्र। प्रलग-प्रलय समय में कुल सात बार 
महाराजा मानधिह के समय में दीवान रहे, यथा--वि स १८७२ के माघ शुक्ला ३ से भाद्रपद 
शुक्ला १३ तक ॥ वि से १८७३ की कार्तिक शुक्ला १२ से वैशाख शुक्ला १४ तक । वि स १८७६ 
को ग्रापाढ़ वदी & से वि स १५८३१ की चत्र सुदी ४ तक । वि से १८८५ के कातिक कृप्णा १ रे 
विस १८८६ के श्रावण कृष्णा ३२० तक | वि स १८८७ से वि स १८८८ के चेन शुक्ला ६ तक . 
विस १८६२ के माध कृष्णा १० से वेशाख शुक्ला १३ तक ॥ वि स १८६४ के आश्विन शुक्ला १ 
से वि स १८६४ के चंत्र शुक्ला १ तक ) 


५३ मेहता अ्रदेचदजी--ल्लीवस्ती का पुत्र । वि स० १५७३ के बंशाख शुक्ला ५ से थि 
स० १८४७४ श्रावण शुक्ला हे तक दीवान । महाराजा मानतिह के समय मे । 


५४ मेहता लक्ष्मोच दज़ी-- प्रखे चन्‍द का पुत्र । ये महाराजा मानतिह भर महाराजा तस्तसः 
[वि स० १६००-२६) के समय में कुल चार बार दीवान पद पर अलग प्रलय समय में रहे यथा-- 
वि० स० १८७४ श्रावण शुक्ला ३ से वि स० १८७६ वशाख शुक्ला १४ तक । वि स० १८६९ चत्र 
शुक्ला १ से दि स० १६०० के फाल्युन कृष्णा ३ तक । वि स० १६०० के ज्येप्ठ से वि स० १६०६ 
के कार्तिक शुक्ला € तक | वि स० १६०३ आशिवन शुक्ला ३े से वि स० १६०७ आराश्विन कृष्णा ७ तक 


ध्र्प्‌ “-वि स० १८४७६ वशाख शुबला १४ से झापाढ कृष्णा £ तब 
दीवान पद खालसे रहां, कितु काम सोजत निवासी मेहता सूरजम्लजी करते थे । इसी तरह वि स« 
१८८१ की चत्र शुकला ४ से वि स्र० १८८२ की पोप शुबला २ तक दीवान पद खालसे रहा | कार 
प्िधवी फोजराजजी देखते थे । 


५६ सिघवी इप्रमलजी--जोरावरमलजी का पुत्र ।वि स० १८८२ की पोप शुक्ला २ स, 
वि स० १८८५ कातिक कृप्णा १ तक दीवाने । महाराजा मानसिह के समय में । 

५७ +-वि से १८६८६ के श्रावण से १८८७ तक दीवान पद खालस 
कि तु काम सिघवी गुलराजजी के पुत्र फोजराजजी टेखते ये । 

भ८ सिधवी मभीरमलजी-फठेमल का पुत्र । वि स॒० १८८८ चत्र शुक्ला € से वि सं० 
(८८९ चत्र कृष्णा १६ तक, वि स० ६८६२ से १८६४ तक, वि स० १८६९५ से थि स० १८९७ तक 
तथा वि स० १६०० में वुल चार वार अलग अलग समय में तथा महाराजा मानसिह के काल 
म॑ दीवान रहे । 

५६ मेहता जसरूपजी--नाथजी के वामदार थं। वि स० १८८६ चत्र इृप्णा १३ से 
वि स० १८६० कातिक शुक्ला ४ तक दीवान । मानसिंहजी के समय मे । 

६० “--वि स॒० १५६० कातिक शुक्ला ४ से वि स० १८६१ थ्रावष्र 
रप्णा १४ तक दीवान पद खालस रहा | काम भण्डारी लसमीच दजी देखते थे महाराजा मानभिह के 
समय में । 

8१ भण्डारी लवमोचदनो--कस्त्रचद का पुत्र ।वि श्ृ० १८६६१ शावरण हृष्णा १४ 
से वि स० १४६२ माघ कप्णा १० तक | वि० स० रैंझ£४ श्रावण ब्स्‍्णा ४ से प्राश्विन शुवला ४ 


तझा तथा वि स० १८६७ वशास शुक्ला १२ से थि स० १८६८ चत्र कुष्णा ६४ तक । कुल तीन बार 
दीवान महाराजा मानमसिंह के समय मे रहू । 


८8 


जैन सस्कृति और राजस्थान 
३२४ ॥ [ ज॑न सस्क् 


६२. सिधवी इख्रमलजी-- जीतमल का पुत्र । वि. सं० १८६७ आ्राश्विन कृष्णा १३ से वंशास 
शुक्ला १२ तक दीवान महाराजा सात सिंह के समय में । 

६३. कोचर बुधमलजी--मेंहता सूरजमल का रे सोजत निवासी ॥ विं- से० १८६८ 
चैत्र कृष्णा १४ से वि० सं० १८६६ भाद्वपद शुक्ला १२ तक, मार्नानह के समय में दीवान रहे । 

६४, सिघवी सुखराजजी--वनराज का पुत्र । वि. सं० १८६६ भाद्ठवर शुक्ला १३ से मार्ग 
शीर्ष कृष्णा ६ तक । मानसिह के समय में दीवान । 


६५, __वि. सं० १६०२ कारतिक शुक्ला &€ से माघ कुप्णा ६ तक 
दीवान पद खालसे रहा किन्तु काम विघवी फौजराज, भण्डारी शिवचन्द, मेहता गोपालदास ग्रादि 
देखते थे । 


६६ भण्डारी शिवचन्दजी--लखमीचन्द का पुत्र | वि. सं० १६०२ माय कूप्ठा & से वि. 
स॒० १६०३ आशिवन शुक्ला ३े तक महाराजा तर््तासह (वि, सं० १६००-२६) के प्रमय भे दीवान । 


६७, मेहता मुकुन्दचन्दजी--लखमीचन्द का पुत्र । वि, स० १६०७ आश्विन शुबला ७ से 
कार्तिक कृष्णा ४ तक । वि. सं० १६०६ मार्गशीर्ष कृष्णा १ से वि. स ० १६१० वात शुक्ला & तक | 
वि. स॒० १६१६ आपाढ़ कृष्णा ८ से वि.स० १६१६ श्रावण कृष्णा ३ तक तथा वि. स॑० १६२० 


से वि. स'० १६२२ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्णा & तक। कुल चार बार दीवान। महारात्रा तस्ततिह 
के समय में । 


६८. रावराजमल लोढ़ा--राव रिघमल का पुत्र । वि. सं० १६०७ चैत्र कृप्णा १० से 
वि. सं० १६०८ भाद्रपद शुक्ला १३ तक दीवान । महा राजा तख्तासह के समय में । 


६६, _वि. सं० १९०८ भाद्रपद शुक्ला १३ से पौप शुक्ला ३२ तक 
दीवान पद खालसे रहा किन्‍्त काम मेहता मुकृन्दचन्द, सिधवी फोजराज, मेहता विजयधिंह आदि देखते 
थे । महा राजा तरुतापिह के समय में । 


७०. मेहता विजर्यासहजी--कृष्णगढ निवासी मेहता करणुमल का पुत्र । वि. सं. १६९०८ पौप 
शुक्ला २ से वि. सं० १६०६ ग्राश्विन कृष्णा १ तक। वि. सं० १६१३ पौप शुक्ला १० से वि. सं० 
१६१५ पौप शुक्ला & तक | वि. सं० १६२५ कातिक शुक्ला ५ से माग्गशीर्ष शुकना ५ तक दीवान 
प्रलग-अलग समय में । तख्तसिह के काल में 

७१. रा, व. मेहता विजर्यासह--वि, सं० १६२६ कारतिक शुक्ला १४ से वि. सं० १६३९१ 
फाल्गुन शुक्ला & तक । तथा वि. स० १६३३ माघ शुक्ला १५ से १६४६ भाद्रपद शुक्ला ३३ तक 
महाराजा जसवंतर्सिह द्वितीय (वि. सं० १६२६-४२) के काल में दीवान । 


७२. मेहता गोपाललाल तथा मेहता हरजीवनदास गुजरात बाले--वि. सं० १६१५ में 


महाराजा तस्तसिह के समय मे दीवान । श्रकेले मेहता हरजीवनदास वि. सं० १६३१-३२ में भी दीवान 
रहे महाराजा जसवर्तातह द्वितीय के समय मे । 


७३. रा. ब. लोढा सरदारसलजी--वि. सं० १६३३ भाद्रपद शुक्ला ८ से माघ शुक्ला १५ 
तक महाराजा जसवन्तसिह द्वितीय के समय में दीवान । 


७४. मेहता सरदार्रासहजी--विजर्यासह का पुत्र । वि. सं० १६४६९ भाद्रपद शुक्ला १३ से 


देगी रियाद्तों के शासन प्रदाव में जनियों का सनिक द॑ राजनीतिक योगदान [ ३२५ 


वि स० १६४८ प्रापाढ़ शुक्ला ३ तकरू दोवान। महाराजा जसवातपस्तिह तथा सरदारतसिह (वि स्० 
१६५२-६७) के पमय मे । 

ञभ्‌ “>दीवान पद निम्नानुसार खालसे रहा--वि स० १६१० मे 
कितु काम मेहता गोपालदास, मेहता हरणीवनदास एवं मेहता शकरलाल देखते थे । वि स० १६१३ 
में पौप मात्त में किन्तु काम मेहता विजयमिहू, राजमल लोढा, मेहता हरजीवन देखते थे । वि स०१६- 
१६ के भ्रावण चनत्र मे कितु काम मेहता हरजीवनंदास, पिघवीं रतनराज, भादि देखते थे। 
वि स॒० १६२३ कात्िक से वि स॒० १६२४ के भाद्रपद तक किन्तु बाम वेद मेहता, प्रतापमत, मेहता 
मुकु दचन्द, मेहता गोपाललाल तथा भण्डारी पचानदास दखते थे। वि स० १६२४ ज्पेष्ठ से १६२६ 
पराश्विन तक, काम मेहता विजयमलजो देखत ये । वि स १६२६ में किन्तु काम मेहता हरजीवनदाप्त, 
विजरयातह्‌ पिघदी, समरषराज प्रादि देखते थे 


फोज वद्शो 

१ मुहणोत सूरतरामजी--वि स० १८०८ श्रावण कृष्णा ३ से वि ० १८१३ की श्रावा 
कृष्णा १३ तक | महाराजा वस्तप्तिह एवं विजय प्विंह के समय मे ) 

२ भण्डारों दोलतरामजी--यानसिंह का पुत्र॥ वि स० १८१३ श्रावण कृष्णा १३ 
वि स० १६१६ तक । महाराजा पघिजयधिह के समय में । 

३ सिघवी नॉवराजजो--लखमीचद का पुत्र ॥। वि स० १८२४ फाल्मुन इृष्णा ११| 
वि स॒० १८३० तक तथा दि स॒० १८३२ भाद्रपद शुक्ला १४ से वि स० १८४७ ज्येप्ठ शुक्ला ( 
तक । महाराजा विजयासिह के समय भें । 

४ सिघदी हिल्‍्दूमतजो--चद्रभाण का पुत्र | वि० स० १८३० घत्र कृष्णा ह१४सेवि 
प्० १८३२ माद्रपद शुक्ला १४ तक । महाराजा विजरयधिह के समय म । 

५ पिंघवी प्रेराजजी--भी वराज का पुत्र ।वि स० १८४७ ज्येष् से वि स० १८५१ 
प्रायण शुक्ला ११ तक तथा दि स्॒० १८५६ चत्र कृप्णा ६ से वि स॒० १५५७ की प्रथम >4४ सुदी 
१२ तक कुल दो बार | महाराजा विजयपधिहह एवं बीममिह के समय में । 

६ भण्डारों शिवंचादजी--वि मं० १८५१ श्रावण शुकता ११ संधि स० १८८४५ श्रावर 
कृष्णा १४ तक । मद्वाराजा भीमसिह के समय मे । 

७ नण्डारों भवानोरामजी--दोलतराम का पुत्र । वि स० १८५५ आवश कंप्णा १४5८ 
दि स० १५५६ चत्र कृष्णा ६ तब महाराजा भीमभिह्‌ के काल में | 

;४ सिघवी मेप्रराजजो--प्रसेराज का पुत्र ।वि स० १८६५७ प्रथम ज्येध्ठ भुयला १२ से 
वि स्० १८७२ बातिद्ध कृष्णा ह४ तक तथावि स० १५७६ द्वितीय ज्यप्त कष्पा १२से वि 
स० १५५८२ माघ शुस्ता १२ तक महाराजा भीममिह एवं मानसिह के छमय मे । 

&€ नण्डारों चतुनु जनी--वि स० १८७२ वातिर इुष्णा १४ सेवि स० १८७४ द्वितीय 
धावण शुवत्ता ६ तक महाराज मानपिह के शापनडात मे । 

१० भण्डारों प्रशरचदजो--शिवचन्द का पुत्र | वि स० १८७४ दिवीय श्रावण शुड़वा ६ 
घेवि ध्त० १८७५६ द्वितीय ज्यठ रृप्णा १२ तक महाराजा मानभिह के समय में । 


३२६ ॥ [ जैन सस्कृति और राजस्थान 


११. सिघवी फौजराजजी--गुलराज का पृत्र | वि. स० १८६३ श्रावण शुक्ला १ से वि. 
सं० १६१२ आपाढ कृष्णा ३ तक । महाराजा मार्नाधह एवं तख्तसिह के समय में । 


१२. सिघवी देवराजजी--पिता फौजराजजी की मृत्यु के पश्चात्‌ यह फौज बढुशी नियुक्त 
हुआ किन्तु कार्य मुह॒गोत विजयसिह तथा मेहता कालूराम वि. स० १६१२ प्रापाढ कृप्णा ३ से 
वि. सं० १९१६ श्रावण कृष्णा १ तक देखते थे | वि स० १६१६ आपाढ सुदी ४ से वि. स० १६२८ 
कारतिक कृष्णा ६ तक स्वयं देखते थे, महाराजा तख्तम्विहू के समय में । 


१३. सिघवी समरथराजजी--सुखराज का पुत्र । वि स० १६२६ मा्गशीर्ष शुक्ला ३ से 
वि. सं० १६३१ चैत्र कृष्णा ६ तक महाराजा जसवन्तर्तिह द्वितीय के काल में । 


१४. सिंघवी करणराजजी--सू रजराज का पुत्र | वि. स० १६३१ चंत्र कृष्णा ६ से वि, सं ० 
१६३४ आाश्िन शुक्ला ५ तक महाराजा जसवंत्तह द्वितीय के काल में । 


१५. सिघवी किशनराजजी--करणराज का पुत्र । वि. सं० १६३४ आशिवन शुकतरा » से 
वि. सं० १६३४५ भाद्रपद कृष्णा ३ तक जसवर्न्ताप्तह द्वितीय के समय में । 


१६, सिघवी बच्छुराजजी--भीवराज का वंशज । वि स० १६९४५ से १६९५६ तक । महाराजा 
जसवन्त्िह द्वितीय तथा सरदार्राधह के शासन काल में । 


४ बे 
का (ग) बीकानेर राज्य 


 - जोधपुर राज्य के सस्थापक राव जोधा के पुत्र बीका ने नवीन राज्य की स्थापना से प्रेरित 
होकर तथा अपने पिता को स्वीकृति से चाचा कांवल एवं नापा साखला के सहयोग से जागलु प्रदेश को 
जीता और रातीघाटी पर वि. सं० १५४२ में गढ़ की नीव डाली व उसके आसपास में अपने नाम से 
बीकानेर नगर बसाया |” 


बच्छावतो की ख्यात मे लिखा मिलता हे कि वीका जब नवीन राज्य की स्थापना के लिये 
जोधपुर से जांगलू की ओर रवाना हुआ तो उस्त समय वील्हा का सातवां वंशधघर वच्छुराज (या वत्म- 
राज) नामक एक जन मृत्मही भी उसके साथ था । बच्छुराज एक कुशल योद्धा एवं घरंघर राजनीतिन्न 
था । वह मण्डोर के राव रणमल तथा जोचबपुर के राव जोधा के साथ रहकर भी काम कर चुका था । 
बच्छराज को इस योग्यता के फलस्वरूप वीका को नवीन राज्य स्थापना एवं उसके प्रारभिक संचालन 
में काफी सहयोग मिला । इससे प्रभावित होकर राव बीका ने उसे अपना मतन्नी बनाया, 'पर भमि 
पचानना की उपाधि से विभपित किया तथा बच्छुराज के नाम से बच्छासर” नामक गांव बसाया । 
इसी बच्छराज के नाम से इसके वंशज आगे चलकर बच्छावत के रूप में प्रसिद्ध हुए 


ओकफाजी के अतिरिक्त वीकानेर राज्य के विभिन्न इतिहासों में उक्त ख्यात का उपयुक्त 
विवरण उपलब्ध नही होता अपितु वीका जब नवीन राज्य को स्थापना के उद्देश्य से जोधपुर से 


वि. सं० १५२२ म रवाना हुआझ्मा तो कामदारो के रूप मे बेदलाला, लाखशसी, कोठारी चौथमल तथा 


बच्छुराज के दोनो पुत्र--बच्छावत्त मेहता वर्गप्तह व नार्सास हैँ आदि जनबीरों का उसके साथ रवाना 





१, ओमका--वीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ६६ 


देशो रियासतों के शासन-प्रब॒घ में जनियो #ा सेनिक् व राजनीतिक योगदान ] [ ३२७ 


होने का उल्लेख प्राप्त होता है ।१* कितु डा।० गौरोशकर हीराचद ओझा न बच्छावतो की रयात के 
उपयुक्त वृतान्त का भ्रवेश्य समथन किया है श्रौर यह भी लिखा है कि वरपिह, बेद मेहता लाला तथा 
लाखणसी भ्रादि को बीका ने बीकानेर राज्य के दायित्वपूण पदो पर भी नियुक्त किया था ।* 


इन दोनों ही विवरणो से यह स्पष्ट है कि बीकामेर राज्य की स्थापना भें बच्छराज तथा 
वंदलाला, लाखरणासी, कोठारी चोयमल, बच्छावत नारपिह, बरसिह श्रादि जेन महापुरुषों के रूप में 
राव बीका को काफी सहयोग प्राप्त हुय्ना । 


मेहता कप्तचन्द बच्छादत 

उपयु क्त बच्छुराज की चौथी पीढी में सग्रार्मावह्‌ हुमा | यह सम्रामर्सिह भी बीकानेर के 
सहाराजा कप्यासमल (वि स० १५६८ १६३०) का तथा महाराजा रायप्िह (वि स० १६३० ६८) 
का दीवान रहा $ इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ महाराजा रायसिह ने उसके पुत्र कमचाद को दीवानगिरोी 
की खिलप्रत दी तथा सिरोपाव, हाथी, पालकी आदि भेंद ध्वरूप प्रदान की ।वि स० १६२८ के 
श्रावण शुक्ला ११ को कमचद के यहा रायसिंह भोठ जीमने गया, उत्त समय कमचद ने राय[पिह को 
पांच हजार एपये नजर किये ।३ महाराजा कल्याणमल तक बीकानर राज्य के सम्ब ध मुंगल साम्राज्य 
मे अधिक भ्रच्छे नही थे । उन दिनों मुगल सत्ता से विगाड रखना राज्य के हित म॑ नहीं था । कम्रच-द 
इस तथ्य की गहराई को अनुभव करता था, झ्त उसने महाराजा रागरभिह को दिल्‍ली की वादशाहत 
से सम्बंध सुधारने की सलाह दी ताकि राज्य को स्थायित्व वर्शाति प्राप्त हो सके ।४ रायसिह न 
सलाह की उपयोगिता स्वीकार की और वादशाह भ्रकबर से सम्बघ सुधारन का प्रथास क्रिया जिसमे 
काफी सफलता प्राप्त हुई मेवाड के महाराणा उदय] की पुत्री जपमादे से रायधिह के विवाह के प्रवसर 
पर विवाह की सम्पूण व्यवस्था का दायित्व कमच'द ने ही निभाया ॥“ वि स० १६४० में वीकामेर 
फ वतमान किले का निर्माण काय झरभ कराया जो वि 8० १६५० में पृण हुआ । इस निर्माण काय 
फी दख रेख का सम्पूरय दायित्व भी महाराजा रायप्िहू ने कमचाद को ही सौपा ।६ 


कर्मंचद कुशल प्रशासक ही नही, श्रपितु योग्य योद्धा भी था । नागपुर से भिर्जा इप्राहिम जब॑ 
ससतेन्य बीकानर पर प्राक्रमण करन पाया तव कमघद ने उसका वीरतापूवक मुकाबला कर उसे पुन 
लौटने के लिए मजबूर कर दिया | गुजरात की चदाई और मिर्जा मुहम्मद हुसन को हराने में भी 
फमबद महाराजा रार्याप्तह के साथ रहा | सोजत, जालोर तथा ध्षिघ की विजय में भी कमच-द का 
यागदान काफी दस्र्मरणीय व महत््वपूणा रहा । 


क्मच-द पर बादशाह भ्रकबर की नी विशेष कृपा थी। किही कारणों से महाराजा राय- 
घिंह जब कमच द से प्रप्नसन्न हो गया तो यहू दिल्ली जाकर प्रकबर के पास हो मृत्यु पयन्त रहा ।५ 





ग्ोभा--दोकानेर राज्य का इतिहास द्वितीय भाग पु० ७५२, २ पही पु० ७४२ 
डॉ० दशरथ शर्मा--दयालदास री रबात, भाग २, पृ० ६१ 

वही, पृ० ६१-६२, ४ वही, पृ० १०७ 

ग्रोभा--धीकानर राज्य का इतिहास, प्रथम नाग, पृ० १७६ 

प्रोका--राजपुतान का इतिहास, द्विताय माय (उदयपुर), पृ० १३१३ 


द 0 बन 0 ८ 


३श्८ ] [ जैन संस्कृति श्रीर राजस्थान 


कर्मंचन्द के जीवन और कार्यों का वर्णन प्रमोद माशिक्य गण के शिष्य जयसोम द्वारा रचित “ “कर्मे- 
चन्द्रवंशोक्तीतनक काव्यम” में विस्तार से मिलता है ! 
वेद मेहता महाराव हिन्दुमल : 

राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना में एक प्रमुख सहयोगी वेद मेहता लाखणसी 
का सातवां बंशवर तथा वेद मेहता मूलचन्द का पुत्र हिन्दूमल बीकानेर के महाराजा सूरतरसिह (वि. 
स॒० १८४४-८५) भर रत्नत्तिह (वि. स० १८८५-१६०८) का समकालीन एक प्रतिभा सम्पन्न और 
दूरदर्शी प्रशासक था। इसी की प्रवन्ध-कुशलता के फलस्वरूप जब तक यह जीवित रहा, वीकानेर में 
पोलिटिकल एजेन्ट रखने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुईं । इसने राज्य के प्रत्येक कार्य को बढ़े मनो- 
बोग, वृद्धिमानी और चतुराई से निपटाया । 


यह महाराजा सूरत्तिह के समय में वि. सं० १८८४ में सर्वप्रथम राज्य-सेवा में प्रविष्ट 
होकर दिल्‍ली में वकील नियुक्त हुम्रा । दिल्‍ली में सम्पन्न कार्यो व इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर महा- 
राजा ररत्नापह ने इसे अपना दीवान वनाया तथा 'राजमुद्रा' लगाने जता विश्वसनीय व महत्वपूर्ण 
कार्य भी इसी ही सौंपा" वि. सं० १८०६ के श्रावण मास में अंग्रेज अफसर जा्ज क्ला्क जब शेखा- 
वाटी में आया तो हिन्दुमल ने उस समय उससे भेंट कर बीकानेर राज्य में हीने वाली लूटमार की बड़ी 
( समस्या को सुलकाया, गढ़ियो को नप्ट करवाया एवं उनके स्थान पर थाने विठवाये ।* वि. सं० १८८55 

में दिल्‍ली के वादशाह मुहम्मद अकवरशाह (द्वितीय) की ओर से महाराजा रत्न सिह के पास जब 

खिलग्रत भेजी गई, उस अ्रवसर पर किले के वाहर आयोजित समारोह में वेद मेहता हिन्दूमल की 
सेवाग्रो से प्रसन्न होकर महाराजा रत्नसिह ने उसे 'महाराव” का खिताब दिया एवं उसकी हवेली पर 
मेहमान होकर उसको सम्मानित किया ।7 

वि सं० १८६१ मे अग्रेज गवर्नर जनरल के एजेन्ट कर्नल एल्विस्त का एक पत्र महाराजा को 
प्राप्त हुआ, जिसमे बीकानेर राज्य के सीमा सम्बन्धी प्रवस्ध व निर्णाय हेतु महाराजा रत्नतिह को बुल- 
वाया किन्तु महाराजा स्वयं नही गया श्रौर मेहता हिन्दूमल को भेज दिया ।४* हिन्दूमल ने सीमा 
सम्बन्धी कगडो का निपटारा करवाया, जिसमे राज्य में शान्ति स्थापित हुईं। वि. सं० १६०२ में 
सिक्ख युद्ध के समय हिन्दूमल भी वीकानेर की सेना के साथ था। उस समय उसके द्वारा की गई 
सेवाओं से प्रसन्न होकर तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल सर हेनरी हाडिग्ज ने उसको शिमला में 
आमन्त्रित कर खिल ग्रत प्रदान की ।* 
।॒ महाराजा रलपसिंह का वि. सं० १८६९६ में उदयपुर के महाराणा सरदार सिह की राजकु वरी 
कम विवाह के अवसर पर हिन्दूमल भी महाराजा के साथ गया । उस समय वह | हिन्दूमल की 
कार्यकुशलता से प्रभावित होकर महाराणा ने उसे 'ताजीम” का सम्मान दिया तथा मेवाड़ के पोलि- 
ट्किल प्रफमरी के पास जो मुकदमे श्रादि चल रहे थे उनको तय कराने का दा बित्व उसे सोपा गया, 
जिसे उसने बडी तत्परता व कुशलता से पूर्ण किया । इसी प्रकार महाराणा सरदारसिह धायान्यात्रा' 





२१. ओका--वीक़रानेर राज्य 
३. वही. पृ० ४ गर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४६४, २. वही, पृ० ७१६ 
# र्ड्‌ 5 ८ २० एच 5५६, है. वही ६ ४२२ 
चही 5५, | 3 9 पु ) 


देशों रियासतों के शासन-प्रवघ मे जैनियो का सैनिक व राजनीतिक योगदान ] [ ३२६ 


सम्पन्न करते हुए वि स० १८६७ में बीकानेर लौटे श्र महाराजा रत्नतिह की राजकु वरी से विवाह 
किया तो महायणा एवं महाराजा दोनो ने ही हिदुमल की हवेली पर जाकर उसका भातिथ्य भ्रहण 
किया | कनल सदरलंड का वि स० १६०४ में जब बीकानेर आगमन हुआा तो हिदृमल बीमार होते 
हुए भी महाराजा के साथ वह उसकी पेशवाई को गया | वापस लौठते हुए उसको हालत अधिक 
बिगड गई एवं ४२ वप की श्रत्प श्रायु में ही उत्तकी मृत्यु हो गई | * 


हिदुमल भ्रपने विनम्न स्वभाव, कायकुशलता व प्रशासनिक योग्यता के कारण महाराजा 
रतमथिंह का ही नहीं अपितु अग्रेज अधिकारियों का भी प्रिय वन गया। इसकी मृत्यु पर 
कप्तान जकसन नेवि स १६०४ की माघ शुक्ला ७ के पन्र में शोक प्रकट करते हुए हिन्दूमल की 
योग्यता की काफी प्रशसा की ।* महाराजा ररत्मापिह ने अपने प्रिय दीवान की स्मृति को सिरस्थायी 
रखने के लिये 'हिंदूमल कोट' नामक स्थान बनवा दिया ॥3 


इसी प्रकार बीकानेर राज्य के शासन प्रवाघ में अनेक जैनियों ने सैनिक व राजनीतिक योग- 
दान दकर अमूल्य सेवाए दी हैं। स्थानाभाव के कारण उन सबका वृत्तान्त यहा प्रस्तुत करना सभव 
नही है । भ्रत उपयुक्त जन महापुरुषों के साथ उनका निम्नानुसार सक्षिप्त उल्लेख ही किया 
जा रहा है --- 


दोवान 


१ बच्छराज या वत्सराज--राव धीका के सम्रय मे दीवान । 

२ बेद मेहता लाखसासोी--राव वीका के समय में तथा बीकानेर राज्य के प्रारम्भ काल 
में दीवान | 

३ मेहता फरमसी वच्छावत--राव लूणकरण (वि स० १५६१-८३) के समय में दीवान । 
यहू बच्छराज का पुत्र था । 

४ मेहता चर्रातह्‌ बच्छावत--करमसी का छोटा भाई। रावजेतम्िह (वि स० १५८३ €८) 
के समय में दीवान । 

५ मेहता नगराज वच्छावत--वरसिंह का पुत्र । राव जेतर्यिह के समय में दीवान । 

६ मेहता सप्रार्मप्तह बच्छावत--नगराज का पुत्र । राव कल्याण मल (वि स० १५६८ 
१६३०) के समय में । 

७ मेहता कमच-द वच्छावत--सप्रार्म महू का पुत्र । राव कल्याणमल तथा महाराजा राय 
सिंह (वि स० १६३०-६८ के समय में दीवान । 


८ वेद मेहता ठाकुरसी--उपयु क्त वेद मेहता लाखणसी फा पाचवा वश्चघर । महाराजा 
रायधिहू के समय में 


१ श्ोना--बीकानेर राज्य का इतिहास, द्वितोय भाग, पृ० ७५६-५७ 
२ पाउलेद-- गजेटियर प्रॉव दि बोकानर स्टंट, पृु० ८५ 
३ (7) प्रोमा--बीकानर राज्य का इतिहास, द्वितीय माय, पृ० ७५७ 
(॥) यह स्‍््यान बीकानर सभाग और श्रीगगानगर जिले म॑ पाकिस्तान की 'रीमा पर स्थिति हैं । 


३३० |] [ जैन सस्कृति और राजस्थान 


६, मेहता भागचन्द व लक्ष्मीचन्द--मेहता कर्मचन्द बच्छावत के पुत्र । महाराजा सूर्रातिह 
(वि सं० १६७०-८८) के समय में वि. सं० १६७०-७१ के वर्ष में 
१०, श्रमरचन्द सुराणा--महाराजा सूरत्तिह (वि. सं० १८४४-१८८५) के समय मं । 
११. वेदमेहता महाराव हिन्दूमल--महाराजा रतलसिंह (वि. सं० १८८४-१६०८ )के 
समय में । 
१२. मेहता किशनसिहजी--महाराजा ड'गरतसिंह (वि. स० १६२६-४४) के समय मे 
वि. सतं० १६३५ में एक वर्ष तक । 
१३. इसी प्रकार राखेचा मानमल जी तथा कोचर मेहता शहामलजी का उल्लेख भी बीकानेर 
राज्य के इतिहास में दीवान के रूप में मिलता है । 
(घ) किशनगढ़ राज्य 
किशनगढ़ भश्रजमेर जिले में स्थित है । जोबपुर के महाराजा उदयसिह (वि. सं १६४०-५१) 
के छोटे पुत्र किशनिह ने वादशाह जहांगीर के शासनकाल में श्रपने बाहुबल से सेठोलाव स्थान को 
जीतकर वि. सं० १६६८ की माघ शुक्ला पंचमी को गुन्दोलाव कील के सुरम्य तट पर अपने नाम से 
किशनगढ़ की स्थापना की तथा इसे अपने नवीन राज्य को राजधानी बनाया ।? इस राज्य की 
स्थापना से लेकर आगे के काल में जो-जो जैन दीवान हुए, उनका संक्षिप्त विववरण इस प्रकार है -- 
हक मुहणोत रायचन्द्रजी--ये उपयुक्त किशनर्तिह के साथ जोधपुर से श्राये । किशनगढ राज्य 
6 रत नगर बसाने में काफी सहयोग दिया। महाराजा किशनस्िह (वि, सं० १६६२-७२) के समय मे 
--” प्रथम जैन दीवान वने तथा वि. सं० १७२० तक दीवान पद पर कार्य करते रहे । 


२. मेहता कृष्णसिह मुहणोत--महाराजा मानतिह (वि. सं० १७१५-६३) के समय में 
दीवान रहे । 

३. मेहता आसकरण मुहयोत--महाराजा राजप्िह (वि. सें० १७६७-१८०५) के समय 
में दीवान रहे । 


४. मेहता रामचन्द्र मुह॒पोत--महाराजा वहादुरसिह (वि. सं० १८०६-३८) के समय में । 
2. मेहता हठींसिह मुहयोत--महाराजा बहादुरपिह के समय में दीवान रहे । 
६. सुहणोत हिन्दुसिह--महाराजा बहादुर्राभसह के समय में माईदासजी के साथ दीवानगी की ॥। 
७. मेहता जोर्गीदास मुह॒सोत-- महाराजा विड़दर्सिह (वि सं० १८३८-४५) तथा प्रतापर्सिह 
(वि. स॑ं० १८४५-५४) के समय मे दीवान रहे 
5. मेहता चेनसह मुहणोत--महाराजा प्रता पर्सिह के समय में दीवान रहे । 
॥॒ ६. भेहता शिवदास मुहणोत--महाराजा कल्याणर्सह (वि. सं० १८४४-८६) के समय मे 
दीवान रहे । 
न्क १ हा मेहता करर्णासह मुहयोत---वि. सं० १८७७-१८९६ के मध्य दीवान रहे । इनके 
द्वितीय पुत्र मेहता विजर्यप्तह तथा पौत्र सरदार्रासह भी जोधपर में दीवान रहे । 


१ मेहता मोखमसिह-- मेहता करणपिह का पुत्र । वि. सं० १८९६ से वि. सं० १६०८ 
तक दीवान रहे । 





१. किशनगढ़ राज्य और महाराजा सुमेरसिह, पृ०, १७-१८ 


देशी शियासतो के शासन प्रवध मे जनियो का सैनिक वे राजनीतिक योगदान | [ १३१ 


उपयु क्त मुहुणोत परिवार के अतिरिक्त बोधरा परिवार के सदस्य नी दोवान रहे । मेहता 
उम्मेदर्तिह, मेहता रघुनाथम्िहू, मेहता माधवसिह आदि जन वीरो ने किशनगढ़ राज्य मे फोजबर्शी के 
पद पर भी काय किया 3 


(5) घिरोही राय 

पििरोही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित और गुजरात की सीमाग्रो से मिला हुआ 
चौद्दान राणपुतों की देवडा शासता का प्रसिद्ध राज्य है। यहा पर जंन मतावलम्वी सिंधी परिवार के 
लोगों ने लम्बे समय तक दीवानगी की । दीवान पद पर काय करने वाले ऐसे महापुरुष निम्न हैं--- 

प्रिषी श्रीवततजी, सिंधी श्यामजी, सिंधी सुदरणी, सिंधी भ्रमरमसिहजी, सिंधी हेमराजजी, 

स्िघी कानजी, सिंधी पोमाजी, स्िधी जोरजी, प्रिधी कस्तूरचन्दजी, रायबहादुर सिंधी 

जवाहरच दजी । इन सबमे धिधी कानजी, कस्तृरचादजी तथा जवाहरचन्दजी ने अलग-मलग 

कमय में सीन-तीन बार दीवान पद पर काय किया । एक बार वाफना चिमनलालजी 

दवानीवाले भी दीवान रहे । 


(थे) भरन्‍्य 
राजत्यान के पक्‍्रन्य राज्यो में भी जने मतावंलम्धी दीवान वे फौजवरूशी पंद्र पर आसीत 
रहु हैं, यधा-+- 


प्रतापगढ़ देवलिया मे सुजानमलजी बाठिया दीवान पद पर, भालावाड़ में सुराणा गग्ा 
प्रसादजी महाराणा पृथ्वीसिह के समय मे फोजबरुशी तथा इद्ढी ग्रमाप्रतादजी के पुत्र सुराणा नरतिह 
दासर्जी फौजबस्धी एवं बातवाडा राज्य में कोठारी परिवार के भ्रनेक सदस्य दीवान यद पर आसीन 
रहहें । 


इसी तरह राजस्थान के ग्रन्य विभिन्न राज्यों, जागीरदारों वठाकुरों के यहा पर भी मु शी 
कामदार, मुत्तह, प्रहतकार, वकील, सनिक प्रादि पदों पर अनेक जनियो ने बडी योग्यता पुवक काय 
किया है, जिनकी बूची बहुत लम्बी होने के कारण यहा देना समव नहीं है । 





हैँ 0 | जयप्र के जैन दीवान 


हट 
पं० भंवरलाल जैन 


जयपुर-निर्माण से पूर्व जयपुर राजवंश के पूर्वजों का इस दुढाड़ प्रान्त में एक हजार वर्पे 
से द्चैरदौरा रहा है । विक्रम की १०-११वी शती से यह कछवाहा वश मध्यप्रदेश से आकर राजस्थान 
में बसा है और विभिन्न स्थानों पर इन्होंने अपनी राजधानियाँ बनाई है। तभी से जैनो का इनके 
साथ विशेष सम्पर्त रहा है। नरवर-मग्वालियर से आकर इस वंश ने सर्वप्रथम दौसा में जो उस 
समय घवलगिरि के नाम से विर्यात था--श्रपती राजधानी बनाई । दौसा के बाद खोह रेवारियान--- 
«जो शांतिनाथजी की खोह के नाम से प्रसिद्ध है--बहाँ राजधानी बनी । इसके बाद रामगढ़ पर 
+ अधिकार हुआ और फिर आमेर मे । यह सब स्थान परिवर्तेत ११-१२वीं शताब्दी मे हो गया । 
तत्पपचातु विक्रम संवत्‌ १७८५४ में जयपुर वसाया गया। इस, सुन्दर नगर को बसाने वाले अद्भुत 
प्रतिभाशाली महाराजा सवाई जर्यातह थे जिनका शासन काल वि० स० १७५६ से १८०० तक था | 
दे जैनों के काफी सम्पर्क में थे। कर्नल टाड ने श्रपने ग्रंथ में लिखा है--जैनियों को ज्ञान-शिक्षा में 
ओेष्ठ जानकर जर्यापहजी उन पर अत्यन्त ग्रनुग्रह रखते थे । ऐसा भी प्रकट होता है कि उन्होने 
जैनियो के इतिहास और घर्म के सम्बन्ध में स्वय शिक्षा प्राप्त की थी। [पृष्ठ ६०१] 


उक्त राजवंश जब नरवर से इधर आया तब कई जैन घराने इनके साथ आये प्रतीत होते 
है । पहले भी इस प्रान्त में जेन काफी थे व्यापार बढ़ा हुआ था । महाराजा सोढदेवजी सं० १०२३ में 
दौसा में राज्य गद्दी पर बैठे--उस समय निरभैराम छावड़ा तामक जैत दीवान थे--ऐसा उनके बंशजो 
से ज्ञात हुआ है । इनके बाद इस वंश में कई जैन दीवान हुए हैं । 


११वी शत्ती से लेकर शताधिक जैन दीवान हुए हैं--पर उनका कोई कऋरमबद्ध इतिहास नही 
मिलता । लेखक की भ्रव तक करीब ५५ जैन दीवानों की जानकारी मिली है पर वे सब १६वीं शताब्दी 
के बाद के हैं । पहले की खोज श्रपेक्षित है । यहाँ प्रमुख जैन दीवानों का परिचय दिया जा रहा है ! 


रामचरद छावड़ा :--इनका दीवान-काल वि० सं० १७४७ से १७७६ तक था । इनके पिता 

श्रौर दादा भी दीवान रह चुके है । इन्होंने राज्य की महत्त्वपुर्ण सेवाये की हैं। अ्रन्तिम मगल सम्राट 
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके लड़को में राज्यगद्दी के लिए लड़ाई हुई ) विजयी के विपक्ष में 
रद के कारण तथा अन्य कारणो से आमेर पति जयसिंह से बहादुरशाह ने नाराज होकर सं० १७६४ 


प्र आ्ममर प प्रधर 
5 झपना प्रवन्धक नियुक्त कर दिया और जयभसिह को आ्रामेर छोड उदयपुर चला जाना 


जगपुर के जैन दीवान ] [ १३३ 


पढ़ा । उतके साथ दीवान रामचरद् झ्ादि भी थे। दीवान रामचन्द्र राज्य खोकर कंसे बंठते ? कुछ फोर्जे 
एकत्र की, कुछ और उपाय किये श्रोर स्वय आमेर के प्रवत्ध रो पर टूट पढे श्रौर उन्हें मार भगाया । 
दीवाननी वीर ये भौर स्वानिमानी भी । विभिन्न इतिहासकारों ने फौज आदि के सम्पाध में विभिन्न 
हप से चशान करते हुए रामचद्ध के नेतृत्व फो स्वीकार किया है और मुगलो से धामेर खाली कराते 
का श्रेय इन्ह ही दिया है। मुगल दरवार में इससे रामचनरद्र के प्रति नाराजगी स्वाभाविक थी । 
शाहजादा जहाँ दाराशाह ने (७ जुलाई, सब १७०६ के अपने पत्र मे उदयपुर वालो को लिखा था 
कि जयसिंह के सौकर रामचनद्र दीवान ने नालायक औौर बेहुदा कायवाही कौ--वादशाही नोकरों से 
लड़ाई की । प्रत जयसिह उठते निकाल दें । इससे दीवान रामच द्व का थामेर पर कब्जा करना 
स्पष्ट है । 

दीवान रामचद्र जयसिहजी के प्रधिक प्रिय थे । उप्त समय झोौर भो दीवान थे, पर प्रमुख 
रामचद्र ही थे । 

दीवान रामचद्दर के दादा बल्लुथाह थे। मुग्ल बादशाह श्रौरगजेव के समय मे छत्रपति शिवाजी 
के पास महाराजा रामसिहजी की तरफ से बल्लूशाहजी न युलह को बातचीत की थी श्रौर शिवाजी 
को कैद कर लेने पर उन्हें छुडशाकर लाने में पूरा सहयोग दिया था । यह सवत्‌ १७२३ की घरना है 


वह्चुशाह के पुत्र एव रामच'द्र के पिता विमलदास भी दीवान थे जो जाटो के साथ युर 
प्रें काम प्राय थे । लालसाट के पास इनकी छल्री वनी थी, ये वीर याद्धा थे । रामगढ़ में विमलपुर 
नामक माहहला इन्ही के नाम से बसा था । इनकी हवेली वहाँ थी । 


दीवान रामचनद्र घाभिक व्यक्ति थे । प्रामेर शौर शमगढ़ के बीच साहीवाड़ ग्राम मे प्रापने 
सवन्‌ १७४७ में एक मदिर बनवाया था जां भ्राज मौजूद है । जब रामचरद्जी राजा जयभसिहजी के 
प्ाथ उज्जन में रहेते थे तो वहां भी एक सदिर बनवाया और जय दिल्‍ली मे रहते थे तो वहाँ भी 
मन्दिर बनवाया । संव्त्‌ २७७० म अट्टारक देव दे कीति के पट्ट महोत्सव मे प्राप प्रगुआ थे । इनका 
जीवन धामिक था । राण्य सेवा के विशेष प्रवसरों पर इहें राज्य स इनाम, जागीर प्रादि मिले हैं । 
साभर पर जयपुर जोधपुर में तनावा द्वानि पर आपने ही ग्राधा-ग्राधा हिंत्सा का वद्वारा कर झंगशा 
मिटाया था । फलत आपको सालाना नमझ मिलने का पट्टा भी दिया गया था । 


दोवान किशनचन्व --में रामचद्धजी के पुत्र थे। राज्य सेवा में विशिष्ट काथ करन से 
स्र० १७६७ में द॒ह ६०० बीघा जमीन मित्री। जयपुर की श्रोर से बन्षथा प्रौर बांद मे टॉक के 
प्रबन्धक रहे ! त० १८०१४ मे इड शोर जागीरें मिलत्री शौर स० १८६१५ से इनका स्वगवास दो गया । 


दीवान नीम॒रिह ->ये क्शिनच दी के लड़के ये। स० १८५५ से ० १६५६ तह प्रधान 
दीवान रहे । बसे स० १८१६ से स* १५६७ तक इनका राज्य सेवा काल था । स० १६६७ मे इनका 
स्वगवास हुमा ) इस अ्रकार इस वश ने पांच-छ पीढ़ी तक उच्च पद पर रहकर राज्य मी सेवा की | 


महामभी मोहनदास --ये मिर्जा राजा जमपिह्‌ के महामंत्री थे । मिर्जा राजा का राम्यकाल 
प० १६७८ से स० ह७२४ तक का थपा। मोहनदांसजी के पूवण एक वेशज मे प्रनक व्यक्ति दीवास 
हुए हैं। बडजात्या योजीय मोहनदास सपी कहताते थे । इसके हैँ 7 * मे मघी उद्ा बा सास सवश्धुतत 
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मिलता है । 'करकंड्र चरित” की प्रशास्ति में इनका नाम श्राया है। इनके पौन्र डालू ने सं० १६६२३ 
में व्रत के उद्यापन में यह ग्रयथ भेंठ किया था। उदा के पुत्र॒ मल्लिदास के लिए 'संघभार' 
धुरन्धर 'संधही” शब्दों का प्रयोग शिललिखो में हुप्रा है। इनके नाम कही मालीज भोंसा, कही 
मल्लिदास, कही मालू श्रौर कही श्रीमाला मिलते हैं। ये बढ़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थये। इन्हीं के नाम 
से इनका वंश आज भी मालावत कहलाता है । 


मल्लिदास के लड़के डालू थे जो राज्य मे दीवान थे । ये बढ़े ईमानदार श्रौर स्वाभिभक्त थे । 
किसी के बहकावे में आकर राजा नाराज हो गये और इन पर जुर्माना कर दिया। डालू के भाई 
खेतसी ये और उनके लड़के मोहनदास। इनका जन्म सं० १६४४-५० के बीच होना संभव है । 
सं० १६६३ में इनका विवाह हुआ्आा। ये बढे विचक्षण थे। इनका राज्य सेवा काल मिर्जा राजा 
जयसिह के राज्यकाल के प्रारंभ से ही था श्रौर सं० १७१६ के बाद तक रहा । सं० १७१४ में इन्होने 
ग्रामेर में तीन शिखर का विशाल मदिर बनवाना प्रारंभ किया और स० १७१६ में उसकी प्रतिष्ठा 


हुई। इसका शिलालेख म्युजियम में मौजूद है। ये बड़े घर्मात्मा, कुशल राजनीं तिज्ञ और सफल 
प्रशासक थे । 


दीवान कल्याणदास :--ये मोहनदास के लड़के थे । औरंगजेब द्वारा शिवाजी की पकड़, 
कैद और छद्मयवेश मे निकलने आदि की सारी प्रतिदिन की घटतायें दीवान परकालदास आगरा से द्न्हें 
ग्रामेर में लिख भेजते थे । 


; दोवान श्रजीतदास :--ये मोहनदास के तृतीय पुत्र थे । ये सं० १७७० में आयोजित भट्टारक 


देवेन्द्र कीत्ति के पट्टोत्सव मे सम्मिलित हुए थे। जयपुर बसने के साथ ये जयपुर में आ गये झोर 
सं० १७८८ में विशाल मंदिर बनवाया । 


दीवान संघी हुकमचन्द :--उक्त वंश मे चार पीढी वाद संघी हुकमचन्द श्रौर संघी भू थाराम 
का नाम मिलता है जो प्ररुयात व्यक्ति थे । संघी हुकमचन्द फौज के इंचार्ज थे और स० १८८१ से 
स० १८६२ तक इनका राज्य सेवा काल माना जाता है । इनको राव बहादुर का खिताब था| ये बड़े 
बहादुर श्रौर वीर थे । जयपुर राजा के नाबालगी मे ये संरक्षक भी थे। इन्होने एक मन्दिर बनवाया 


जो संघीजी की नप्तियां के नाम से जाना जाता है। इनके पुत्र विरधीचन्द भी दीवान थे, जिनका 
सेवा काल स० १८८८ के भ्रासपास था । 


संघी करू थाराम :--ये सघी हुकमचन्द के छोटे भाई झौर बड़े प्रतिभा सम्पन्न, मेधावी 
राजनीतिज्न और शासन की अ्रदूभुत योग्यता वाले व्यक्ति थे। इनका जीवन राजनैतिक उथलपुथल मे 
ही बीता । ये कठोर और ईमानदार शासक थे | इनके मंत्रित्व काल में कोई चोरी नहीं होती थी ! 
गिरी हुई कोई भी चीज या तो स्वयं मालिक लेता या पुलिस | ये अ्रपराधों पर कड़ी सजायें देते थे । 


अ्ग्न जों के साथ जयपुर की संधि सन्‌ १८१७ में हुई जिसके अनुसार वापिक खिराज (टैक्स) 
देना तय हुआ । उस समय मुसाहिब रावल वेरीसालसिह थे। संघीजी को यह गुलामी पसन्द नही थी । 
अंग्र ज तीन बार पहले भी प्रयत्न कर चुके थे--पर सफलता न मिली । श्रव की रावलजी को पक्ष 
में लेकर यह संधि हुई जिससे रावलजी से भी कई लोग नाराज रहने लगे । राजा जगतसह के युद्ध में 
रत रहने, शराबी श्रोर भोगविलासी होने तथा अंग्रेजों के टैक्स श्रादि के कारण खजाना खाली हो 
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गया और सन्‌ १८१८ में राजा का श्रपुत्र ग्रवस्था म॑ स्वगंवास हो गया । फलत भौर लोग अपना 
हक जमाने लगे । पर भटियानी रानी गभवती थी ५ सत्‌ १८१६ मे जयसिंह तृतीय का जम हुम्रा 
श्रौर राजमात्ता राज्य काय देखने लगी । वह स्वतत्रता प्रेमी थी | अ्ग्र जो का दखल उसे पसन्द नही 
था। सधी भी इसी प्रकृति के थे । आ्राथिक स्थिति को दृढ करने हेतु सघीजी को राजस्व मज्री बनाया 
गया पर मुसाहिव रावलजी के साथ इनकी नही वनी । वे अग्रेजो के हिमायती थे और ये श्र ग्रे जो के 
विरोधी, फलत दोनों में ग्रनवव बढती गई झौर राजनतिक पा्टिया बन गई । राजमभाता मे रावलजी 
को बहुत समझाया । पर उन्हें श्रग्न॑ जो का बल था । सघीजी के विरुद्ध भ्नग्रेंजो को भडकाया गया । 
राजनतिक सघप मे कभी कोई शक्तिशाली बनता भौर कभी कौन । सघी मुरूय मत्नी बवा । उसने 
शेखावटी के ऋंगडोे निपटाने का प्रयत्त किया, राजस्व बढाया भौर जनता में श्रमन किया । पर ज्योही 
राजमाता मरी और सयोगवश जयपध्िह तुतीय भी १७ वष की प्वस्था मे काल कवलित हो गये 

सधी के विरोधियों को मौका मिला और इहें बदनाम किया गया--राजा का ह॒त्यारा बताया । पर 
जयसिंहजी की रानी चद्रावतजी ने इसे भूठा इल्जामा माना भौर सधी को ईमानदार श्र योग्य 
ब्यक्ति पाया । सधीं ने त्यागपत्र दिया पर स्वीकार नही किया । चद्राववजी भी स्वतत्रता प्रेमी थी । 
पर अग्रजा के कुचऋक्र चलते रहे और वे कूटनीति से ताकत में आते रहे | अ्ग्न जो के जमाने मे श्राजादी 
के दीवाना फी जो स्थिति सारे देश में हुई, वही सघी झभौर उनके साथियों की भी हुई | राजा की 
हत्या का श्रपराध लगाया पर उप्तम विरोधियों को सफलता नही प्रिली । राज्य विद्रोह के पडयत्र का 
ग्रपराध जो देश प्रेमियों के लिए लगाया जाता था उस्री के तहत स० १८६९२ में इहें किले म नजर 
कंद किया गया | वही लगभग स० १५६४५ में चुनारगढ किले में उमका स्वग॒ंवास हो गया । 


इस प्रकार अप्नेजों श्रौर उनके पक्षपातियां का एक काटा निकल गया । कई इतिहासकारो 
ने सघी को बदनाम किया है पर वे इतिहासकार भ्रग्रेजों से या विरोधियों से प्रभावित थे । निष्पक्ष 
इतिहासकार सघी को ईमानदार ही पार्येगे । 


दीवान श्योजो राम एवं श्रमरचाव --जयपुर के इतिहास मे दीवान प्रमरच-द बडे प्रख्यात 
हो गये हैं। देश प्रौर जनता की सेवा में हसते हसते प्रासी की वलि देन वाले इस शअ्रमर शहीद का 
नाम सदा याद रहेगा | इनके पिता श्योजीराम भी दीवान थे । तीन राजाग्रो (१) महाराजा प्रथ्वोसिह 
(स० १८२४ से १५३५), (२) प्रतापसिह (स० १६३५ स १८६०) भौर (३) जगतर्सिह (स० १८६० 
से १८६७५) के शासन काल में स० १८३४ से १५६७ तक श्योजीरामजी के दीवान होन का उल्लेख 
मिलता है | ये बढे धर्मात्मा भौर वीर पुरुष ये । मनिहारा के रास्ते मे स्थित बड़े दीवानज़ी का जन 
मा दर तथा दि० जन सस्कृत कॉलेज भवन इही का बनाया हुप्ना है । 


दोवान ग्रमरचन्दजी का दीवान काल स० १८६० से १८६६२ तक का है। इहांने बचपन से 
धाभिक शिक्षा ग्रहण की | ये पिलक्षण प्रतिभाशाली श्रौर शात् स्वभाव के थे । गरीबा के सेवक, 
समाज सुधारक प्लौर मुक दानी थ। पिवाह में लडकी वालो को निकासी के समय मूठ (मुद्रोभर 
रकम) देन का रिवाज उस जमाने में था। गरीब लोगो को इससे परेशान दख झापने दो प्रान देन का 
रिवाज चालू किया जो गत २५ वष पूव था| प्राज तो मूठ देन का रिवाज ही उठ गया । इहोने कई 
ग्रथ लिखाव । लालजो स्लाड के रास्ते में स्थित छोट दीयानजी का मदिर इह्ठी का बनाया हुप्रा है । 
मय राज्य प्रोर जनता के खरस्वाह थे प्रौर साथ ही स्वतागता प्रेमी ५ धग्रेंजी राज्य जयपुर मे न 
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जमने देने में इनका सहयोग था । संघी कूथाराम के सहयोगी थे। फलत: अ्ंग्रंज और अ्ंग्न॑ जो के 
हिमायती इनके विरोधी हो गये । इन्हेँ गिरफ्तार किया गया ग्रौर अन्त में देशप्रेमियों को जो सजा 
दी जाती है, वह ग्रमरचन्द को दी गई । फांसी के तर्ते पर लटककर सदा के लिए अमर हो गये, पर 
आजादी के अंकुर बढ़ते रह । 


दीवान राव क॒पारास पांड्या :--जयपुर के इतिहास में इस वश की महाद्‌ सेवायें हैं ! इनके 
पूृर्वंज चाढमलजी बड़े प्रतापी नररत्न थे। चम्पावत्ती नाम चाटसू इन्ही के नाम से पड़ा-ऐसा 
विख्यात है। ये चाटसू के रहने वाले थे और वहाँ चौधरी थे। इस वंश में दीवान राव जगरामजी 
की मुगल दरबार मे पहुँच थी । ये जयपुर के सं० १७७० से १७६० तक दीवान थे । 


इनके पुत्र राव क्ृपाराम वड़े विलक्षण व्यक्ति थे। इनका दीवान काल तो सं० १७८० से 
१७९० तक ही था पर ये म्रुगल दरवार में आमेर की ओर से प्रतिनिधि थे । बादशाह का इन पर 
काफी अ्नुग्रह था । लक्ष्मी की इन पर दया थी । इतिहासकार कर्नल ठाड्‌ इन्हें दिल्‍ली पति का 
कोपाध्यक्ष मानता है । जयपुर निर्माण मे इन्होने एक करोड़ रुपये दिये थे। इनकी पुत्री के विवाह 
में महाराजा जयसिहजी हथलेवा में कुछ गाव को जागीर देना चाहते थे पर स्वयं धनिक, बादशाह 
तथा राजा के कृपा पात्र होते हुए भी समाज को महत्त्व दिया और मात्र दो रुपये हथलेवा में राजाजी 
आमेरतें दिलवाये, जो रिवाज आज भी प्रचलित है । मुगल दरवार में अत्यधिक पहुँच होने से रजवाडों के 
[हुत से काम ये करवा देते थे। श्रतः सभी रजवाड़ो में इनकी घाक थी । 


आमेर राज्य की ओर से कई बार विशेष सेवाञ्रो के कारण इन्हें इनामें मिली हैं। मुगल 
दरवार से इन्हें ममसवदारी मिली थी । जयसिहजी भ्रौर उनके भाई विजर्यातहजी का भंगड़ा इन्हीं 
ने निपटाया था । ये धामिक और अपने इष्ट के पक्के थे | सुर्य का इन्हें इष्ट था । जयपुर की गलता 
घाटी की चोटी पर जो सूर्य का मन्दिर है, वह इन्ही का बनाया हुआ है । आमेर आदि कई जगह 
इन्होने सुे के मन्दिर वनवाये थे। भानु सप्तमी को जो सूर्य रथ जयपुर मे निकलता है, वह इन्हीं 
का चलाया हुग्ना है। स० १८०४ में इनका स्वगंवास हो गया ॥ 


इनके भाई राव फतहराम सं १७६० से १०१३ तक, फतहराम के पुत्र भवानीराम 


स० १८४३ से १८५५ तक तथा भवानीराम के पुत्र जोखीराम भी दीवान हुए हैं। इस वंश ने काफी 
राज्य सेवा की है । ह 


दीवान बालचन्द छाबड़ा :--जयपुर के दीवानो मे वालचन्द और उनके पुत्र रामचन्द काफी 
विद्यात हुए हुँ । वालचन्दजी का दीवान काल सं० १८१८ से १८२६९ तक था । जयपुर मे उस समय 
साप्रदायिक तत्त्व उभर रहे थे। श्यामराम नामक एक सांप्रदायिक व्यक्ति राजा के मुह लगा हुझना 
था । उसने ज॑न दीवानों के साथ राजनैतिक विरोध को साम्प्रदायिक रूप देकर जैन समाज पर काफी 
जुल्म ढाये | स० १८१७ मे दूढाड़ प्रान्त मे अनेक जैन मन्दिर साप्रदायिकता की लहर मे नष्टश्रप्ट 
हुए । राजस्थान पुरातत्व विभाग से प्रकाशित बुद्धि विलास! मे इस घटना का सही वर्णन मिलता है । 
दीवान वालचन्द उदार थे। साम्प्रदायिक विद्वेप में न पड़कर नव निर्माण की ओर उन्होने ध्यान 
दिया झोर अनेक नये मन्दिर खड़े करवा दिये । स॑ १८२१ मे विशाल इन्द्र ध्वज पूजा महोत्सव इनके 


जयपुर के जन दीवान ] [ ३३७ 


सहयोग से हुआ जिसमे दूर दूर से काफी यात्री श्राये। इससे सकुचित विचार वाले और भी चिढ 
भर स० १८२६-२७ में पुन साप्रदायिक श्राग फली जिसमे पण्डित टोडरमलजी आदि विद्वाना को 


प्राहुति लगी । 


दीवान बालचन्दजी के पुत जयचादजी और रायचदजी भी वर्ड प्रतिभाशाली सज्जन थे । 
नयच-दजी का दीवान काल स० १८२५-१८५५ तक रहा । इनके पुत्र कृपारामजी और चानच दजी 
भा दीवान हुए । 


दीवान रायच दजी छाबडा --दीवान वालचादजी के तृतीय पुत्र रायचन्दजी कुशल 
राजनीतिज्ञ, वीर और बडे धर्मात्मा हुए हैं। इनका राज्य सेवाकाल स० १८५० से १८६४ तक का 
है । स० १८६२ म॑ उदयपुर महाराजा की लडकी कृष्णा कुमारी से विवाह करने के सम्बंध मे जयपुर 
जोधपुर मं काफी तनाव हुआ्ना | युद्ध के लिए कूच हो गया । पर जयपुर के दीवान रामचद और 
जोधपुर के दीवान श्री इद्बराज मिघवी के बीचबचाव और प्रयत्न से युद्ध टला । पर यह सुलह स्थायी 
नही रही श्रौर पोकरणा के ठाकुर द्वारा जोधपुर की गद्दी पर घौकलसिह को बिठाने के प्रयत्न में पुन 
युद्ध मंडका । दीवान रायचद ने जमतर्सिहजी को काफी मना किया कि हमे ठाकुर पोकरणा का पक्ष 
लेकर जोधपुर पर चढाई नही करना चाहिए पर जगतसिह ने नही मानी । फलत युद्ध मे विजय तत 
हुई पर काफी धन वर्बाद हो गया और जयपुर सकट मं पड गया । शेखावटी आदि के कई #गड उस 
समय चल रहे थे जिहें रायच-दजी ने निपटाये । | 


जोधपुर युद्ध के समय सब फौजें जोघपुर थी तो जोधपुर की झोर से प्रमीरखा पिंडारी ने 
जयपुर पर ब्राक्रमश कर दिया और लूटखसोट करने लगा। जगतसिहजी ने जब यह सुना तो वे 
जयपुर रवाना हुए । पर माग मे भ्रमीरखा दथा मारवाड वालो से पिंड छुडाना मुश्किल हो गया। 
फौजें थकी हुई थी | थुटेरे वडा जुल्म करमे लगे | राजा हतोत्साह हो किक्तव्यविमूढ हो गया तो 
दीवान रायचन्द ने वणिक बुद्धि से काम किया और एक लाख रुपया पिंडारी को देकर जगतसिहजी 
को सकुशल जयपुर पहुंचाया श्ौर पिंडझारी को वापस्त लोटाया ॥ 


रायचदजी जहाँ गूढ नीतिज्ञ, वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे वहाँ वे बड़े धर्मात्मा भी 
ये। इृहोने स० १८६६ म विशाल पचकल्याणाक प्रतिप्ठा कराई | इनका स्वगवास स० १६६४ में 
हो गया । इनके दत्तक पुत्र दीवान सधी मन्नालाल ने दीवानगिरी की और फौजवरुशी रह । 


दोवान विजराम तोतूका “ये सवाई जयसिह के समय मे दीवान थे। जयप्तिहजी 
की बहिन का विवाह मुगल बादशाह अपने साथ करना चाहता था। राज़ा द्वारा इकार करना बडा 
मुश्किल था । पर जब राजा जयपुर म नही थे, दीवान विजराम न॑ वू दी के हाडा बुधसिहजी के साथ 
उनका विवाह कर दिया । मुगल बादशाह नाराज हुए पर रणवाकुरे बूदी के हाडा श्रौर जयपुर स 
बर मोल लेना उचित न समा । मन मसोस कर रह गये। सवाई जयसिहजी दीवान विजराम से बढ़े 
घुश हुए भर ताम्र पत्र दते हुए उसम लिखा कि 'शावाश ३, तुमन कछावा वश का धम रखा, महान 
काय किया । हम जो रोटी मिलंगी, उसमे ग्राघो तुम्हें बाटकर खायेग प्रौर हमार वशज इस बायद 
से नही फिरेंगे ।' इ होने और भी कई मदृत्त्वपुणा काय किये । 


श३८ | [ जैन सह्कृति और राजस्थान 


हाँ जानकारी की दृष्टि से जयपुर राज्य में द्रुए जन दीवानों की संद्षिप्त तालिका प्रस्तुत 
की जा रही है? :--- 
१. मोहनदास--मिर्जा जयसिह के महामंत्री, सं० १७१४ के शिलालेख क आधार पर । 
२. कल्याणदास पुत्र मोहनदास--स ० १७७० भें मोजूद थे । 
३. विमलदाम छावठा--आरमेरपति विशनत्तिह (सं० १७४६-५६) के दीवात थे । 
४, रामचन्द्र छावड़ा--स ० १७४७ से १७७६ तक दीवान रहे 
५. फतहचन्द छावड़ा--सं० १७६५ से १७७१ तक दीवान रहे । 
६. किशनदास छाबवड़ा--सं० १७६ 
७. भीवचन्द छावड़ा पुत्र किशनदास--सं० १८५५ से १८५६ तक ) 
८. जगराम पाड्या--स्ं० १७७४ से १७६० ! 
९. ताराचन्द विलाला पुत्र केशवदास--सं० १७७३ से १७६० तक | 
१०. राव क्षपाराम पांडया पुत्र जगराम--स्तं० १७८० से १७६० तक १ 
११. फतहराम पाड्या पुत्र राव जगराम--त्षं० १७६० से १८१३! 
१२. भगतराम पांडया पुत्र राव जगराम--मं० १७६२ से १८०० ३ 
१३२. विजयराम छावबड़ा पुत्र तोलूराम 
२४. नेनसुख तेरापंची--सं० १७६६ से १७७० । 
२१५. श्रीचन्द छावडा--सं० १७७० से १७७१ ।॥ 
६. कन्दहीराम बंद पुत्र खलेमफरण--सं० १८०७ से १८२० । 
२७. केसरीसंह कासलीवाल---सं० १८०८ से १८१७ | * 
१८. रतनचन्द साह--सं० १८२३ से १८२५ । 
१९, आरतराम खिन्दूका पुत्र ऋषनदास--सं० १८१४ से १८रे५ ३ 
२०. मोजीराम छावड़ा 
२१. वालचन्द छावड़ा पुत्र मौजीराम--सं० १८१८ से १८२६ । 
२२ नेनसुख खिन्दूका पुत्र मुकन्ददास--सं० १८२१ से १८२६ | 
२३. जयचन्द साह पुत्र रतनचन्द--सं० १८२४ से १८०३०५॥। 
२४. मोतीराम संघी गोधा पुत्र नन्दलाल--स० १८२४ से हैपरेड । 
२५. अमरचन्द सौगाणी पुत्र भमाराम--सं० १८२६ से १८३४ ) 
२६. जयचन्द छावड़ा--सं० १८२६ से १८५५ । 
२७. जीवराज संघी--सं० १८३० से १८४० । 
२८. मोहनराम पुत्र जीवराज संघी--सं० १८३४ से १८६७ । 
२६. भागचन्द पुत्र सीताराम--सें० १८४२ से १८४६। 
३०० श्योलालजी खिन्दूका पुत्र रतनचन्द--सं० १८३४ से १८६७ । 
३१ भगतराम दगड़ा पुत्र सुखराम--सं० १८४२ से १८८४५ | 


की 


मरा8.>... >> >थषतानला 9७७ शिश का कक हम रेक्टरी 
१, यह विवरण जयपुर जन डायरेक्टरी (१० १-१८ से १-२०) से साभार उदुघृत किया गया है ! 


“-सम्पादक 
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भवानीराम पाड्या पुत्र फतेहराम--स्त० रै८४ड३े से १८५५ । 
सदासुख छावडा पुत्र जयचन्द--स० १८५७ से १८६४ । 

राव जाखीराम पुत्र भवानीराम 

प्रमरचन्द पाटणी--स० १८६० से १८६९२ ॥ 

श्योजीलाल छावडा पुत्र चनराम--स० १८६५ से १८७५ | 
मजालाल दछावडा पुत्र रामच द--स० १८६६ से १८६६॥ 
कृपाराम छात्रडा पुत्र जयचद--स्० १८६६ से १८७५ ६ 
लिखमीच द छाबडा पुत्र जीवनराम--स० १८६९ से १८७४॥ 
लखमीचन्द गोघा पुत्र भगतराम--स० १८७४ से १८८१ | 
नोनदराम खिदूुका पुत्र आरतराम--स्० १८७८ से १८८१ । 
प्रमोलकचन्द सिदृूका पुतव नोनदराम--स० १८८२ से १८८६ ॥ 
संधी भू धाराम पुप्र मेतीराम--स ० १८८१ से १८६१ । 
सधी हुकमचन्द पुत्र मोतीराम--स० १८८१ से १८६१ | 
बिरघधीचन्द पुत्र हुकमचन्द सघी--स० १८९६ से १८६६ | 
सम्पतराम खिदूका पौत्र प्रारतराम--स० १८६१ से १६९६॥ 
मानकंचन्द ओसवाल--स० १६९०६ से १६१२ । 

सधी नन्दलाल गोधा पुत्र भ्रनूपचन्द--स ० १८१३ से १८२५८ | 
किशोरदास महाजन--स० १७४६ से १७७६ ॥ 

गयाराम महाजन पुत्र वातु राम--स० १८४० से १८४५ | 
कृपाराम छावड़ा रामचद के भतीन्ते--स० १८६६ से १८७५ । 
रायघ द्र 

प्यारेलाल कासलीवाल--स ० १६७६ से १६९७९ | 

नथमल गोलेद्धा--माधो प्रिहुजी के समय में दीवान थे । 





च्हः 


हट १ स्वतंत्रता-संग्राम एवं प्रशासन में 
जैनियों का योगदान 


छ 
डॉ० भँवर सु रारया 


राजस्थान की दुहरी-तिहरी गुलामी की अवस्था में स्वतन्नता-्सग्राम में भाग लेने वालो का 
पताहस और संगठन क्षमता सदा सर्वंदा वन्दतीय-अ्रभिनन्दनीय रहेगी । राजस्थान में स्वतत्रता संग्राम 
को दिशा देने और उसके लिये मर मिटने वाले दीवानो को तैयार करने वालो में पं० श्रजु नलाल सेठी 
का नाम सदा स्मरण किया जाता रहेगा । उन्होने वैलूर में साढे सात वर्षों की जेल काटी श्रौर स्वयं 
आमलोकमान्य वाल गंगाधर तिलक ने जेल से वाहर आने पर उनका हादिक स्वागत किया । उन दिलों 
_उहावत मशहूर थी “अंग्रेजों मे लाडे करन, भारत में लार्ड अजु न ।” अ ग्रे जी, फारसी, संस्कृत, अरवी 
पाली श्रौर हिन्दी के विद्वात्‌ और जैन-दर्शन ज्ञाता पं० सेठी ने जयपुर मे वद्ध मात्र विद्यालय” के 
माध्यम से देश को स्वतंत्रता के लिये मर मिटने वाला निष्ठावान वर्ग तेयार किया जिसमे माणकचन्द, 
मोतीचन्द (शोलापुर), जयचन्द, जोरावर्रासह सम्मिलित थे । रास बिहारी वसु, चन्द्रशेलर आ्राजाद 
आदि से उनका सम्पर्क था श्लौर शहीद अशफाकुल्ला तथा ऋतिवीर शौकत उत्मानी आदि को उन्होने 
लम्बे अर्से तक अपने पास छिपाये रखा । आरा और निर्मेन काडो में उनका नाम लिया गया । दिल्‍ली 
घड़यन्त्र केस मे उनको नामजद किया गया । सरकार ने उन्हे खतरनाक मान कर सन्‌ १६१४ मे 
नजरबन्द कर दिया । सारे देश ने उनकी नजरबन्दी का एक स्वर से विरोध किया पर सरकार ने 
उन्हे जयपुर मे बदल कर वंलूर जेल में भेज दिया । उन्होने सरकार द्वारा दुव्यंवहार पर भूख हड़ताल 
की और अन्ततः सरकार को भुकना पड़ा । सन्‌ १६२० में जेल से छूटने के वाद सेठीजी ने सत्‌ १६२१ 
में अजमेर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया । मध्यप्रदेश में उन्होंने १८ महिने का कारावास 
मुगता । वहां से लौट आने पर पुनः वे अजमेर आये और उसे अपना कार्यक्षेत्र बनाया । काग्रेस के 
उग्रवादी और गांघीवादी खेमो की लडाई से सेठीजी इतने खिन्न हो गये कि उन्होंने अपना सब कुछ 
छोड़कर हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये अ्रनथक प्रयत्वत किया और श्रन्तत. उनकी इच्छा के अनुप्तार 
२३ दिसम्बर, १६४१ को देहावसान हो जाने पर उनको एक कब्र में दफना दिया गया । 


श्री सेठीजी की ही परम्परा के दूसरे तेजस्वी पुरुष श्री मोतीलाल तेजावत थे। उदयपुर जिले 
के एक छोटे से ग्राम कोलियारी में उनका जन्म हुआ और वही ठिकाने मे कामदार के रूप में कार्य 
करते हुए उन्होंने किसानों-गरीबो पर जागीरदारो के अत्याचार एवं अन्याय के वीभत्स रूप के दर्शन 
किये | श्री तेजावत ने उन जुल्मो के प्रतिरोध में ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और “एकी-एकता' 


स्वतम्ृता सप्राम एवं प्रशासन में जनियो को योगदान ] [ ३४१ 


प्रान्दोलन मे इन किसानों व गरीबो-भीलो के आ्रादोलन का सूलपात किया । राशमी के पास तीर्थस्थल 
मातृकुन्डिया में उन्हीने किसानो को जुल्म के विरुद्ध आदोलन के लिये तैयार किया और महाराणा 
फतहासिह को एक 2] सूतीय ज्ञापन पेश किया जिसमे से महाराणा ने १८ मागे मान लो तेजावत 
जी की सगठन क्षमता झंदुभुत थी और उसी के कारण उन पर वारबार ठिकानेदारो और उनके 
कारि दो ने मारन के लिये हमले किये । भीली क्षेत्र सिरोही, दाता, पालनपुर, इंडिर, विजयनगर में 
वे एक छत नेता थे । विजयनगर राज्य के नीमडा ग्राम मे जब राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत 
चल ही रही थी, राज्य की सेना न पडयन्त्रपुतक अचानक गोलिया बरतसाना प्रारम्भ कर दिया। 
निहत्ये लोग थे । लगभय १,२०० लोग वही मर गये + तेजावत जी स्वय पाव मे गोली व छरें लगते 
से धायल हुए | जलियाबाला बाग से भी ददनाक यह घटना थी । घायल अवस्था में ही तेजाबत को 
मील उठा ले गये और उनको श्राठ वष तक राज्यों की कोपहृष्टि से बचाकर “गुप्त वास” मे रखा । 


सरकार ने एक भय व्यक्ति का सिर काट कर यह प्रचार किया की तेजावत जी का पिर 
काट दिया है । यहू उनके आरा दोलन को कमजोर करने की एक चाल थी । उनकी खोज में उदयग्रपुर, 
सिरोही, इडिर आदि राज्यों की सरकारो ने कई गावो को भ्राग लगादी । उनकी खोज में पुलिस के 
स्थान पर रियासती सेना भेजी जाती थी पर वे हाथ नही ग्राये | श्रन्तत माधीजी के आश्वासन पर 
उहोने इडिर में आ्रात्मममपणा किया क्रितु रियासती शासक तो जले भुने बठे थे । उदयपुर में उनको 
सन्‌ १६२९ से १६३६ तक जेल में रखा और उसके बाद भी उहू नजरबाद रखा गया। १६३८ का 
प्रजा मण्डल आदोलन तथा १६४२ के भारत छोडो आ दोलन में उनको जेल भेजा गया और १६४५ 
तक उनको नजरबद रखा गया । १६४७ में भारत के स्वतन होने तक वे पुलिस के धरे में रखे जाते थे, 
न वे कही झा जा सकते थे और न कोई काय ही जीवनयापन के लिये कर सकते थे | प्राजादो के सभ्राम 
का यह ग्रनय योद्धा * दिसम्गर, १६६३ को झपनी इहलीला समाप्त कर गया। 


जोधपुर रियासत के श्री श्रानदराज सुराणा का नाम प्रात्त में स्वतन्नता सम्राम में भाग 
लेने वाला में अग्रगण्य माना जाता रहेगा । उनको स्वततता के लिये सतत्‌ सघपरत रहने की सीख 
अपने पिता श्री चा दमल सुराणा से विरासत में मिली थी । उनक॑ राष्ट्रीय विचारों को बोकानर के 
महाराजा गगासिह सहन नही कर सक॑ और उहे न केवल नौकरी से द्वो निकाल दिया गया, अपितु 
बीकानेर से भिर्वासित भी कर दिया गया | जयनारानण व्याप्त तथा नवरलाल सर्राफ के सहयोग से 
एक राजनीतिक सम्मेलन का व ग्रायाजन कर रहे थे । जाधपुर का सामःती शासन उसे बर्दाश्त नही 
कर पाया और इन नेताशो को वाडमेर, सिवाना भर नागौर के किलो में टू स दिया। तीनों को 
राजद्रोह के अपराध में पाच पाच वर्षों की कठोर श्रमसहित सजा ठोक दी गई | प्रातत सब्‌ १६३१ में 
गांधी इरदिन सममोते से उनको काल कोठरी से मुक्ति मिली । देशी राज्य लोक परिषद्‌ कश्चेस और 
१६४२ के भारत छोडो प्रादालन में उन्होने सक्रिय भाग लिया । श्रान दराज जी के सवधियो को भी 
पुलिस ने परेशान करने में कोई कसर नही रखी । झ्लानन्दराज जी ने पुलिस के चंगुल से बच कर 
गाजियाबाद, झ्जमेर, उदयपुर, जयपुर, हावडा झ्ादि झ्नेक स्थानों पर छिप कर फरारी का समय 
बिताया $ सन्‌ १६४५ में जब उनका वारण्ट रद हो गया, दे दिल्‍ली लोटे प्रौर पाग्रोस में काम करने 
लग | १६५४५ से ५७ तक व दिल्‍ली में बाग्रे ती विधायक रह । 


जयपुर के श्री कपू रचद पाटनी का नाम स्वतजता सग्राम के सेनानियो म॑ं सदव श्रद्धा परौर 


३४२ ] जैन संस्कृति और राजस्थान | 


सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा । पं० अर्जु नलाल सेठी की छत्नछाया में शिक्षित-दीक्षित्त श्री पाटनी 
राजस्थान-मध्यप्रदेश की खादी संस्थाओं के साथ ही साथ हरिजन-मैवा श्रौर पत्रकारिता के केत्र मे 
भी कार्य करते रहे । जयपुर राज्य के श्रन्नकर विरोधी आन्दोलन के वे प्राण थे। जयपुर में प्रजामंडल 
की स्थापना में उनका बहुमूल्य योगदान रहा । जयपुर मे सत्याग्रह करने पर उनको ६ माह को सजा 
दी गई । पं० हीरालाल शास्त्री की आत्म कया 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” के अनुसार पाटनी जी ने स्वय 
को सदेव पद से दूर रखा । उन्होने जयपुर राज्य की लोकप्रिय सरकार में मंत्री पद लेने से इन्क्रार कर 
दिया था । 


माडलगढ़ (भीलवाडा ) जिले मे जाये जन्में श्री शोभालाल गुप्त, श्री विजयसिह प्॒चिक के 
विजौलिया आन्दोलन से वाल्यकाल से ही प्रभावित हुए । अजमेर में विद्यार्वीकाल से उन्हीने असहयोग 
आ्ान्दोलन को अपनाया । राजस्थान सेवा सघ के वे आजीवन सदस्य बने और “तदण राजस्थान! के 
संपादक के रूप में १६२४ में राजद्रोह के अपराधी वनकर एक वर्ष की सश्रम सजा काटो । महात्मा गांची 
के सावरमती आ्राश्वम में कुछ दिन रहने के बाद अजमेर मे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भापण देने पर एक 
वर्ष की सजा उनको दी गईं | रचनात्मक कार्यों मे लगने के वाद सब्‌ १६९४० में वे दिनिक हिन्दुस्तान" 
के सम्पादकीय विभाग में झ्रा गये | अ्रगस्त १६४२ में उनको गिरफ्तार कर दो वर्ष के लिये जेल भेजा 
गया । 


मेवाड़ प्रजामण्डल के प्रथम अध्यक्ष (मास्टर) बलवंतसह मेहता प्रताप सभा, भारत सेवक 
समाज ग्ादि से भी सम्बद्ध रहे है । लाहौर कांग्रेस (१६२६) , करांची कांग्रेस (१६३०) में प्रति- 
निधि बनक्रर गये । श्री मेहता अजमेर में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे । नौजवान भारत 
सभा, भारत अ्ननुशीलन समिति आदि क्रातिकारी सगठनों के सक्रिय सदस्य श्री मेहत्ता ने मेवाड़ में 
सब्‌ १६३२ में कर विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व किया । मेंवाड प्रजामंडल के आदोलनों, १६९४२ के 
भारत छोडो आन्दोलन श्रादि में बार-बार गिरफ्तार हुए और आ्रादिवासियों के आन्दोलनो में उन्होने 
सक्रिय भाग लिया । स्वतत्रता के पश्चात्‌ उद्योग मन्‍्त्री पद पर भी श्री मेहता रहे हैं । 


राजस्थान के रचनात्मक राजनीतिक कार्येकर्ताओरो में श्री भ्रेलाल वया का नाम उल्लेखनीय 
हैं। साइमन कमीशन के विरोध में उठ खड़े हुए श्री वबया ने वम्बई में नमक सत्याग्रह में भाग 
लिया । आर्थर रोड तथा यरवदा जेल में सजा काटी । वम्बई कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, पसंदेश' 
मासिक के सम्पादक श्री बया वर्षो गांवीजी के सानिध्य में रहे और उसके वाद मेवाड़ प्रजामंडल के 
आन्दीलनों में भागीदार वने । आदिवासियों और किसानो के सत्याग्रहों में भाग लिया और आजादी 
के पश्चात्‌ श्री माणिक्यलाल वर्मा तथा श्री हीरालाल शास्त्री के साथी मत्री बने । खादी ग्रामोद्योगों 
में विशेष रुचि के कारण रचनात्मक सस्थाओ से श्रव भी सम्बद्ध हैं । 


स्वतंत्रता संग्राम मेँ अपना योगदान देने वालों में श्री मोतीलाल तेजावत के पुत्र श्री मोहन- 
लाल तैजावत को नहीं भुलाया जा सकता | भारत छोडो आन्दोलन में उन्हें ६ महिने की सजा दी 
गई और वे सतत्‌ मेवाड़ प्रजामंडल से सम्बद्ध रहे । ऐसे ही दूसरे सेनानी हैँ श्लवो रोशनलाल बोदिया । 
१६३२ के कर विरोधी आन्दोलन और १६३८ के मेवाड़ प्रजाप्रण्डल के आन्दोलनों में वे गिरफ्तार 
कर लिये गये | १६४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया और १६४८ में उत्तरदायी 


स्ववश्नता-समाम एवं प्रशासन में लैनियो का यागदान ] ३४३ | 


शासन ही मांग के भान्दोलन में पुलिस की गोली से भ्राहत हुए। उदयपुर के हो श्री चिमनलात 
बोदिया वारत छोडो प्रान्दोलन भौर नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्च्रो की होती भादि में गिरफ्तार किये 
गये भौर उदयपुर में कर विरोवी प्रदर्शन में नाग लिया । कातोड के श्री उदय जन मेवाड़ प्रजामडल के 
सक्तिय कायकर्ता के रूप में साम-तो व्यवस्या से लोहा लेन के अतिरिक्त 'नारत छोडो प्रादोलन! में 
मिरफ्तार किये पेय भौर उदयपुर में उन्हान जेल काटी । मेवाड़ प्रजामडल के ही एक प्रन्य कायकर्ता 
भरी हीयताल कोठारी की १६४२ में ग्राधा जयदी सम्रारोह भ्रायाजित करत के भपराध में ६ माह के 
लिये नजरबन्द किया गया । नायद्वारा के श्री कज्जूवाल पोरवाल को भारत रक्षा कानून में ६ माह 
के लिये नजरव द रखा यया । उनके ही एक साथी एलचम्द पोरवाल को भी उतने ही समय तेक 
नजरबन्द रखा गया । 'नारत छोडो प्रान्दोलन में हो श्रो रतवलाल कशविद की उदयपुर तथा इसवाल 
जेल में १३ माह तक वपरवरद रखा गया । छोटी सादडी के थो पुनसचन्द वाहर (६३१८ व ६६४२ 
के धान्दोलनो में जेत गय भौर साम'तो भप्त्याचारों का विरोध करते रहू । श्री सुयभानु परारचाल नी 
१६४२ के आन्दोलन में नजरबन्द रहू । 


भीववाडा के थी उम्रतवर्धिह दावरिया शभ्राजादी से पहले मेवाड़ प्रजामडल के भारदोलतनों से 
सम्बद्ध रह। भपित भारतीय दर्ी राज्य लोक परियद्‌ के सदस्य श्री ढावरिया १६४२ के ग्रान्दोसन 
में नगरबद रहू । प्राजादी में बाद वे समाजदादी दल में स्रम्मितित हुए श्रौर विधान सना के सक्रिय 
सदस्य रहे । प्राजादी के बाद दजनो बार वे जेल में गये । कानोड के श्री तद्तसिहू बाबल, सुखलाल 
उदावत, माववलात नादावत, भम्बालाल नद्यवत, भवरलाल डूयरवाल, चान्दमंत भानावत १६४२ 
के भारत छोडो भादोलन तथा मेवाढ प्रजाभण्डल के गार्यकज़ापोी से सम्बद्ध रहे हैं 


कुशलगढ़ के श्री डाउइमच“द दोपी ने भारत छोडो प्रान्दीलन में भाग लिया प्रौर दोहूद के 
जिलाधीश ववन पर तिरगा राष्ट्रीय घ्वज फहराकर पाठ महिने की सावरमती म॑ सजा भोगोी । 
थी कब्रा लाल वावडिया, श्री उच्छयलाल मेहता, भसख्लाल तलेसरा, सेमराज श्रीमातल, कहैमालाल 
जैन, क़ेयालात मेहता, वापुल्ताल जस्मावत्त, बाविताल शाह प्माताल घाह, शातितात छठ, गुभानमतत 


लसावत, सुजानमल भाह, दिथवलाल दोगी, शोनायमल दोपो भप्रादि श्रजामण्डत के प्रमुस 
क्ायकर्ता थे 


कोटा के थी नाथुजास जेन विद्यार्यी काल से ही प्राजादी की लड़ाई में भाग लेते रहे हैं। 
डांय्स मे भाग लेन के वरुण उसको होलरर दालज प्रौर इदौर राज्य स निवासित कर दिया गया 
प्रतत्ल भा दोतत मे उत्तका सवाज्नन व्िया। भूमिगत खाधियों शो सहायता देना, प्रचार बुलेटिन 
निगालना प्रादि उसने जिम्मे था । १६४२ में मजमेर व कोटा मे लज़रब द रते गय । दोते बघु! पत्र 
का समाध्षन परदे हुए दोीकानर व कोटा के सक्तावोन घायदा स निरतर सोहा सिया प्रौर कफ बार 


जमानत दो । प्रजामदल प्रौरबागप्रेत से निरुतर छबद रहू। श्री जन प्रानकस रानस्पात लोक सेया 
प्रायोग के सदरय हैं । 


काटा के हो थी बागमल बाठिया प्रमहया। भारोलन ठया उत्तरदायी शासन के लिये 
प्रांदोतत झरने यार्ला मैं सक्रिए प। उठनि काटा मे ४$ मद ऐे प्रधित को जले दुगतों । शोदा झे 
ही थी मोठीताल जन, काटा राग्य प्रजाममरस # फ्ठग्न रह है । छिसानों पर" प्रयाधार अे विशद्ध 


३४४ | [ जेन सस्कृति और राजस्थान 


उन्होने झ्रान्दोलनों को नेतृत्व दिया और उन्हे सगठित किया । अगस्त काति में उन्हे २ माह २४ दिन 
नजरबन्द रखा गया । एक सभा की अध्यक्षता करने पर उन्हे कोटा में गिरफ्तार क्रिया गया। वे 
कोटा राज्य प्रजामंडल के प्रधानमन्त्री और गअ्रध्यक्ष रहे । कोटा के श्री हीरालाल जेन ने सरकारी 
नौकरी छीडकर देश सेवा का ब्रत लिया श्र श्रजामंडल से जुड गये | १९४२ में उन्होने कोठा में 
शासन ठप्प करने वाले आन्दोलन में भाग लिया । १६४६ में काग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की 
और उग्रपंथी “जयहिन्द' साप्ताहिक निकाला । गोग्रा ग्रान्दोलन में १६९५४ में उन्होंने भाग लिया। 
सम्प्रति समाजवादी दल से सवद्ध हैं । 


जयपुर के स्वतत्रता सग्राम में भाग लेने वालो में श्री मुलावचन्द कासलीवाल, डॉ० राजमल 
कासलीवाल (शञ्राजाद हिन्द फोज) जस्टिस दोलतमल भडारी, बशीलाल लुहाड़िया (एडवोकेट), 
मुक्तिलाल मोदी, रूपचन्द सोगानी, विजयचन्द जेन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | श्री सिद्धराज ढट्ठा 
भारत छोडो आन्दोलन में दो वर्ष बनारस जेल में रहे । राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे और 
वर्तमान में प्र्व सेवा संघ से सम्बद्ध हैं । 

श्री जवाहरलाल जैन, श्री पूर्णचन्द्र जन, श्री अरविन्दकुमार सोनी, उमरावमल आजाद, 
कपूरचन्द छाबडा, गेन्दीलाल छावडाः, दीपचन्द वक्षी, दूनीचन्द जैन (वहावलपुर), नथमल लोढा, 
भवरलाल वोथरा, भंवरलाल सामोदिया, मिश्रीलाल जन, मिलापचन्द जेन, राजरूप टांक, रतनचन्द 
काधप्टिया, बसन्तीलाल वगीचीवाला, ज्ञानश्रकाशकाला, कपूरचन्द पाटनी (जोवबनेर), कैलाशचन्द 
वाकीवाला, फूलचन्द जेन (विधायक) भवरलाल अजमेरा आदि जयपुर राज्य प्रजामण्डल, कांग्रेस 
आदि के आन्दोलनो में भागीदार बने और समय-समय पर कृष्णमन्दिर की यातनाये भी सही । 
श्री रामचन्द्र कासलीवाल, सोहनलाल सोगाणी, सुभद्रकुमार पाटनी आदि ने भी इन आन्दोलनो में 
सक्रिय भाग लिया । ह 


जोधपुर में श्री श्रभयमल जेन ने श्राजादी की अलख जगाई और श्री जयनारायरा व्यास के 
साथ मिल कर राजनीतिक चेतना को प्रज्वलित किया | अ्रनेक आन्दोलनो के परिणाम स्वरूप वे कई 
वार जेल गये । मारवाड़ लोक परिपद्‌ के संस्थापको में से एक श्री जैन ने भारत छोडो आन्दोलन' मे 
भाग लेकर दो वर्ष की सजा काटी । श्री मानमल जैन भी उनके ही साथी थे | उन्होने १६३२ में व्यावर 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के डिक्टेटर के रूप में भाग लिया और जेल गये । देशी राज्य प्रजा परिषद्‌, 
मारवाड़ लोक परिपदु, प्रजामण्डल आदि सभी सस्थाग्रो से संवद्ध श्री जैन ने उनके सभी गान्दोलनो 
में भाग लिया । श्री उगमराज मुहणोत क्रातिकारियो से सवद्ध रहे और छात्रावस्था में ही एक बम 
केस में उन्हें पकड़ कर डेढ वर्ष की सजा दी गईं। (अभी वे जन सम्पर्क अधिकारी, वाडमेर हैं ।) 


लाडनू के श्री चम्पालाल फूलफगर, विलाड़ा के श्री पुखराज, फलौदी के श्री सम्पततलाल 
सिंधी, लू कड़, सरदारशहर के श्री नेमीचन्द आचलिया, सिरोही के श्री घर्मचन्द सुराणा, श्री दुलीचद 
सिंधी, श्री ूूपराज सिंधी, श्री शोभाराम सिंधी, श्री हुजारीमल जैन आदि अनेक वे लोग है, जिन्‍्होने 
सामन्‍्ती अ्रत्याचारों का विरोध किया, राष्ट्रीय आन्दोलनो में भाग लिया, जेल गये और जिनका परिवार 
सदैव कष्ट पाता रहा । 


पाली जिले में सादड़ी के निवासी श्री फूलचन्द वाफना, कोटा के श्री रिखवचन्द घाड़ीवाल 


छातवता-सग्राम एवं प्रशासन में जैतियों का घोगदान ) [ २४५ 


प्रादि में स्‍्वतत्रता सम्राम का ही प्रपता जीवत समर्पित किया और लोक परिषद्‌, प्रजामडइल किया 
कांग्रेस के आानदातनों में भाग लेकर जेल जाते रहे )। रचतात्मक कायक्रम में विध्वासी श्री बाफता, 
थी हीरालाल शास्ती के मत्रिमडल में स्वायत शासत मंत्री रहे भौर क्री घादीवाल भी बाद में मंत्री 
रहे । भीलवाड़ा के श्री मनोहरपिह मेहता, भ्रजमेर के श्री जोतमल लूरणिया, लडनू के श्री मानमल 
जन आजादी की लड़ाई के प्रमुख सिपाही रहे हैं । 


भय जिलो के प्रमुख स्वतन्ृता-सग्राम के सेनानी इस प्रकार हैं +- 


नीलवाडा--रोशनलाल चोरडिया, अ्रजमेर--को मूलचन्द जेत, श्री टीकमचाद जन, 
थी कावुराम लाढा, श्री वृद्धिचन्द हेडा, हरदबाल मिश्रीवाल जन, स्मोलकचन्द सुराणा, जैन (किशन- 
गढ़), वीरध्िंह मेहता, मोतीलाल जैन । उदयपुर-हुबमराज मेहता | भरतपुर-श्री रामचद जँन (कुम्हर ), 
श्री रामस्वरूप जन (डीग), नेमीचद जैन । जयपुर--श्री कपूरचन्द जैन, दौलवमल जन, धी सरदारमल 
गोलेछा, श्री सोहनमल लोढा, श्री छुभापचाद जैन । पाली--शभी तेजराज सिंधवी। पिरशाही-- 
श्री भारतमत बोबावत श्री घनराज सिंधी । कोटा->भी दौलतमतल जैव, सोभागचर्द्र, देवीचन्द । 
जोधपुर--श्री सुगतचन्द भडारी, श्री ऋषभराज जैत, इत्रमल जन, पारसमल खपिव्सरा, करोडीमल 
मेहता, सम्पतमल लू कड, पी० एम० यू कड, इर्धमल जेन, रिखवराज करविट | चूहू--बद्रीप्रस्ाद 
सतरावगो । वितौडगढ--शभ्री फतहलाल चदातिया, श्री भीमा राज घाडोलिया आदि ।* 


वतमाव निर्वाचित प्रतिनिधि --राजस्थान से लोक सभा में श्री मूलचन्द डाया, श्री भ्मृत 
नाहुथा तथा श्री नरेन्द्र कुमारी साथी वतमान में सदस्य हैं। राजस्थान मन्विमण्दल में क्री चन्दनभमल 
बंद (वित्तमत्री) जैन समाज के प्रमुख भय हैं। वत्मानव विद्यायको मे श्री यशवतर्सिह साहर, 
क्री धातिलाल कोठारी, श्री वृद्धिचन्द जन, श्री फूलचन्द जब, थी मोहराज जैन, श्री गुमानमत्र लोढ़ा, 
क्षी प्रद्य मन सिह, श्री पुवराज कालानी, भादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


पिछली विधान सभाग्रा एवं लोक सभा में श्री माणकचन्द छुराशा, थी उमराबसिह 
ढावरिया, थी फूलचन्द वाफणा, भरी प्रेमशिह स्िधवी, श्री रिसवच द घाडीवाल, श्रो जसवन्तराज भेह्दता, 
श्री लक्ष्मीमल्ल मडारी, श्री बतव वर्सिह मेहता, भी प्रत्ार्यातह मादि के वाम संदेंद स्मरण किये जाते 


रहेंगे । 

प्रशासनिक एवं भ्रय भ्रधिकारी स्वतन्त्रता के बाद राजत्यान के प्रशातकों में श्री भगवत- 
(हू मेहता का नाम सदव भादर से लिया जाता रहेवा | डा० मोहनसिह मेहता, श्री सत्यप्रसश्न्तिह 
भण्डारी, श्री मोकुललाज मेहता, थ्री जगन्नाथप्तिह मेहता, श्री नारायणदास मेहता, थी दंवेर्र राज मेंहता, 
थी रणजीत्फ्तिह कूमठ, थ्री भनित्ष बोरदिया श्रीमती प्रोतिमा बोरदिया, श्री मीठालाल मेहता, 
थी जसवत्सिह सिधवी, श्री पी० एत० भडारी, श्री चाबुलाल पावगड़िया, श्री हिम्मत्ितहू गलू डिया, 





१ इस लेख की सामप्री (स्व०) थी सुमनेश जोशी के ग्रन्य *राजस्थान में स्ववत्॒ता संग्राम के 


सेमानी', जयपुर जन डायरेक्ट्रो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रधारित सूचता प्रादि से ली गई है । 
तैेसक उनके प्रति प्राभार प्रकट करता है । 


३४६ | [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


श्री हिम्गतासिह सरुपरया, श्री कन्हैयालाल कोंचर, श्री श्रजु नराज भंडारी, श्री पदमचन्द सिंधी, 
थ्री प्रवीणचन्द जैन, श्री सम्पतराज सिघवी, श्री सवाईसिंह सिघवी, श्री बी० सी० जैन, श्री हरकराज 
भंडारी, श्री मनोहर्रापह मोगरा, श्री हीरालाल सिधवी, श्री चन्द्रराज सिघवी, श्री ग्रुलाबसिह दरड़ा, 
श्री नानालाल बया, श्री जोरावर्रासह पोखरना आदि श्रनेक जेन समाज के व्यक्तियों ने श्रपनी छाप॑ 
प्रशासक के उप में छोड़ी है । न्यायिक सेवाड्रों मे उच्च न्यायालय के न्यायाघीशों के रूप में सर्वेश्री 
दन्द्रभाथ भोदी, श्री दौलतमल भण्डारी, श्री सोहननाथ मोदी, श्री लहरसिंह मेहता, श्री चांदमल लोढां 
श्रादि की सेवायें विशेष उल्लेखनीय है । पुलिस विभाग में उदयपुर रेज के उपमहानिरीक्षक श्री ज्ञानचन्द 
पसिघवी ने पुलिस तथा सीमा सुरक्षा-दल में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं का परिचय दिया है। 
श्री कतकमल मेहता, डॉ० महेन्द्रकुमार दोपी, श्री दुर्गाप्रसाद जैन, श्री साहवलाल ग्रजमे रा, श्री कन्हैंयालाल 
मेहता, श्री हिम्मतर्चिह मेहता, श्री विज्ञान भारिलल आदि अनेक अ्रधिका रियों ने भी अपने-अपने विभागों 
में भ्रपनी कार्येदक्षता व क्षमता का निर्णायक उपयोग किया है । भारतीय विदेश सेवा में श्री जगत 
मेहता का नाम सर्देव सम्प्रान से लिया जाता रहेगा । 





ज्योग ओर वाणिज्य 


हट 4 २ राजस्थान की आर्थिक समृद्धि में 
जनियो का योगदान 


क्री बलवन्तसिह मेहता 


पृष्ठभूमि * 

जैन घम के झादि तीथँंकर भगवान ऋपभदेव भारत में सव प्रथम भसि, मप्ति, कृषि भौर 
शिल्प ज॑से लौकिक कर्मों के जनक माने जाते हैं और उद्दीं के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का 
नाम भारत पडा तथा भरत ने ही स्व प्रथम राज्य, दण्ड व विवाह व्यवस्था का आयोजन किया । 


प्रस्चि कमकर्ता क्षत्रिय, मप्ति कर्मेकर्ता भ्राह्म॒णु स्‍प्रौर कृषि कायकर्ता वेश्य कहलाये तथा इन 
तीनो ही कर्मों म॑ जिनको स्वाभाविक प्रवृति भौर गति नहीं थी, वे कमकार छूृद्र कहलाये। प्रादि 
तोवंकर ने इन चारो ही वर्सों को समान माना श्रौर इनमे ऊच-नीच का कोई भेद नहीं रखा, जता 
कि भगवान महावोर ने भा कहा है-- 


कम्मुणा वम्भणों होई, कम्मुणा होई खत्तिप्रो । 
धइसो कम्मुणा होइ, सुद्दों होइ कम्मुणा॥ 
प्राज जो ससार में धन कमाने की होडाहोड चल रही है प्रौर व्याप्त वेकारी फल रहो है 
धषा वम में भकुशलता बढ रही है उसका एक मात्र उपाय वण व्यवस्था भोर प्राश्रम पद्धति है। जो 
भारतीय प्रार्यों की बहुत बडी देन है । जन घम ने जाति पाति के भेदभाव व ऊच नीच की भावना 
को दूर कर कम द्वारा उसके शुद्ध स्वरूप म उसे प्रतिष्ठित किया । इसी तरह प्राश्रम व्यवस्था में वी 
करा तकारी परिवतन कर सबके लिये सब ही प्रवस्थापो म॑ उसके द्वार पोल दिये प्रौर स्त्रियों तथा 
शुद्रा तक के लिए बईं भपवाद नही रखा | 


भारत की भाथिक समृद्धि म प्रारम्म से हो जन जगत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही 
तथा वर्णों के जातीय स्वरूप प्रददृण करने पर थी जन समाज ने व्यापार, वाशिज्य, कपि प्रौर 
परशुपालन भादि सभी भ्रगमों म॑ सर्वांगीण वृद्धि को है । देश की प्राथिक स्थिति प्रौर समृद्धि के प्रमुस 
स्तम्भ जन, देश के हर नाय के प्राथिक क्षेत्रों के सयोजक व सचालक रहे हैं । 
कृषि 

प्रारम्भ से ही फूपि जनियों गा उद्योग रहा है । कृषि को विभिन्न उपजा का सुदूर क्षेत्रों तक 
ध्यापक रूप से वे ध्यापार-वाणिज्य करते थे | एसे कृपि सम्पप्त जनियों म॑ वाणिज्य प्राम मे प्रानार 


३५० | [ जन संस्कृति और राजस्थान 


ग़ृहपति की धन-सम्पत्ति में पांच सौ हलों की गिनती की गई है । एक हल के द्वारा सी निवत्त न भूमि 
जोती जा सकती थी | 'उपासक दशाग? के अनु पार एक निवत्त न चालीस हजार वर्ग हाथ का माना 
जाता था । इससे स्पष्ट है कि ग़ृहपति-श्रावक श्रारम्भ से ही कृपि भूमि के स्वामी रहे हैं। पर कृषि 
कर्म को फौडो कर्म मानने से कृपि में भू-छेदन की हिंसा के कारण वेश्य-गुहपति श्रावक स्वयं कृषि नहीं 
करते, किन्तु अपने खेतो में किसानो से खेती करवाते थे। भाज भी राजस्थान के गावों में बिरले ही 
ऐसे जैनी होगे जिनके घर खेती न हो । शास्त्रों मे कई ऐसे ग्रहपतियों का वर्णव मिलता है जिनके 
पास हजार-हजार हल होने का उल्लेख पाया जाता है । जन शास्म्रों के अनुसार वश्य अन्न का विक्रय 
करते थे और किसान भी उनके माध्यम से अन्त का विक्रय करवाते थे । कृषि से सम्बद्ध होने के कई 
जातीय सम्बोधन आज भी जैन समाज में विद्यमान है। वैश्यों द्वारा कृषि की सूचक श्रभी भी जैन 
समाज की 'खेतपालिया' जाति है। धान्यो को कोटि कुम्भो में भर कर कोठार में सचित करने वाले 
को नयतिक! कहा जाता था जो आज भी न्‍नन्‍्याती? के रूप में सम्बोधित है। इसी प्रकार अन्न के 
भण्डारो के स्वामी को “भण्डशाली?,, 'सचेती' और 'कोठारी' कहा जाता था जो श्राज भी “भंसाली*, 
सचेती' ग्रौर 'कोठारी”? के रूप में सम्बोधित हैं । 

गो-रक्षा और गो-पालन ३१ 


कृषि के साथ गोरक्षा और गोपालन भी भारतीय अभय -संयोजन की श्राधारशिला तथा कृषि 
प्रौर व्यापार के प्रक रहे हैं। आरम्भ से ही गोरक्षा एवं गोपालन का दायित्व वैश्य कतंव्य के अन्तर्गत 
गिना गया है । वैश्य वर्ण और उसके कम के लिये गोधन की अ्रनिवायें उपादेयता थी । बलों के बिना 
न कृषि हो सकती है न प्राचीन भारत में व्यापारिक यातायात सम्भव था, क्योकि उस समय न तो 
व्यवस्थित सुपथ थे, न व्यापक यातायात के साधन । अतः वेश्य वर्ण को अपना स्थानांतर व्यापार 
करने के लिए बलों की सहायता लेनी पडती थी । गोधन से उन्हे क्ृपि के लिए प्रचुर मात्रा मे श्रेष्ठ 
खाद भी सुलभ हो जाता था तथा गायों के कारण उनक्रा घृत-व्यापार भी चरम सीमा पर था। 
इसप्तीलिये वेश्यो के पास सहस्तो की संख्या मे गोधन होता था जिसे गोकुल” कहा जाता था। जेन- 
प्ाहित्य और प्राचीन ग्रथों मे ग्रहपति-श्रावकों के पास इस प्रकार के “गोकुल” होने का उल्लेख मिलता 


है । राष्ट्र पिता गाधीजी ने गोरक्षा को हिन्दु धर्म का बहिमुंख कहा है और वतंमान मे इसकी उपेक्षा 
पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी । 


ध्यापार-वारिएज्य : 


व्यापार-वा रिगज्य वेश्य वर्णो का मुख्य कार्य था। जैसे वैदिक सभ्यता में व्यक्ति की पहचान 
कर्म से होती थी बसे ही वर्णों के जातीय स्वरूप ग्रहण करने पर विशेष काये-व्यापार के कारण कई 


बैय जातियो का जन्म हुआ्ना, जो व्यवस्था और कार्य बदल जाने पर भी श्राज भी उन्ही प्राचीन नामों 
से सम्बोधित हैं । 


दुश्य' संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग मह॒षि पाणिनि ने श्रपने व्याकरण में वस्त्र के लिये 
किया हैं| यही शब्द प्राकृत में 'दुसञ' हुआ भौर इस वस्त्र का व्यापार करने वाले “दोषी” कहलाते थे, 
जो आज भी गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश मे बड़ी संख्या में पाये जाये जाते हैं। कपास की 
कृपि के घर गुजरात में कपास का व्यापार करने वाले वैश्यो को 'कपासि? कहा जाता था, जो आज 
भी वहां बहुतायत से पाये जाते है । इसी प्रकार कुम्मट वृक्ष के गोद का व्यापार करने वाले व्यापारी 


राजस्थान की आधिक समूद्धि मे जनियो का योगदान ] [ ३४१ 


प्राचीन काल में कुम्मठ कहलाते ये, जो श्राज भी जैन समाज में एक पृथक गोत्र रूप में उपस्थित हैं । 
हिरन हिरण्य का अथ अनगढ सोना है। इस तरह के सोने का व्यापार करने वाले “हिरण” कहलाते 
थे। ये लोग सरकार का कर भी वसूत्र करते थे। यह जाति ग्रभी भी जन समाज मे हैं। सोने के 
प्राभूपणो का व्यापार करने वाले 'सोनी” कहलाते थे, जो भ्राज भी हैं। सोने के 'कबड्िया', 'फदिया, 
धदर्देया' नामक सिक्‍को के व्यापारी कावडिया और फिरौदिया, गर्दया कहलाते थे तथा सभी प्रकार के 
सिक्‍को के व्यापारियों को 'नानावटो” कहा जाता था | ये सभी गौत्र जेन समाज मे अभी भी ज्यों के 
त्यो हैं। इसी प्रकार घी बेचने वाले लोगों को घीया कहा जाता घा। ग्राज भी इस नाम की जाति 
जैन समाज में है। नमक के व्यापारी 'लूणिया' और 'हिंग” के हिमड कहलाते थे, जो श्राज भी हैं । 
सस्कृत में जहांज को बोहित्वथ" कहा गया है । जनी व्यापारी जहाजो के द्वारा विदेशों में भी 
व्यापार करते थे । जहाज के स्वामी एवं सचालक को 'बोथरा” और “वोहितरा” कहा जाता था, ये 
जातियाँ जैन समाज मे ग्रभी भी हैं । इसी प्रकार 'बोहरा! शब्द व्योहार का विक्ृत प्राकृत शब्द है। 
शास्त्रो में व्यवह्मर शब्द मुकदमें के तथा व्योहारी शब्द न्यायकर्ता के प्रथ में प्रयुक्त हुप्रा है । 
कालातर में यही शब्द लेन-देन का व्यापार करने वालो के लिए प्रयुक्त होने लगा । यह “बोहरा' जाति 
भी जन समाज में झ्रभी भी है । इसी प्रकार तलेसरा, ग्राधी व पदुआ जातिया भी व्यापार विशेष के 
कारण बनो हुई हैं। व्यापार में विशेष सहयोगी काय से भी जातिया बनी हैं। जैसे हिरण को भाति 
वस्तुप्रो की गिनती कर, कर का निर्धारण करने वाले लोग हिरण्य मणुक झ्थवा ग'ता कहलाते थे, 
जो ग्राज भी गन्ना जाति के रूप में है। ऐसे ही हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाले या इस 
परखपूण व्यापार में परख करने वाले लोग 'पारख” कहलाते थे, जो प्राज भी इसी नाम से प्रभिहित 
हूँ । बोहरा जाति जन समाज के अतिरिक्त ब्राह्मण तथा मुसलमानों में व्यापारी वम मानी जाती है 
भौर गांधी जाति भी जन समाज के भ्रतिरिक्त पारसियो में व्यापारी वग के भ्रतगत है । 
कुछ जन जातियो का जम क्षेत्रीय सम्बोधन के भ्राधार पर भी हुआ्ना है जो तब से श्रव तक 
उसी नाम से सम्बोधित है। पाणिनि ने अ्रपने बेयाकरण में 'रकू' जनपद का उल्लेख किया है। यहा 
'रकू' ज्ञाम की बकरियां के लम्बे बालो से बनन वाले कम्बल राकव कहलाते थे और कम्बलो के वेचन 
वाले व्यापारी 'राका! कहलाते थे । यह गोत्र भ्राज थी जैन जाति में विद्यमान है | इसी प्रकार गोधेय, 
शिवी, मारभू, टाक, अच्छा, बूलीय ग्रादि जनपदो एवं गणराज्यों के आधार पर मोधा, शेवा, मारू, 
टाक, प्राच्छा, वोलिया आदि गोत्रो का उद्गम हुआ । क्षेत्रीय ग्राधार के श्राय परवर्ती गोत्र हैं-- 
सिरोया, खिवसरा, चोरडिया, डू गरपुरिया, सरूपरिया, बोदिया, जालोरी, डामग्ो, पुगलिया, नागौरो, 
प्रोतवाल, चडालिया, जाबलिया, नृस्तिहपुरा, पोखरना, श्रीमाल, भिन्रमाल, वघेरवाल खण्डेलवाल | 
पिध क्षेत्र से आई वश्य व्यापारिक जातियो में वियाणी, सोमाणी, इंदाणी, कडवाणी, ललवानी, 
चोखानी, वीराणी भ्रादि हैं । 
पदो के प्तुसार बनी वेश्य जातियो में नाहूटा, ठाकुर, तातेड, चौधरी, मेहता, नवलखा, 
टाठिया, सिधवी, पयारिया (वेतन चुकान वाला) गना भादि हैं। 
काय के भ्राधार पर बनी एक प्रमुख जाति 'पटुवा' है। ये लोग कपडो पर जरी का पकका 
फाम या कसीदे का काम करने के कारण पटवा कहलाते ये | प्राचीन काल में व्यापार का प्रमुख फ्रेद्र 
जसलमेर इन पटवा लोगो का उदुगम्‌ स्थल है । ये पटवा लोग जन समाज की वापना गोत्र के प्रतगत 
प्राज भी हैँ । 


३१४२ | [ जैन संल्कृति और राजस्थान 


वैश्य वर्ण की इन सभी व्यापारकर्मी जाति-गोत्रों के अतिरिक्त जैन धर्म ने कुम्हार, लुहार, 
और बढ़ई को आर्य जातियों में समाहत किया है तथा इन जातियों के घरों में जैन साधुओं के ठदहरने 
और शभ्राहार लेने को उचित माना गया है | वैशाली को कम्मार शाला (लुहार को दुकान) में भगवान 
महावीर ठहरे ये । सद्दालपुत्र नामक पोलासपुर के कुम्भक्तार के यहा जन श्रमणो के ठहरने का उल्लेख 
है । यह सहालपुत्र जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसकी ५०० दुकानें थी जित पर कई नोकर-चाकर 
काम करते थे । 
प्रमुख श्रेष्ठि : 

प्राचीन काल में राजस्थान में चित्तीड़ आयड़, मज्कमिफा और वसन्‍्तपुर देश के प्रसिद्ध 
व्यापार-केन्द्र थे । यहां के व्यापारी न केवल भारत में चरत्‌ आ्रायात-निर्यात द्वारा देश-विदेश में व्यापार 
करते थे । पूर्व में चीन, वर्मा, श्याम तथा पश्चिम में अरब की खाड़ी व यूनान तक व्यापार होता था । 
राजस्थान में विदेशी श्रायात का माल भृगुकच्छ (भड़ींच) से आता था । 

दोपी गोत्र के चित्तौड़ के वेष्य व्यापारी तोलाशाह का व्यापार बंगाल व चीन तक होता 
था | चीन में तोलाशाह की पेड़िया थी । भड़ोंच से तोलाशाह के आयातित माल को वन्जारे बँलो की 
वालद से चित्तौड में लाते थे | शत्रु जय का भ्रतिम उद्धार करने वाला कर्माशाह इसी तोलाशाह का 
पुत्र था | यह अपने पिता के ही समान बहुत बड़ा व्यापारी होने के साथ-साथ महाराणा रत्नसिंह का 
प्रमात्य भी था । इसी कर्माशाह ने गुजरात के वादशाह वहादुरशाह को युवराज अवस्था में विपत्ति के 
पमय १ लाख रुपया नकद और १ लाख रुपयो का सूती व रेशमी कपडा दिया था । इसी के उपलक्ष्य 
मे जब बहादुरशाह गुजरात का बादशाह बना, तब उसने कर्माशाह को शत्रुञ्जय का जीणुद्धार करने 
ग्रौर भविष्य में अपने द्वारा कोई जैन मन्दिर नही तोड़ने का वचन दिया । 


इसी प्रकार जैसलमेर के प्रसिद्ध सेठ थिरूशाह भंसाली ने अ्रतुल राशि व्यय करके शत्रुझ्जय 
का प्रथम उद्धार करवाया था । जैसलमेर के भंसाली बहुत समृद्ध सेठ और बढड़े-बढ़े भण्डारों के स्वामी 
होते थे तथा इनका व्यापार ईरान और अ्रफगानिस्तान तक होता था । ये सिंध नदी से जहाजों के द्वारा 
भी व्यापार करते थे । 

थिरूशाह के ही समान ज॑सलमेर के रांका तथा पटवा जाति के सेठों ने अतुल घन सम्पत्ति 


व्यय करके वहां ऐसे श्रदुभुत महल तथा मन्दिर वतवाये जिनका शिल्प और कोरनी (खुदाई) का कार्ये 
भारतवर्ष में अनुपम माना जाता है । 


भारत का प्रथम जगतसेठ राजस्थान को ही देव था । नागौर निवासी इस सेठ का उड़ीसा, 
बंगाल और विहार के अथंतन्त्र पर पूर्ण प्रभुत्व था। देश के पूर्वी राज्यों मे इसकी सैकड़ों दुकाने व 
पेड़ियां थीं। यह सेठ बादशाह फू खशियार और बंगाल के नवाव सिराजुद्दोला की भी समय-समय 
पर विपुल आ्िक सहायता करता था | यह अपने समय मे विश्व का प्रमुख सामुद्रिक व्यापारी था । 


इस जगत्‌ सेठ के बारे में एक बहुत रोचक सत्य-कथा है । एक वार विदेशों में माल निर्यात 
करके इसके व्यापारिक जहाज भारत में खाली लौट रहे थे । तभी समुद्र में तुफान उठने के लक्षण 
दिखायी दिये श्रोर विकराल लहरें जलपोतो को डगमगाने लगी । तव जहाज संचालकों व मियन्त्रकों 
ने जहाज को सन्तुलित रखने के लिये जहाज में एक जल-शैल-खंड के पत्थर डाल लिये। इन पत्थरों 
को जहाज जब लेकर भारत पहुंचा तब इन पत्थरों का सन्धान किया गया और ये पत्थर रत्न शिलाए 


राजस्थान की ग्राथिक समृद्धि में जनियों का योगदान ] ( २५३ 


निकलें, जिनसे जगत सेठ को प्रसख्य रत्नों की प्राप्ति हुई। इस शअ्रतुल धन-सम्पदा के फलस्वरूप 
बादशाह ने इस नागौरी सेठ को जगत्‌ सेठ की उपाधि दी । / 


इस प्राचीन परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण नाम जैसलमेर के पटवा सेठ जोरावरमलजी का है । 
इसकी सारे देश में चार सो से अधिक पेढिया व दुकानें थी । जोरावरमलजी का सरुथायी मिवास 
उदयपुर था तथा इनका जेसलमेर, जोधपुर, वीकानेर, कोटा, बू दी, ठोक व इन्दौर के राज्यो के 
खजानो पर पूण अभुत्व था । ये इन राज्यों के खजाची थे । मेवाड जसा ऐतिहासिक राज्य कई वर्षों 
तक इनके पास गिरवी रहा | इनके पोज राय वहादुर सर घ्िरेमल वापना कई राज्यो के दीवान रह 
तथा इ होने लद॒न के पहले गोल मेज सम्मेतन में गाधीजी के साथ देसी रियास्तता की झ्ोर से भारत 
का प्रतिनिधित्व किया था । इन्होने एक विशाल जन तीथ सघ भी निक्राला | इस्न विशाल धम सघ 
के प्रतिरिक्त सेठ जोरावरमलजी घापना ने अपने समय का २ करोड से श्रथिक रुपया दान-पुण्य मे 
व्यय किया तथा २ करोड से ग्रधिक रुपया आवास व धामिक भवनों के निर्माण मे व्यय किया । इनके 
द्वारा जसलमेर में वनाये गये महल और इनकी हवेल्ली आज भी शिल्प झौर कौरनो मे बहुत प्रसिद्ध है, 
जिनह भ्रसख्य प्यटक देखने जाते हैं! 


इसके झतिरिक्त प्राज भी देश भर में जो झुपाति प्राप्त धनी व्यापारी हैं उनम से अधिकाश 
मृुलत राजस्थान के ही निवासी हैं प्रोर श्राण भी ये प्रपने घर से सुदूर प्रा तो तक जाकर व्यापार- 
वाशिज्य से देश की श्राथिक समृद्धि के भागीदार वने हुए हैं | 

तोलाशाह झश्ौर कर्माशाह जसे प्रसिद्ध सेठो के मिवास और व्यापार से स्पष्ट है कि प्राचीन 
काल में चित्तोडमढ कितना महत्त्वपूणा व्यापारिक के द्र था। इसी चित्तौड में भामाशाह के श्वसुर 
भोमा नाहूटा, जो अतुल सम्पत्ति का स्वामी था तथा भामाशाह का पिता भारमत्न जो १५८ करोढ का 
स्वामी और भारत प्रसिद्ध सेठ था, जसे धनी वेश्य रहते थे । 


व्यापार के द्र 

ईसा की चौथी शताब्दी पूव चित्तौड के पास “नगरी” नामक नगर व्यापार श्रौर जन सस्द्ृति 
का प्रमुख केद्र था । भारतवप में सबसे प्राचीन शिलालेख यही मिला है, जो जन शिलालेख है। 
कालातर भें इसी नगरी का नाम “ मज्कममिका” पडा | यह मागधी का शब्द है जिसका गश्रथ वडा और 
पवित्र नगर होता है । यहा के वस्त्र देश-देशा तर मे प्रसिद्ध होने का उल्लेख करते हुए पाणिनि एवं 
पतजली ने अभ्पने भाष्यो मे यहा के लोगो तथा वस्त्र को “माध्यमिकेय और “माध्यमिक” लिखा है । 


उदयपुर से कुछ दुर युव में स्थित वत्तमान श्रायड भोहनजोदडों कालीन सम्यता का श्रमुख 
नगर गिना गया है। इसका तत्काज्नीन नाम “प्राघाठपुर” था तथा पग्रधमागधी म इसे “ब्राह्मड” कहा 
गया है, जिसका श्रथ ही व्यापारियों को प्राकपित करन वाला नगर होता है। झायड में कर्नाटक, 
केरल, मध्यप्रदेश व पजाब के ब्यापारियों का जमाव था । दसवी शताब्दी तक दक्षिण से यहा हाथी 
बिकने को आया करते थे | जो “अल्लर्टा के समय के शिलालंख से प्रमाणित होता है । 


उद्योग $ 

राजस्थान म उद्योग का सबसे प्राचीन केद्र बस तपुर है, जिसका उल्लेख जन शास्त्रों में 
प्राता है तथा जो भारत भर मे सर्वाधिक प्राचीन केद्रो म से है। इसी बस तपुर के जन घम सघ ने 
सव प्रथम जंतक के नेतृत्व मे जावर को खाना में उतृखनत का काय प्रारम्भ किया था। जहा से, 


३४५४४ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


चादी, जस्ता और सीसा निकाला जाता था। जैतक सप्तार का पढला सरनिज ग्रभियता, श्रमिक नेता 
श्रौर सहकारघर्मी था । जैन धर्म के इस मुसिया ने जावर में चण्ठिका देवी का विशाल मन्दिर 
बनवाया । जैतक ने १८ प्रदेशों से उत्सनन विशेषज्ञ बुलाये थे । वितल में उत्सनन करने के कारण 
इन्हे उस समय “वैतालिक” कहा जाता था। उसी के पस्रपश्न॑ण रूप में जैन समाज की वर्तेमात 
“चेताला” जाति है । 


ससार में सर्वप्रथम पीतल की देन इसी जावर खान की है । पीतल, ताम्बे और जल्से के 
मिश्रण से बनता है श्रौर यही ये दोनो घातुए' एक साथ उपलब्ध थीं। इस पीतल की छठी शताब्दी 
की ढली हुई जैन मूतिया आ्राज भी पिण्डवाड़ा के जैन मन्दिरों में देसी जा सकती हैं । 

राजस्थान में सामोली का शिलालेख) (सं० ७०३) क्षत्रियों का प्रयम शिलालेख माना जाता 
है । इस शिलालेख में राजा के बजाय जँतक की, तीन बार नाम के साथ जयफ़ार की गई है ओर 
राजा शिलादित्य का नाम स्मरण भर है । अत. यह शिलालेख जेतक का हो है और शिलादित्य का 
उल्लेख केवल राजा होने के कारण हुम्ना है, क्योकि उत शिलालेख में किसी राजकार्य का उल्लेंस नही 
है वरन्‌ जतक के महाजन सघ के मुखिया, खनिज प्रभियन्ता, श्रम विचारफ और सहकार धमिता का 
वर्णान है । 

प्रसिद्ध जेताचार्य हरिभद्रमूरि ने बस्तन्तपुर का प्रमुख जैन तीर्थ एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में 
उल्लेंख करते हुए लिखा है कि यहा के देश-प्रसिद्ध व्यापारी दक्षिण मे क्षितिप्रतिष्ठानपुर और पूर्व में 
चम्पा जैसे सुदूर भागो में जाकर व्यापार करते थे और वे अत्यन्त घनाढ्य थे । लगभग १६वीं 
शताब्दी तक वसन्तपुर एक प्रमुख जेन व्यापारिक नगर था । अभी यह मेवाड़ की सीमा पर पिण्डवाड़े 
के पास सिरोही जिले मे है । 

उपयुक्त सभी तथ्यों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हे कि देश भर में कृषि, 
गोरक्षा, व्यापार-वाशिज्य और उद्योगी के सचालक राजस्थान के जैन कितने व्यापक स्तर पर अपने 
उद्योग व्यापार का विस्तार करते थे श्रौर कितनी समृद्धि अजित करते थे कि वादशाहो और राजकोधों 
तक को आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे | इसके साथ ही हम इन घनाढ्य श्रेष्ठियो में घमंघुरीणता 
और लोकोपकार की भावना का प्रात्ुर्य पाते हैं। आज भी इनमें अपने कर्म और धर्म पर अविचल 
रहना व देश का झाथिक दायित्व वहुत करना पाया जाता है। अपने रक्त, वर्ण और कर्म की श्र ता 
प्रौर अनुपालन से आरम्भ से ही जैन भारतीय समाज मे सबसे समृद्ध व देश की आर्थिक स्थिति के 
सयोजक -नियोजक रहे है और इन्ही गुणों के कारण भविष्य में भी रहेगे । 





९. जयति वट नगर (वसन्तपुर) विनिर्मत महाजनो जैतक प्रमुख येनास्य, लोक जीवन उत्पादुय 
आरप्प कूप गिरी एपिगु री युत तत्र जैतक महत्तर अरण्य वासिना देवकुल॑ चक्रे महाजनादिष्ट । 


है ३ | पूर्व मध्यकालीन जैन श्रेष्ठ 
क्र 
श्री रामबल्लभ सोमानी 


७3वी शताब्दी के प्रासपास राजस्थान में श्रभूतपूव उन्नति हुई । कइ उल्लेखनीय नगर झौद्यो- 
गिक के द्रो के रूप मे विकमित हुये। इन सगरा में चित्तीड, आलौर, मीनमाल, भाबू, मडोर, ग्रोप्तिया, 
पाली, लोदवा आदि विशेष रूप से उल्लेंसनीय हैं । स्थल माग से सिघ, ईरान झ्रादि की और व्यापार 
की निरतर वृद्धि से प्रतिहार वाल में पश्चिचमी राजस्थान का यह क्षेत्र बडा ही श्रीसम्पनश्न था । कइ 
उल्लेखनीय व्यापारी यहा निवास करते थे । दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों के लेसा में भीनमाल से गय 
व्यापारियों का उल्लेख है। जन साधुश्रो ने मी इसी काल मे बडी सब्या म॑ अजन परिवारों को जन 
धर्में मं दोक्षित किया था | 
प्रतिहार काल की श्री सम्पत्नत्ता का विवरण कुबलयमाला, समराइच्च कहा, शिशुपाल वध, 
उप मित्ति भव प्रपच कथा भ्रादि प्रथो में मिलता है। जेन अलुश्षुतियों के अनुसार थि० स० ७६४ में 
उदयप्रभ सूरि न भीनमाल के करोडपत्ति सेठ समधर को जुँन धम मे दीक्षित ज्िया। प्रतिहार राजा 
नागमट (प्रथम) भी लगमग इसी समय जालौर ह्लौर भीनमाल के स्वामी हुये । ये जन घम से बड़े 
प्रभावित थे । आावू क्षेत्र भ कई साधुप्रो के विचरण के उल्लेख यज्न तब मिलते हैं। घटढियाला का 
वि० स० ६१८ का प्राकृंत भाषा मे निवद्ध लेख बहुत ही उल्लेखनीय है । इससे पता चलता है कि 
प्रतिहार राजा जन घम्म से प्रभावित थे | इस लेख से पता चलता है कि धमश्वरगच्छ के जाघ्वव श्र 
ध्राश्नक नामक साधु प्रौर भाउड नामक श्रेष्ठि उस समय वहा के उल्लेखनीय व्यक्तियों मे से थे । 
इम लेख भ बढ़त हुये स्यापार को पोर भो ध्यान दिलापा गणा है । जेफ़ मे “हुट्ड" श्र्थातु बाजार 
घनाने का उल्लेख है । इसके ग्वशेप भ्राज भी वहा दृष्टिगत होते हैं। जसा ऊपर उल्लेख किया गया 
है बढ़ते हुये व्यापार के कारण यह प्रदेश उस समय बडा उल्लेखनीय हो गया था । इस लेख में मरु, 
माड, बल्‍ल, भमणी, गुजरात झौर साचोर भ्रदेशों का उल्लेख हैं । इन प्रदेशों से वहा का व्यापारिक, 
सास्कृतिक भौर राजनेतिक सम्बंध रहा था । आज भी यहा खुदाई करने पर बाजार के भरनावशेष 
मिलते हैं । 
घेष्ठियों कर प्रभाव 
जैन श्रेष्ठियो का शजापी पर बडा प्रभाव था। भहिसा के प्रचार प्रमारिकी घोषणा झादि 
इसके प्रमाण हैं। सजपूत राजाप्रो के राज्य म श्रेष्ठि बग की स्थिति बड़ी ही उल्लेखनीय रहो है । 
नगर श्रे प्छि को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी । 'समराइच्च कहा में दिये गय वृतान्त के अनुसार 
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२ लेख आवू मे विमलवसही में वि० स० १२४५ के लगे हुये हूँ | प्रन्य २ लेस जालौर क्षेत्र से मिले 
हैं। इनके पिता का नाम उदयसिह और माता का नाम उदयश्ली था। लेख में इसका अत्यन्त सुल्दर 
वर्णन है । लक्ष्मी और सरस्वती का एक साथ वरद हस्त इन पर होने का उल्लेस है । 


(३) श्रेष्ठि यशोराज : 

जालोर दुर्ग निवासी श्रेप्छि यशोराज श्रे ष्ठि यशोवी र (उपयुक्त न॑० २ से भिन्‍न) का पुत्र 
था । यह श्रीमाली जन था । यह चद्रगच्छ के ग्राचार्य चद्रसूरि के शिष्य पूर्णभद्र सूरि का मक्त था । 
जालौर के धि० स १२३६ के शिलालेख में इसका उल्लेख है। शिलालेख में दिये गये वर्गान से पता 
चलता है कि यह परिवार अत्यन्त श्रोसम्पन्न था । 


(४) नागपुरीय वरहडिया परिवार : 

बरहडिया ओसवाल परिवार नागपुर का था। इसके द्वारा किये गये सदकार्थयों का विस्तार 
से वर्णन मिलता है । यह लक्षाधिपति था। वि० स० १२६६ के श्रावू के शिलालेख से पता चलता 
है कि इस परिवार ने शन्रुञ्जय, गिरिनार, आवू, जालौर, तारगा, पाटन, बीजापुर, लाठपल्ली, 
प्रहलादनपुर आदि स्थानों की यात्रायें की और वहा कई देव कुलिकाए बनाई एवं मूर्तियां स्थापित 
की । कई ग्रथ भी लिखाये । इस परिवार पर मधुसुदन ढाकी ने स्वाब्याय पत्रिका में विस्तार से 
एक लेख लिखा है । 


(५) नागड़ श्रेष्ठि परिवार : 


आवू परमार राजा धारावर्ष का मत्री नागर बहुत ही व्यातिप्राप्त और श्रीसम्पन्न व्यक्ति 
था । वि० सं० १२५२ के भाडोती ग्राम के लेख में इसका विस्तार से उल्लेख है । 


(६) बेसठ श्रेष्ठि परिवार ; 


इस परिवार का विस्तार से उल्लेख नाभिनन्दन जिनोद्धार प्रबन्ध नामक ग्रथ में मिलता है। 
वेसठ श्रोसियां का रहने वाला था | कुछ समय पश्चात्‌ वह किराडू नगर में जा वसा । वहा के परमार 
राजा जैत्रा्तह ने उसे नगर सेठ की उपाधि दी । किराडू गुजरात श्रौर सिंघ के मध्य व्यापार के प्रमुख 
मार्ग पर होने से यह परिवार शीत्र ही गअत्यन्त श्रीसम्पन्न हो गया और कालान्तर में गुजरात की 
ओर चला गया । जहां इसके वंशज समरत्ति्ट ने शत्रुञ्जय का जीणुंद्धार कराया था । 


(७) राल्हा परिवार: 

चित्तीड के निवासी श्रेष्ठि राल्हा खरतरगच्छ के साधुओं का भक्त था । इसने वि० सं० 
१२८७-८८ में सघ यात्रायें की और कई हस्त लिखित ग्रथ भी लिखाये । वि० स० १२६४ में इसने 
नलकच्छपुर (नालछा) में पथ यात्रा की और वहा 'कमंविपाक' नामक ग्रथ भी उस समय लिखाया 
जो इस समय जसलमेर भंडार में है। युगप्रधान गुर्वावली श्रौर उक्त ग्रथ की प्रशस्ति से पता चलता 
है कि यह परिवार श्रत्यन्त श्रीसम्पन्न था । 


(८) श्रेष्ठि समधा ; 


मेवाड़ के निवासी श्रेष्ठि समधा का उल्लेख कई ग्र'थ प्रशस्तियो, ताम्रपत्नों, शिलालेखों 
आदि में हैं। जंसलमेर भंडार में संग्रहोत 'दश श्रावक चरित्र चुणि! वि० स० १३०६ में इसका 
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उल्लेख है। यह मंवाड़ के वर ग्राम का निवासो था। सम साममिक राजमत्रो समधा का भी उल्लेख 
मिलता है जिसका उल्लेख वि० स० १३१६ से लेकर १३२३ तक के %ई लेखा मे मिलता है । इसको 
साली धाघी नामक श्राविका ने वि० स० १३५२ मे चित्तौड में एक ग्रथ लिखवाया था | इस प्रकार 
वर ग्राम के अ्भवी श्रावक के पुश्न समधर का मेवाड़ के राजमग्रो समधा से क्या सम्बंध था, बताना 
कठिन है । 
(६) श्रेष्ठि धाधत्र 

जसलमेर भडार मे सप्रहीत “चद्र दूत काव्य” की वि० स० १३४३ की प्रशत्ष्ति में एवं 
युगप्रधान मुर्वावली के वि० स० १३३४ के वणुन में इस परिवार का उल्लेख है । घाघल के पुत्री के 
नाम रत्ता और भीम था । करेडा के जन मदिर मे वि० स० १३१७ का घाषल श्रेष्ठि का शिला लेख 
है इसमे इसके पिता को नाम आसराज दिया गया है । बडोदा म समग्रहित “निघदुशेच” नामक ग्रथ 
(वि स॒० १३४३) भी इसी सौदाशिक धाधल के परिवार का सान सकते है । 


(१०) मडोबर के श्र ष्ठि जेल्हा परिवार 


बोकानर म मडोवर मूल नायक प्रतिमा आज भौ विराजमान है। भअ्रतएव पता चलता है कि 
मसडावर मे बडो सल्या मे जन श्रेप्ठि रहते थे। इनमे श्रेप्ठि जेल्हा का परिवार बडा उल्लेखनीय है | 
प्रावू के विमलवसह्दी के जीणोॉडार में इसी परिवार ने वि० स० १३७८ के आसपास बडा ही 
महृत्त्वपूण काय किया था। इस परिवार के कई लेख प्रावू में लग रह हूँ। १४ बार प्रघ यात्रा 


निकालन का उल्लस होने से पता चलता है कि यह परिवार पअत्यत श्री सम्पतत या । 


११) रामदेव नवलणा परिवार 


महाराणा लाखा के समय देवकुलपाटक बहुत ही समृद्ध नयरों म माना जाने लगा । यह 
कई श्र प्ठि परिवार रहते थे इनम रामदव नवलखा का परिवार उल्लेखनीय है । वि० स० श्ड३१ म 
बडा भारी दीक्षा महोत्सव करेडा (जिला चित्तौड) मं कराया था । मेहनदन उपाध्याय ने केंलवाडा 
में विच॑प्ति सेख को प्रतिलिपि वि० स० १४४५ मे की जिसम इस परिवार का उल्लेख किया गया है । 
इसकी पत्नी का नाम मलादबी था जो वि० स० १४८६ तक जोवित थी 4 इसके दा पुत्र साहए और 
सारग थे । इस परिवार ने कई प्रतिमाए बनवाई । कई ग्रथ लियवाय । 


(१२) वीसल श्रेष्ठि परिवार 


उपयुक्त रामदेव श्रेष्ठि की पुत्री “खोमाई” वी शांदों ईडर निवासी वत्सराज के परिवार 
मे वीसल व साथ हुई थी । वत्सराज के ४ पुत्र थ--- (१) गोविंद, (२) वीसल, (३) प्रवा रमिह 
धोौर (४) हीरा । गोविन्द द्वारा निकाले गये सध का विस्तार से उत्दज सोम सोमाग्य” वाब्य मे 
है। वामल श्र प्ठि को महाराणा लाखा न मेवाड मे बसने को कहां या । यह दलवाडा मे रहता था 
प्रोर भ्पत समय का उल्लेखनीय व्यापारी था इसके २ पुत्र घीर और चम्पक नामक ये। क्रियारत्न- 
प्तमुन्चय प्र थ का दस प्रतिया इस परिवार ने लिसाई थी प्लौर प्राचाय सोमसु दर सूरि को ग्रामत्रित 
करव॑ विधालराज को याचक पद दिलाने हतु बहुत बडा महोत्सव ऋराया | इसी प्रकार जिनकीति को 
सूरि पद दिलाने इतु भी उत्मव किया था । 


रे६० ] | जैन सस्कृति ओर राजस्थान 


(१३) श्रेष्ठि गुखराज परिवार : 


गुणराज चित्तोड का रहने वाला था और गुजरात में व्यापार करता था । इस परिवार का 
विस्तार से उल्लेख वि० सं० १४६५ की चित्तौड़ की प्रशस्ति, राणकपुर की प्रशत्ति, सोम सौभाग्य 
काव्य आदि में है। श्रेप्ठि गुणराज ने विशाल संघ निकाला था । गुजरात के बादशाह ने भी इसे 
सम्मानित किया था । 


(१४) धरणाशाह परिवार : 

राणकपुर मदिर का निर्माता धरणाशाह बड़ा प्रसिद्ध है। इस परिवार वालों के कुछ लेग्व 
पिडवाड़ा से भी मिले हैं। विडवाड़ा के वि० सं० १४६५ के शिलालेख के अनुसार श्र प्ठि कुरपाल के 
२ पुत्र रतना श्रीर घरणा थे। रतना का परिवार मोडू में जाकर के रहने लगा । बारणाशाह ने 
आचार्य सोमसुन्दर सूरि के उपदेश से जगतृप्रस्चिद्ध राणकपुर के देवालय का निर्माण कराया । यह 
कार्य कराना एक व्यक्ति के लिये श्रत्यन्त कठिन है । ऐसा विशाल कार्य हाथ में लेना यह प्रकट करता 
हैं कि घरणा शाह परिवार काफी श्रधिक घनवान परिवार या । 


इन परिवारों के श्रतिरिक्त जैसलमेर में कई उल्लेखनीय परिवार ये। यहा खरतरगच्छ का 
प्रसिद्ध केन्द्र था । मंडोर में भी जैनियो की बहुत वडी बस्ती थी । डू गरपुर में श्रेप्ठि साल्हा शाह एक 
उल्लेखनीय व्यक्ति रहा था। इसका उल्लेख आतरी के शिलालेख, गुरुगुण रत्नाकर काव्य ग्रादि मे 
हो रहा है! 

इस प्रकार पृर्व मध्यकाल मे जेत श्रेप्थियो की स्थिति काफी उल्लेखनीय थी । 
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उनन्‍्तीसवी सदी के राजस्थान के 
४ | झथिक जीवन से कतिपय जैन 
परिवारों का योगदान 


छ 


डॉ० फालूराम शर्मा 


राजस्थान के इतिहास में उप्नीसवी सदी सक्रमणकाल के झूप मे मानी जाती है । पिछली 
किसी एक सदी मे इतना अधिक परिवतत देखने म॑ नहीं स्राता है जितना उमन्नीसवी सदो मे दिखाई 
पड़ता है । सदी के प्रारम्भ में राजपूत राज्यो शो जहा मराठों तथा सउडारियों एवं पठानों की शूट 
खसोट पा सामना करना पड़ा वही साम तो एंव शासकों के प्रापसी संघप का विनाशकारी परिणाम 
भी भुगतता पड़ा । १०१८ ई० में राजपूताने के नाम माश्न के स्वत थे राज्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के प्रान्मित बच गये। फिर भी, शा ति शौर व्यवस्था के कायम होने मे काफी वंष लग गये । 
धदी के आठ तक प्रग्न॑ज़ों ने राज्या के झाउततरिक प्रशासव प्र भो प्रपना पूए्र नियत्रण स्थापित 
कर लिया । 

राजनीतिक उथल-पुथत एवं भ्रष्यवस्था की इस सदी मे भी राजस्थान के सेठ साहुकारो ने 
राज्यों के भापिक जीवन को पगु नही होने दिया भ्रौर व्यापार-वाणिज्य तथा लेने देन के काम को 
सुचाछ रूप से जारी रखा । यह धात्तव में विस्मपजनक है । उनकी इस सफलता तथा उपलब्धि में 
जन धाहुकारो वा योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है 


व्यावसायिक दृष्टि से रुपयों का लेन रन और व्यापार वाशिज्य जन साहुकारों का परम्परा 
गत व्यवताय था | कई जं॑न परिवार खालसा भूमि के राजस्व शोर सावर (चछुगी) का इजारा लेने 
का काम भी फेरत थे । साहुआर के रूप में साधारण किसान से लेकर शासको तक को ब्याज पर 
ऋण देता उनवा मुख्य व्यद्ताय था । इस सदी में जन स्ाहुकरों के कई घराने राज्यों के खजाची 
तथा बेकर्स बने हुए थे । रीया वाले सेठ भुहरोत जीवनदास के धघरान मे कई वर्षों तक जोधपुर, 
उदयपुर, शिशनगढ़, टोक प्रशदि राज्या के लिये बैकते का शाम किया था। इन राज्यो के कामो में 
जो कुछ खच होता था, वह सेठ लोग दे देते थे भौर राज्यों की जो प्रामदनी होती थो बह सेठो के 
पास जमा करा दी जाती थी। सात के भ्र त में हिसाव कर लिया जाता था ॥ सेठ हमीरमल के समय 
में इस घराने ने प्रप्रे जी सरकार के लिए भी खजाने तथा वैव्स का दाम क्िया। सेठ चादपत्ष के 
प्रमय में फोद्ाट, कुरम, मलाकान, पंशावर, जालघर, होशियारपुर, सागर, सॉमर, प्रपद्रा, डीडवाना 


२४६२ ] [ जन सस्कृति प्रौर राजस्थान 


पधादि स्थानों पर ब्रिटिश खजाने का सारा काम-काय देसी घराने के श्रधिक्वार में या । १८७८-७६ में 
कावुल युद्ध के समय सेठ चादमल ने मंग्रेय सरफार को एक करोड़ दपये उघार दिये थे । इसी से 
धराने के ऐश्वर्य का पता चल जाता है । 


वोहरगत के मामले में जैसलमेर के सेठ ग्रुमानचन्द बापना का घराना भी ऊझाफ़ो 
प्रतिष्ठित था । उनके पुत्र सेठ बहादुरमल के समय में कोटा, वन्दी, टोफ़ ग्रादि रियासतों के खजाने 
का काम इसी घराने के हाथ में रहा यथा | ग्रग्रेजो की देवली एजेन्सी के खजाने का 
काम भी कई वर्षों तक इसी घराने के पास रहा था। वहादुरमल के दत्तक पुत्र सेठ दानमल के 
समय में इस घराने की प्रतिप्ठा और भी अधिक हो गईं थी । ग्रुमानचन्द के दो अन्य पुत्नों-मगती राम 
झौर जोरावरमल ने मिलकर सुप्रसिद्ध “मगनीराम जोरावरमल” फर्म की स्थापना की । इस फर्म ने 
केई राज्यों के खजाने का काम किया | उदयपुर राज्य में नियुक्त प्रग्रेज एजेन्ट कर्नल टॉड ने जोरावर- 
मल को इन्दोर से बुलाकर उदयपुर राज्य का बेकर तथा कोपाध्यक्ष नियक्त फिया | जोरावरमल ने 
भपनी पूजी तथा सूक-वूक से उदयपुर राज्य की दयनीय ग्राथिक स्थिति को सुधारने में महत्त्वपूर्ण 
पोगदान दिया । उदयपुर राज्य की श्रग्रेज एजेन्सी के खजाने का काम भी सेठ जोरावरमल को ही 
सोपा गया । उनके पुत्र सेठ चादमल ने १८४७ मे प्रग्न ज सरकार को लासो रुपये उधार देकर उसकी 
स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान दिया था । 


प्जमेर के मेहता गभीरमल के घराने ने भी कई वर्षों तक कई राज्यों के लिए खजाने तथा 
बैंकर्स का काम किया था। मेहता प्रतापमल के समय में इस घराने का राजस्थान की बहुत-सी 
रियासतों के साथ लेन-देन का काम होता था । श्रजमेर के मेहता लालचन्द का घराना भी प्रतिप्ठित 
बैकर था । उनकी फर्म “लुनकररण रिद्धकरण”” का कई राज्यों के साथ लेन-देन था । श्रजमेर के सेठ 
कमलनयन हमीर्ससह लोढ़ा के घराने की गिनती भी प्रतिष्ठित बेंकरों में की जाती थी | जयपुर, 
जोधपुर, किशनगढ़, टोंक आदि राज्यों के साथ उनका लेन-देन था । इस घराने के सेठ समोरमल को 
पलवर, कोटा और जोवपुर रेजीडेन्सियो तथा देवली और एरनपुरा की अंग्रेज सैनिक छावनियो के 
खजाने का काम भी सौपा गया था । जयपुर और बाद से अजमेर बस जाने वाले सेठ पदुमसी नेनसी 
ढढ़ढा के घराने ने भी बैंकिंग व्यवसाय में काफी ख्याति श्रजित की । इस घराने का कई देशी रियासतो 
के साथ लेन-देन था । इसी घराने के सेठ अमरसी ने हेदरावाद दक्षिण में “अ्रमरसी सुजानमल” फम 
कायम की ओर दक्षिण के भारतीय शासको के साथ लेन-देन का काम शुरू किया था । 


जयपुर के सेठ गुमार्नासह दानसिह कोठारी का घराना भी प्रतिष्ठित वेंकर था । इस घराने 
का इन्दौर, वीकानेर, उदयपुर, ग्वालियर श्रादि राज्यों के साथ कई वर्षों तक लेन-देन रहा । जयपुर 
के ही सेठ देवीचन्द कोठारी का घराना भी लेन-देन का काम करता था| इस घराने के सेठ कपूरचन्द 
के समय में जयपुर राज्य ने लाखो रुपये उघार लिये थे | चूर के सेठ केशरीचन्द गुलावचन्द कोठारी 
के घराने ने पहलो वार ब्रिटिश राज्य में अपनी वैकिंग फर्म स्थापित की थी और ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के साथ भी कई वर्षों तक लेन-देन किया । 


उन्नीसवी सदी के मध्यकाल तक वकस्तुग्नरों के आयात-निर्यात का लेन-देन मुख्यतया हुंडियो 
के द्वारा ही किया जाता था। राजपुृत राज्यों का आपसी लेन-देन और ब्रिटिश सरकार को दिये जाने 


उन्नीसवीं सदी के जन परिवारों का योगदान ] [ ३६३ 


वाले खिराज का मुंगतान भी हुडियो के हारा ही किया जाता था ॥ सामाय सनिक श्रौर राजकमचारी 
प्रपने-पपने घर रुपये भिजवाने के लिये भी हुडियो का सहारा लेते ये । हुडी-व्यवसाय में जेन साहुकारों 
में काफी भ्रच्छी साख प्रजित की थी । कोटा राज्य का पिराज सामायत मगनीराम जोरावरमल' को 
हुडियो के द्वारा ही जमा होता था। कई बार कोटा के शाह केशोराम शिवनाथ की हुडियो के द्वारा 
भी जमा कराया गया । झ्ग्रेज सरकार ने सेठ मगनीराम जोरावरमल को चार प्रतिशत कमीशन 
पर उदयपुर राज्य का खिराज हुडियो के द्वारा श्रजमेर खजाने में जमा कराने की भ्राज्ञा दे रखी थी | 
जयपुर राज्य के सेठ गुमानर्तिह दानसिंह कोठारी की हुंडिया इन्दौर, पून्ा, ग्वालियर, उदयपुर, 
घमरावतोी, बीकानेर, वम्बई झ्रादि स्थानों के लिये की जाती थी। णयपुर के हाँ शाह देवीचन्द 
कोठारी की फम मालवा, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, फुखावाद भ्रादि स्थानों के लिये हुडियो का काम 
करती थी | चूरू के केशरीचद ग्रुलाववद भ्ौर उनके घराने की हुडिया सारे उत्तरी भारत में 
सिकारी जाती थी। अजमेर में हुडी का व्यवसाय करने वाले जन साहुकारो में कमलनयन हमी रभिह, 
पदममी मनैनसी प्रौर लूनकरण रिद्धकरण को फर्मो मुख्य थी। उदयपुर में मेहता वदनमल की हुडी 
व्यवसाय में काफी स्याति थी ॥ रीया वाले सेठ मुहझोत जीवनदास के घराने तथा जसलमेर के सेठ 
गुमानचन्द बापना के घराने ने इस क्षेत्र में अपूव कीति अजित की । 


मध्यकालीन राजस्थान के व्यापार वारिज्य की उत्नति में उसक्री भोगोंलिक स्थिति का 
महस्वपूरणा योगदान रहा । देश क्रे उत्तरी, उत्तर पश्चिमी भ्रोर दक्षिणी मारत के भ्रधिकाँश व्यापारिक 
माग राजत्थान से होकर गुजरते थे। इस प्रकार, राजस्थान का भारत के दोनो प्रमुख क्षेत्रों 
से घनिष्ट व्यापारिक सम्पक बना रहा। प्रफ्रीका, यूरोप पश्लौर एशिया के व्यापारी तिथध पझथवा 
गुजरात के बदरगाहा से राजस्थान को प्रमुख मडियो तक प्राते थे श्रौर प्रपने सामान के बदले में 
उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्यएशिया की वस्तुएं ले जाते थे । इसी प्रकार, मध्य एशिया के 
व्यापारी भी घोडो, सूखे मेवो तथा श्र-य वस्तुप्रो के बदले म॑ पूर्वी एशिया का सामान ले जाते थे । 
उप्तीसवी सदी के मध्य तक राजस्थान के व्यापार वाणिज्य की स्थिति पहले को भात्ति बनी रही और 
इसे बनाये रखने भे जन साहुकारो की भूमिका महत्वपुण रही । उनका भुख्य काय कुटोर उद्योगों 
के उत्पादन तथा कृषि उत्पादन की वस्तुओं के निर्यात में सहायता देना तथा स्थानीय प्रावश्यकता के 
भनुतार भ्रय वस्तुओ का प्रायात करना था । उदाहरणाथ, कोटा वे शाह मोहनराम रिखवदास 
प्रफीम के बहुत बढे व्यापारी थे जिनके यहा से कच्चे माल से युर्ता माल तेयार द्वोकर प्राय राज्यों 
को भेजा जाता था| पाली मारवाड के सेठ कचरदास लोढ़ा भी श्रफीम के बहुत बढ़े व्यापारी थे ) 
झफीम के व्यापारियों में सादडी के सेठ गगाराम बापना भी भ्रग्रिम पक्ति मे थे। रतलाम भौर इन्दौर 
में भी उनको दुकानें थीं जिन पर बडे पँमाने पर अफीम का व्यापार क्या जाता था । 


फूपडा, फपास, भ्रनाज, किराणा झादि के व्यापार-क्षेत्र मे राजस्थानी जैन साहुकार सबसे 
भागे रहे । रीया के नगर सेठ मुहणोत जीवनदास की पूना, भ्रजमेर तथा दक्षिण भारत के अनेक 
स्थानों में दुकानें कायम थीं | हमीरमल के समय मे इस घराने का व्यापार वाशिज्य भ्रौर भी प्रधिक 
विस्तृत हुआ तथा पजाबव झौर मध्यभारत में कई दुकानें खोली ग्रइ । जोधपुर राज्य की तरफ़ से इस 
घराने को विधेष सुविधाएं प्रदान की गई ) उनके व्यापार-वारिज्य पर भाघा महसुल माफयथा 
भोर उनकी घरेलू स्‍प्रावश्यकता के लिये पान वाले प्मस्त सामान की पूरी छुगी माफ कर दी गई 
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थी । सेठ चाँदमल के समय में इस घराने की लगभग ४०० दुफानें सम्पूर्ण भारत में फंजी हुई थी | 
व्यापार-वाशिज्य के क्षेत्र में जेसनमेर के सेठ गुमानचन्द बापनता के घराने ने विशेष प्रतिष्ठा ग्रजित 
की । उनके पाच पुत्रा-बहादुरमल, सवाईराम, मगनी राम, जोरावरमल और प्रतापचनद्र ने कम: 
कोटा, कालरापाटन, रतलाम, उदयपुर और जैसलमेर, इन्दौर को अपना-श्रपना कार्यक्षेत्र बनाया श्रीर 
सम्पूर्ण भारत में सेंकड़ी दुकानें कायम की । चीन में भी इस घराने की दुफान थी । 


श्रजमेर के जन साहुकार भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे । मेहता प्रतापमल के घराने की 
दुकाने कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन्दोर, टोंक, उज्मन आदि स्थानों पर 
थी । मेहता लालचन्द की ग्वालियर, झासी, फह्खाबाद, मिर्जापुर, भोपाल, जयपुर आदि स्थानों पर 
प्तराफे की दुकानें थी। इस घराने की “लुनकरण रिद्धकरण” फर्म की २५-३० शाखाए उत्तरी- 
भारत में फंली हुई थी। अजमेर की ही “कमलनयन हमीरमिंह” फर्म की दुकानें जयपुर, जोधपुर, 
किशनगढ़, फदखाबाद, टोक, सीतामऊ, कलकत्ता, वम्बई, कोटा, अ्रलवर, सिरोज आदि झनेफ स्थानों 
पर कायम थी । भ्रजमेर की एक अन्य प्रसिद्ध फर्म “पदमसी नेनसी” थी जिसकी शाखाए दक्षिण- 
भारत में मद्रास और पूर्व मे आसाम तथा उत्तर में पंजाव तक फैली हुईं थी। चूरू के जैन साहुकारों 
में “दवमानन्द वृद्धिचन्द” की फर्म काफी प्रसिद्ध रही । बाद में इसका नाम “"तेजपाल वृद्धिचन्द,' 
पड़ा । यह फर्म मुख्यतः कपडे और वैकिंग का कारोबार करती थी झौर राजस्थान तथा आसाम- 
बंगाल मे इसकी फई शाखाए थी ॥॒ 

उदयपुर के मेहता वदनमल ने न केवल भारत में ही अ्रपितु रंगून, हांगकाग आदि सुदुर- 
पूर्वी स्थानों मे भी अ्रपने फर्म की शाखाएं स्थापित की थी । इसी प्रकार, जयपुर के गुलाबचन्द वेद 
जौहरी इंगलेंण्ड से पन्ना मगाकर भारत में बेचने तथा इंगलेंण्ड को जवाहरात भेजने का व्यवसाय 
करते थे । जयपुर के “गुम्नान्िह दानसिह” (कोठारी) की इन्दोर, पूवा, ग्वालियर, उदयपुर, बीकानेर, 
ग्रमरावती आदि स्थानों पर कई शाखाएं थी । वम्बई में राजस्थानी साहुकारों की सर्वेप्रथम शाखा 
खोलने का श्रेय भी उन्हीं को है । जयपुर के एक अन्य जैन साहुकार देवीचन्द कोठारी की मालवा, 
ऋलकत्ता, वम्बई, कानपुर, फहखाबाद श्रादि स्थानों पर ४४ शाखाएं थी । सरदारशहर के सेठ चेनरूप 
दूगड़ के घराने की “चैनरूप सम्पतराम” फर्म की कलकत्ता के बाजार में काफी प्रतिष्ठा थी। यह फर्म 
विदेशी कपड़े का सीधे इंगलंण्ड से आयात करती थी। चूह की ही एक अन्य फर्म “रूक्मानन्द- 
सागरमल” (बोथरा) जापान तथा इंगलैण्ड से विदेशी कपड़े का आयात करती थी । चूरू के त्यागी 
जैन साहुकार चिमनाराम मोदी के बराते की दुकानें भी अनेक स्थानों में फेली हुई थी। दिल्ली में 
उनकी फर्म “जयदयाल भीमराज” के नाम से प्रसिद्ध थी तो कलकत्त में “ब॑जनाथ बालचन्द के नाम 
से विख्यात थी । 


उन्नीसवीं सदी में कई जैन साहुकारों का मुख्य व्यवसाय भरुमि-कर श्रोर सायर वसूली का 
इजारा लेना था । इसके साथ-साथ वे लोग जमीदारी का काम-काज भी करते थे । १८५१ ई० तक 
उदयपुर राज्य की सम्पूर्ण सायर वसूली का ठेका सेठ जोरावरमल के पास रहा था। अ्रजमेर और 
ब्यावर की सायर वसूली का इजारा भी काफो वर्षों तक जैन साहुकारों ने ले रखा था । जैसलमेर 
रज्य से भूमि-कर वसुली का इजारा कुछ वर्षों तक सेठ गंणेशदास वहादुरमल के पास रहा था | 


उनीसवी सदी के जन परिवारों का योगदान ] [ २३६५ 


सिरोही के शपना परिवार की “सूराजी फूलचद” फम भी भूमि कर उम्राही तथा सायर वसूली के 
इजार लेने का काम करती थी । उदयपुर के प्रेमचद बापता का घराना भी इजारेदारी का काम 


करता था । 


उत्नीसवी क्षदी के उत्तराद्ध में राजस्थान की भाथिक स्थिति में महत्त्पपूण परिवर्तन हुये । 
प्रग्नजों ने राजपुताना को भी प्रपनी ग्राथिक साम्राज्यवादी नीति में लपेट लिया। परिणामत्वरूप 
विभिन्न राज्यो म खानो का उत्खनन बद हो गया । नमक-उद्योग पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार 
कायम हुआ । रेल मार्गों के खुल जाने से हजारों बनजारों का वध्यव्ताय सीमित हो गया | पुराने 
व्यापारिक के द्रो का महत्व भा जाता रहा | भूमि बादोवस्त प्रोर चुगी की सशोत्रित व्यवस्था ने 
क्रमश भूराजस्व श्रौर सायर वयूली की इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया। राज्यां में भ्राघुनिक 
खजानो की स्थापना ने राज्यों के साथ लेन-दंन भौर ब्याज के व्यवस्ताय को भी काफ़ी सीमित कर 
दिया । इस प्रकार, घन सम्पत्ति अजित करने के परम्परागत साघन सीमित होते गये परन्तु नये साधन 
उपलब्ध नही हुए । ऐसी स्थिति में राजस्थानी व्यापारियों श्रौर सेठ साहकारा ने राजस्थान के बाहर 
ब्रिटिश प्राः्तो तथा अ ये देशी रियाप्ततों में प्पना भाग्य प्राजमाने का प्रयत्त किया । यह क्रम वीसवी 
सदी म॑ भी जारी रहा। 
राजस्थान के याहर भाग्य प्राजमान जाने वाले व्यापारियों एव साहुकारो में भी जन साहूकारो 
की सख्या ग्रविक रही | सुद्र प्रनजान प्रदेशों में जाना शोर वहा बधना सरल काम नहीं था । फिर 
भी जन साहुकारों न अदभुत साहस का परिचय दिया। बंगाल, ग्रासाम, मद्रास प्रादि प्रातों मे 
उनीसवी सदी के बीतते न बीतते प्रनेक प्रसिद्ध जन गद्दियां का प्राविर्भाव हो गया । प्रारम्भ मे वे 
लोग वेनियन हुएं। फिर मुत्सद्ी, मुनीम भौर दलाल हुएं। कितु बीसवीं सदी के प्रारम्म मे 
हम उह प्रमुख वेफ़र, कपडे के बडे व्यापारी, प्रधान जूट वेलर, प्र्रिम पक्ति के लोहे के व्यापारी, 
चाय बागानो के स्वत्वाधिक्तारी, श्रफोम के प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में देखते हैं। कलकत्ता की 
प्रसिद्ध फ्र “रू्वमान द वृद्धिचद” जो बाद में “ तेजपाल वृद्धिचद” के नाम से विर्यात हुई, चुरू के 
जन साहुकारो की हो थी । इसी प्रकार, ' गसंस चनरूप सम्पतराम” फम सरदारशहर के जन साहुकार 
की थी | जोघपुर के सेठ लालच द बोधथरा ने बगाल में “लालच द प्रमानमल” फम स्थापित की । चूरू 
के वोधरा परिवार ने नी कलकत्ता मे "हवमानन्द सांगरमल” नामक फम स्थापित की । रतनगढ़ के 
सेठ माशक्चद वद ने कलकत्ता मे ' माणकचन्द हुकमचन्द” नामकू फम कायम की। चूरू के बेद 
उदयचद पप्चालाल शौर राजलदेमर (वीकानर) के सेठो की “खडमसिह लच्छीराम"” फम कलफत्तं 
की प्रप्तिद्ध फर्मों मे से एक थी । पाली मारवाड के कोठारी नरफप्तिह के पुत्रों ने वम्वई म ' सागरमल 
निह्ठालचन्द” फम स्थापित को । सेठ भमरसी ने द्वैंदरावाद दक्षिण में भमरसोी सुजानमल” नामक 
सुविद्यात फम कायम की । इन लोगों के प्रतिरिक्त प्रनकके एस जन परिवारों का उल्लेस मिलता है 
जो वि एक लोटा ढोर लेकर कमान के लिए बाहर निकल पढ़े भोर हजारो मील वी दूरी तय बरवे 
प्रगजजान इलाका मे बस गये धौर पहा व्यापार-वा णिज्य द्वारा भच्छी सम्पत्ति प्रजित की पौर उन 
इलाक) मे राजस्थानी संस्कृति के घाय-साथ जन घम फा प्रालाक नी फल्लाया । 


राजस्थानी सेठ-साहुकारो ने शुरू में वाणिज्य को हो भपनाया ॥ उद्योग भौर उत्पादन के 
क्षेत्र में वे कापी दर से उतरे । परन्तु इस क्षेत्र में भी जन साहुकार प्रप्णणी रहे | जयपुर के कोठारी 
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वादमल ने सर्वप्रथम अजमेर में श्राइस फंव्टरी कायम की । उन्होने श्रजमेर में एक आयरन एण्ड ब्रास 
फाउण्डरी, मंडावर में एक जिनिंग फैक्टरी तथा जयपुर में श्राइस फेक्टरी भी जोली। अ्रजमेर के 
सेठ हमीरसिह लोढ़ा ने ब्यावर में एडव्ड मिल की स्थापना करके राजस्थान में वस्त्र-उद्योग को 
प्रोत्साहन दिया । जयपुर के गुलावचन्द वेद ने जवाहरात उद्योग को श्राग्रे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया । राजस्थान के बाहर बसे राजस्थानी से5-साहुकारो पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गये विशेष 
प्रतिबन्धी के कारण वे लोग श्रपने-अपने राज्यो में कारखाने स्थापित करने में असमर्थ थे । यही 
कारण है कि चाहते हुए भी वे अ्रपने राज्यो में उद्योग-धन्यों का विकास नहीं कर पाये । 


इस प्रकार, उन्नसरवीं सदी के राजस्थान में वोहरगत, हंडी-व्यवसाय, व्यापार-वा शिज्य, दइजारा 
व्यवसाय श्रादि सभी आ्ाधथिक गतिविधियो में जन साहकारो ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया श्र व्यापार- 
वारशिज्य को उन्नत बनाये रखने में श्रपता श्रवक सहयोग प्रदान क्रिया । 
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सर जेनियों का योगदान 


५3 


बीकानेर राज्य के आथिक 
र्ढे ्‌ । विक 


श्री गिरिजाशकर शर्मा 


पृध्ठभुभि 

बोकानेर राज्य के इतिहास मे जन पधर्मावलम्बियों का प्रपना एक विशिष्ट स्थान रहा है । 
राज्य के स्थापना काल से लेकर राजस्थान में इसके एक्रीऋरणु तक जन घराने वोकानेर राज्य को 
प्रशामनिक, सनिक एवं राजनतिक सेवा मे सलग्न रह कर काफी रुपाति कमा रहे ये तो दूसरो भार 
इही घरानो के प्रय लोग राज्य के वारिज्प व्यापार एव प्रौद्योगीकरण में भाग लेकर इसकी प्राधषिक 
स्थिति सुदृढ करने में व्यस्त थे । जब राव बीका ने वीकानेर राज्य की स्थापना करने के लिये जोघपुर 
राज्य से कूच किया तो उनके साथ जन धर्मागलदी प्रोसवाल जाति के वच्छावत मेहता वरसिह, वंद 
महत्ता लाला प्रौर लाखणसी व कौठारी चोयमल मुत्सद्धी बे रूप में प्राये ।* राज्य की स्थापना के याद 
इन लोगो को राज्य मे भ्रनेक उच्च पदों पर नियुक्त किया गया । इनके बाद इनके वशजों में मुख्य रूप 
पे कमचद, वद महता भवीरचद व मेहता द्विदुमल तो ग्रमात्य एवं प्रधान भमात्य पदों को भी 
सुशोभित कर चुके थे। इन घरानों के प्रतिरिक्त सुराणा, राखेचा, एवं नाहटा प्रादि कई जेन 
पधर्मावलधियों के वशजोा न॑ राज्य के उज्च पदों पर रहकर सर्मिक एवं राजनतिक सवाएं देन का प्रदसर 
प्राप्त किया था । यहा यह द्रष्टव्य है कि महाराजा सरदारसिह के थघासन तक (सत्‌ १८७२) राज्य 
क उच्च एवं दायित्वपूण पदों पर वश्य वर्ग विशेषत जन प्रोसवाला की प्रधानता रही | इस समय 
तक प्रधान मत्री का प्रपनी प्रय जिम्मेवारियों के प्रतिरिक्त राज्य की प्रायिक स्पिति सुहढ़ करना 
मुख्य जिम्मेवारी मानी जाती थी ।३ प्रस्तुत निवध में हम उक्त घरानो एवं समय-समय पर राज्य के 
विभिन्न भागों मे प्लाकर वबसन वाले वारियज्य व्यापार म॑ सलग्न जन धर्मावलम्वी लोगो का, राज्य की 
धापिक स्थिति सुदृढ़ करने मे जो योगदान रहा उम्र पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 


सन्‌ १८७४ मे जिस समय केप्टित पाउलेट ने राज्य का गजेटियर ठयार क्या था, उस 
समय बीकानेर क॑ भ्रस्सी प्रतिष्ठित व्यापारिक पराने वद मेहता लाला को प्रपना पुउवज मानते थे तथा 





१ पराउलेट--गजेटियर भ्ॉफ दो बोकानर स्टेट, पृष्ठ १ । 
२ मौरीक्षकर हीराचद श्रोझा--बौकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय माग), पृष्ठ ७५३ । 
३ गोरोशरुर हीराडद भोभा--बोकानर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृष्ठ ७५४। 


४६८ | [ जैन सस्कृति भौर राजस्थान 


पाच श्रन्य व्यापारिक घराने कोठारी चौथमल को अ्रपना पूर्वज मानते थे ।१ थे दोनों राब बीका के 
साथ जोधपुर से झाये थे। इनके श्रतिरिक्त बीकानेर के शासको ने राज्य में अनेक गांवों एवं कस्दों को 
वसाने के लिये समय-समय पर राज्य के बाहर के व्यापारियों को निमंत्रण दिया और यहाँ बसने के 
लिये उन्हें ग्रमेक स॒विधाएँ प्रदान की । इससे राजपृताने की अनेक रियासतो के व्यापारियों ने राज्य 
मे आकर अपना वाशिज्य व्यापार प्रारम किया। इन व्यापारियों मे भी जैन धर्मावलवी ही सबसे 
ग्रधिक आकर बसे ।* जन लोग भ्रधिकतर राज्य के सुजानगढ, सरदारशहर, रतनगढ, राजलदेसर, 
टूगरगढ व चुरू मे आकर बसे थे। इनमें श्रोसवाल, सरावगी व जेन घर्म को मानने वाले अग्रवाल 
मुख्य ये । राज्य में सन्‌ १६२१ में कुल व्यापारियों की संख्या ४५,१३३ थी जिनमें से श्राघे से श्रधिक 
२५,००० के लगभग केवल जैन घमिलवी २४,५५१, सरावगी ४४६ व शेप अग्रवाल जैन ही थे ।॥3 
इस प्रकार राज्य में अनेक जेन जाति के घराने यत्र तत्र बिखरे हुए थे, उनमे मुख्य घरानो के मूल 
नाम इस प्रकार हूँ :--- 


वाघचार, बडेर, घाड़ीवाल, भांडावत, शाह, मन्‍नी, साड, बूचा, मरोहठी, सठिया, मालू, 
लोकड़ी, नाडवंद, कोचर, सिरोहिया, वाफनिया, कोजतिया, 'भंडारी, भूरा, सजत्ती, रवड़, लोनिया, 
सोनावत, चजलानी, ललदानी, फलोदिया, पनूचा, प्रभानी, ववशी, दफ्तरो, कावडिया, श्रांचलिया, 
सिपानी, हीरावत, आसाती, भूपानी, नाहर, खटोल, रामपुरिया, दोगड़, मानोत, गोलछा, गलगलिया, 
खजांची, भडसाली, नाहटा, छाजेड, चोपड़ा, भादानी, मृड़ा, सुखानी, लढानी, चंद, बच्छावत, 
वबडरिया, वेगानी, सावनसुखा, कोठारी, पारख, डइढा, बाठिया, कात्ते ला, दसानी, लोढ़ा, लालानी, 
पटवा, डागा, जैसलमे री, डागाराजानी, पारखजेठानी, पारख पंस्तारी, सिंधी, सुराना, गुड़िया, चो रड़िया, 
सेठी, बोधरा, सनावत, चडालिया, गरद॒देंया, जलेबवी चोर, डोसी, छुरिया, सांकालिया, कुडलिया, 
गुड़ावत, फाचक, सुजानी, राखेचा, पुगलिया, रतानी, कांकरिया, कठोतिया व बाफना | 


राज्य की ग्रामीण अय्थे-व्यवस्था एवं जैन व्यापारी : 


बीसवी सदी के प्रारम तक राज्य में ग्रामीण श्रयथ॑-व्यवस्था का आघार गांवों एवं कस्यों में 
रहने वाले साहुकार एवं महाजन ही थे, जो वैश्य जाति के प्रधान थे। सन्‌ १६२१ तक राज्य में 
४७३४ व्यक्ति साहुकारी एवं महाजनी के कार्य में व्यस्त थे जिनमे भी ओसवाल जाति के लोग ही 
सर्वाधिक थे ।* प्रारभकाल से ही वीकानेर कृषि एवं पशुपालन प्रधान राज्य था, तथा इसकी कुल 


१. पाठउलेट--गजेटियर ऑफ दी बीकानेर स्टेट, पृष्ठ १ । 

२. वीकानेर की परवाना वही, संवत्‌ १६००-१६००, जो राजस्थान राज्य श्रभिलेखागार मे सुरक्षित 
है। इसके शअ्रनुसार विलाड़ा से रामचंद्र सुखानी, किशनगढ से मुहनोत आझानन्दर्ततिह, फकीरदास 
व्‌ बुधाराम तथा अन्य श्रोसवाल व्यापारियों को राज्य में आने का निमंत्रण दिया गया था । 
राज्य के शासक जैन सेठों को गांव श्रथवा कस्वों को बसाने के लिये चौधरी का पद भी इनायत 


किया करते थे । डूगरगढ़ के भादानी व सजानगढ़ के कठोतिया क्रमश: वहाँ के चौधरी थे | 
९. सेसस, बीकानेर स्टेट, सन्‌ १९२१, पृष्ठ २६। 


४ मुणी सोहनलाल---तवारीख राज वीकामेर पृष्ठ ४६ । 
४. सेंसस, बीकानेर स्टेट, सत्‌ १६२१, पृष्ठ ३२३ । 


बीकानेर राज्य के श्राथिक विकास में जनियो का योगदान ] [ ३६६ 


जनसख्या का २/३ भाग केवल गायो में रह कर ही भ्रपना जीवन यापन करता था । किन्तु कम एव 
ग्रनियमित वर्षा तथा नियमित भ्रकालो के कारणा ग्रामीण लोग अपना जीवन निर्वाह कठिनाई से 
किया करते थे । उनको अपनी श्रावश्यकताशो की पूर्ति हेतु श्राथिक्र मदद के लिये, ग्राव भ्रथवा पास 
के कस्बो के साहुकारों श्रथवा महाजनो पर हो मुख्य रूप से निभर रहना पडता था क्योकि राज्य मे 
इस समय तक राज्य की झोर से इस सम्बंध मे कोई विशेष व्यवस्था न थी ।" कृपक एवं पशुपालक 
बीज, हल एवं पश्ुु खरीदने से लेकर पझ्पनी ग्रय देंनिक झ्रावश्यकतात्रों के लिये इही साहुकारों एव 
महाजनो से रुपया उधार प्राप्त किया करते थे ।* साहुकार एवं महाजन ही मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे 
नियमित झकाल के कारण कृपक की फसल नष्ट होने का अझनुमान होते हुए भी रुपया देने मे सकोच 
नही होता था, यही नहीं वह कृपक एवं पशुपालक के ग्रनुत्पादक खर्चों के लिये रंपया उधार दे दिया 
करता था ) दुधरी ओर हम देखते हैं, राज्य की प्राथिक स्थिति को सुदृढ करने के लिये भू-राजस्व 
ही सबसे महत्त्वपूणा साधन था। राज्य में नियमित भू-प्रवध से पूच गावो से भू-राजल्व वसूल करने मे 
इन वश्य जाति के महाजन एवं साहुकारो का योग कम न था । राज्य के ग्रामीण प्रचलो म॑ भू-राजस्व 
वसूल करन की मुख्य जिम्मेदारी गाव से सम्बद्ध हृवलदार एवं चौधरी की होती थी । ग्रधिकाशत ये 
लोग भूनराजस्व की रकम ग्रामीण लोगो से सीधी वमुल न कर गाव के महाजन से एकमुश्त रकम 
प्राप्त करके गाव उसको सुपुद कर दिया करते थे तथा महाजन ग्रामीण लोगो से अपने पुश्तेनी लेनदेन 
के सम्व धो के कारण दी गयी रकम धीरे-वीरे वसूल कर लिया करते थे ।॥3 हालाकि गाव के इन 
साहुकारो एव ग्रामीण महाजनो की ऊंची ब्याज दर लेने के कारण ग्रालोचना की जाती है किन्तु उस 
समय की राज्य की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाय तो यह कहने में फ़ोई सकोच न होगा कि 
ग्रामीण प्रथ-ब्यवस्था को सुदृठ करने में जितना इस वग के लोगो ने योग दिया था उतना श्राय किसी 
ने नही । 


शज्य का वारिज्य-ध्यापार एवं नन व्यापारी 


ग्रामीण प्रथ-व्यवस्था को सुटढ करने मे श्ोसवाल जन व्यापारी जिस प्रकार योग दे रहे थे, 
उसी प्रकार राज्य के वारिज्य व्यापार में भी उनका योग कमर नथा। प्रारभ से ही राज्य का 
व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व था | राजगढ़, चूरू व सुजानगढ़ ग्रादि महृत्वपूण स्थान थे । इनमे 
से राजगढ़ तो बहुत बडा व्यापारिक स्थान था प्रौर भारत के उत्तरी भागो के सभी भागो से काफिले 
यहा प्राकर ठहरत थे । पजाब ह्लौर काश्मीर को चीजें हसी भौर हिसार होकर सीघी यहा ग्राती थी 
भोर पूर्वी भागो से दिल्‍लो, रेवाडो भोर दादरी होते हुए यद्टा रेशम, बढ़िया कपड़ा, नील, चीनी, 


१ राज्य में सन्‌ १६३० तक कृपको को देवी विपत्तिया के समय करो म॑ कुछ छूट प्रवश्य दी जाती 
थी फितु राज्य की ओर से उनकी प्रन्य प्रावश्यक्ृताग्मा को पूर्ति के लिये नकद भुगतान की 
विशेष व्यवस्था नही थी | इस समय तक किसी प्रकार की सहकारी समितियाँ थी सामने नहीं 
ग्राइ जो इपको को ऋण दे सक्के । 


२ राज्य मे सकडों प्रोसवाल साहुकारो को राज्य की तरफ से साहूकारी कार्यों को करने के पट्टे भी 
भिन्ते हुए थे 
३ फेगन--संठलमंद रिपाट, वोझानर, पृष्ठ २० । 


३७० |] ..[ ज॑न संस्कृति श्रौर राजस्थान 


लोहा, तवाकू श्रादि आती थी । हाड़ौती और मालवा की तरफ से भझ्रफीम श्राता था जो राजपुताने कौ 
सभी रियासतों को जाता था। सिन्धु घाटी के प्रसिद्ध व्यापारिक स्थानों शिकारपुर भ्रौर मुलतान से 
खज्र, गेहू, चावल, लू गी श्रौर फल आते थे। मारवाड मे पाली से विदेशों से समुद्री मार्ग से आयातित 
माल जंसे मसाले, दवाइया, नारियल आता था ।! राजगढ़ से श्रनेक व्यापारी ग्रपना माल रीणी 
हीते हुए बीकानेर लाते थे तो कुछ लोग यहां से चूरू, रतनगढ एवं सुजानगढ होकर फलोदी, नागोर 
प्रौर पाली की श्लोर चले जाते तथा अनेक व्यापारी यहा से पूगल होते हुए भावलपुर पहुंचा करते थे । 
इसके अतिरिक्त भिवानी से मारवाड जाने वाले व्यापारी भी अपने माल के साथ शेखाबटी की श्रपेक्षा 
वीकानेर राज्य में से ही गुजरा करते थे क्योकि बीकानेर मे केवल एक जगह राजगढ श्रथवा सुजानगढ़ 
में ही जकात देनी होती थी तथा इमके विपरीत शेखावटी में वहां के ठाकुर इसे अनेक स्थानों पर 
वसूल किया करते थे । यहा यह द्रष्टव्य है कि उक्त व्यापार का कुछ भाग तो स्थानीय लोगो को 
मावश्यकता पूरी करता था परन्तु अधिकाश माल यहा से दूसरे स्थानों पर चला जाता था। इससे 
राज्य को राहुदारी के रूप में अच्छी आमदनी होती थी । चछुछ, रतनगढ, सरदारशहर, छुजानगढ़, 
डू गरगढ एवं भादरा आदि के कस्बे जो कि राज्य के मुख्य व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, में जेन 
व्यापारियों की सख्या सर्वाधिक थी । इन कस्बों के बाद राज्य की राजधानी में भी इनको सब्या 
काफी अधिक थी अ्रतः ऐसा कहना अतिश्योक्तिपूर्ण न होगा कि उक्त व्यापार को सम्पन्न करवाने मे 
ग्रन्य जाति के व्यापारियों की अपेक्षा जैन धर्मावलवियों का सहयोग ही सर्वाधिक था ।* 


इस समय तक ओसवाल लोग अफीम का सौदा, घी, गलल्‍ला, कपड़ा, ब्याज बट व आाढ़त का 

काम ही मुख्य रूप से किया करते थे तथा राज्य से माल का आयात भी किया करते थे ।7 परन्तु 
ज्योही ब्रिटिश भारत में नग्री व्यापारिक मडिया स्थापित हुई और यहा व्यापार मे लाभ के अधिक 
अ्रवसर दिखायी दिये तो राजपूताने के अ्रन्य व्यापारियों की भाति यहां के व्याधारियों का ध्यान भी 
उस ओर गया । दूसरी ओर राज्य मे बार-बार भ्रकाल, जागीरदारो द्वारा सेठ-साहुकारों को तग 
करने एवं महाराजा सूरतर्सिह के समय गृह युद्ध एवं बाहर के अनेक युद्धों के कारण श्रसुरक्षा की 
भावना, ब्रिटिश नीति के कारण राज्य का परम्परागत व्यापार एवं व्यापारिक मार्गों के नष्ट हो जाने, 
राज्य मे कर भार श्रधिक होने एवं अंत में शासको द्वारा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन ने यहां के व्यापारियों 
को अपने जीवनयापन के लिये ब्रिटिश भारत मे एवं दक्षिण भारत की रियामतो में जहां उन्हें उक्त 
सभी कठिताइयो से छुटकारा मिलना सभव था, निष्क्रमण कर दिया ।४ इस प्रकार जैन जाति के 

झोसवाल एवं सरावगी भी भ्रन्य जाति के साहसी एवं अध्यवसायी लोगों के साथ ही देश में दूर-दूर 





१. टाड, राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ ११५४-११५५ | 


लिप पे 2 
२. इस काल का परवाता बही एवं कागदो की बहियों मे जो राजस्थान राज्य आमलेखागार मे सुरक्षित 


हैं, जेन जाति के संकड़ो व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, जो राज्य मे चारो ओर फैलकर 
व्यापार कार्य में संलग्न थे । 


जम 


ख्ज 


३- मुंशी सोहनलाल, तवारीख राज बीकानेर, पृष्ठ ७१ । 


४. इस सम्बन्ध में गिरिजाशंकर शर्मा का राजस्थान इतिहास काग्रेस के अ्रष्टम ग्रधिवेशन श्रजमेर में 
'ड़ा गया शोध पत्र “बीकानेर के व्यापारियों का निष्क्रमण एवं उसके कारण” द्रष्टव्य हैं । 


बोकानेर राज्य के श्राथिक विकास मे जनियो का योगदान ] [ ३७१ 


घारो ओर फल गये । परतु राज्य के श्रोसवाल जाति के व्यापारी भ्रधिकतर बगाल, मालवा, सेट्रल 
प्राविस, वम्वई, मद्रास, हैदराबाद व मैसूर मे पहुँचे। वहा जाकर उहोने कपडा, अ्रफोम, जवाहरात, 
सोना, चादी, जूठ, रुई, बेकिंग, कमीशन एजेन्सी, फाटका व ठेकेदारी को अपने व्यापार का माध्यम 
बनाया । यही नही राज्य के श्रोसवाल प्रथम मारवाडी व्यापारी थे जिन्‍्होने विदेशों मे ब्विटिश फर्मों 
से सीधे ही कपडे का श्रायात करना प्रारभ किया था। इनमे से अनेक जूट प्रेसो के मालिक, शिपत्त 
व प्रनेक कारखानों के मालिक हो गये थ | इद्ठी ओंसवाला में से कुछ बढ़े बडे बेकर वनकर भारी 
मुनाफा कमा रहे थे जिहेँ ब्रिटिश भारत मे अच्छा सामाजिक सम्मान भ्यी प्राप्त था |? इतना होते 
हुए भी इन प्रवासी श्रोसवालों का अपने मूल निवास स्थान वीकानेर राज्य से बराबर सम्बघ 
बना रहा । 


ब्रिटिश भारत स्थित अपन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ अधिकाँश लोगो ने राज्य में 
भी अपन प्रतिष्ठाना की सहायक शाखाए खोल रखी थी जिहें दीवानखाने कहा जाता था जिनमें 
ब्याज बड़ा एवं सर्रफी व हूडी चिट्ठी का काम मुख्य रूप से हुआ करता था। इन व्यापारियों मे 
साहुकारी का घधा अनेक रूप मे प्रचलित था। कुछ लोग तो राज्य के कस्बो जहा से वे सम्बद्ध होत 
थे एवं उसके आसपास तक भ्रपने घधे को सीमित रखते थे । परतु बहुत से लोगो ने इसे श्रपने पैतृक 
धघे के रूप में श्रपना रखा था श्रौर इनका श्रपनी ब्रिटिश भारत स्थित शाखाओ से बराबर सम्बाध 
वना रहता था। ये लोग हडी लिखने का काम एवं ब्याज पर रकम जमा करने के काय के स्ताथ 
कमीशन एजे सी (आढ्त) का काम भी किया करते थे और कृषकों एवं पशुपालको द्वारा कस्बों मे 
लाई गयी उपज को बेचने श्रादि काय का दायित्व भी लेते थे । इही में से प्रनेक लोग राज्य के बढ़े- 
बढे कस्वों एवं राजधानी बीकानेर म॑ बेंकर का ही काम करते थे । वे रुपया, सोना, चादी जमा करते 
थे, चालू खातो पर रुपया निकालने की सुविधा देते थे, हुडी व भ्रय कामशियल प्रलेखो जंसे रेलवे 
रिसीप्ट आदि को बेचने एवं खरीदने का काय करते झोर मुहती श्ौर दशनी हुडियो का लैनदेन में 
उपयोग करते थे । अनेक श्रोसवाल एवं सरावमी व्यापारियों ने राज्य मे जब कम्पनीज रजिस्टड होने 





१ इनमे मैसस चनरूप सम्पतराम दूगड, मैससे उदबमल चादमल, मैसस हस्तमल डांग्रा, मैसस 
ग्रगरचद जेठमल सेठिया, मैसस हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, मैसस ताराचद मगराज, मैसस 
म"मालाल सोमाचद सुराना, मैसस ग्रिरघारीलाल रामलाल गोठी, मैसस जसराज जचादलाल बद, 
मैमस तिलोकचद जयमल, मैप्तस खेतसीदास कालूराम, मैसस जंसराज रिधकरण, मैसस नगराज 
माणकचद, मैसस खुमचद त्तोलाराम, मैसस कालूराम नथमल, मैसस लकच्छीराम भेघराज, मेसस 
तेजमल विरधीचद, मैसस हजारीमल सिरदारमल, मैसस हजारीमल सागरमल, मैसस पनन्‍नालाल 
सागरमल, मैसस गणोशदास मालचद, मैसस जेसराज गिरघारोलाल, मैसमप्ष पनालाल, गणेशदास, 
मैसस मग्रलचद उदयमल, मैसस मौजीलाल पतालाल वाठिया व मैसस गुलाबचद हनुवतराम 
बीकानेर राज्य की पुरानो प्रोसवाल व सरावगी फर्म मुख्य थी जो ब्रिटिश भारत व दक्षिणी 
रियासतों में विभिन प्रकार के व्यापार काय मे सलग्न थी | 


३७२ ] [ जन संस्कृति शोर राजस्थान 


लगी तो अनेक कम्पनियों को रजिस्टर्ड करवाया और उन्ही के माध्यम से व्यापार किया ।' 


राज्य का श्रोद्योगीकरण और व्यापारी $ 


राज्य में सगठित उद्योगों का श्रीगणेश बीकानेर के महाराजा गंगापिह द्वारा सत्ता के वास्त- 
विक अ्रधिकार प्राप्त करने (सन्‌ १६९०५) से ही माना जा सकता है । इनकी मृत्यु (सन्‌ १६४३) तक 
राज्य में अनेक उद्योग धधे खुल छुके थे जिनका अधिक विकास उनके पुत्र महाराजा शादू लप्िह के 
शासन (१६४३-४८) काल में हुआ था । इससे पूर्व राज्य मे अनेक कुटोर लघु उद्योग भी प्रचलित थे 
जिनमे श्रधिकतर पशुपालन पर ही आधारित थे । इनमें ऊन उद्योग प्रमुख था। ऊन का न केवल 
निर्यात ही किया जाता था वल्कि उसको कातकर ऊनी लोइया, कम्बल व चटाइया बनाई जाती थी । 
पशुओं की खाल व चमड़े का भारी उत्पादन होता था, उससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनायी जाती 
थी जिनमे कुप्पिया बहुत प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में घी का उत्पादन भी श्रच्छा 
होता था जो राज्य में खपने के अतिरिक्त कुछ निर्यात भी किया जाता था । पशुपालन पर आ्राधारित 
कुटीर उद्योग घंधो के अतिरिक्त हाथी दात की चूड़ियो पर सोने चादी के तार चढ़ाने का काम भी 
बहुतायत से हुआ करता था। घरो में रसोई में काम आने वाले मिट्टी के वर्तेन राज्य में उपलब्ध लाल 
मिट्टी या चिकनी मिट्टी के बनाये जाते थे । पीतल के बर्तनों पर पालिश का सुदर काम किया जाता 
था लाख के काम मे खिलौने, चड़ियां, पीढ़े (स्टूल) और चारपाई के पांवों पर लाख का रग 
चढ़ाया जाता था । चीनी से मिश्री बनाने का काम भी भारत प्रसिद्ध था ।* 

राज्य के औद्योगीकरण मे ब्रिटिश भारत एवं अन्य दक्षिणी रियासतों मे निष्क्रमण किये हुए 
वीकानेर के वेश्य वर्ग ने खुलकर भाग लिया । हालॉकि दुर्भाग्यवश अनेक कारणो से राज्य का उतना 
औद्योगिक विकास न हो सका जितना अपेक्षित था किन्तु जितने श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये 
गये उनमे झोसवाल जैन जाति ने कम योग नहीं दिया। महाराजा गंगासिह के शासनकाल में 
मध्यम श्रेणी के उद्योगो में सेठ चादमल ढढट्ढा ने सर्वप्रथम १६२६ मे ऊन साफ करके कांटे 
निकालने की वॉरिंग फैक्ट्री स्थापित की ।३ ये राज्य के शसवालो में बहुत ही प्रतिष्ठित सेठ थे । दूसरे 


जब 





१, इस दृष्टि से बीकानेर के सेठ प्रनचंद चोपडा, जयचंदलाल पुगलिया, तेजमाल चौपडा, केशरीचद 7 
बोथरा व चम्पालाल बाठिया ने रुई व्यापार के लिये “दी गगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चौपड़ा 
परिवार के लोगों ने व्यापार एवं बेकिंग कार्य के लिये “दी जनरल इन्वेस्टमेट एण्ड ट्रेंडिंग 
कम्पनी लिमिटेड', सेठ आसकरण, नथमल लोढा, व रतनलाल रामपुरिया ने शेयर व्यापार के 
लिये दी राजपूताना इन्वेस्टमेट सिन्‍्डीकेट लिमिटेड”, सेठ लहरचंद सेठिया, जुगराज सेठिया, 
मुन्नालाल बंद व जौहरमल सहवाग ने व्यापार व बैंकिंग कार्य के लिये 'दी राजपुताना कामशियल 
कम्पती लिमिटेड”, सुजानगढ़ के सेठ एम. सी. चोटारिया, के. सी. सेठिया, टी. सी- दगड़ व 
संतोपचंद बंद ने व्यापार व बैंकिंग कार्य के लिये ओरियन्ट ट्रेडिंग कम्पनी और सेठ मन्नालाल 
सरावगी व रतनलाल काला ने व्यापार व वैकिंग कार्य के लिये 'ट्रेंडर्स इन्वेस्टमेट कम्पनी' 
वना रखी थी। 

२. पोलिटिकल डिपार्टमेट, वीकानेर १६०६-१२ न्तं० एफ-५/१३६, पृष्ठ ६४ | 


३. रेवन्यू डिपार्टमेट, बीकानेर, १६३२ नं॑० ए० १५६५४-१३३ ५, पृष्ठ ५७ । 


बोकानेर राज्य के श्राथिक विकास मे जैनियो का योगदान ] [ ३७३ 


प्रोसवाल व्यक्ति भरूदानजी सेठिया थे जिहोने राज्य में ऊन की गाठ बाधने के लिये ऊन प्रेस की 
स्थापना फ्री थी । यह राज्य के ऊन उद्योग के लिये एक क्रातिकारी कदम था क्योकि राज्य में स्थानीय 
उद्योग के रूप म॑ ऊन ही मुख्य वस्तु रही है जो राज्य के बाहर निर्यात की जाती थी | प्रग्नेंजी वाजारों 
में भ्रास्ट्रू लियन ऊन की ग्रपेक्षा बीकानर की ऊत की साख थी क्रितु यहा की ऊन को विदेशों मे भेमने 
से पृव उसको गाठ बधवाने के लिये राज्य के स्रीमात क्षेत्र फाजिल्फा मे भेजा जाता था । वहा पर 
उसमे पञजाब की घटिया ऊन मिला दी जाती थी इससे विदेशों मे वीकानेरी ऊन की साख गिरने लगी 
थी । इन परिस्थितियों में बीकानेरी ऊन की विदेशों मे साख पुन जमाने में सेठ भू दान सेठिया मे 
बीकानेर मे सद १६३० में वलम प्रेस की स्थापना कर भारी योग दिया ।" उक्त वूलन प्रेंस श्राज भी 
उनके पुत्र सेठ जुगराज व ज्ञानपाल सेठिया चला रहे हैँ। सन्‌ १६३४ मे ऊन साफ करने की बरिंग 
फकक्‍ट्री भी भरू दान सेठिया ने लगाली थी ।१ इससे पूव एक श्रय झोसवाल सज्जन सेठ शिवचद भावक 
मे गंगानगर मे ऊते साफ करने की फकक्‍ट्री कायम की थी ॥3 


राज्य में प्रथम मुद्रणालय की मशीन स्थापित्त करने में श्रोसवालों नें ही पहल की थी । सेठ 
भरू दान सेठिया के पुत्र सेठ लहरचद सेठिया ने सम्‌ १६२४ में “सेठिया प्रिंटिंग प्रेस” खोलकर 
पुस्तक प्रकाशन म॑ भारी योग दिया ।४ राज्य में गगानगर क्षेत्र मे अनेक कांटन जिनिंग एवं प्रेसिंग 
फक्द्रयो के मालिक बीकानेर के गगाशहूर के प्रोसवाल जाति के ईसरदास चोपड़ा ही थे । राज्य मे 
बफ दनाने की अनेक फेक्ट्रिया स्थापित को गयी थी उनमें से बीकानेर में श्री मोहनलाल रामयुरिया 
जो कि राज्य के प्रतिष्ठित प्लोसवाल रामपुरिया परिवार से सम्बद्ध थे, ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के 
प्राधार पर रामपुरिया झ्राईस फकट्री” स्थापित की तथा चुहू में भी उसी प्रकार की आईस फैक्ट्री की 
स्थापना भ्रोसवाल संठ घनपतसिह कोठारी ने की थी ।* राज्य की प्रथम पावरलूम फक्ट्रो जो राज्य के 
सरदारशहूर कस्बे म बडी सफलतापूवक्र चल रही थी के मालिक मैसस सागरमल मसरूपचद ही थे ।४ 
मध्यम श्रेणी के उद्योगां के झतिरिक्तु राज्य मे वृहत स्तरीय उद्योग खड़े करने मं गरोसवाल जन पीछे नहीं 
रहे । हालाकि राज्य में गयानगर क्षेत्र मं ग्रयथम चीनी मिल खोलने का सन १६३७ मे प्रयास किया 
गया था कितु वह फेक्ट्री सफल ने हो सकी थी | इस पर सन १६९४४ में कोटा के एक भोपतवाल 
दीवान बहादुर सेठ केसरी सिह वाफना ने इसको खरीदकर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना कर 
उसका नाम मैसस पोहार बाफना लिमिटेड! रखा ।४ इस कम्पनी की अ्रधिकृत पू जी १ करोड रुपया 
थी । यह चीनी मिल बहुत ही सफततापूवक चली । इसी फर्म ने राज्य डिस्टलरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 
फवद़्ी, करफेक्शनरी, काड बोड फकक्‍ट्री, बिस्कुट फबद्री, फ्लॉर, सूजी व मदा मिल, स्टाच फवद्री, ऑयल 
मिल व सोष फकट्री स्थापित करन का प्रयत्न किया था जिनम से कुछ को ही खोलने मे सफलता मिल 


रेव यू डिपाटमेट, वीकानेर, १६३४ न० बी० ६०७-६१० । 

श्रीमान धमभूषण दानवीर सेठ भरू दानजी सेडिया की सक्षिप्त जीवनी, पृष्ठ १८ । 
रेवयू डिपाटमेट बीकानेर सन्‌ १६३२ न० ए १२९५-१३३४, पृष्ठ ४८ । 

होम डिपाटमेट, बीकानेर, सन्‌ १९२४ न० वी ३१९४ ६४५, पृष्ठ १० | 

इण्डस्ट्रयिल डेवलपमेट इन दी बीकानेर स्टेट, १६४३ ४६, पृष्ठ २१ । 

रिपोट झॉन दी एडपिनस्ट्रेशन ग्रॉफ दी बीकानेर स्टेट, १९४४-४५ पृष्ठ ६५। 
इडस्ट्रियत डेववमेट इन दी वकानेर स्टेट, १६४३ ४६, पृष्ठ २२ । 
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सकी थी । राज्य में प्रथम बोन क्रशिग एण्ड बटन मेकिंग फंक्‍ट्री चलाने का प्रयत्न श्रोत्तवाल फर्म 
मैसस पदुमचन्द भागचन्द ने ही किया था ।” बढ़े पैमाने के श्रतिरिक्त राज्य को छोटे उद्योगों में जंसे 
श्राटा पीसने की चक्‍की, दाल मिल व आ्राईस केन्डी फंक्टिया चलाने में गओोसवाल लोगो ने काफ 
सहयोग दिया । 


उपयुक्त तथ्यों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि बीकानेर राज्य के श्रौद्योगीकरण मे 
जेनियो का योग काफी महत्त्वपुर्ण रहा । 


राज्य का बक व्यवसाय एवं जैन व्यापारी : बे 


ज्यो-ज्यो वारिज्य व्यापार एवं उद्योग घन्धों में वृद्धि हो रही थी, उससे राज्य मे आधुनिक 
पद्धति के बेक खोलने की श्रावश्यकता महसूस हो रही थी । ओसवाल लोगों ने अपने श्रन्य जाति के 
सहयोगियों के साथ मिल कर राज्य मे प्रथम बैक सन्‌ १६४३ में “पारीक कामशियल बैक की स्थापना को 
जिसकी इस्यूड केपीटल १ करोड रुपयो तक पहुंच गयी थी तथा बम्बई, लाहोर, दिल्‍ली, कलकत्ता, 
जोघपुर एवं जयपुर राज्य के अनेक स्थानों पर शाखायें स्थापित कर दी गयी थी । इसके निदेशक मंडल 
में सेठ छगनमल चोपडा, पुरनचंद चोपडा एवं लहरचन्द सेठिया जैसे के प्रतिष्ठित सेठ थे ।) राज्य मे 
दूसरे प्रमुख बैक “दी बैक आफ बीकानेर लिमिटेड” की स्थापना सन्‌ १६४४ में की गयी थी | उसकी 
अधिकृत पूजी २ करोड रुपया थी तथा राजपूताने की श्रन्य रियासतो के साथ ब्रिटिश भारत में उसकी 
सन्‌ १६४४७ तक ५२ शाखाए स्थापित हो चुक्करी थी उसके निदेशक मण्डल में अन्य लोगों के अतिरिक्त 
सेठ भवरलाल रामपुरिया, सेठ बुधमल दूगड तथा बाद मे सेठ लालचंद कोठारी सभी (श्रोसवाल) 
प्रतिष्ठित साहुकार थे ।४ ह 


राज्य की विकास योजनाएं एवं जन लोग : 


प्रारम्भ से ही राज्य की आथिक स्थिति सुहृढ न होने के कारण प्रायः समस्त विकास 

योजनाश्रो मे यहा के घनीमानी सेठ साहुकारों ने सहयोग दिया। ये शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य सेवायें, 
सिचाई सुविधाएं, यातायात के साधनों को विकसित करने एवं पेयजल की समस्या का समाधान 
करने से सम्बन्ध रखती थी | राज्य में अकाल पड़ना एक साधारण बात थी, अ्रत. उससे निपटने के 
लिये सेठ साहुकारो ने अधिक से अधिक आ्राथिक सहायता की । इसके अतिरिक्त राज्य युद्ध के समय 

' एवं श्रावश्यकता पड़ने पर अन्य भ्रवसरो पर जनता से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिये ऋण जारी 
किया करता था उन ऋण्-पत्नो को खरीदने मे सेठ साहुकार खुल कर सहयोग दिया करते थे। इन 
सेठ साहुकारो मे जेनियो का सहयोग द्रण्टव्य है । शिक्षा प्रसार करे लिये मोमासर के सेठ इन्दरचद 
हीरालाल व गोरधन सचेती ने मोमासर मे श्रपर प्राइमरी ए ग्लो वर्नाकुलर स्कूल को लोभञ्र मिडिल 
स्कूल बनाने के लिये बिल्डिंग बना कर सहयोग दिया ।* सेठ ईसरचद चोपडा ने राजलदेसर में गल्‍्से 


१. इल्डस्ट्रियल डवलपमेट इन दी बीकानेर स्टेट, १९४३-४६, पृष्ठ रै८ । 

२. रेवन्यू डिपार्टमेट, बीकानेर, १६३४ न० बी--१६४८, पृष्ठ १ । 

३. इडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी बीकानेर स्टेट सन्‌ १६४३-४६, पृष्ठ ६-१० । 
४. इंडस्ट्रियल इन दी बीकानेर स्टेट, सन्‌ १६४३-४६, पृष्ठ १-८ । 

५. होम डिपार्टमेट, बीकानेर, सन्‌ १९३५ न० ए० १७३-१७७ पृष्ठ ४ । 


बीकानेर राज्य के भ्राथिक विकास में जनियों का योगदान ] [ ३७५ 


. झक्ूल के भवन के लिये १० हजार रुपया दिया था ।* सेठ ईसरचद चोपड़ा ने गगाशहर में “मेरू दान 
चोपडा हाई स्कूल' के भवन का निर्माण करवाया था ।* बीकानेर के जन समाज की भोर से राजधानी 
में एक जन पाठशाला व एक लडको एवं लडकियों के लिये स्कूल चलता था ।3 भीनासर के सेठ 
कानी राम बाठिया ने भीनासर में एक एग्लो वरनाकुलर प्राइमरी व बाद में लोपग्रर मिडिल हकूल 
ध्यापित किया ।४ रुतनगढ में स्कूल स्थापित करने में जालान घराने के साथ प्रोतवाल सैठ मालचद 
बंद, गुरमुखराय नवलखा ने भी सहयोग दिया ।* सरदारशहर के दूगड परिवार ने प्रारभ में एक हाई 
स्कूल का निमाण करवाया तथा वाद में ग्राधी विद्या मौॉदर के अर तगत यहा पर बेसिक हाई स्कूल, 
बेसिक टीचस ट्रंनिय कॉलेज, वालबाडी, प्राम ज्योति केद्र, प्रायुर्वेंद विश्व भारती व सेठ वुधमल डिग्री 
कॉलेज की स्थापना कर सरदारशहर के एक पिछड़े हुए छोटे से कस्बे का भारत के प्रमुख शिक्षा केन्द्रा 
में परिवर्तित कर दिया ।* चूझू का जन श्वेताम्बर हाई स्कूल, सिधमुख़ का राजकीय हाई स्कूल, 
घुजानगढ का वगडिया हायर सेकण्डरी स्कूल, शिष्ट विद्यालय चूर, सरदारशहूर का सम्पतराम दूमड 
विद्यालय, राजकीय स्कूल परिहारा के ग्रतिरिक्त बीदासर, छापर व डू मरगढ में स्कूलो की स्थापना वहा 
के स्थानीय जन परिवारों के सहयोग से की गयी थी ।० सुजानगढ में श्रोत्रवाल समाज क॑ सेठिया 
परिवार ने लडकियों के लिये प्रथम सानादेवी सेठिया गल्स कॉलेज की स्थापना कर उच्च शिक्षा क॑ 

लिये महाव्‌ काय किया । ” बीकानेर के प्रमुख ग्रोसवाल जाति के रामपुरिया परिवार न प्रारभ भे 

रामपुरिया हाई स्कूल की स्थापना कर बाद में इसे बी० जे० एस० रामपुरिया जन कालेज का रूप 

दिया ।* दीकानेर के ही प्रोसवालां के सहयोग से बीकानेर में जन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज चल रहा है । 

उक्त दोनो जन कॉलेजो का पुराना इतिहास रहा है । 


राज्य के जन परिवारों न स्कूल व महाविद्यालय द्वी स्थापित नहीं किये बल्कि ऐसे ऐछ पुस्त- 
कालय स्थापित किये जिनकी भारत भर मे प्रतिष्ठा है । चुरू के ओसवाल सेठ तोलाराम सुराना ने सब 
१६२० म सुराना लाइब्े री की स्थापना की थी । इसम हजारो बहुमूल्य पुस्तकों के ग्रतिरिक्त करीव २००० 
भलम्य मैयुस्किप्ट थ। आज भी यह पुस्तकालय उनके परिवार के सदस्य सेठ निरमलकुमार सिह 
ुराना की देखरेख मे है । श्री दू गरगढ पुस्तकालय की स्थापना (सन्‌ १६४१) मे प्रोसवाल सज्जनों 
छा सहयोग सराहनीय था । राजलदेसर का शात्ति पुस्तकालय भी ओसवाल समाज का सहयोग प्राप्त 
करने पर ही स्थापित हो सका 4**महयराज शादु लपिह जी क॑ समय कस्बे के विकासाथ पढित 
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३७९ | [ जन संम्कृति श्रोर राजस्थान 


श्री राजलदेसर यूनियन क्लब की कार्यकारिणी में जैन परिवारों के लोग ही थे। सुजानगरढ़ में सैठ 
दानचन्द चोपड़ा ने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी । बीकानेर का ग्रभय जैन पुस्तकालय तो ग्राज 
शोबजगत के अध्येताश्रों के लिये तीर्थ स्थल बन चुका है | इसके सल्यापक भारत के प्रसिद्ध जैन विद्वान 
श्री श्रगरचन्द नाहटा हैं । बीकानेर के दसरे श्रोसवाल सेठ महरूदानजी सेठिया थे जिन्होंने राजवानी + 
सेठिया लाइब्रेरी स्थापित की थी, जो आज भी उनके पत्नो के सरक्षण में चल रही है । वीकानंर में 
श्री गोविन्दराम भंसाली ने सन्‌ १९३१ में गोविन्द पुस्तकालय खोला। सत्‌ १६३० में श्री शकरदान 
ताहटा ने वीकानेर में अगर जैन पुस्तकालय स्थापित किया । सन्‌ १६१३ में अगरचन्द भेकूदान सेठिया 
ते वीकानेर में सेठिया वाचनालय खोला | सन्‌ १६२४ में श्री किशनचन्द पुस्तकालय, वीकानेर में जैनियों 
द्वारा खोला गया था सन्‌ १६२८ में श्री शिखरचन्द कोचर, रामरतन को चर व रतनचंद चोपड़ा ने वीफानेर 
में जैन परघान वाचनालय खोला । सन्‌ १६३४ में मैंरू दान सुराता ने सुराना जैन पुस्तकालय खोला । 
सन्‌ १६३३ में सूरतगढ़ में पारसनाथ जैन पुस्तकालय नानकराम डागा ने खोला था । 

जिस प्रकार शिक्षा के प्रध्तार में इस जाति ने सहयोग दिया उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा के प्रसार 
में भी अच्छा सहयोग रहा । सन्‌ १६९३१ में सुजानगढ़ के सेठ दानचन्द चोपडा ने वहा जनाना अस्पताल 
खोलने के लिये सव मिलाकर ७५,००० रुपये दिये ।? गगानगर में होस्पिटल खोलने के लिये वहां के 
सेठ भेर दान ईप्तरीचन्द चोपडा ने ११,००० रुपये चूरू के ओतवाल सेठ मूलचन्द मालचन्द कोठारी 
ने १,४०० रुपये, चुरू के ही सेठ तेजवाल विरधी चन्द सुराणा ने १०१ ठुपये, वीदासर के सेठ भेकरूदान 
दृगड़ ने १,१००, सेठ नेमचन्द छाजेड़ सरदार शहर ने १,१०० रुपये दिये । इसके अतिरिक्त सरदार- 
शहर के सेठ नेमचन्द गददेया फूसराज दूगड़, आनन्दराज लूरिया व वीकानेर के सेठ भेछू दान सेठिया 
कानी राम बॉटिया ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की । बीकानेर के सेठ भेढ्दान सेठिया ने एक 
होम्पोपेधिक औपधालय स्थापित किया तथा एक अन्य ओसवाल सज्जन भेरूदान कोठारी ने आयुर्वेदिक 
ग्रोपधालय खोला था । इसके साथ ही राज्य के श्रनेक भागो में इस जाति के सज्जनों ने आयुर्वेदिक 
श्रीपधालय खोलकर जन सेवा की । 


राज्य में जब महाराजा गंगासिह को गगनहर लाने के लिये श्राथिक कठिनाई हुई तो अन्य 
सेठ साहुकारों के साथ श्रोसवाल सज्जनो में हजारीमल हीरालाल रामपुरिया ने ५ लाख रुपये सुजानगढ़ 
के दानमल चोपड़ा ने १,५०,००० रुपये एवं सुजानगढ़ के ही वालचन्द आसकरगणा ने ५०,००० रुपयों 
के वोण्ड खरीद कर राज्य की सहायता की । इसी प्रकार से जिस समय राज्य की श्ौर से वारलोन 
के बोण्ड जारी किये गये थे, उन्हें श्रोसवाल सज्जनो ने भारी मात्रा मे खरीद कर राज्य की सहायता 
की । इनमें सरदारशहर का दुगड परिवार, चूरू के सेठ केसरीचन्द कोठारी, सुजानगढ़ के थानमल 
रामपुरिया व चूर के सेठ सागरमल वैद के नाम उल्लेखनीय हैं ।३ 


राज्य के पास अकाल से निपटने के साधन अपर्याप्त थे, अत: राज्य को इन अवसरो पर 
सेठ साहुकारो से श्राथिक सहायता की आ्रावश्यकता रहती थी | अन्य जाति के सेठ साहकारों के साथ 
इस जाति के लोगों ने भी राज्य को अकाल से उवारने के जिये घन देकर सहायता की सन १५८६९- 





रेवन्यू डिपार्टमेट, बीकानेर, १६९३१ न० वी० २२४-२२६ पृष्ठ १३ । 
२. रेवन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, १६३२ न० ए० १४६७-५०, पृष्ठ ३ । 
हे. आदश श्वावक श्री सागरमल जो बैद, पृष्ठ ३३ । 


रेड८ |] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 
की व्यवस्था कराये | वाणिज्य व्यापार को सम्पन्न करते समय अनेक समस्‍यायें सदी होती थी, उनके 
लिए कानूनों का निर्माण करायें | इसके अ्रतिरिक्त राज्य में आविक मामलोी के लिए राज्य सरकार 
नें अनेक कमेटियो का निर्माण किया उनमे जैन जाति के सेठ साहुकार भी नियुक्ति किए गए ।' इसे 
कमेटियों के माध्यम से राज्य सरकार को जो सलाह दी जाती थी उसे उसने स्वीकार कर राज्य में 
वाणिज्य व्यापार, बेकिंग एवं श्रौद्योगिक विक्राप्त किया । 


ग्रन्त में इस निष्कर्ष पर पहुचने में कोई कठिनाई नहीं होती कि राज्य की लधुतम इकाई 
ग्राम, जहा कृपि एवं पशु पालन ही मुख्य उद्यम था से लेकर बड़े-बढे कस्बों, शहरों एवं राजवाती 
बीकानेर जहा वारिज्य व्यापार एवं उद्योग बधे प्रगति पर थे का आर्थिक ब्राधार तो राज्य का समस्त 
वेश्य वर्ग ही था किन्तु उप्तमे भी राज्य के जन परिवारों का योग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था । राज्य के 
जैत वर्ग ने यहा की व्यावसायिक महत्त्वपूर्ण प्रगति में तो योग दिया ही, प्रत्युत व्यावहारिक शिक्षा 
द्वारा राज्य के छात्रों को कमंठ नागरिक बनाने की ओर भी उन्होने ध्यान दिया | उन्होंने राष्ट्र कीं 
भावी प्रगति की जह जो समय पर परसख लिया था, उसो का ही परिणाम है कि श्राज देश में विभिन्न 
क्षेत्रों में जन जाति व अन्य जाति के राजस्थानी लोग व्यापार व उद्योग में कुशलता से श्रपना फीर्ति 
मान स्थापित कर रहे है । 








१. राज्य को उद्योग विकास समिति जो सन्‌ १६२१ में स्वापिंत की गईं थी में सेठ चांदमल ढडढा 
ओसवाल सदस्य थे । 


हर दर जोधपुर के ओद्योगिक क्षोत्र में 
जन समाज का योगदान 


७ 


श्रो घेवरचद कानगों 


प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जोधपुर सर्दंव से ही भ्रौद्योगिक दृष्टि से पिछडा 
हुआ रहा है) स्वत-न्रता के पश्चात्‌ ही जोधपुर का श्रौद्यागिक स्वरूप निसरा है। जोघपुर के 
प्रौद्योगिक स्वरूप को परिष्कृत करने मे जन समाज का महत््वपूणा योग रहा है। उच्च कोटि की 
झौद्यामिक क्षमता भर प्रव॒ध कुशलता के योग से जन समाज ने विपम भौगोलिक परिस्थितियों और 
प्राय भ्रभावों के बावजूद भी जोधपुर के श्रौद्योगीकरण म नये कीतिमान स्थापित किये हैं। इनके 
उद्यम, पू जी विनियोजन से राजस्थान के औद्योगिक मान चित्र म जोधपुर को विधिष्ट स्थान प्राप्त 
हुप्ा है 


जन घम्मावलम्बियों द्वारा स्थापित प्रमुख इकाइयाँ --जोधपुर में भारी उद्योगा का प्रभाव है 
तथापि मध्यम श्रेणी व लघु श्रेणी के उद्योगा का सराहुनीय विफ्रास हुआ है । जन समाज के सदस्यों 
द्वारा स्थापित एसे उद्योगों की निम्न प्रमुख इकाइया हैं-- 


(१) ऊन उद्योग (२) भलोह धातु उद्योग (३) सूती वस्त्र उद्योग (४) उपभोक्ता सामग्री 
के निर्माता (५) विविध इकाइयां-- (क) प्लाध्टिक उद्योग, (से) रासायनिक उद्योग, (ग) पातु 
उद्योग प्रतोह धातु, (घ) ग्वार गम उत्पादक इकाइया, (&) टेद निर्माण इकाइया । 


प्रलोह धातु उद्योग --एल्कोवेक्स मैटल्स प्रा० लि० इस क्षेत्र की एक मात्र इकाई है। 
इसका वाधिक उत्पादन (कुल मूल्य म) ५ करोड़ रु० है। नाते फरस मंठल ब्रास, छोपर, 
एल्यूमिनियम, सिलिकोन, केडमिपम, टलुरीयम रोड्सव ट्यूब्स इसका प्रमुस उत्पादन है। 


ऊन उद्योग --जोधपुर वूलव मिल्स श्रा० लि० एक मात्र इकाई है। इसका वापिक 
उत्पादन भनुमानत '४ड करांड द० (उुल मूल्य म) है। पलीचे, होजरी, परिष्कृत ऊन, धागा इसक 
प्रमुख उत्पादन है । 


सूती बस्तर उद्योय --जोषपुर मे सुती वस्थ उत्पादन इवाइयां बहुलता में है। जन मताव- 
लम्बियां की पद्ठहू इगाइया प्रति दप प्रमुमानत ३ करोड़ र० का उत्पादन करतो है । 


३८० ) [ ज॑न सस्कृति और राजस्थान 


उपभोक्ता सामग्री के निर्माता:--इस क्षेत्र मे लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स कारपोरेशन प्रमुख है । 
बत॑न, स्टोव, तगारी, वाटर जग, रक्षा सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन इस इकाई में होता है । 


विविध इकाइयां:--लब्ु उद्योगों के रूप में अनेक इकादया विद्यमान हैं। टंठों के निर्माण में 
मारवाड़ टेट फंक्ट्री का नाम प्रमुख है | प्लाल्टिक उद्योगों के अन्तर्गत भी कई इकाइया हूँ । 


रसायन:-- रासायनिक पदार्थों के उत्तादन की ओर भी कई इफाइया उन्प्रुख हूँ। खाद्य- 
पदार्थों के उत्पादन की हृप्टि से ग्वार गम उत्पादन की कई इकाइया विद्यमान हे। लकड़ी पर 
ग्राधारित कई श्रौद्योगिक इकाइया भी हैं । 


उत्पादन (कुल मूल्य रू० मे).-उपयुक्त सभी झोद्योगिफ इकाइयां अपनी क्षमता के 
अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न है । कभी विद्य त्‌ संकट, कभी श्रमिक ग्रव्यवस्था एवं गभ्नन्‍्य प्रतिकूल 
परिस्थितियों के वावजूद भी पर्याप्त उत्पादन होता है । जोधपुर की समस्त श्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा 
उत्पादन में जैन समाज की औद्योगिक इकाइयो का काफी बड़ा भाग शामिल है। इन ओऔद्योगिक 
इकाइयो के उत्पादन को अनुमानतः १-४ करोड़ रु० के मूल्य में रूपाततरित क्रिया जा सकता है । 


रोजगार व श्रम स्थिति:--जन समाज के सदस्यों द्वारा स्थापित ये श्रौद्योगिक इकाइया 
तकनी शियनो श्रमिकों व अन्य शिक्षितों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने में वहुत सहायक रही 
हैं । इन इकाइयो में अनुमानत. ३ हजार श्रमिक लगे हुए हैं ? प्रत्यक्ष रूप से भी रोजयार के 
भ्रवसर अनेक वर्गों को प्राप्त हुए हैं और उपलब्ध अ्वसरो मे वृद्धि भी हुई है । इन ओोद्यो गिक इकाइयों 
में श्रम स्थिति सतोपप्रद है | श्रमिको को वेतन श्रम विभाग इंजीनियरिंग वेज बोर्ड या श्रमिकों के 
साथ हुए समभौते के अनुसार मिलता है। अकुशल श्रमिक को न्यूनतम वेतन २५०/- प्रतिमाह 
मिलता है वेतन के अलावा अधिकाश औद्योगिक इकाइयो में भविप्य निधि, फैमिली पैंशन, ग्रंच्यूटी, 
ग्रप इन्स्योरस आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रायः सभी श्रमिक यूनियनों से सम्बद्ध हैं 
और ये यूनियनें मान्यता प्राप्त है। श्रौद्योगिक इकाइयो के प्रवन्चकों व यूनियनों के बीच मधुर 
सम्बन्ध हैं । 


निर्यात :-- जन समाज के सदस्यों द्वारा स्थापित कुछ इकाइयां निर्यात के क्षेत्र मे भी हैं । 
श्॒पने श्रंष्ठ उत्पादनों से विदेशों में वाजार निर्मित किये हैं। मध्यपुर्व एशिया, श्रीलंका, नेपाल आदि 
इन श्रौद्योगिक इकाइयो के बाजार हैं | इस प्रकार विदेशी मुद्रा प्राप्त करने मे इन औद्योगिक इकाइयो 
का महत्त्वपूर्ण योग है। एल्क्रोवेक्स मेटल्स प्रा० लि०, जोधपुर बुलन मिल््त प्रा० लि०, लाइफटाइम 
प्रोडकटस इस क्षेत्र में प्रमुख है । एल्क्रोवेक्स द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादनों ने इस क्षेत्र मे आयात 
में कमी कर अमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत में सराहनीय योग दिया है । 


जोधपुर में श्रौद्योगिक संभावनाएं :-- जोबपुर औद्योगिक दृष्टि से अभी भी पिछुडा हुमा 
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हे । यह पिछडापन प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों व अन्य साधनों के अभाव के कारण है । फिर 


मी उपलब्ध साधनों खनिज पदार्थों, पूजी और श्रम शक्ति को देखते हुए जोधपुर के औद्योगिक 
विकास की प्रचुर सभावनाएं हे] 


जोधपुर के प्रोद्यांगिक क्षेत्र मे जैन समाज का मोगदान ] [ ३५१ 


पशुओं पर प्राधारित उद्योग --जोघपुर क्षेत्र मे भ्रच्दी नस्ल की भेदों बहुतायत से हैं बिनसे 
प्रच्छे किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है । अधिकाश ऊत वाहर भेज दी जाती है । भ्रतएव जोधपुर 
में ऊनी कपड़ा बनाने वे ऊती होजियरी की इक्राइया स्थापित की जा सहती हैं । 


पोटलंण्ड सीमेट के कारसाने +-जोधपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में चने के पत्थर के व जिप्सम 
के बढ़े भण्डार हूँ। इतने विशाल भण्डार से दंश के अन्य भायो की सीमट की ग्रावश्यकता का पूरा 
किया जा सकता है। सफेद वे रगीत सीमेंट की इकाइया की स्यापना भी जोधपुर में समव है । 

फाँच बनाने का कारपाना --देश में काच की बढ़ती हुई माय को देखकर जोधपुर में काच 


बनाते का कारखाना स्थापित किया जा सऊता है, क्योकि जोधपुर क्षेत्र म काच बतात की मिट्टी प्रजुर 
प्रात्ना में उपलब्ध है । 


स्कूढर, मोटर साइकिलो, ट्रंपदर व उससे सम्बन्धित यों के कारताने --जोधपुर इन 
उपकरणों के उत्पादन हंतु सवया उपयुक्त स्थान है। राजस्थान नहँर एवं प्न्य सिंचाई परियोजनाएं 
पूर्ठा हो जाने पर ट्र॑ंबटर झ्रादि की मात्रा चहुत बढ़ जाएगी प्रतएवं दुंवंटर बनाने का कारणाना 
मोघपुर में घीक्षता से स्थापित हांता चाहिये | 


इसी प्रकार इ जीतिपरिंग उद्यागी, सुती वृस्ज को मिलो की स्यापना यहां हा सकती है । 


दर 
रु बा! | 


हक 9 रत्न-व्यवसाथ के विकास में 
जेनियों का योगदान 


[ १ | 


रि है 'जरू कक 
विकास को पृष्ठभाम श्री राजरूप ट 


राजस्थान का इतिहास श्रतीत काल से ही शौय॑ एवं पराक्रम के साथ-साथ कला श्रीर 
संस्कृति की गौरवपूर्णा परम्परा को लिए हुए कीतिमान रहा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा सामाजिक 
चेतना के सदर्भ में भी राजस्थान श्रग्णी रहा। भूतपूर्व रियासतो का विलीनीकरण होकर नव- 
निर्माण के कार्यक्रमों को लेकर नये रूप मे राजस्थान का गठन हुम्मा । किन्तु इससे पहले भी और 
बाद में भी क्या सामाजिक क्‍या राजनैतिक और क्या व्यावसायिक, सभी क्षेत्रों में राजस्थान आगे 
रहा है। राजस्थान के विकास में सभी का योगदान स्तुत्य है। तथापि विशेषफर जनचेतना और 
आ्राथिक समृद्धि के क्षेत्र मे यहां के जन मतावबम्बियों का बहुत ही योगदान रहा है । 


राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर हर प्रकार के व्यवसाय और ऊलाम्रों का प्रमुख केन्द्र 
रहा है। जयपुर नगर के निर्माता सवाई जयसिहजी स्वय बहुत बढ़े उद्योग उपकम्ी, गरिएतज्ञ, 
ज्योतिपी श्र कलाप्रेमी थे । उन्होने सभी वर्गों के लोगो को सम्मान दिया जिसके कारण आज भी 
यहा पर लगभग सभी प्रकार का काम अथवा व्यवसाय करने वाले मिलते हूँ। जयपुर दस्तकारी का 
मुख्य केन्द्र है श्लौर इसमे खास कर जवाहिरात का जो काम यहा होता है वसा ससार भर में कही 
नही होता । जयपुर इसके लिए विश्व विर्यात है । इस रुयाति का श्रेय मुख्य रूप से उन लोगों को 
है जो सदियों से यहां रह कर परम्परा से काम करते आए हूँ। उनका परम्परागत ज्ञान और कौशल 
अनुपम है । 
जयपुर में पुराने जोहरियों को बाहर से बुलाकर, जो भ्रधिकतर दिल्‍ली से आए ये, यहा 
वबसाया था | भारत में पहले दिल्‍ली, लखनऊ, वनारस, कलकत्ता ये केचद्र थे। नगीने की कला यही 
की मशहूर होती थी | जयपुर में पुराने नामी जौहरियो में मुकीम, जूनीवाल, जरगड़, फोफलिया, 
मालपानी ये लोग थे । इनके पश्चात्‌ दिल्‍ली से श्री काशीनाथजी जौहरी श्राकर जयपुर में बसे । इनके 
बाद श्री सुगनचन्दजी जरगड़ ने मुक्त रूप से इस कला को सिखाना शुरू किया, जिससे अधिक से 
प्रधिक लोगो को इसका ज्ञान और रुचि हो तथा व्यवसाय भी थआ्रागे बढ़े । सुगनचन्दजी के दो मुख्य 
शिष्य थे। इनके नाम हैं श्री वनजीलालजी ठोलिया श्रौर श्री रतनलालजी फोफलिया। ये दोनो ही 
रत्न जगत में अत्यधिक प्रसिद्ध रहे है। इनकी परख और सुभबूक श्रद्धितीय कही जाती थी । 
बनजीलालजी के पुत्र श्री सुन्दरलालजी ने भी अ्रच्छी रुयाति प्राप्त की। उधर श्री रतनल लजी ने 


रत्त-व्यवसाय के विकास में जेनिया का योगदान | [ ३८३ 


काफी लोगो को काम सिसाया और नई दिशा एंव प्रेरणा प्रदान की । मुझको मह कहते हुए गये है 
कि मैंने भी इन्ही के चरणों मे बैठकर काम सीखा, घौर उसके बताए हुए माग पर चलने का सतत 
प्रयस्‍्त करता रहा हूँ । इनके शिष्य श्री सुपनच'द्णी घौरडिया ने भी कई लोगा को काम सिखाया 
गौर इस व्यवसाय को वई दिशा देकर बढ़ाया ॥ 

जयपुर मे आज हजारा परिवार रत्त व्यवत्ाय मे लगे हैं। यहा सभी प्रकार के रत्नों का 
काम होता है । कारीमर से लेकर बडा व्यवसायी भर नियर्तिकर्ता इस काम को गंव के साथ निष्ठा- 
पृथक करत हैं। कहना ने होगा हमारे देश की ध्यव्यवस्था को मजबूत बनाने मे हमारे रत्न व्यवसाय 
का स्थान प्रमुख है प्रौर इसके लिए इस व्यवसाय में लगे सभी लोग उनके अच्छे योगदान के लिए 
बधाई के पात्र हैं 


[२] 
विकास की दिशाएँ 


राजस्थान के निर्माण से पुव काल से ही अर्थात्‌ देशी राजधराना के जमाते से ही यहा पर 
जैन मतावलम्बी सम्मानित वर्य के रूप में रहते आए हैं। यहा के प्रमुख व्यवसाय रत्न व्यवप्ताय में 
भी अधिकतर बढ़े घराने जन ही हैं। पहले राजाशो के जमाने से लेकर भव तक भी इस व्यवसाय की 
महावता रही है । आज इस व्यवसाय के द्वारा करोडो रुपये की विदेशी मुद्रा देश के लिए श्रजित होती 
है । राजस्थान और इसमें सही माने मे यहा की राजधानी जयपुर इसका मुख्य केन्द्र रहा है। जयपुर 
का कलात्मक काम विदेशों में प्रसिद्ध है भौर यह एक मिविवाद सत्य है कि ऐसा काम सार में 
कही पर भी नहीं होता ) 

जयपुर में सभ्षी प्रकार के रत्ती का काम प्रचुरता से होता है। रत्तो की घिसाई, कठाई व॑ 
पालिय क्‍्यरहू बढ़े ही कतवात्मक तरीके से की जाती है । इसमे केवल कारीयर कया परम्परागत ज्ञान 
धौर कौशल होता है वरना वही साधारण से भौजार भौर रगन्‍रोगन काम आते हैं। यह सच 
फारीगर की कुशलता और सूभवुझ की वात है । 

रत्न व्यवक्षाय के प्रशिक्षण के लिए हाल ही राज्य सरकार ने जयपुर में एक प्रशिक्षण के'द्व 
खोला है । जयपुर में हो 'जैम एण्ड ज्वेलरी कौसिल' ते एक टस्टिय लेबोरेटरी कायम की है। इससे 
व्यावसायिक आधार पर इस काम को बढावा मिलेगा । वसे हमारे यहा पर काफी पहले से ही काम 
छिखाया जाता रहा है । मेरे पिता श्री राजरूपजी टाँक पस्‍्रत्यधिक दवि के साथ प्रशिक्षणाथियों को 
बे ही सरल शऔर राचक ढग से काम सिखलाते रहे हैं। उनकी बात सहज ही हुदयगम हो जाती है । 
अ्राज हजारो की सख्या मे उनके शिष्य इस व्यवक्ताय में तरवकी की श्रोर श्रग्रमर हैं ॥ काम सिखताने 
के साथ ही साथ इसमे शोध एवं विकास की ओर भी घ्याव दिया है । प्राधुनिक ढग ते कटाई व घिसाई 
प्रादि से प्रवगत कराते हुए समुचित मागदशन देकर उन्होने लोगो का उत्साह बढाया है । इसीलिए 
भाज इनके शिष्य वग को इस व्यवसाय में काफी सफलत्ता प्राप्त हुई है । साथ ही हजारो कारीगरी 
की कक के साधन प्राप्त हुए हैं। कारीयरे को भो बिना किसी भेदभाव के ज्ञान कराया जाता 
रद्द है । 


श्री दुलीचन्द टॉक 


हे + # | न >> हि जप औख 
रा  *- मर धई है 4 ई$ क् ब्ह्युट 
प्ई | | [ ४३ ४ 


बीकानेर के श्री प्रेमलरद की रा वाची नी तोती #जाम £ छह हज | बज जाल 5) 
परहुकर बट तने लोग इसमें पारमत (ुए डे 


उमाईे यटा रानिनों ही वर सझतदा दे रझा, ताचदा, पं वाद इदरी इटविवई चवमई: 
ख््ह्‌ च् हु हे । या प्र छ कक हु रशु प्र म्ज्जौ जज हि 
है। प्ता, मांगा की दी सदी रस जयपुर में सनी बहार है रेट हा 4 दाद व वी जज 


होती है । जयपुर एस ब्यवशाय के हिए धवुसश मरी ह। दस उसे दवाई हवा को नाहर दर 7 


के, जिसने उस द्यवसाय की आपुलिंद इगे घर घावे बड़ाया ता सह ।) 








अआम-++-भाक(०ूक ०, क+ ० पफक ४०३७० 





१-मयपर नगर हे उमृसत जैसे रत्ते ठ व दसा री दाल दस प्रहार है: ०० सं रब, ह लिये ॥जै सारउम 
रामयात्म, एस. गुलायचद सूनिया जप पता, सुंदर वाल व थे 080 ८ ६ 
वी. मो. दुलेननी , जैम्म टू गे कास्पोरणल, उतने हु डित मो, दीहम- 
उमराबमल चोरठिया, एमए साजनिलान वपढ् कम्पता, डिश इन्द्र 
ट्रेडिंग कारपोरेगन, काविया इस्टरतशंल वे उन, मी एव हद, उयदुर जम्य थे 4 २4] 
सोभागमल गोऊुत चरद ज्वत्म, दीशावाल छकदाव दाश, पृ थीवंया ४३ ३४: 
जेम्स एणए नेम्म, नेमान, उन वंट ले दिये दारपारसेव, बरावद सा 
देवेन्द्र एण्ड पुप्पेर्द्न्‍भ, इणिदियल उंग्स |े हमे, पुनमसरद होरानर 
गुजरानी ज्वलस, मागरमल होगा एछट दाम्यचा, वध 533 7र्न शष: हड्डी ; 
ज्वैलम, के० डी० जबेरी, टवारीमल मितवावचरद सराना, महाबोर «4 रन, में 7 
एण्ड प्म्पनी, शरद सुवीर एण्ड कस्तती, पुरनसन्द संघीर इमार गोदीव, दे 
जतस, चोरडटिया टडटिग कारपाूरशन, सरदारमा उसरावधद 2तु, शीनर 5 ।45% दर 5 
भ्रीवरसीन जैम्स कारपोरेशन, एस ० सी० हो राबस एड इम्पती, जीरावरमज सुसानम तर चुनादत, 
विजय ज॑म्स, सतसीदास सादासस दग्गठ, प्रदीग एण्ड सजीवस बद्ग, प्रानानरद खब्थोंचर 


मसाली, किशोरीलाल जेने एए ब्रदर्स, गुलायसन्द कमलहुसाद बासउीवात, श्रालत डुमाद 


विराणी, जूनीवाल जेम्स ट्रें दिये कारपोरेशन, झैस उर्दे्स (ईशा), सौनागमत 


पजसस न 
कोठारी, उमराबमल साह ज्वलस, तारानन्द ग्रागानरद जन, चुतमिट टगिनरद बंद, प्रृनन्‍्द 


पारमचन्द एण्ड कम्पनी, रीयल जेम्स, हेमचन्द्र पदमसस्द, मंसर्स हा एण्ड कम्नसी, प्रद्यागचनद 


विमलचन्द, के० जी० फोठारी, ऊंताशचन्द मोतीसन्द, हजारीमल बोवरा एप्ड कम्पती, सो० डो० 
डागा एण्ड कम्पनी आदि । 
“+संम्पादतदाः 





धर्म और समाज 


ग्रोर समाज पर प्रभाव 


ध्ट | जन धामिक प्रवृत्तियों का जीवन 


थी कम्हैयालाल लोढ़ा 


घर्म स्थक्ति और समाज के सदभ मे 


व्यक्तित्व के सर्वाज्जीए विकास की कला का ही दूसरा नाम परम है । घस से व्यक्ति 
जीवन का सुदर निर्माण होता है | व्यक्तियां के सयठित समुदाय से समाज का निर्माण होता है। 
प्रत जे व्यक्तियों का समुदाय होता है वसा ही पमाज का निर्माण हीता है । भले ब्यक्तियो से भले 
प्माज हा व बुरे व्यक्तियों से घुरे समाज का निर्माण होता है । 


धम का काय है--व्यक्ति फी वुराइयो एवं राग-द् व, मोह प्रादि प्रातरिक विकारों को 
भिठाना । बुराइयो के मिट्टने से सुन्दर व्यक्तित्व का निर्माण होता है । सुदर व्यक्तिव वाले मनुध्यों 
से खुदर समाज का विर्माणि द्वीता है। सुदर समाजो से सुदाणग्ट्र का निर्माण द्वोता है । इस प्रकार 
घम से व्यक्ति परिवार, सम्राज व राष्ट्र का सुदर निर्माण द्वीता है । जन धमम का इस काय मे ध्पना 
विशेष योगदान रद्षा है । 


'जत' शब्द का प्रथ है--भपने शत्रुओं पर विजय पाने का प्रयत्न करने बाला) शत्रु के 
स्यरूप का वन करते हुए जैन दशत में इस तथ्य को बहुत सुदर ढग से प्रस्तुत किया गया है कि 
हमारे वास्‍्तविक शप्रु वाहर--याहर कोई नहीं है भपितु पपने द्वी ग्रतर में विद्यमान राम दे प, मोह, 
विषयन्पाय आदि, विहार, बुराइबा व दोप ही हमारे बात्तविक धर हैं । पत भपने इस दोपों का 
सहार करता, इसको मिदाना द्वी वास्तविक विजय है । इस विजय का प्राप्त बरने का प्रयत्न फरने 
वाला ही सच्चा जन है । 


पम्र पसमत्तत दुर्णो फे निवारण फा उपाय 3 


जी व्यक्ति प्रपती बुराइयों को जितता-जिवना मिथता जाता है, वहू उतना ही पवित्र द्वोता 
जाता है, परमात्मा के निकट पहुचता जाता है । पूरा विर्दोप व पवित्र द्वों जाने पर परमात्मा बन 
जाता हैं। परमात्मा के निकट पहुँचा हुप्रा व्यक्ति दी 'भहार॒मा क॒द्ठा जाता है । इस प्रहार धरम हे 
शगद्वे प, दिया, नूठ, पोये प्रादि दोपा को मिदाता हुप्ा व्यक्ति प्रात्मा से मद्वात्मा प्रोौर महात्मा से 
परमात्मा बन जाता है ! 


शे८ष८ ] [ जैन सस्कृति श्लौर राजस्थान 
यह सर्व विदित है कि सर्व दुःखो की जड़ बुराइया हैं फिर वह दुःख चाहे वंयक्तिक हो या 
पारिवारिक, सामाजिक हो अ्रथवा राष्ट्रीय | ऐसा फोई दुःख नहीं है जिसक्री जड़ में कोई न कोई 
बुराई न हो | श्रतः दु.ख मेटने का उपाय है बुराई का निवारण श्रोर बुरा इयों के निवारण का उपाय 
है 'धरमं' । ग्रतः जगत के समस्त दु:खो के निवारण का उपाय घर्म ही है । 


धात्मीय भाव का विकास हो श्रात्मा का विकास ; 


जैन धर्म मे वुराइयो के निवारण व गुणो के प्रकटीकरण की, कारण-कार्य के श्रनिवार्य 
नियम पर आ्राधारित एक गञ्रति ही व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की गई है, जिसमे गुणस्वानों 
के ऋमारोहरा के रूप में गुणों के किक विक्रास के स्वरूप और उनकी उपलब्धि के उपाय का पूर्ण 
मनोवेज्ञानिक रूप में विशद्‌ विवेचन किया गया हे । 

जेन दर्शन प्राणी के विकास में प्रधान स्थान द्रात्मीय भाव या श्रहिसा को देता है। दिसा 
को पशुता, दानवता व प्राणी के श्रविकास की प्रतीक माना गया है। झात्मीयता सहृदयता का ही 
दूसरा नाम है | हृदयहीन प्राणी में आत्मीय भाव उत्पन्त ही नहीं होता है । हृदयहीनता में ही हिंसा 
जन्म लेती है जो पशुता की निशानी है । हिंसक शेर-चीते ग्रादि पग्ु व गिद्ध, चील, वाज आ्रादि पक्षी 
तड़फडाते जीवित प्राणियों को खा जाते हैं; उनके हृदय में कंपन (श्रनुकम्पा) नहीं होती है । उनका 
हृदय कठोर, पत्थरवत जड़ होता हे । यह जडता चेतना के श्रविकास की द्योतक है। जो जितना 
कठोर व ऋर हृदय है वह उतना ही अविकसित है और जो जितना सहृदय है वह उतना ही विक्तित 
है । वस्तुतः आत्मीय भाव का विक्रास ही आत्मा का विकास है। ग्रात्मीय भाव के ही जैन दर्शेत मे 
दया, अ्नकम्पा, श्राहिसा, करुणा, वात्सल्य, सहृदयता, ग्रादि अनेक रूप हैं। इन्हें ही प्राणी के विकास 
का आधार बनाया गया है । 


ग्रात्मीयता और मानवता : 


जो व्यक्ति अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा है, ऐसा श्रनुभव करता है, उसी में 
दुमरे प्राणी के प्रति श्रात्मीय भाव उत्पन्त होता है। उसका हृदय दूसरो के दुःख से द्रवित होता है। 
उसे दूसरे का दु.ख वसा ही श्रसह्य होता है जैसा अपना दु ख । फलतः उसमे दूसरे का दु.ख दूर 
करने की भावना प्रवल होती है । ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दु.ख नही देता है । यदि 
किसी कारणवश देना भी पढे तो वह यथासभव कम से कम दुःख देता है श्ौर जितना सा उसके 
कारण से दूसरो को दु.ख होता है उसके लिए भी उसे हादिक खेद होता है ! 


जैन दर्शन आत्मीय भाव बढ़ाता है जिससे हृदय की कोमलता बढती है श्रौर हृदय की 
कोमलता से उदारता बढती है तथा स्वार्थपरता घटती है । इससे दूसरे के हित के लिए प्रवृत्ति होती 
है | दूसरा के हित की प्रवृत्ति मे ही मानवता निहित है। मानवता ही से मानव और पशु का भ्रन्तर 
प्रकट होता है अन्यथा खाना, पीना, सोना, झ्रादि प्रवृत्तियाँ तो मानव में श्रौर पशु में समान देखी 


जाती हैँ | तात्पय यह है कि जैन घर्मं मानवता को जाग्रत करता है और मानवता की भमिका में ही 
चतिक उत्यान व सामाजिक जागरण सभव हुँ। 


जन घामभिक प्रवृत्तियों का जीवन और समाज पर प्रभाव ] [ १८६ 


प्रहिसा भ्लोर सम्राज पेवा 


मानवता का क्रियात्मक या प्रयोगात्मक रूप श्रहित्ता व सेवा है। जत समाज में भ्रहिसा को 
इतना श्रधिक महत्व दिया गया है कि बच्चे को जम से ही यह पाठ पढाया जाता है कि किसी को 
प्ारना या कष्ट पहुचना बुरा है, पाप है और दूसरो को सुख पहुचाना ही हमारे जीवन का परम 
कत्त ०प्र है । इस सस्कार के फलस्वरूप उसमे सहज ही दूसरो की सेवा करने की भावना जम लेती 
है । यही कारण है कि सख्या की अ्रत्पता को देखते हुए थारत मे सेवा कार्यों में जितना योगदान जेँत 
समाज ने दिया है उतना श्राय किसी समाज ने नही । 


भारत में जनियो की सस्या एक प्रतिशत से भी कम है फिर भी जितने सवजनोपयोगी कारें 
ज॑न समाज कर रहा है उतना शायद ही कोई भय समाज कर रहा हो । जो प्रौषधालय, विद्यालय, 
पुस्तकालय, झनाथालय, छात्रालय, धमशाला, गोशाला ग्रादि जेन समाज के द्वारा खोले गये हैँ उनकी 
सख्या सराहनीय है । कही बाढ आए या श्रकाल पडे, महामारी फले या कोई दुघटना घटे । जन लोग 
सव प्रथम पहुँच कर तन, मन, घन से सेवा करते रहे हैं । 


विसी भी जन के यहा कोई भो दान लेने झवे वह बिना भेदमाव के मुक्त हस्त से दान देता 
है । यही नही वह कार्येकर्ता के रूप में बौद्धिक व शारीरिक सेवा भो देने को तत्पर रहता हे। इस 
प्रकार जन धर्मानुयायी तन, मन, घन शभ्ादि से पूण योग प्रदान कर समाज व देश की महान्‌ सेवा 


कर रहे हैं । 


जैन घम्म की भ्रहिसा की बारीकियों ने भी जनियो को परोपकार भावना में बहुत भ्रागे 
बढाया है | जन धर्म जल, श्राग, वनस्पति प्रादि एके? द्रिय तुच्छ प्राणियों को भी नहीं सताने पर पूरा 
जोर दता है। इस शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि हलते-चलते जीव चिऊंटी, मक्खी, मच्छुर झ्रादि “ 
क्षुद्र प्रारियों को सताने की भावना भी जेनियो मे नही पदा होती, फिर मनुष्य और पशुओ्रो को मारने 
या सतान की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । कहा भी है--जो नक्षत्र को लक्ष्य करके तीर 
छोडता है, उसका तीर उस व्यक्ति के तीर से ऊंचा जाता है जो वृक्ष के नीचे की टहनी को लक्ष्य 
बनाकर तीर छोडता है। इसी प्रकार ज॑निया की भ्रहिंसा या सेवाभाव का लक्ष्य बहुत ऊँचा है-- 
वनस्पति झादि के जीवों को भी यथातभव बचाने का है, भ्रत मानव के बचाव व सेवाभाव तो उसको 
प्राथमिक स्थिति में ही श्राजाते हैं । यही कारण है कि जन श्रावक से कसी को कोई डर या हानि 
की सभावना नही है और प्राज भी कोई व्यक्ति श्रपरिचित जैन परिवार के घर में ठहरन म॑ किचित 
भी भय या सदेह नही करता है तथा भपने जान-माल को पृण सुरक्षित समझ कर निश्चिन्त 
रहता है । 
राष्ट्रीय सस्थाझो में भी सेवा देने मे जब समाज कभी पीछे नही रहा है । देशो स्यासतो में 
विश्वाप्तपात्रता के कारण प्राय मत्री जन ही हुप्रा करते थे । वे न केवल राज्य को शान्ति क समृद्धि 
को भभिवृद्धि म ही योगदान देते थे वरन्‌ युद्ध के समय भी भ्रपना कत्त व्य तिभाने, साहस दिखाने 
प्रे कभो मुह नद्दी मोडते थे । शायद ही भारत में कोई ऐसा राज्य मिले जहाँ जन कायकर्ताप्रा ने 
प्पनी सूक-वक से वहां की जनता के सुख व शाति में बुद्धि न की हो भौर राज्य का गौरव न बढ़ाया 
दो । स्वठभ्तत्ता प्रादोलन के समय तन, मन, घन स जन समाज ने जो योगदान दिया वहू इतिहास में 
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चिरस्मरणीय है । आज भी काग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी, जनसंघ श्रादि राजन॑तिक पार्टियों में 
सेवा देने वाले जैनियो की संख्या कम नही है । 


जैन समाज ने देश के श्रौद्योगिक विकास में जो अपना महत्वपूर्ण योग दिया है उप्तके पीछे 
भी राष्ट्रससेवा व समाज सेवा की भावना ही कार्य कर रही है । जब कितने ही उद्योगपतियों से प्रश्न 
किया गया कि जब आयकर आदि देने के पश्चात्‌ उद्योगों से कुछ लाभ बचता हो नहीं हे तब फिर 
प्राप उद्योग चलाने की व्यर्थ परेशानी मोल ही वयो लेते हैं ? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया-- 
भले ही हमें लाभ न हो, देश के हजारो लाखो वेक्ार लोगो को आजीविका का लाभ तो मिलता ही 
है । राष्ट्र की सम्पत्ति तो बढ़ती ही है । यह भी अपना ही लाभ है। श्रपनी पेट-पूर्ति तो पशु भी कर 
लेता है मानव जीवन की विशेषता ही यह है कि वह सत्र के लाभ में अपना लाभ समझे | 


नंतिक उत्यान :; 


जैन धर्म में मद्य, मांस, चोरी, शिकार, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन और जुआ इन सात कायों 
को कुव्यसत कहा है और इनका निषेध बताया है। ये ही सात कुव्यसन अरनेतिकता को जन्म देने 
वाले हैं । 


अनीति उसे कहा जाता है जो अपने और दूसरे के लिए अहितकर हो, जो किसी के लिए 
भी हितकर न हो । शराब, जुआ, व्यभिचार आदि कुव्यसन मानव के वे महाशत्रु हैँ जो उसकी 
शारीरिक, आर्थिक, वौद्धिक, मानसिक आदि शक्तियों व सम्पत्तियों का हरण कर उसे निर्वल, 
प्रसहाय व दीन-हीन बना देते है । इनके चगुल में फंसे प्राणी का चित्त सदा अ्रमित व अशान्त रहता 
है । उसे अपने हित-अहित कत्त व्य-अकत्त व्य का भान नहीं रहता है । वह मानवता से च्युत्‌ हो जाता 
है । वह शरीर से रु्ण और घन से हीन हो जाता है । उसकी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। मन का 
संकल्प-चल शिथिल हो जाता है । धीरे-धीरे उसके जीवन से स्वंगुण तिरोहित हो जाते हैं। ऐसा 
व्यक्ति किसी का विश्वासपान्र नहीं रहता । वह अलग-थलग पड़ जाता है । उसका जीवन नीरस व 
भारभूत हो जाता है। वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है । उसका जीवन इतना दुःखी व पतित 
हो जाता है कि वह जीने के बजाय आत्मघात कर मरना पसन्द करने लगता है । 


वस्तुत: ये दुष्यंसन समाज व राष्ट्र के प्रबल शत्रु हैं। इसीलिए प्रत्येक देश की सरकार 
शराब, जुआ, चोरी, वेश्या व परस्त्रीगमन आ्रादि को अपराध मानती है। इन पर कानून वनाकर 
प्रतिवन्‍ध लगाती है भौर इनके सेवन करने वाले अपराधी को कड़ा दण्ड देती है। कोई भी ग्रपराध- 
वृत्ति केवल गर कानूनी घोषित कर देने मात्र से, समाज से मिट नहीं जाती कारण कि प्रत्येक 
प्रकार के अपराध की जड़ मानव के हृदय मे होती है। कानून ऊपर से लादा जाता है अतः वह 
ऊपर ही रहता है हृदय तक नहीं पहुँच पाता है, और जब तक वह हृदय तक नही पहुँचता, हुदय 
धदलता नहीं और हृदय के बदले बिना अपराध वृत्ति मिदती नहीं। 


हृदय बदलने का उपाय है--ज्ञान और श्रम्यास । यह काम कानून या विधान नहीं कर 
सकता है । यह कार्य वे ही कर सकते हैं जिन्‍्होने स्वयं इनको हानिकारक समझकर पूर्ण रूप 0 “गा 
है) उन्ही के जीवन, व्यवहार व उपदेश का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। यही कारण ह 


हु 
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जैनियो के कुछ पर हूँ, उनके प्रासपास व उनके सपक म पाने वाले इन कुब्यसनों से स्वत बचते हैँ | 
हजारों यो सद्या में जन साधु प्रतिदिन झपन प्रवचर्नों में संव लोगो के हित व भले की कामना रखते 
हुए उनके समत इन बुब्यसना थी बुरादयों व हानिया को प्रस्तुत करते हैं। उन्हें प्रेम से समकाकर 
इनको छोडन की प्रेरणा देत हैं । इस प्रकार प्रपन सदुपद्ा में जन साधुप्रा ने दुब्यसनों व भनेतिकता 
का त्याग वरावर फरोडो मानवा के जोवन को पतन के बत्त मं मिरने व बरबाद होने से बचाने में 
प्रपना महत्त्वपूण योगदान दिया है । 


सतामाजिफ जापरण 


जन साधुप्रों के प्रतिदिन के भाषण का विषय हो क्रुब्यतन निवारण, कुझुढ़ियों थ प्रनतिकता 
फे त्यागन तयां सेवा-सदाचार परोपवार, प्राष्यात्मिक शक्तियों के जागरण का रहता है। उनझा 
पह उपदश विश्वविद्यालयों के प्राध्यापयो के समान केवल वाचिक नहीं होता है प्रपिनु स्वय उसके 
जीवन ये प्रनुनव से युक्त होता है प्रत उसमे प्रमाव डालने की क्षमता हाती है। उनकी प्रावाज प्त + 
रण से निकलतो है प्रत प्राणवान होती है । यह नियम है कि केवल मुंस से निकला हुप्रा शब्द 
धोता के पाना तक ही पहुँचता है वह गले उतर कर हुदय तक नहीं पहुंचता है--जवकि घत करण 
से निवसी हुई भावाज थोता के गले उतरफकर प्रत करण म पहुँचने मं समय होती है । 


पनतिदता ये दुब्यसन निवारण तथा सेवा, सदाचार, परोपकार प्रसारण वा काय वतन 
भोगी प्रध्यापका ये कमचारियां जे नापणों से बदापि सनव नहीं है फिर थे नते ही एमए या 
पी एच ढी हा, गारण कि उनके जीवन मे सेवा व त्याग वा बल नहीं होता है प्रठ* उनके उपदर्गों 
का प्रभाव नहीं पड़ता । 


है] 


दूसरों गो प्रेरणा दन थे पय प्रदगन करन मे यही समय व सफल हो सता है जो स्वप॑ 
छा तझ प्रौर प्रापोगिर दोनो गा पक्षपार हा । कंबल प्रम्यास या प्रयाग करन वाला ब्यक्ति दूसरों 
को समनान मे धसमथ हांता है प्रोर कवल प्िद्धात का गाता व्यक्ति प्रभाव डालन--प्रेरणा दन मे 
प्रममप होता है । जन साधु इन दोनों पक्षा 3 युक्त हाता है। पह सफल सापरू के साप-साप सफल 
उपदगद्म नो हांता है । 


अन सापु जनसापारण को जसा बर्तब्य का उपद् दा है रवय उस पर बह, उभर $ई 
गुना प्रपिक लता है। यह घोटो का घाद पहुंचाना तो दूर रहा, यनध्य्ि काय के जीर्या तदझ झा 
सप्ट नहीं पटुयादा है । एड गग्३ नो नुठ गह बापता है। एड उये एस डो चोज नी दिप्ता के दिये 
दिना नहीं छठा है। पूष इ्रद्ययय पानन गरठा है। एक परसा या पातु मात्र नहा रंगता है। प्रदल 
मंगे पर पलता है॥ यह्थ नो धार सामित रखता है। बहू मपुरभापा, संराभाबो सवहित खितरु 
हा है एव उस उपदे् डा प्रयार स्यानादिस हप छे सूद हा पढ़ता हैं । 


पामाजविह उन्नति का मूधापार है-- [सर्द स रूस छ इम सना छोर उठे धषणिर ते पड 
दैदा । बन सापु सघार से रझूरर जीरएनर ता शोरन धढा है पौर दठा है समाज ढंगा में प्ररना 
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जीवन दान । वह समाज के नैतिक उत्थान व जागरण के रूप मे जो कुछ भी देता है उसके बदले में 
कुछ नही लेता है । उसका जीवन समाज का जीवन बन जाता है । इतिद्ास साक्षी है कि लाखों जैन 
साधुओं ने समाज व राष्ट्र के नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण के रूप में देश की श्रसीम सेवा की 
है। जनसाधारण को संस्कारित करने की हृष्टि से अनेक नेतिक, शिप्ट व संरकारसम्पन्न 
समाजो का निर्माण किया है । श्रोसवाल समाज इसका जीता जागता प्रमाण है । दूर क्यों जायें, 
इसी शताब्दी मे स्वर्गीय दिवाकर श्री चौथमलजी म० मा० की नैतिक उत्थान के रूप में की गई सेवा 
राजा से लेकर रक तक रही है। उन्होने एक श्रोर मेवाड के महाराणा फतेहसिहजी श्रादि राज वर्ग 
के लोगो को उपदेश देकर उन्हें सेवा के लिए प्रेरित किया तो दूसरी ओर रेगर, चमार, बलाई, भील, 
हरिजन आदि पिछड़े वर्ग के लाखो लोगों को शराब, धूम्रपान, मास आदि कुब्यसनों का त्याग 
कराया । श्रगणित परिवारों मे आज भी वह परंपरा चल रही है। प्रवर्तक स्व० श्री पन्‍नालालजी 
मा० सा० ने राजस्थान मे फैली हुई मोसर, दहेज, पशु बलि श्रादि कुप्रयाप्रो (जो समाज को जर्जर 
कर रही थी, लाखो परिवारों को वरबाद कर रही थी) के विरुद्ध विगुल बजाया | झड़िग्रस्त लोगों ने 
श्रनेक वार उन्हें मारने की धमकियां दी, संकट पंदा किये परन्तु आप अपने पथ से विचलित नही हुए । 
दिवाकरजी व प्रवरतंकजी द्वारा पशु बलि बद कराने, श्रगते पलवाने आदि के सेकड़ों पट्टे प्राज भी 
विद्यमान हैं । आपके ही उपदेशो से मीणा समाज में सामाजिक जाग रण की नई चेतना श्राई । ज॑नपुरी 
श्रादि ग्रामो मे जाकर मीणो के नतिक उत्थान का कोई भी व्यवित साक्षात्कार कर सकता है । 


जन सतो के उपदेशो से हजारों खटीक परिवार, जिनका घंधा ही पशुवध करना था, मांस 
व खालें बेचना था, शराव पीने की जिनमे जातिगत लत थी, उन्होने श्रपना घंधा छोड़ दिया, सप्त 
कुव्यसनो का त्याग कर दिया तथा एक सभ्य व उन्‍नत, समाज का आदर्श श्रपना लिया । इस प्रकार 
एक नीति व सदाचार संपन्‍न “वीरबाल समाज” की रचना हुई। आज उनमें प्रायः सभी ही कपड़े , 
किराने श्रादि के सफल व प्रामाणिक व्यापारी हैं। उनकी प्रामाणशिकता व सदाचारशीलता ने ही 
उनको गरीबी से उबारा है । 


श्राचाय श्री नानालालजी म० सा० के सदुपदेशों से प्र रित होकर हजारो बलाई परिवारों 
ने दुव्येसनो का त्याग कर 'घर्मपाल समाज” की रचना की है। परिणामस्वरूप घमंपाल परिवारों की 
वर्तमान पीढी शिक्षा-दीक्षा में पहले से बहुत झ्रागे बढी है । श्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर 
इन आ्रादिवासियों के नेतिक उत्थान व सामाजिक जागरण के लिए बराबर प्रयत्नशील है । ये आदि- 
वासी, जिनका प्रमुख कार्य पहले तीर-कमान रखना व शिकार करना था अ्रव भारी संख्या में शिकार, 


माँस तथा शराब का सर्वथा त्याग कर, क्ृषि श्रादि से श्रपनी श्राजीविका चलाने लगे हैं। उनमें 
सामायिक, स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। 


श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से भगवान्‌ महावीर की पच्चीसवी निर्वास 
शताब्दी के श्रवसर पर हजारों व्यक्तियों ने श्रपनी जातिगत शराब पीने, मांस खाने श्रादि की परंपरा 
का सदा के लिए त्याग कर दिया है। हजारो व्यापारियों ने प्रामाशिक माप तोल का नियम लिया 
है। इसके पूर्व भी श्राचायं श्री योजनावद्ध रूप से समय-समय पर नंतिक उत्थान, सामाजिक व 


जन पामिक प्रवृत्तियों का जीरन धौर समाज पर प्रभाव | [ ३६३ 


भाष्यात्मिक जागरण के लिए वरावर प्रेरणा देते रह हैं। प्रापने समाज भ सम्यद ज्ञान का विकाश्त 
हो, एत्दयथ स्वाध्याय के प्रचार पर विशेष जोर दिया, फलत पसम्यग्तान प्रचारक मण्डल, जयपुर के 
प्रतगत स्वाध्याय सघ का जन्म हुप्मा । श्राज इस सघ मे चैंतड़ी सक्रिय स्वाध्यायी हैँ जो समता व 
सयम की भोर घरावर भागे बढ़े रहे ई तथा सेकडां ग्रामों मे इनके द्वारा स्वाध्याय प्रवृत्ति को 
प्रोष्ताहम मिल रहा है । इस प्रकार समाज मे चान वृद्धि के साथ नेतिक व प्राध्यात्मिक उन्नति मे 
महत्वपूण योगदान मिल रहां है। स्व० शो परनानालजी म० की प्रेरणा स सवालित स्वाध्याय संघ 
गुलाबपुरा भी इसा प्रकार योजनावद्ध तरीके से नैतिक उत्थान मे उल्लेपनीय मोगदान द रहा है । 


पेवाट घोकिला महासतीजी श्री जसक्वरजो म० सा० का भी ध्यान इस भार सदा से रहा 
है । प्राप ही के सदुपदश की प्रेरणा से इसी वष जोगणिया ददी (चगू ) के यहाँ होत वाली संस्डो 
पशुभा की बलि प्रथा बदे हुई है । 


तेरापय सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसी के प्रणग्रत भ्रांदोलन के माध्यम से वतिक उत्पान वे 
समाज-सुधार का जो बाय हुभा है, यह प्रशतनोय है अप्टाचार-निवारण वे सदाचार प्रसारण के 
घापन्साप इस प्रादोलन से जन एकता एवं सवधर्मस्मभाव को थी बडा बल मिला है । 


ऊपर के बल सावे तिक रूप मे जैन सतो द्वारा नैतिक उत्पान, सामाजिक जागरण व प्राध्याप्मिक 
विशास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख सा गया है । हस्त प्रकार की भय भी प्रनक प्रवृत्तिमां 
चल रही हैं; सच्चाई तो यह है कि जनधर्मानुयादी प्रत्येक सत प्रतिदिन इस प्ररार वी जीवन निमाण 
परी वुछ न पुद्ध प्रेरणा देता ही है सौर इसी का प्रयाव है कि प्राज दश के प्र-य प्रा्ठों मे जहां इतनी 
प्रनतिकता व गुष्दागर्दी बढ़ गई है कि किसी या जान-माल सुरक्षित नहां रहा है, रात यो प्रवेणे 
प्रकान से बाहुर तिगलना बढठिन हो गया हैं, वहां साजस्पान, गुजरात, मध्यप्रदेय प्रादि में, जहा जन 
घम या भ्रचार-प्रसार प्रधिक है, प्रद नी सुरदा दे निश्चितता है । यह जन धम के प्रधार प्रसार का ही 
परिणाम है । 


जने धमनियाएी पगृहस्पा, श्रावरर वा थो नतिक उत्पान व सामाजिझ जागरण मे महदृत्त्वपूण 
पोगढान रहा है । क्रायक के लिए पा्चों धणुद्ता का पालने प्रत्यावश्यक है । उस्त प्रद्धिता प्रजुश्नत 
के पालपे से ऋ रता मिटइर प्रास्मोयता, मित्रता वे सर्योदिय झी प्रवृत्ति का प्रसार द्ोगा है । सत्यापुप्रत 
से प्रविस्वाम, हूड-नपद, धाघा पड़ी मिटकर पिस्वास, सत्यता, प्रामशिवता का प्रादुर्नान होता है । 
प्रचोर्याखुप्रत मे चक्तिन्मपत्ति शा पझपत्रण व घोपएं पिररूर नतिकता वो बढ़ाया मित्रो है। 
इद्धपर्पाणुर्त से स्यनिधार, दुराचार मिदकर सदाचार शा पोपण होता है । परिप्रद्ध परिमाणुद्त 
उमप्ररूवृत्ति, बिपमहा, भ्रष्टाचार मिट्कर छमठा ये शाति गा विस्तार हाता है। प्रद प्णुद्तों के 
दालप से परियर, समाय ये राष्ट्र मे दुग्स्सना, दुरारा्श, घाधारां मं दमी होती है व एमा, दिये, 
प्रर्तता, सण्बनठा, सद्वदयठा, पत्ससता, मृटता, मधु रता, नद्रदा, सहुरारिता का रिश्ास हाठा है जो 
सदिद झापानव ये साम्राबिक जायरण डा पूल है 


पटल ३ धाएं हूँ दि जैन समाज में धराद, स्पमिषार, जुभा प्रारि शुम्यपर्ता व ध्रय बड़ा 


३६४ ] [ जन संस्कृति श्लौर राजस्थान 


बुराइयों का त्याग जातीय परम्परा से ही होता है । ये ही वे दु््य॑ंसन हैं जिनसे व्यक्ति या परिवार 
दिवानिया होता है, प्‌जी का बुरी तरह से अपव्यय होता है। जैन परिवार इस अपव्यय से बचता 

। इससे उसकी झ्राय से व्यय कम होता है और कुछ न कुछ बचत सदा होती ही रहती हैं। यही 
बचत धीरे-बीरे बढ़कर पुजी का झूप ले लेती है। यह अर्थ शास्त्र का नियम है कि पुजी से पूजी 
पैदा होती है । इसी पूजी से जैनी उद्योग खोलते है | इम प्रकार देश की समृद्धि बढ़ाने व लाखो 
लोगों की वेरोजगारी दर करते में श्रपत्ता योग देते हैं। प्राज भी जैन लोग न केवल भारत के 
स्व प्रान्तों में उद्योग व व्यवसाय से जनता की सराहनीय सेवा कर रहे हैं, अपति विदेशों में भी 
पफल व्यवसायियों व उद्योगपतियों में गिने जाते हैं | देश के श्राविक व ग्रौद्योगिक विकास में जैन 
समाज का योगदान श्रपेक्षाकृत सवसे श्रधिक है । 


कुछ लोगो की ऐसी घारणा है कि जैन लोग जनता का अधिक शोपण करते हैं । इसीलिए 
प्रन्य लोगो से ग्रधिक सम्पन्न है। परन्तु उनकी यह धारणा यथार्थ न होकर भ्रमपुर्ण है । जैनियों को 
पम्पन्नता के लिए निम्तकारण विशेष रूप से उत्तरदायी हैं--- 


(१) जाति परम्परा के संस्कार के कारण जैन लोग पापभीरू होते हैं। श्रतः अपनी 
भ्राजीविका चलाने के लिए ऐसे घन्धे करते हैं जिनमे हिंसा न हो । व्यापार में अन्य सब बन्धों की 
ग्रपक्षा चसकाय की कम हिसा होती है । श्रतः जनों का श्राजीविका का साधन मुख्यतः व्यापार रहा 
हैं। व्यापार से श्रथपार्जन अन्य धन्यों की अपेक्षा अधिक होता है । 


(२) जैन जाति मे दुर्व्यसनों का त्याग होता है। कोई शराब पीता, मांस खाता या 
व्यभिचार करता है तो उसका जाति से बहिष्फार कर दिया जाता है । दुर्व्यसनों मे घन का बुरी तरह 
व्यय होता है । अ्रतः जैनो में दुर्व्यसन न होने से धन की बचत होती रहती है | यही वचत घीरे-बीरे 
बढ़कर पूजी बन जाती है । फिर पूजी से पूजी बढ़ने का क्रम प्रारभ हो जाता है । 


(३) जैनो में दुर्व्यमग न होने का एक लाभ यह भी है कि उनकी बौद्धिक क्षमता अन्य 
लोगो से अधिक होती है | शञ्तः बे जो भी कार्य करते हैं उनमें प्रायः सफलता ही मिलती है कारण 
कि वे सफलता प्राप्ति के बीसों उपाय दुढ लेते है । व्यावसायिक सफलता ही जैनों की सम्पन्नता का 
कारण है । 


इस संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रन्य संपन्न लोगों की अपेक्षा जैन लोग समाज सेवा 
करने व दान देने में अधिक उदार रहे है। कारण यह है कि जैन घर में जन्मे बच्चे को जीवन के 
प्रारम्भ से द्वी यह सुनने को मिलता है कि परिग्रह श्रर्थात्‌ धन का संग्रह बुरा है। धन का सदुपयोग 
सेवा करते व दान देने में है, भोग-विलास में नहीं | वहीं बच्चा जब बडा होता है तो इन्ही संस्कारों से 
जहां भी सेवा का अवसर आ्राता है, वहां वह सहर्प तन, मन, घन से अपना योग देता है । 


जन उदारचित्त होता है श्रतः वह सेवा के क्षेत्र में भी अपनी हष्टि कभी भी सकुचित 
नही रखता है । उसका सेवा का क्षेत्र केवल जैन जाति तक ही सीमित या संकुचित नही होता है । 
बह जहा भी जैसी आवश्यकता होती है, वहां जाति-पांति के भेदभाव को भुलाकर निःरुस्वार्थ भाव से 
सैवा करता रहा हैं। वस्तुत: सेवा जैन के जीवन का एक अग है । 


2 


राजस्थान में जीव-हिसा-निषेध के प्रयत्न 


श्री श्गरचत्द नाहटों 


भूलधरम समता १ 


जैनतीथकरों का मूल धर्म समता का है ! उसप्तीसे अहिसा, अ्रपरिग्रह, अनेकान्त आदि सिद्धातों 
का विकास हुआ है । भगवान्‌ महावीर ने तो अ्रभेक जगह कहा है कि सभी जीव सुख्व चाहते हैं, जीना 
चाहते हैँ । श्रतः किसी को भी दुःख देना और मारना अपना ही बुरा करना है | तुम दूसरे को दुःख 
देते हुए या मारते हुए अपने को ही दुःख दे रहे हो इसी भावना से प्राणीमात्र का रक्षण करो, श्रभव 
दो । सब आत्माय्रों को अपने समान देखो, यही अश्राहिसा हे । 
अहिसा को सुक्ष्मता : 


जैन धर्म में सूक्ष जीवो का जितना अधिक जिवेचन है उतना विश्व के किसी भी धर्म में नहीं 
है । पृथ्वी, जल, अ्रग्ति, वायु श्रोर वनस्पति इन स्थावर एकेन्द्रिय जीवों को बतलाना केवलन्नानी 
सर्वेज्ञ तीर्थंकरो का ही काम है। आज तो श्रनेक यन्त्रों द्वारा वनस्पति आदि में अन्य प्राणी जगत को 
भांति सुख दु ख की श्रनुभूति होती है, यह सिद्ध हो चुका है। पर भगवान महावीर या उससे पहले 
केवल आत्म विशुद्धि के वल पर ऐसा बतलाना अन्य किसी के लिए संभव ही नहीं था । केवल सूद्षम 
जीवों का निरुपण ही नही किया पर उनकी रक्षा के लिए भी उतना ही सजग उपदेश दिया व प्रयत्त 
किया । अ्रत जैनधर्म की ग्रहिसा श्रन्य सब धर्मों की अपेक्षा बहुत ही सूक्ष्म है । 


जोबाहिता : महान पाप : 


जिस लोक में हम मनुष्य रहते हैँ उसी में पशु, पक्षी श्रादि जीव भी निवास करते हैं । उनसे 
केवल सम्पर्क ही नहीं होता, परस्पर सम्बन्ध भी बने रहते हैं । कई बातो में तो हम उन सब जीवोी के 
उपकृृत भी है। इसलिए पशु-पक्षी जगत का विनाश करना तो बहुत ही हिंसा अर्थात्‌ पाप का कारण 
है । उनको हत्या अनेक कारणों से की जाती है । जिनमे सबसे पहला कारण तो है मांसाहार, दूसरा 
है पशुवलि, दिसात्मक यज्ञ श्रादि, तीसरा शिकार और _बेल-मनोरजन । पशु-पक्षियों मे से कई प्राणी 
तो हिसक हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए भी मनुष्यों को समय-समय पर उनकी हिंसा करनी 
पड़ती है । इनमें से सबसे अधिक हिमा तो मांसाहार के लिए होती है। अश्रतः जन धर्म में मासाहार 
को नके का कारण बतलाते हुए लाखों मनुष्यों को उपदेश देकर निरामिपहारी बनाया गया | इसी 


राजस्वान में जीव हिसा नियेध के प्रयत्त | [ ३६७ 


तरह यता और बलि के निवारण के लिए भी पूण प्रथश्य किया गया। भगवान महावीर भौर उनके 
प्रनुवर्ती आचार्यों, मुनियो भोर श्लावकों के महान प्रयत्नो से बहुत बडी जीव हिंसा बन्द की जा सकी $ 
पह जँनो के लिए बहुत ही गौरवगण वात है । 
ऊन परम प्रोर जेन धर्माचार्षों का प्रभाद 

राजस्थान और गुजरात में जेनधम का प्रचार सदसे अधिक रहा। फलत प्रन्य प्रान्तो की 
प्रवेक्षा शाकाहारियों की सख्या इन दो प्राग्तों भे सबसे अधिक है। यज्ञा में जो अ्रश्व, मनुष्य आदि का 
होम शिया जाता था वह तो जनघम के प्रवार से सवधा बंद ही हो गया। देयी देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए जो बकरे, भैस ध्ादि की वलि दी जाती थी, वह भी काफी अ्रशा मे बन्द हो गयी | 
धभौर राजाग्रो ग्रादि के प्रतिरिक्त प्राथ शिकार करना भी बन्द हो मया। सप्त व्यसमों में मास के 
पताथ साथ शिकार का भी तिपेध किया गया है। इसी तरह जुआ, मदिरापान, वेश्यागमन, परस्भी 
गरमन, चोरी भी सात ब्यसनों में सम्मिलित करके जेनी मात्र के लिए संप्त व्यसन का नियेध किया 
गया । इसका प्रभाव ग्रन्य सह सम्प्रदापो पर भ्री और जनेतर जनता पर भी पडा । 


उपकेशगछ्छ की परम्परा के प्रनुसार भगवान महावीर के १७ व मे रत्नप्रभ सूरिजी ने 
प्रोसियानगरी में लक्ष्यधिक अ्रहिसा प्रेमी जनी दनाये । इसी तरह श्रन्य ग्राम नगरो मे '्वेताम्घर, 
दिगम्बर जनावापों ने लाखा व्यक्तिया को प्रतियोध देकर मास, पशुवलि, शिकार आदि पापा से विरक्त 
करते हुए उह ज॑नी बनाया । यह जेनाचार्यों की सथप, तप त्याप और मत्रादि शक्ति का प्रभाव था । 
उन्हे अहिता प्रचार में काफी बढठिनाई हुपी फिर भी उन्हाने अपना प्रयत्त निरन्तर जारी रखा झौर 
तमिक भी शिपिलता नहीं गाने दी | 
ग्राचाय रत्लप्रभ सूरि जि होने सबसे पहले श्रोसवाल जैन बनाये उनके जीवन थी ही एक 
धटना यहा दी जा रही है जिससे पत्ता चलत्ता है कि क्रितनी बडी कठिनाई को उन्होंने कसे सुन्दर रूप 
में हल कर दिया । इसका महत्त्ववूण और प्रेरणादायक उल्लेस यदट्टावलियो, वशावलियों भादि परे 
मिलता है| ग्ीत्तिया खगर से उस समय चामुण्डादेवी की वडी प्राग्यता थी। नवरात्रि के दिनो में तो 
पकडो बकरो, भैसो आदि की बलि दी जाती थी । बसे प्राय प्रत्पेक दिन ही देवी बे! सामने उस मिरीह 
मूक पशुम्रो की निदयता पृण हत्या यो जाती थी । जन साधारण भ ऐसी मायता रुढ़ दो गयी थी 
कि जो देवी को बलि नही देगा उसका बडा प्रनिष्ट हो जायगा यह प्रश्त नये जेब बनने बालों के 
धामने भो प्राथा। उ होने देवी को पु बलि नहीं दी तो कुछ दुघटनाएं भी पटों, उपद्रव भी होने 
छगे । तो उहोत भाचाय रलप्रभ सूरि से पुकार की, कि हम तो आपके उपदेश से भ्रहिसक बन गये, 
मास, पशु यलि, शित्षार सबको छोड दिया पर चामुण्डा देदो बडी क्र है। इसको पशुरलि दिये 
बिना हुमा री रक्षा कमते होगी ? तब आचाय श्री ने कहा कि प्रच्छा इसका उपाय किया जायगा। 
उदोंने प्रपने ध्यान बल से देवी कौ भाकपित किया देवी ने कहा--मेरी परम्परागत बलि को दाप 
क्‍्से निषेध कर रह हैं ? तब सूरिजी ने वह कि तुम तो जगत वी माता-भम्वा दो, जैसे मनुष्य 
तुम्हारे सेयक झौर नक्त हैं बसे बकरे भी तुम्दारो सातान हैं। उाडी भी तो रक्षा तुम्हें करनी चाहिए । 
देवी न बहा कि भाप कहते थो ठीव' हैं पर लम्बे समथ॑ से लोग मुके बलि दे रह हैँ उसके दिना में 
सतुष्द नहीं होती, प्रम्यास सा पड़ गया है । तब हृढ़ता से साथ प्राचाय श्री न कहा रि हमतो प्रदिमा 
धर्मा हैं पणु बलि तो तुम्द जिसी नो तरह नही चढ़ा सशतत | तुम मेरे प्रतियांपित जनों का उपद्रद 


जन सस्कृ जस्थान 
१६८ | [ जन सस्कृति श्रौर राजस्थ 


करोगी तो मुझे फिर भ्रत्य कोई टेढा रास्ता सोचना पढेगा। नहीं तो फिर मेरा कहा मानों | में तुम्हे 
प्रच्छे-प्रच्छे खाद्य पदार्थ प्रचुर परिमाण में चढाने को श्रावकों से कह दूगा। हमारे शावकों के लिए 
तो तुम्हे इसकी छूट देनी ही पढेगी । ग्रन्त में सूरिजी के तप तेज से प्रभावित होकर देवी ने उनका 
कहा माना उसने सोचा कि मैं यदि ऐसे महात्मा पुरुष क्रा कहा नहीं मान्‌'गी तो मेरे लिए ही भारी 
पडेगा । जैनी मुझ्ले मानना छोड देगे । मेरे से भी बड़े देवी-देवता गृरुमहाराज के सेवक श्नौर भक्त हैं । 
प्रत: में विगाड करूगी तो उनके द्वारा अशान्ति का निवारण हो जायगा । 


देवी को प्रतिबोध देकर उन्होंने उसे ग्रोसवालो की कुलदेबी मान्य रखते हुए उसको मान्यता 
जारी रखी । पर उसका चण्डिका नाम बड़ा क्र था उसप्ते बदल कर उन्होने उमर देवी का नाम 


सच्चिका-पत्यिका रख दिया | इस नाम वाली देवी के कई स्तोत्र ज॑नाचार्यों व मुनियों के रचे हुए 
मिलते है और उनके प्रतिष्ठित सत्यिका की कई मृ्तिया जोधपुर ग्रादि म्यूजियम में पायी जाती हैँ । 


श्रोसवाल समाज मूलतः क्षत्रिय समाज था जिममे मासाहार, शिकार, बलि आदि का बोल- 
वाला था । इसलिए ज॑नी बनने के बाद भ्रधिकाश लोगो ने खेती, व्यापार करते हुए अपने को वैश्य के 
रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । यद्यपि राजघरानो से भी उनका सम्बन्ध अच्छे रूप में बना रहा । जैन 
जातियो की अलग स्थापना जैनाचार्यों ने वडो दीघं हृष्टि से इसीलिए की कि पूर्व सस्कार श्ौर 
धासपास के वातावरण औझौर सम्पर्क से उनमे फिर हिसा भाव का पनपना सम्भव है । इसलिए मासा- 
हारियो, शिकारियों, पशुवलि आदि देने वालो से उनके रोटी, वेटी का व्यवहार वन्द कर दिया गया । 
एसी से ज॑नी झ्राज भी पूर्णो शाकाहारी और पशु-पक्षी ही नही चीटी श्रादि छोटे-छोटे जन्तुत्रो की रक्षा 
के लिए भी सावधान रहते है। उनके इस अहिसा पालन का प्रभाव झास-पास के सभी लोगो पर 
पड़ा । फलत: करोड़ो व अभ्रसख्य जीवों को अभय दान मिल गया । 


दया श्लौर करुणा भाव ६ 


इतना ही नही पशु-पक्षियों के प्रति दया और करुणा भाव भी इतना जाग्रत किया गया जिससे 
उन्हें दाने, चुग्गे भ्रादि के लिए अन्न, रोटिया आ्रादि देना प्रत्येक ग्रहस्थ का आवश्यक कर्तव्य हो गया । 
भौर गाय, बेल ग्रादि की रक्षा के लिए गोशालाएँ, कबूतरखाने ग्रादि खोले गये । पशु-पक्षियों की रक्षा 
ही नही उनके संरक्षण और सवद्ध न का भी प्रयत्न किया गया। पाठको को यह जानकर बहुत ही 
भ्राएचर्य सा होगा कि कुत्ते आदि कई मासाहारी पशुओं को भी जैन समाज, व इतर समाज ने नित्य 
नियमित रोटिया खिलाकर उनकी मासाहार प्रवृत्ति कम करदी श्रौर पालतू बनाकर अपने घरों आदि 
की रक्षा का प्रवन्ध भी किया गया। ह 


झमारि को उद्घोपणा : 


समय-समय पर जैनाचार्यों ने राजाओं श्र बादशाहों को अहिंसा धर्म का उपदेश देकर उनके 
राज्य भर में अमारि (किसी जीव को भी हत्या नही की जाय न मारा जाय, ) की उद्घोपषणा करवा 
दी, फरमान जारी करवा दिये | उन सबका विस्तृत विवरण दिया जाय तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही बन 
सकता है । पर यहा थोड़े से उदाहरण ही प्रस्तुत किये जा रहे है । 


मल्लधारी श्रभय देव सूरि के उपदेश से राजा जयसिह ने अमारि उद्घोपणा करवायी थी ? 
मल्लघारी हेमचन्द्रसूरि के उपदेश से सिद्धराज ने वर्ष मे 5० दिनो तक जीव रक्षा के लिए एतवर पत्र 


राजस्थान में जीव-दिसा निर्मेध + प्रयत्न [ ३६६ 


लिखरर दिय ये । बहुत से राज्यां के म श्री सेनापति, कोपाध्यक्ष प्रादि जेनी ही थे । इसलिए प्रमारि 
बंदघापणा व जीव हिमा निषेष मे ग्रविक सहुलियत मिली ॥ 


वीकफानर राज्य के बच्छावत कद प्रीढियां तक मन्‍्त्री रह। उ्ठे धन ओर मान को 
प्रपेक्षा घम प्रधिक प्रिय था । इसमता एक ही उदाहरण दिया जा रहा है कि मतरीश्वर स्मवद्र ने 
बडा मूमयूक स सम्राट प्रकवर को प्रमन्न करक राव कल्याणिह जी के जाधपुर के राजगवाक्ष मे 
बठकर कमल पूजा करन वा प्रधभव सा मनोरथ पृणा वर दिया | इसके उपलक्षय मे जब वल्याएामिहृजी 
नेमप्राश्वर का जो नी इच्छा हा मामन वो कहा तो कक्‍मचाद्र न सौर कुछ भी न चाइकर यही 
मांगा कि यातुमास मे हलवाई, तली प्रादि प्रपन तिल पिडनादि ह्िसाध्मक ब्राय न करें। बकरी, 
भेद, ऊट प्रादि का फर न॑ लिया जाय । इसो तरह पमीयाणा क॑ बदीजनो को रायसिहजी की झृपा 
से सनिया बे हाथ से उड़ाया । स० १६३४ के मदह्ादुप्फाल व समय १३ महिनो तक मन्त्रौश्वर न दान- 
शासा खालवर दीन हीन रागग्रस्त व्यक्तियों को. पान पान, वस्त्र, ग्रौषध प्रादि दकर प्रशसनोय सहा- 
पता वी प्र प्राश्चितों का प्रपन खच से साथी दकर प्रपन स्थान पहुचा दिया ॥ उनके हुदय मे क्तितों 
दया व कझेणा थो हि राज्य मर मे प्राठम, चवदस, पूनम, प्रमावस् ग्लौर घातुर्मास मे बुम्हार, तलो 
प्रादि को दितात्मक काय निपप बरवा दिय । सारे वायु मण्डल में घेजडों भ्रादि वृक्षा भा छदन निपेष 
ब्रा दिया | सिघु देश वी सतलज, रावि प्रादि नदिया मे मच्छां को द्विस्ता बाद बरवा दो । 


इसी तरह सम्राट श्रगदर णत्र हीरविजयसधूरि, जिनचद्रमूरि घोर विद्वान जन मुनियों से 
प्रभावित हुप्मा तो उमन प्रापाढ सुदी चोमास के भ्राठ दिन प्रौर पयु पणा के १२ दिन जीव हिंसा प्रपन 
सनी सूबों म फरमान भेजवर बंद करवा दी । सम्भात थे समुद्र को मछलियां को पत्रडना है थष 
तक ब द फरवा दिया । यहा तक कि प्राय वप में ६ माह तक पतजुन्क्षी वी हिंसा सम्राट प्रसदर 
जप मुमलमान न व द वरवादो । गारक्षा का फरमान जारो कर दिया प्रोर स्वय मांसाहार वरना 
छाड़ दिया । 

मुंगतमाम सम्राट मक्बर मे दो रविजयसूरि य जिनयद्धयूरि को द्वानिपेध हे जो फरमान 
दिये थे उनकी नस यह दो जा रही है । 


फसाइयो के मुचलके फी नकल 


दीडानर मे पयु पणो के १० दिन कप्ताईगरड़ा बिरत्रात् से बाद रहता है। तस्सम्बंधी 
इसादयों २ मुघतदा बी नरल इस प्रगार है-- 


मरजुपा १५ परद्वर सन्‌ १८८२ ईहया थी मदहारमा म्युनियों पल कमठा 
मोदर महर में मुनित्ापल राज क्रो बोरानर 

इमटो राज था बोशानर मरद्ाराय सवाइतिद 

छु० है६४3 


विसयु बावारी हाडी प्रश्ोम वासल रो वा प्रलफु रीम रो वा खुड़ाबाग भी रो वा बद्राइर 
समस से वा इवाहादाय मात रे था माउाइग्स मई रावा छायमदोन प्रजा राया, वाजु या 
यो वो बायमदीन गाजु रो दगर ममसुठां जाग तथा म्.ू सोम पजुपगणा छे पगता मित्रि आादपां यदि 
ऐरे तु मित्र नादआा मु ।९ ता तरीमो राखता प्रावां छा धौर पत्ता प्रगसयातां रा तरफ मू 


४०० ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 
लावण!, वीहा में वगैरह में म्हाने मिलतो छौ सु इया वरसा में कम मिलने लाग्यो जे पर म्हें हर साल 
पंचान ओसवाल ने केवता रहा के हमारा बन्दोवस्त कर देणा चाहिज लेकिन वारी तरफ से बन्दोवस्त 
नही हुआ सं हमे मैनुसीपल कमेटी री मारफत मिती भादवा वदी १२ सु" मिती भादवा सुदि ६ ताईं 
कोई बेपारी जीव हत्या नही करसी और श्री रसोवडे री दुकान १ वाँ अनर साहव बहादुर री दुकान 
१ जारी रहसी जै में रसोवढ़े री दुकान रो रमोवडे सिवाय दूजे ने नही देमी वा० अजर री दुकान वालों 
सवाय हुकमत अंगरेज बहादुर औरां ने नही देसी । केई साल में भादवा दी रे कारण पंजूसण दो होगा 
तो अ्गता दोणु पजुसण में वरोबर राखसां रु० १००) सु ज्यादा नहीं मांगता इये में कप्तर नहीं 
पड़सी । अगर इये में कसर घातां तो सिरकार सू सजा कैद वा जरीवाने री मरजी ग्रावे सु देवे । 
श्री लिखत में म्हारी राजी खुशी सू की यो छे । इये में कही लाव कसर नहीं घात सां स० १६४६ 
मिति आसोज सुदी € ता. ३० सितम्बर सन्‌ १८८२ इस्वी | 

द० खुदावग्स वलद भीखा वकलम--- 

द० ,.,...००५००००००«वंगेंस 


द० पीरवग्स 
द० इलाही वगस 
द० मौलावग्स वलद मदारी वकलम घाय भाई छोगो । 


खत वा० फाजु वलद गोलु वा० कायमदीन वलद खाजु वा. हाजी अ्रजीम वल्द वासल 
वकलम इलाहीवग्स । द० रहीम वल्द इलाईवग्स वा. मोलावग्स वहद नूरा वा० समसु वा० कादर वा. 
श्रव्दुलो वा. कायमदीन वल्द भ्रजीम वकलम घाय भाई छोगों । 

द० रेमतउलला वकलम खाजू | द० करमतउल्ला वकलम खाजू। 


द० खाजू वलद वा० लखा वलद अझ्रजीम वा० इलाईवग्स वलद इमामवग्स वक॒लम इलाईवग्प 
वमुजव के सो च्यारा के द० करीमवग्स द० गुलाम रसूल । 
फरमान शभ्रकवर बादशाह गाजी का 

सूवे मूलतान के बडे-बडे हाकिम, जागीरदार करोड़ी श्रौर सब मुत्मद्दी (कर्मचारी) जानलें कि 
हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यों ग्रौर जीव जन्‍्तुओ्रो को सुख मिले, जिसे सव लोग 
ध्रमन चेन में रहकर परमात्मा की आराघना मे लगे रहें । इससे पहले शुभ चिन्तक तपस्वी जयचन्द 
(जिनचन्द्र) सूरि खरतरगच्छ हमारी सेवा मे रहता था | जव उसकी भागव द्‌ भक्ति प्रकट हुई तब हमने 
उसको अपनी बड़ी वादशाही की महरवानियों मे मिला लिया । उसने प्रार्थना की कि इससे पहले ही र- 
विजय सूरि ने सेवा मे उपस्थित होने का गौरव प्राप्त किया था और हर साल बारह दिन मागे थे, 
जिनमें वादशाही मुल्कों में कोई जीव मारा न जावे और कोई आाव्मी किसी पक्षी, मछली और उन 
जेसे जीवों को कप्ट न दे । उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी । अ्रव में भी आशा करता हैँ कि एक 
प्ृप्ताह का ओर वंता ही हवम इस शुभचिन्तक के वास्ते हो जाय | इसलिये हमने अपनी-अपनी श्राम 
दया से हुक्म फरमा दिया कि आपाढ शुक्ला पक्ष की नवमी से पूर्णमासी तक साल में कोई जीव 
मारा न जाय और न कोई श्रादमी किसी जानवर को सतावे । अझ्सल वात तो यह है कि जब परमेश्वर 


ने आदमी के वास्ते भांति-भाति के पदार्थ उपजाये हैं तव कभी किप्ती जानवर को दुःख न दे और अपने 
पेट को पशुओं का मरघट न बनावे | परन्तु कुछ हेतुओं से अगले बुद्धिमानों ने वेसी तजबीज की है । 
दन दिनो आचार्य जिनसिह सूरि उर्फ मानसिह ने भ्र्ज कराई कि पहिले जो ऊपर लिखे अनुसार हुक्म 


दशा या बह सो गया है, इसलिये हमने उस फरमान के अनुसार नया फरमान इनायत किया है । 


राजस्थान में जीव हिंसा निपेध के प्रयत्न ] [ ४०१ 


चाहिय कि जमा लिस दिया गया है बच्चा ही इस झापा का पालन किया जाय | इस विपय में बहुत 
बडी कोशिश और ताबीद पमक कर इसके नियमों भे उत्नट फेर व होने दें । ता ३१ खुरदाद इताही 
सन्‌ ४६ 

हजरत बादशाह के पास रहने वाले दीलत साँ का हुवम पहुंचाने से उम्दा प्रमीर भौर सह 
कारी राय मनोहर की चोवी झ्ौर खब्वाजा लांतचरद के वाकिया (समाचार) लिखने की चारी मे 
लिसा गया । 


सम्राट जहागीर ने वी कई सास दिनो में जीव द्वित्ता निषेध जारी रखा। इसके भ्नुकरण 
में राजस्थान के कई राजाग्रो ने भी प्रपन बहा झमारि उद्घोपरा करवा दी थी । यह सब जनाचार्यों 
प्रौर क्षावक्रों के भ्रदिता प्रचार की प्रबल भावना और प्रभाव का द्योत्तक है । 


जीव दिता निपेधघ जनों का एक भावश्यक क्तब्य द्वी हो गया। इसलिए जब भी जन पव 
पभात, फोई उत्सव होता तो सवसे पहला काम यही हाता कि पश्ु-पक्षियों को हिंसा व द करवाई जाय । 
कसाई वाई धद रखवाय जाय, भ्रमते पालने किये जाय, बकरो धादि को शभ्रमर वनाय जाय । इसके 
लिए वे ध्रपन प्रभाव भौर प्रयत्न से राजाप्री स प्रावा जारी करवा देते | पसे दजर क्माइयों स जीवों 
थो छुडवा दिया जाता । बीकानेर, जोधपुर भादि राज्यों मे पयु पणो प्रादि में कस्ाइ वाड़ा बन्द रहता । 
पोकानर राज्य म वसाईवादा वदी का जो मन्तिम दत्तावज था, उप्की नकल पीछे दी जा चुकी है । 
घेद है, जन समान का उपक्षा के कारण यह प्राती कुछ वर्षों पहल व द हो गयी + फिर भी राज 
स्पान सरवार से कुछ खास दिना के लिए" कसाईवाढे वद रखबाय जाते हूँ। प्रभो भगवान महावीर के 
२४०० थें निर्वाण मदहात्सव के उपलब्ध मे राजस्थान सरबार ने हिंसा निषेध के दुच्ध प्रादश जारी 
किये हैं। शताब्दी वप के लिए शिव्र बन्द करदो है । 
पशु-पशक्षचि बलि निरयंध विपेयक 

नग्वान महावीर ने भ्रपन समय में ब्याप्त प्र के वास पर को जाने बाली बलि प्रथा बा 
पत्स विशेध बिया था 3; वस्तुत मंच मे बलि दन का जो विधान है वह किसी पश्ु या पक्षी से सम्दद्ध 
ने होरर प्पती पशुता (पापथुत्तिया) को होमने यार विधान हैं। व्यातजों था यह बथन इसो भोर 
इंगित बरता दे--भ्ान रूपी पात से घिरे हुए ग्रद्मयाचय प्रौर दया रूपी जल से परिपुरा पाप रूपी भ्रग्नि 
कुण्ड मे दम रूपी वायु द्वारा प्रज्यजित घ्यान रूपी ध्निम बुर गम रूपी ईपन (समिया) ठाघ्त झर 
श्रप्ठ पग्नि दोव करो । इपम धम, भय, भौर पाम था नाश बरन बाले सपाय (क्राप, मान माया 
पोर लाने) छपी दुष्ट पशुप्ता झा होम कर शातिमत्र की भाहुठिया दगर बुद्धिमान पुयों द्वारा 
विहिंत बत्र करो | 

इसी पामित मा बता को छलझ उत्तराश्ययन सूत्र रू बारहयं प्रध्यपत में नी प्रतिविख्दित 
है-तप हूपी भग्नि है जोव परिन झा स्पान है। मे, वचन प्रौर काया  शुम ध्यापार बुदए .ी रूप 





१ मे सास दिन [प्रय) विम्नतिध्तित हैं 
महामिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जय पी, मछातत्दिवस, हीस जनवरों, बुद जम ती, गएंल 
घतुर्पी, ऋपिप्षमी, शृप्ण जमाट्टमा, धनात पुदगों, पडह धगत्त, गांधों जद था, आविद 
पृष्या १६ (दोपमाधिगा), घोर द्राविस घुरला १४ ४ +>सम्पादड 
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हैं। शरीर तप हूप अग्नि को उद्दीपन करने के लिये कडा रूप है, भ्रष्ट कर्म लकड़ी रूप हैँ | संयम 
के व्यापार पाप-शयन के लिये शान्ति पाठ रूप हे। इस प्रकार में ऋषियों द्वारा प्रशंसा क्रिया गया, 
तम्यक चारित्र रूप होम करता हूं । 
पर व्यवहार में ऐसा न होकर धामिक पूजा के सावंजनिक स्थानों पर बलि का प्रायोजन 
फर लोग अपने कतंत््य की इतिश्री समझ बैठे । वस्तुतः वह बलि प्रया एक प्रकार की दिसा ही है । 

भगवान महावीर के इस निर्वाण वर्ष मे इस बलिप्रथा पर रोक लगाने के लिये पिछले दो 
वर्षों से निरन्तर प्रयत्न हो रहा था । श्री भीमसेन चौधरी ने सत्‌ १६७३ में राजस्वान पश्नु एवं पक्षी 
बलि निर्षेव विधेयक राज्य विधानसभा मे प्रस्तुत किया था जो बाद में १५ सदस्यीय प्रवर ममिति 
को विचारार्थ सौप दिया गया था । प्रवर समिति ने चार बंठके आयोजित की । उसकी सिफारिश के 
श्राधार पर यह बिल २९ मार्च १९७५ को राज्य विधान सभा में पारित किया गया । अब यह अधि- 
नियम वन गया है ) इस बिल के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं । 

१. राजस्थान राज्य में मदिरों के अन्दर अथवा मन्दिरों के परिसर में अथवा धामिक पूजा 

के सार्वजनिक स्थानों में पशुओं एवं पक्षियों की बलि निपिद्ध कर दी गई है । 

२. वबलि' से अ्रभिप्रेत हे किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के इरादे ग्रथवा प्रयोजन से 
किसी पशु अथवा पक्षी को मारा जाना अथवा उसका अग-भग किया जाना । 
न तो कोई व्यक्ति किसी भी पशु अथवा पक्षी की वलि देगा और न ही क्रिसी को वलि 
देते में सहायता प्रदान करेगा । 

४. जो कोई इसका उल्लंघन करेगा अझ्रथवा उल्लघन किये जाने के लिये सहायता अथवा 
दुष्प्रेरणा करेगा, अपराधी ठहराये जाने पर छह माह तक की जेल अथवा पाच सौ 
रुपये तक का जुरमाना अथवा दोनों से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा । 

राजस्थान राज्य ने यह विधेयक पारित कर बहुत ही परहत्त्वपूर्ण ऐतिहाप्लिक कार्य किया हें । 

यह विधेयक एक प्रकार से प्राणिमात्र के प्रति मैत्री भाव का मागलिक दस्तावेज है । 





नेतिक उत्थान व सामाजिक 


प0 जागरण मे जेन धर्म 
की भूमिका 
ध 
[१] ! 
आहिसा का प्रभाव भरी मधुकर सुनि 


भारतवबप में अहिसा का सवनोमुखी प्रचार व प्रतार जितना जनधम ने किया है, उतना किसी 
प्रन्य घधम ने किया हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है। ग्रहिसा के दो विभाग हैं--एक निषेध रूप भौर 
दूसरा विधि रूप । न+हिस्ता--ग्रहिसा, यह अद्विसा का नियेव रूप है। किसी भी प्राणी के प्राणो का 
हनन पही करना व॑ कसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की पीडा न पहुचाना-प्रादि सिद्धा त श्रहिसा 
के इस विभाग के भ्रतगत हैं। भ्रद्िसा का दूसरा विभाग जो विधि रूप है बह यह है-दया, झनुकम्पा, 
विश्व प्रेम व प्रति-प्राणि मगल कामना पस्रादि । सर्वे सुखिन सतु' व 'जीग्रा शौर जीने दो! ये दोनों 
स्िद्धा त भा प्रद्िसा के विधि रूप विभाग के ही फत्चिताथ हैं] सम्रार के सो प्राणी जीना चाहते हैं । 
मृत्यु क। चाहन वाला कोई भी प्राणी नही है, श्रत किसी भी प्राणी का चघध मत करो व उस मत्त 
सताओो--यह्‌ माहिसा के सिषेघ रूप विभाग का अमर उद्घोष है । भ्रपना सवस्थ समर्पित करके भी 
मरते हुए या क्षिमी के द्वारा मारे जात हुए प्राणी वा सरक्षण करो व प्रत्येक प्राणी के साथ सद्दानु- 
भूति रखो-यह प्रहिसा के विधि रूप विभाग का सुमधुर सदेश है | भ्रहिसा क ये दोनो पिद्धात 
जन घर्मावलम्यिया के जीवन वे भणु प्रणु मे उतर झाए थे, इसलिए जन घम की छाप यघ्, ततन्न, 
सवन्न प्रसीभित रूप म॑ पडी थी । 


>.. यन मे होन वाली पशु बलि को रोकन का प्रयास विशेषत जन घम ने ही किया था | जन 
जन पर भो जन धम्र का एसा प्रताव पडा कि उनके मानस में नो यातनिक दििसा वे प्रति भनास्था 
हो गई । 


भाज जो यह राजस्थान है, इसम प्रनेक रियासता का विल्लोनीकरणा हुप्ा है | यहाँ की प्राय 
सभी रियास्र्तों मे जना की खासो प्रच्छी बस्ती रही है। भपन सुमधुर स्वभाव के कारण जन पधर्मा 
वततस्दिों का जनतर लोगो पर गदरा प्रभाव पडा है ॥ यही पारण है कि प्रदावधि निम्नस्तर के सोय 


४०४ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


भी किसी भी प्राणी को मारते हुए हिंचक्रिचाते रहते हैं | जहा अन्य देशों के लोग सर्प विच्छू श्रादि 
जहरीले जस्तुओ्रो को देखते ही मार टालते हैं, वहा राजम्वान के निम्नस्तर वाले लोग भी ऐसे जन्तुग्रो 
को पकड़ कर दर फेंक देते है परन्तु उनका वब कभी नहीं करते । 


मझर॒ुधरा राजस्थान का एक प्रान्त है। यहा की “प्रोप्तिया' नगरी में श्रोमवाल संघ को 
स्थापना हुई थी । ओसवाल सच श्रर्थात्‌ जैनो का एक विशिष्ट सघ। इस संघ में प्रवेश पाने का 
प्रविकार उन व्यक्तियों को मिला था जो मदिरा, मास, व राधि-भोजन का परित्याग करने के लिए 
तेयार थे। अनेक प्राणियों के सहार पर ही मदिरा बनती है। पचेन्द्रिप प्राणियों के वबब से ही मंसि- 
भोजन तेया र होता है और रातरि-भोजन में अनेक जीव-जन्तुम्नों का सहार सुनिश्चित हैं । अतः इम 
सध में प्रवेश पाने के ग्रभिलापियों का मदिरा, मांस व रात्रि-मोजन का परित्याग करना अ्रतीव 
प्रावश्थक था, परन्तु यह त्याग सरल नहीं था। फिर भी इस कठिन तफ-त्याग को स्वीकार कर 

हत्नश: व्यक्तियों ने इस संघ में प्रवेश किया । यह जैन धर्म की एक वहुत वड़ी विजय थी। जो इस 
सघ में अ्रपना स्थान नहीं बना सके, वे भी जैन धर्म से इतने प्रभावित हुए कि मदिरा, सांप की शोर 
तो उनकी अ्रुचि बटी ही, वे साथ में रातजि-भोजन से भी घृणा करने लगे । 


प्रन्य देशो की अपेक्षा राजस्थान विशेषतः जैन मुनिराजों की विहार-स्थली वनी हुई है । इम 
भूमि में विचरण करने वाले मुनिराजो ने स्थान-स्थान पर प्राणी-वध को दऊवाया है । 


एक समय था, राजस्थान में वर्षों से जागीरदारी प्रथा थी | जागीरदार प्राय: राजपूत लोग 
हो होते थे। छोटे-मोटे जागीरदारो पर जैन मुनिराजो का अच्छा प्रभाव था । उनऊे उद्वोघक उपदेश 
से अनेक जागीरदारो ने पर्व तिथियो पर शिकार स्लेलने व श्रन्य जीवहिसा का परित्याग कर दिया 
या । कुछ जागीरदार तो ऐसे भी रहे कि उन्होंते अपने अधिकृत क्षेत्र में सर्ववा जोव-हिता का निर्षेष 
कर दिया | वर्षावाप्त काल में सूक्ष्म जीवो की उत्पत्ति विशेष रूप से होती है। इप्तलिए ऐसे समय में 
प्रतिहिसाजनक कर्मो से दूर रहना, ग्रहिमा (जीव-दया ) का एक सूत्र है। घाणी चलाता, भट्टी 
जलाना ग्रादि अतिर-नहिसाजनक कर्म माने गए हैं । जिन लोगो को ये कर्म झ्राजीविका के साधन थे, वे 
लोग भी इन दिलों में अपनी श्राजीविका के साधनभ्त इन कर्मों से विरक्ति लेते थे | श्राज भी 


उत्रन्तत्र यह प्रणाली प्रचलित है | इसमें जन लोगो का सुमघुर व्यवहार व प्रभाव ही काम 
करता था । 


हि देगी-देवताओ के स्थान पर होने वाला पशु-वघ भी जैनों के प्रभाव से अनेक स्थानों पर 
उ्का है । 


कर होली के दिनो में राजस्थान के कुछ प्रान्तो में एक सामूहिक्र शिकार “आ्राहेडा के नाम से हुआ 
र 3 के ज कर _भ जे एम 
ती थी | निम्न जाति के पहाड़ी लोग एक बहुत विशाल समूह के रूप में एकत्रित होकर, चारों आर 


से पहाड को घे में घमने वाह शो के >> > 

के श 'ी घैर कर उसमें घूमने वाले हिरण, खरगोश प्रादि वन्य पशुओं को वडी बेरहमी से मारते 
त्तृ कक 335 यनर न्र था क्र तो ऋण + ० ३, 

अल हे मद की से यह ऋरतम कम भी काफी अ्रशों में रुक गया है | ऐसे अनेक जोव दया 

_ 2 7 जना हारा राजस्थान में किये गए हैं। सचमुच यह जैन धर्म की राजस्थान को एक 

पदहान्‌ देन है । 


नतिक उत्थान वे सामाजिक जागरण में जन घम की भूमिका ] [ एनगए 


[२ ] 


डॉ० नरपतचन्द सिघवी 
जागरण की दिशा 


जागरण का प्रथ है--क्मक्षेत्र मे अवतीए होना भौर कमक्षेत्र क्या है? जीवन सग्राम । 
सामाजिक जागरण से इस सदभ म प्रभिप्राय है--सामाजिक कुरीतियो का उमूलन कर, मानव मूल्यों 
की प्रतिष्ठा करना, मनुष्य मात्र के हिंत के लिए सघप करना । जन समाज ने इस हृ्टि से श्रप्रतिम 
पोगदान दिया है। प्रेम और करुणा, शात्म निग्रह प्रौर सयम, नतिकता तथा सदाचार श्रात्मविसजन 
प्रौर आत्मसमप्रण आदि उदार मानवीय भावों को अपने में समाइनि कर जन समाज ने राजस्थान के 
जन जीवन में नई चेतना का सचार क्रिया और मानव-पुक्ति, समता समानता, श्रातृत्त जसे मघुर 
परादर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयत्व किया । 


राजस्थान म॑ जैन साधुश्रो एवं श्रावकों ने सामतीकारा से शूद्र और मारी को मुक्त कर तथा 
उहे नया व्यक्तित्व देकर, भगवाव्‌ महावोर के भ्रादर्शों एव सिद्धातो का पानन करते हुए भ्रस्पृश्यता 
घण भेद तथा घामिक झौर सामाजिक जड़ताग्रो से जीवन को उद्ारकर अपने समाज युधारक 
व्यक्तित्व का परिचय दिया । रश्किन के शब्रों मे वही समाज सदा सुखी रहता है जिसने मतिक गुणों 
फो अपने जीवन मे प्रात्मसात्‌ कर लिया है । जन समाज ने भगवान्‌ महावीर द्वारा दी गई झ्राचार- 
सहिता के पाच ब्रतो--! आहइसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचय व ५ श्रपरिग्रह का पालन करना 
प्रपने जीवन का ध्येय समभकर अ्रहिसामूलक सस्कृति का निर्वाह करते हुए वंचारिक एवं व्यावहारिक 
सघधप को टाला तथा सामाजिक जीवन में परस्पर सौहाद बनाएं रखने का सद्प्रयत्व किया । 


जन समाज में भी दो बडो श्रेणिया हैं-एक, जिनके पास भूख से भ्रधिक भोजन है प्रौर 
दूसरी वह जिसके पास भोजन से श्रधिक भूख है । ज॑ंन मतावलम्वी--चाह वह किसी सम्प्रदाय का हो 
यदि अपरिग्रह के श्रत का सच्चा अनुयायी है तो अपनी उदारता एवं दानशीलता का परिचय दुबल 
बग की आर्थिक सहायता कर प्रस्तुत करता है। जयपुर प्रजमेर एवं जोधपुर क्षेत्रों में प्रनेक ऐसी 
पस्थाएं हैं जो प्रथ से कमजोर वर्म की सहायता कर अपने को कृताथ समझती हैं । 


भगवान महावीर ने श्रावक्रो की क्‍ग्राचार सहिता मे श्रावक के लिए चार प्रकार के दानो का 
विधान किया है--१ भ्ौपधिदान २ शास्प्रदान ३ अभयंदान और ४ आराहारदान | राजस्थान के प्राय 
प्रत्येक जिले में जैन समाज ने प्रौपधालय तथा चिकित्सा-ग्ृही को स्थापना कर प्रत्येक जाति के लिए 
नि शुल्क चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था उपलब्ध करा कर नये कौतिमान स्थापित किए 
हैं। राजस्थान में जन समाज द्वारा सचालित महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रावास, पुस्वकालय पादि 
सेक्डो की सख्या में हैं। इससे व्यावहारिक एवं नतिक शिक्षण को बड़ा बल मिला है। जयपुर 
उदयपुर, भजमेर, बीकानेर, जोधपुर भादि नगरो में जैन-समाज द्वारा स्थापित प्रनक ट्र॒घ्ट हैं जो प्रति 
बप कई लक्ष रपया की द्ात्र वृत्ति प्रदान करते हैं। जन-श्रावको द्वारा आहार दान की परम्परा गाज 
भी प्रचलित है ॥ बाढ़, श्रवाल, भूरूम्प भादि प्रान्‍्टतिक विपत्तिया के प्रवसर पर ने कल्याणकार्यों में 
मुक्तदत्त से सहयोग करते हैं। राजस्थान के प्रमुख नगटो में सावजनिक उपयोग के लिए प्याऊ कृप 
घधमशालाए ग्ादि थे! निर्माण बी परम्परा जनियो द्वारा प्राज तक निभायी जा रहो है । 


४०६ ] [ जैन सस्क्ृति श्रीर राजस्थान 


जमंन दार्शनिक गेटे के मतानुसार सबसे श्रधिक सुखी समाज वह है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति 
परस्पर हादिक सम्मान की भावना रखता है ॥ जैन-समाज पारस्परिक सौहार्द की भावना रखता है । 
पापकर्म से यथासम्भव दूर रहना, निरन्तर पुण्य में तत्पर रहना, श्रच्छी मनोवृत्ति रखना झोर 
शुभाच रण करना, जन-कल्याण के साधनों को श्रपनाना, सत्य का अन्वेषण करता वथा व्याप्त और 
सामञ्जस्यपूर्ण जीवन-बोघध करना एवं कराना--इन उत्तम साधनों को व्यवहृत कर जैनसमाज 
सामाजिक जागरण की भूमि तंयार करने में अधिक्राशतः लगनशील रहता है । स्वानुभूत सत्य झर 
प्रात्म-चिन्तन की प्रतिष्ठा कर सामाजिक सुधार को जैन-समाज मूल स्वर प्रदान करता है। जैन- 
समाज ने भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में साधारणतया परन्तु आधुनिक काल में विशेपतया, 
सुधारवादी घामिक और सामाजिक सस्थाएं एवं सस्थान स्थापित किए और मानव मात्र के जागरण 
एवं कल्याण के स्वर निनादित किये | जैन साथु-सतो ने मनुष्य मात्र को व्यथा समभने, मानव की 
मुक्ति का उद्घोष करने तथा प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता की भावना का विकास करने की प्रेरणा 
प्रदान की । जेन-मतावलम्बियों ने समय-समय पर सती-दाह, वाल-हत्या, नर-वर्लि, पशु-वलि, यज्ञ, 
कर्मकाण्ड, वाल-विवाह, मृत्युभोज विवाह में फिजूलखर्ची जेंसी कुरीतियों के विरोध में स्वर वुलरः 
किया ओर इनसे यथासम्भव दूर रहने की प्रतिज्ञाएं की । 


ज़न साधारण की यह सामान्य मान्यता है कि जैन-समाज एक सम्पन्न, धनाढूय समाज हैं 
और यह मान्यता अधिकाशतः उचित ही है क्योकि जैन-समाज निव्यंसनी है तथा इसके नब्बे प्रतिशत 
सदस्य संयमी हैं। महावीर के अनुयायी हर युग में जनमानस में आत्म-विश्वास और मानववादी स्वर 
की हृढता का संचार करते रहे है। उन्होने सदैव सामाजिक जागरण में नैतिकता और धर्म का 
समन्वय स्थापित करने की चेप्टा की, श्रम की महत्ता प्रतिपादित की, अस्पृश्यता-निवारण तथा 
नारी-मुक्ति की जोरदार अपील की | दलित और पीडित के प्रति अ्रनच्त सहानुभूति के द्वार खोले, 
जीवन-पमूल्यो की नेतिक स्थापना की, घामिक अन्धविश्वास और जडता से मुक्ति की कामना को, 
दरिद्रता के प्रति क्षोभ प्रकट किया तथा मानव अधिकारों के सजग प्रहरी की भूमिका अदा की । 
प्पनी दुर्वलताग्रो एवं सीमाग्रों के वावजूद भी जैन-समाज ने राजस्थान में सामाजिक जागरण की 
विशेष स्वर प्रदान किया । 
हि साधक के लिए सबस्ते बड़ा प्रतिवन्‍्ध कीति की चाह है। जैन-प्ताधफ़ो ने सदा ही यश या 
हु ति की मृगतृप्ण में भटकने से अपने को बचाया है तथा जैन श्रावकरों ने उत्तम साध्य के लिए सर्देव 
8 सावन हो अपनाय । व्यापक सामाजिक बन्धुत्व और उदार घामिक वातावरण में जेन समाज 
ने राजस्थान में सामाजिक जागरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है, यही झ्राज का विश्वास है 


और जंन-समाज हे अप ;' 
हक अ मानव-गरिमा की प्रतिष्ठा में भविष्य में ऋ्रातिदर्शी भुधिक्रा निभायेगा, यदी कल की 


[ ३] 
जैन संतों का योग श्री मिट्ठालाल मुरड़िया 


त्याग, वलिदान न गा का का हर 
न हम मम आम आज पी जि वु-सतो 
5 “न नहीं हुआ है। श्रमणो की झ्मृत वाणी और वेराग्य भावनाओं से यहां का 
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प्राचीरं और किले प्राज भी भुज रहे हैं । यहा की एक एक ईंट ग्रौर एक-एक पत्यर म॑ वीरता के 
भाव व्याप्त हैं । यहा का कण कश वीरता की कहानी कहते सुनाई देता है। युद्ध और प्रेम के 
ग्राख्यान प्राज भी उत्त ग घाटियो श्रौर मैदानी तलह॒टियो में प्रतिष्वनित हो रहे हैं। यहा के वीरो ने 
सचमुच जीवन और मृत्यु को खेल ही माना है । यह खेल यहा के राणा जीवन भर खेलते रहे । यहा 
की वीर नारियें भी कम नही थी। वीरो का सम्मान कर वीरता को ग्रादर देना यह उ होंने धामिक- 
ब्रतो से सीखा था | इसी वीर भूमि न पनापाय जसी वीर माता को जाम दिया जिसने छाती पर 
पत्थर रखकर, भ्रपने लाडले लाल का नगी तलवार से टुकड़े करते देखकर भी, चूं नहीं किया प्रोर 
मेवाड की वश परम्परा कायम रखने के लिए उदयधसिह की रा क्री थी । इसी भूमि में मीरा ने 
ग्रपनी भक्ति साधना का प्रेम स्त्रोत बहाकर सारे रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया । सतो के 
सामीप्य क॑ कारण मीरा की भक्ति भावना वढी चढी थी। मीरा प्रेम सदन की नही भक्ति मदर की 
सांधिका थी । मीरा के भजना की स्व॒र लहरिया आज भी देश में लहरा रही हैं । 


जनता युद्ध की विभीपिक्षात्रा से परेशान थी । सुख का नाम नहीं था ऐसे समय समाज का 
जागरण कसे होता ? उनकी आशा ग्राकाक्षाग्रो को सम्मान कहा मिलता ? पर जन सत इस घिकट 
परिस्थिति मे भी नीति और धर्म का उपदेश द॑ते हुए ग्रामानुप्राम विचर रहे थे, साधारण जनता का 
भय दूर कर, प्रहिसा८्मक कथाए सुनाते हुए आगे वढ रह थे । तप त्याग की छाप डालकर उदह्े 
व्रत नियम दिलवा रहे थे । एक तरफ युद्ध का ग्रातक था, दूसरी पश्रोर धम का शारतति सदेश | एक 
प्रोर ग्रशा/ति थी और दूसरी शोर धम की मगलवाणी । यह सातो के उपदेश का ही परिणाम था कि 
कोई राजा किस्ती निह॒त्ये शत्रु पर वार नही करता था। घम का यह सकलप वे जीवन पयात 
पालते रहे | 


जहा यह वीर भूमि स्कल्प ओर झ्रान-बान और शान के लिये प्रमिद्ध रही है। वहा यह 
बरा श्र वविश्वास, भरू भवानी, जादू टोना, मत्र-तज और प्रशिक्षा से प्रस्त भी रही हैं । प्रधविश्वास 
के फआारण कई माताए दिन दहाढे ठगी जाती थी । शिक्षा की दिशा म॑ राजस्थान इतना पिछडा था 
कि पग्रय राज्यों की तुलना में इसकी स्थिति विशेष चितनीय थी । किसानो भीलां, मीणा, जाटो, 
लुहारां मेहतरों श्रोर रेगरो का बुरी तरह शोपण हाता था। कही कही तो एक कुल्हाड़ी का 
मूल्य नही चुकान पर ब्याज दर ब्याज से भेस तक दनी पडती थी । एक धोतो के बदले २ बीघा 
जमीन ग्रौर ५) पाच रुपये के वदले,२ गाडी गेहूँ देन के उदाहरण आज भी सुनने म गझात हैं । 


राजाग्रो की ज्यादत्त, ठाकुरो की मनमानी, सेणो का ग्रातक और पुलिस की जारजवरदस्ती 
से जमता परशान श्रोर भयभीत थी । उनकी वात को टालने पर खडे खड़े कोढे लगवा दिये जात थे । 
किप्तानो की चार मास की खरी कमाई का अनाज लूट लिया जाता था | बिचारा किसान कडी मेहनत 
करने के बाद भी, प्रपने बच्चा सहित भूखा ही सोता था । 


इस प्रातक से समाज मे हाहाकार मचा हुप्रा था। शासको की लापरवाही से प्रजा पीडिठ 
यी मगर साधारण जन दुछ नही कर सकता था। मौत का भय सदा उनके सिर पर मडराता रहता 
था । ऐसो स्थिति में जन श्रमणों ने राजांप्रो को बोध देकर जनता को भलाई की प्रोर उनका ध्यान 


४०८ | [ जन सस्कृति श्रोर राजस्थान 


छीचा । इधर देश मे आजादी की लहर उमड़ रही थी । फिर, भला राजस्थान इस लहर से कंसे 
प्रद्धता रहता ? राष्ट्रीय जागरण से लोक मानस का श्रालस्प हूटा । सभी ओर से अन्याय के खिलाफ 
वगावत होने लगी । देशप्रेम की लहर के साथ ही साथ सामाजिक जागरण की चेतना जगी। शिक्षा 
प्रसार से अ्रध विश्वास हटने लगा। भरू-मवानी का प्रभाव मिटने लगा और सामाजिक दुराइयाँ कम 
होने लगी । राष्ट्रीय आन्दोलनो, बुद्धिजीवियों के आ्रह्नान श्रौर जैन सन्‍्तों के शिक्षात्मक उपदेशो से 
प्ामाजिक कुरीतियो के वन्धन ढीले पड़ने लगे । जनता सन्‍्तो के जीवन के निकट श्राकर ब्रत-उपवास, 
धर्माराधन धादि करने लगी । 


इधर संतो ने कहा कि एकता से ही समाज का जागरण सम्भव है। जब समाज की जागृति 
हो जायगी तो फिर घीरे-घीरे समाज का नैतिक उत्थान भी होगा । सन्‍्तो ने गाव-गांव, नगर-तगर 
घूम कर बोध दिया कि बाल-विवाह न्यायोचित नही है । इमसे घन, जन और स्वास्थ्य की वर्वादी के 
साथ देश का गौरव घटता है । विधवाओ का जीवन कप्टपूर्ण था। पति की मृत्यु के वाद वे घर के 
परकोटे से बाहर नही जा सकती थी । समाजोत्थान से विधवाओ के प्रति आदर भाव बढ़ा और उनमे 
सुपुप्त नारीत्व का तेज जागृत हुआ । वे समाज-सेवा के कार्यों मे सक्रिय हुई । वार वार साधु-सन्तो के 
प्रागमन से गावों में घूम मचने लगी । समूचा राजस्थान जाग उठा, ललकारे और हुंक़ारें होने लगी, 
उत्साह और जोश एक साथ उमड़ पड़ा। ज्यो-ज्यो सन्‍्तो के उपदेशों से सामाजिक जागरण श्रोर 
नैतिक उत्थान होने लगा, त्यों-त्यो ब्रत, उपवास और घर्मोपासना बढ़ने लगी । समाज सुधार को मगल 
भावनाश्रों का प्रभावोत्पादक अग्रसर डाकुओ, लुटेरो पर पड़ा । वे सन्‍्तो के निकट आ्राकर धर्म लाभ लेने 
लगे। चोरों ने चोरी न करने, शराब न पीने और सास न खाने का सकल्प लिया और भविष्य मे 
श्राम जनता की तरह उज्ज्वल जीवन जीने में उनका विश्वास जमा । 


जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौयमलजी म० एक ऐसे निर्गन्थ थे जिन्‍्होने सामाजिक 
जागरण झोर नैतिक उत्थान के लिये जो कार्य किया, राजस्थान उनकी सेवाग्रो को कभी विस्मरण 
ही कर सकेगा । उन्होने जनता को सरल भाषा मे उपदेश दिया जो सामाजिक रूढ़ियां तोड़ने और 
भ्रन्धविश्वास दूर करने में कारगर सिद्ध हुआ । अपने शिष्यो के बहुत बढ़े समुदाय के साथ पैदल 
दुम-वूम कर इस निर्गन्थ ने दया और करुणा की, प्रेम और सत्य की जो ललकारें की, उससे राजाग्रो 
का आलस्य हुटा और वे सन्मार्ग गामी बने । इनके प्रभाव से लाखो व्यक्तियों ने शराब, म्गास, वीडी, 
सिगरेट भौर जीव हिसा छोड़ी तथा वे उत्तम मार्ग के राही बने । इनके व्याख्यानो में राजे-महाराजें, 
सठ-साहुकार, हाकिम, सरदार, ठाकुर, नाई, धोवी, कुम्हार, मुसलमान, मीणा और वबोरे सभी आकर 
प्रपन जीवन को घन्य बनाते थे | राजस्थान की दलित जाति के नैतिक उत्थान मे इनका जो सहयोग 
रहा है, वह कभी भूला नही जा सकेगा । 


स्वर्गीय श्राचायं श्री जवाहर लालजी म० ने लोक क ल्याण के लिए थली प्रान्त को विशेपतः 
अपना विहार-क्षेत्र जनाया, जनता में श्रात्म जाग्ृति कर मगलमयी भावनायें फैलाईं । उनका कहना था 
कि के श्ग तरीकों के साथ सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करें और अपना कार्य ईमानदारी के 
घाव हि । जावन रह प्रत्येक व्यवहार में विवेक भर धर्म को न छोड़े । श्रच्छे कपड़े पहिनने और 
आज की ही व्यक्ति बड़ा नही बनता । बढे बनने के लि ए गुण आवश्यक हैं । व्यक्ति अपने 
“स्माय बुण से ही बढ़ा बनता है । वे राष्ट्रीय विचारो के क्रातिकारी संत थे । उन्होने स्वातन्त्य 


नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण मे जन घम की भूमिका ] [ ४०६ 


सग्राम में जुटे रहने की प्रेरणा दी । वे सत्याग्रह भौर स्वदेशी झआादोलन के बडे हिमायती ये। खादी 
पहिन भ्रौर राप्ट्र धम को महत्त्व दकर उद्योन राष्ट्रीय भावना के विकास में बडा योग दिया । 


स्वर्गीय श्रा० श्री मणोेशलालजी मं०, झभाचाय श्री हस्तोमलजी म० मस्घर केशरो, 
श्री मिधी मलजो म०, श्री पूणएमलजी म०, स्व० श्री समरथ मलजी म०, आचाय श्री नानालालजी म० 
प्राचाय श्री तुलसी झादि का नाम भी राजस्थान के नतिक उत्वान में विशेष उल्लेखनीय हैं । 


इस दिशा में स्ाध्वियो वा योगदान भी महत्त्वपूणा हैं। समाज को माग दशन दने, चुराइया 
निकालने, बहिनो को जगाने व उम्रमें प्रात्म विश्वास पदा करन में साध्वी समुदाय के योग को कभी 
विस्मृत नही किया जा सकता । 


प्रात्म कल्याण के इन पथिको को किसका भय ? जो दूसरों को भयवीत करत हैं, वे सदा 
भयभीत होते हैं, जो दूसरो का दराते हैं, वे सदा डरते हैं किन्तु जो निडर होते हैं उन्हें डरने की 
चद्यावश्यकता नही रहती हूँ । 


राजस्थान में जन मिप्र थो ने समाज-जागरण झौर नतिक उत्थान का जो ग्रभूतपुव काये 
किया, सरकार सेकडा ग्रफत्तरा की नियुक्त कर लाखों रुपये व्यय करक॑ भी यह काय नही कर 
सकती थी । जनता में नो भाज सत्य, अहिंसा दया, करुणा, उपकार श्रौर प्रेम की जो भावनाए दिखाई 
देती हैं, वह इन सातो के प्रताप का हो परिणाम है । राजस्थान की काई ऐसी जाति नहीं हांगी जिसे 
इन सतो ने उद्वोधन न दिया हो ! 


[४] 


व्यसन-मुक्ति और सस्कार-निर्माण | + रिंखबराज फर्शावट 


यो तो इस प्रवसर्विणी काल (वतमान समयचक्र) के जनो के प्रथम तीथकर श्री ऋषभदेव 
न समाज ध्यवस्था कापम की तभी से जन धर्मावलम्बियों द्वारा इस बात या सतत प्रयास रहा कि 
समाज में नतिकता का उल्लघन न हो । व्यप्तन सदा ही प्तमाज की बुराई व नतिक मूल्या के उल्लंघन 
मान जाते रह हैं। मयपान, मासभक्षए, घिव्रर, जुप्रा, चोरो, ध्यनिचार तथा वश्यावृत्ति बी गणना 
सात बुब्यसना म की जातो है । जन धम के सनी तीवकरो न॒प्राप्मिक उत्थान पर प्रधिरु बल दिया 
है । सासारिक सुख वभयव, भोगविलास मे लोगवाग न फर्तें, इस हतु सदा ही उहं सावधान रसने या 
प्रयात किया जाता रहा । फलद्वरूप बुराइयो से निवृत्ति व सदुविचारों म प्रवृत्ति का उपदश जन 
पर्मोपरेधक दत रहू । 


इस पाल के प्र तम तीयकर भगवान्‌ मह्माबोर के साधु सास्वियो, श्रावक, श्वाविव्ाध्रों न 
मारने को ब्यसना से बचारूर सुपथ पर लान वा काम किया तपा प्राज नी उनके प्रनुयायो इस काम 
था दचिपूवक पर रह हैं। मप्य बाल मं भनक जनतावायों न योजनावद् तरीब' से यहू काय डिया । 
प्रावाल जाति की उत्पत्ति ब्यक्नन निवृत्त समाज के रूप में हो हुई । दादागुरु रत्तरन सूरि, जिनदत्त 
धूरि एय प्राचाय हरि विजयमूरि प्ादि ने सामूहिक स्तर पर इस काम शा सम्पन्न ढिया। यस्‍्तुत 
सना जन परममपिदशक लागां से ब्यक्तिगत सम्पक रखकर उ़ेँ व्यक्तन मुक्त बरन मे लग हुए हैं। इसी 


४१० ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


शताब्दी मे प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर गुनिश्री चोथमलजी महाराज ने राजस्थान व मालवा मे 
राजवर्गी लोगो, जागीरदारों व नरेशों से संपर्क कर, स्थान-स्थान पर अगते (व्यसन मुक्त दिन) 
रखवाने के घोषणा-पत्र जारी करवाए और व्यसनों में फंसे सहस्नों लोगों को व्यसनों का त्याग 
करवाया | स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज ने महात्मा गांधी से संपर्क कर राष्ट्र उत्थान 
हेतु गांधीजी के परामर्श के अनुसार सहस्नो लोगों को सदाचार से रहने का ब्रत दिया । अन्य प्रनेक 
सतो ने भी अपना समय इस काम में दिया । इन सब महान पुरुषों के कार्य का विवरण दिया जाय ता 
एक बडा ग्रय तंयार हो जाये । 


वर्तमान समय में भी जैनों के सभी संप्रदायों के आचार्य अपने साधु-साध्वियों व अ्रनुयायियों 
के माध्यम से व्यत्तनो के बढते हुए प्रचार को रोकने तथा व्यप्तन-मुक्त समाज के निर्माण में लगे हुए 
हैं । इस वात को समभने के लिये कुछ थोडे से संतों व संस्थाग्रों का संक्षिप्त उल्लेख करना उपयोगी 
होगा । तेरापंथ समाज के आचार्य श्री तुलसी ने अणुब्रत समाज की स्थापना की और गअखुब्रत के 
माध्यम से शराब, मांपत आदि कुव्यतनो के निवारण का तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना का वड़ा 
अभियान प्रारम्भ किया और उसका काफी असर भारत के अनेक प्रांतों मे हुआ । श्रभी-अभी आचार्य 
तुलसी की प्रेरणा से 'संस्का र-निर्माएं समिति? की स्थापना हुई और स्थान-स्थान पर विशेषकर थली 
प्रदेश मे इस समिति की शाखायें खुली हैं। यह समिति वर्षों से पददलित एवं शोषित अनुसूचित 
जातियो मे जागरण व उनको व्यसनों से मुक्ति दिलाने का काम करती है। आ्राचार्ये तुलसी की आज्ञा 
से लगभग ६०० साधु-साध्वी तथा सैकड़ों ग्रहस्थ इस काम में योग दे रहे हैं । 


इसी भांति स्थानकवासी जैन समाज के आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० की प्रेरणा से 
आ० भा० वीर निर्वाण साधना समारोह समिति की स्थापना हुई थी । जिसने हजारों लोगों को शराब, 
मांस आदि व्यसनो से मुक्ति दिलाई है और नंतिक कतेब्यों की ओर अग्रसर किया है। स्थानकवासी 
समाजके ही एक अन्य श्राचार्य श्री नानालाल जी म० सा० ने भी घर्मंपाल संघ की स्थापना कर हजारों 
लोगों को व्यसनों से छुड़ाया है । एक श्रन्य मुनि श्री समीर मुनि जो ने भी वीरवाल संघ बनाकर 


इस दिशा मे काफी काम किया है। राष्ट्रीय विचारो के घनी मुनि श्रो संतवाल जी तथा मुनि श्री 


नेमिचन्द्रजी ने भी व्यसन-निवारण की दिशा में बड़ा महत्त्वपूर्ण काम किया है | गुजरात और पंजाब 


के जेन संतों ने विशेष रूप से व्यसन-निवारण संबंधी काम को हाथ मे लेकर उसे क्रियान्वित 
किया है। 


श्राज भी सभी आचायें व अन्य साधु-साध्वी व श्रावकवृन्द व्यसन-मुक्ति व नैतिक उत्थान 
के काम में दिन-रात लगे हुए है | यह दुर्भाग्य की बात है कि पाश्चात्य हवा का असर हमारे देंश मे 
जोरो से वढ रहा है । फलस्वरूप नई पीढ़ी के लोग व्यसनों की तरफ भुक रहे हैं यहां तक कि जैन 
जाति के युवक भी इस हवा में प्रगतिशीलता के नाम पर, बहने लगे हैं, यद्यपि उनकी संख्या बहुत 
श्रधिक नही है, परन्तु इसका हल्ला ज्यादा है; फिर भी जैन संतों की कृपा से उनके धर्म के संस्कार 
पारिवारिक तोर-तरोको पर कायम है। जो लोग व्यसनों मे फंसे भी हैं तो वे प्राय. छिपे रूप मे और 
व्यसनो में लिप्त होने के काम को बुरा मानते है। जो भी हो, वर्तमान में भी जैन संतो का और 
उनकी प्रेरणा से जेनो का योगदान व्यसन-मुक्ति में निरंतर चालू है । 


नतिक उत्थान व सामाजिक जागरण में जन घम की भूमिका ] [ ४११ 


[५] 


धर्मस्थानको की भूमिका भ्री सम्पत्राज डोसी 


सवा ने प्राणीमात्र की भ्रहिसा, दया, द्वींद्रयो एव मन का निग्रह रूप संयम, और 
स्वाध्याय, ध्यान, भ्रनशवादिरूप तप को ही घम भ्रौर सुख का प्रमुख उपाय बताया । धम की शुद्धि 
भौर परीक्षा के लिये किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है--- 


“पनज भ्रातम कू दमन कर, पर प्रातम कू चीन । 
परमातम को भजन कर, सोई मत परदवीन ॥” 


ऐसे परमोत्कृष्ट मगल रूप धम की साधना जिस स्थान विशेष पर की जाय, उसे धम 
स्थानक बहते हू 


बसे स्वाध्याय, ध्यान, चितन, मनन तथा संतकम झ्रादि सभी क्रियायें विशेषकर ग्रात्मा 
प्रौर मन से सम्बन्ध रखती हैँ इसलिये कोई भी स्पान या समय इनके लिये साधक या बाधक नहीं 
हैं? सकता है फिर भी भधिकाश साधको के लिये स्थान, यातावरण प्रौर सगति का प्रभाव होना 
सभव है। साप्तारिक या घर के वातावरण मे लडाई कमगढ़े, होहलला, शुभाशुभ शब्द, रूप भादि 
बा विक्षेप रहता है पर धम स्थान में स्वाध्याय, ध्यान, चितन, मनन, व्याख्यान, स्तचन प्रादि का 
वातावरण रहता है, जो साधक के लिये मत, वचन शौर काया के योगा को भ्रशुभ से हटाकर शुभ 
की झोर लगाने में निमित्त बनता हे । जिन जिन धम स्थानों म छ काय के प्रारम्भ सभारम्भ, या 
नाच गायन पादि राग-र॒ग पभ्रथभवा निदा विकथा भादि पाप प्रवृतियों का सेवन होता हो वह स्थान नी 
उस समय घम स्थानक कहलाने योग्य नही रहता + 


पुराने समय मे भी शख जे प्रमुख श्रावक ये जो प्रपनो सापना के लिये घर से भलग 
पौपघशाला रखा करते थे । धम साधना मे प्रमुख निमित्त सतठ समागम, व्याध्यान, चौपाई, प्रश्नोत्तर 
प्रादि भो घम् स्थानव में ही ज्यादा मिल सकता है । इसके प्रतावा नी पर फी प्रपेक्षा धम स्थानऊ 
में पम साधना करने से निम्न लाभ हैं -- 


(१) पम स्पान में सामायिक भादि करने पर प्रपन पान का लाभ दुसरों को य दूसरों 
के ज्ञान फा साम भपन ले सकते हैं | 


(२) _प्रच्चे फ्रियावान श्रावक की सतु साति से कुब्यसन भ्रादि प्रनकों दुयु णो छ छुटकारा 
मिप्त जाता है । 


(३) प्रमाद दघ सामाप्रिय स्वाध्याय भ्रादि म प्रनियमितता भा जाय ठो धम स्ष्यापक में 
हमेशा छाप घम ध्यान करन वार्ता स पुन प्रेरणा मिलती रहती है । 


(४) पर पर सामाएिर, स्थाघ्याय प्रादि रते नींद प्रादि थी प्रा सकतो है पर पम स्थान 
में कोई चता भी सच्ठा है । 
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(५) बहुत लोगो के साथ में सामूहिक रूप से घर्माराधना करने से समाज मे धर्म का 
वातावरण बनता है । 


(६) घमं स्थानकों मे यदि घामिक उपररण हो, पुस्तकालय हो, तो उनको सार-संभाल 
की जा सकती है नही तो उनमें कचरा जम कर दीमक आदि जानवरो से सामग्री नष्ट हो 
सकती है । 


एक ही धर्मे स्थानक में अनेकों धामिक एवं प्तामाजिक कारये जैसे प्रार्थना, सामा यिक, 
स्वाध्याय, दया, पौपच, व्याख्यान, धामिक पाठशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, आदि-आ्रादि हो सकते 
के कारण हर छोटे या बढ़े क्षेत्र मे इनका होना अत्यन्त आवश्यक है। उपयुक्त स्थान के अ्रभाव में 
हर क्षेत्र मे उपयुक्त सभी प्रवत्तियों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं हो सकता । कई गांवों में 
तो घमम स्थानको के श्रभाव मे ये प्रवृत्तियां रुकी रहती हैं पर कई गांवों व बढ़े नगरों मे अनेक स्थानक 
एक ही नगर मे होने पर भी उपयुक्त प्रवृत्तियों के अभाव मे वे सूने पढ़े रहते हैं। उनमे धुल ही जमा 
होती है सिर्फ वर्षाकाल में जब साधु-सतियों का पदापंण होता है तभी वहां का कचरा निकलता 
है और कुछ चहल-पहल भी होती है । जिन-जिन गावो व नगरो में स्थानक हैं उन-उन के श्रावक सघो 
के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां नियमित प्रार्थना, सामायिक, 
स्वाध्याय, बालकों के धाभिक शिक्षरा की व्यवस्था तथा पयू परा पे में स्वाध्यायियों को बुलाना तथा 
ग्रीष्मावकाश भे स्थानीय शिविरों का श्रायोजन आदि करने की व्यवस्था हो। ताकि समाज मे धर्म 
वातावरण बना रहें तथा स्थानको का भी उपयोग हो सके | हर छोटे से छोटे गाव में तथा 
बढे-बढ़े शहरो में हर मोहल्ले-मोहल्ले में एक-एक धर्म स्थानक हो और वहां नजदीक मे रहने वाले 
हो सके तो हमेशा, नहीं तो कम से कम रविवार, चतुर्देशी, पक्‍्खी आदि के रोज वहां जाकर 


सामूहिक प्रार्थना, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि करें तो समाज में वालको, नवयुवकों आदि में भी 
वामिक संस्कार पड़ सकते हैं । 


घम्में स्थानक समाज और देश की वे व्यायामशालाएं है जहा जाकर बच्चे से लेकर वृद्ध तक 
श्रहिसा, दया, सत्य, अचौरय, ब्रह्मचयं, क्षमा, सेवा, सन्‍्तोप, सरलता, विनय, परोपकार आदि सभी 
सदुगुणो रूप घम्म का ज्ञान व अ्रभ्यास रूप साधना करके व्यक्ति से लेकर विश्व तक में सच्चे सुख 
गौर वास्तविक शान्ति का वातावरण बनाया जा सकता है। स्व और पर सब के कल्याण, तथा इस 
जीवन में और भवान्तर में भी सुख-शान्ति की प्राप्ति के उपाय उपयुक्त गुण ही हैं। इन स्थानको मे 
निराकार परमात्मा के साकार उपासको की सत्संगति, व्याख्यान, श्रादि का लाभ उपलब्ध होता है । 
परन्तु ये सव लाभ तभी भ्राप्त हो सकते हैं जब कि स्थानक मे जाकर व्यक्ति ज्ञान या क्रिया की श्राराधना 
कर। स्थानक में चले जाने मात्र से या खाली रूढ़ क्रियाओं तक करके सनन्‍्तोष धारण कर लेने से 
जीवन वदल नही सकता और घम्म जीवन मे उतरे बिना घर्मं क्रा सच्चा सुख श्रौर वाघ्तविक शान्ति 
मिल नही सकती । वढे-बड़े आचार्यों, सन्‍्तों, महासतियां आदि के उपदेशों का उनकी संगति का 
लाभ इन्ही धर्मे स्थानको मे प्राप्त हो सकता है । स्कूलो और कॉलेजों में मात्र भौतिक्त उत्थान की 
शिक्षा मिल सकती है जिससे मात्र ग्रपना या परिवार का पेट भरा जा सकता है परल्तु स्व के साथ 


ना मात्र कल्पा 
मै हा त्र कौ कल्याण की भावना और आचरण की शिक्षा इन्ही धर्म स्थानकों मे ही मिल सकती 
* ) इपेस वढकर विश्व भर में कोई पवित्र स्थान नही हो सकता । 


नतिक उत्थान व सामाजिक जागरण में जेन धर्म की भूमिका ] [ ४१३ 


कुछ प्रमुख घम्र स्थानफों का परिचय --वसे जोधपुर, बोकानेर, जयपुर, उदयपुर, भ्जमेर 
प्रादि नगरो में एक-एक में पनेक बडे तथा छांटे स्थानक हैं तथा गाव-गाव में गिनती की जाये 
तो राजस्थान में ही सकडो स्थानकू हैं। पर सव का परिचय देने से वो स्वतत प्रन्थ द्वी 
बन जाय | इस कारण मात्र कुछ प्रमुव धम स्थानकों के नाम व सक्षिप्त परिचय ही यहां दिया 


जा रहा है । 


जोघपुर --यहा के प्रमुख घमस्वानक इस प्रकार हैँ -- 


(१) प्षवाईसिहुजी की पोल--यह स्थानक काफी चडा व पुराना है तया इसमें “जन रत्न 
पुस्तकालय” भी है। इसके कुछ हिस्से में व्यावहारिक स्कूल भी चलती है। २२३ हजार व्यक्ति 
व्याब्यान का लाभ ले सकते हैं। यह धार्मिक पाठशाला के उद्दे ्य से खरीदा गया था । 


(२) भी साधुमार्गो जन ज्ञान भवन सिटी पुलित्त--महू कपड़ा बाजार में सिटी पुलिस के 
सामने है, तथा तीन मजिया बना है। श्रावक वग के धम छ्यान, दया, पोषध हेतु ख़रोदा गया । 
परठने की सुविधा छत्तो पर है । 


(३) भी बरढ्ध मान जेन कया पाठशाला भवन घोडा का चौक -यह भी तिमजिला बना हुप्रा 
है । पाठशाला हेतु खरीदा व बनाया गया । घार्मिक पाठशाला भी चलती हैं | पुस्तकालय व वाचनालय 
के साथ स्वाघ्याय सघ व वीर निर्वाण समिति का कार्यालय भी यहाँ है । 


(४) जन ज्ञान नवन रायपुर हाउत्त--यद्द श्रभी नया खरीदा ग्रया तथा कपड़ा बाजार के 
वीच में प्राम रास्त पर है। निर्माण काय चालू है। बडे व्याख्यान हाल के साथ, बडा लाइब्रेरी हाल 
साथ में धामिक बोडिय भी बनाने की योजना है । रात्रि मे घामिक पाठशाला चलती है। 


(५) कपड़ा बाजार फा स्पानक-यहू भी कपढे बाजार म॑ सडक पर दो है। यहां भी 
२५-३० व्यक्ति रोज सामायिक करत हूँ । रात्रि मे घामिक पाठशाला नी चलती है । 


(६) महावोर जेन भवम कऊपल्साथासा--यद्ध भी दुमजिला स्थानक्ष है तथा घाधिक 
पाठशाला चलती है । 


(७) फोठारों भवन, सरदारपुरा-गहां भी पाठशाला घलतों है तथा दुमजिला प्रष्छा 
स्थानक है । 


(८) बन भवन, नेहरू पाक, सरवदारपुरा--यहू नो दुमजिसा स्यानझ है तथा काफ़ी 
व्रड़ा है । 


जयपुर--वदा चोडा रास्ता स्थित सायमयन प्रसिद्ध स्पानकू है। यह तीन मजिला बड़ा 
एपायकू है । ३ ४ हजार व्यक्ति ब्यास्यान का साम ले सकत॑ हैं। प्राचाय प्रा दिनयचन्द ज्ञान भण्शार 
जमा गियाल हस्ततिसित सग्रद्यालय तथा पुस्तकालय इसी मे है । यहां घारमिद्र पराठयाता चसती है । 
३० ३४ व्यक्ति रोज सामायिर स्वाप्याय म॑ माग लठ हैँ। 


४१४ ] [ जंन संस्कृति और राजस्थान 


यहा वारह गणगौर के रास्ते पर एक श्रन्य स्थानक भी है जहां साध्वियां जी म० सा० 
ठहरती है, तथा महिलाएं सामायिक, स्वाध्याय करती हैं। इसी से जुडा हुआ सुबोध बालिका 
विद्यालय है । 


अ्जमेर--यहा लाखन कोटड़ी का तीन मजिल का काफी बड़ा स्थानक है। २-३ हेजार 
व्यक्ति व्याख्यान श्रवण का लाभ ले सकते हैं । 


वीकानेर--यहां रागड़ी मोहल्ले मे स्थित सेठिया जी की कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध दुमजिला 
स्थानक है, और काफी षड़ा है । 


श्रन्य स्थानको में सवाईमाधोपुर, आलनपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, व्यावर, कानोड़ जैसे 
अनेक नगरो के काफी अच्छे स्थानक हैं । मारवाड़ मे बाड़मेर, सांचोर, जालोर, विलांडा, भोपालगढ़ं, 
बालेसर, भावी, जैता रण, हरसोलाव, मेड़ता, नागौर, खीचन, फलोदी, लोहावट, कुचेरा आदि तथा 
मेवाड में देलवाडा, भादसोडा, डूगला, घासा, डबोक, आकोला, फतेहनगर, बड़ीसादडी, सनवाड़, 
खैरोदा, वललभनगर, नाथद्वारा, कांकरोली, देवगढ़ आदि सैकड़ो स्थानक हैं । 





४१६ | - [ जैन संट्कृति भ्ौर राजस्थान 


प्रेरणा के लिए सतत्‌ चेष्टारत रहा है । जैन धर्म में स्वीकृत पंचाणुत्रत इसी श्राधार-भित्ति पर प्रति- 
ष्ठित हैं। इसी कारण से जैन धर्म मे अ्ध्ययन-मनन, स्वाध्याय-चिन्तन आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान 
मिला है। ज्ञान का समुचित प्रकाश पाकर ही मानव अपने स्वरूप को पहचान सकता है । अपने को 
पहचान कर और पाकर ही मानवतात्मा मुक्ति की राह पकड़ सकती है। जैन धर्म का प्राशीमात्र के 
लिए निर्दिष्ट पथ है--स्वप्रयत्नों से झ्रात्मा को क्रमशः ऊध्वंगामी बनाते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त 
करना, मुक्त होकर, स्वयं शुद्ध-प्रबुद्ध परमात्मा वत जाना । और कहना नही होगा, इस लक्ष्य प्राध्ति 
का प्रथम सोपान--आधा रभूत सोपान “शिक्षा' है, ज्ञान है। इसलिए ज॑न घर्मावलम्बियों में--साधु वर्ग 
तथा श्रावक वर्ग--दोनो में ही स्वय ज्ञान पाने तथा ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने की परम्परा रही 
है । विशेषत: जेन साधु वर्ग की दिनचर्या का श्रधिकतम श्रश स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, लेखन तथा 
श्रद्धालुओ को ज्ञान बोध देने श्रादि मे ही व्यतीत होता है । इस पृष्ठभूमि पर जैन घर्मावलम्बियों द्वारा 
राष्ट्र के शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवन मे, उत्तके महत्त्वपूर्ण योगदान का चित्र स्वतः ही उभरने 
लगता है । जेनियो द्वारा राष्ट्र के विविध भागों में अनेक शिक्षा-सस्थाप्रो का निर्माण व सचालनः 
पुस्तकालयो-वाचनालयो की स्थापना व संचालन श्रध्ययनरत छात्रो की सुविधा के लिए छात्रावासों 
का सचालन साहित्य का प्रण॒यन व प्रकाशन, स्वाध्याय, मनन व चिन्तन के लिए अन्य घार्मिक व 
सावंजनिक सस्थानो की स्थापना, शास्त्र व सत्साहित्य के पठन व श्रवण की परम्परा, ज्ञान गोप्ठटियों का 
प्रायः आयोजन, जिनका बिना भेदभाव के सभी लाभ उठा सकते हैं, शिक्षण-शिविरों का आयोजन 
श्रादि ग्रनेक प्रवृतिया है, जिनके माध्यम से जैन समाज देश मे व्याप्त अज्ञानान्धकार को नष्ट कर, ज्ञान 
की समुज्जवल प्रभा विकीर्ण करता रहा है। प्रस्तुत विवरण मे शैक्षणिक विकास के कार्यों मे रत 
राजस्थान प्रदेश की प्रमुख जेन संस्थाप्रो का परिचय देने का प्रयत्न किया गया है | 


शिक्षा की हृष्टि से राजस्थान देश के अत्यधिक पिछडे प्रदेशों मे से था। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के समय इतने बड़े प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय तक नही था। राजस्थान विश्वविद्यालय की 
स्थापना १६४७ में हुई। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजों का भी अ्रभाव था | राज्यों की राजधानियों 
के अतिरिक्त अन्य नगरो में कालेज प्राय. नहीं थे। जिन राज्यों के विलय से राजस्थान राज्य 
का निर्माण हुआ है, उन सभी मे स्वतन्त्रता से पूर्व. निरकुश राजतन्त्र था | ये राजागण अधिकांशतः 
अपने ही स्वार्थ की बात अ्रधिक सोचते थे, जन-जागरण से तो उन्हे प्रत्यक्ष भय ही था । अतः शिक्षा 
के प्रचार-प्रसार मे उनकी अधिक रुचि नही रही । फलतः ग्राम अ्रब्न्चलो में तो माध्यमिक स्तर तक 
के विद्यालय भी प्राय तहसील केन्द्र पर भले ही थे, ग्रामो मे तो प्राथमिक पाठशालाए' भी नही के 
परावर थी | ऐसे वातावरण मे जैन साधुओं ने तथा उनकी प्रेरणा से घनी श्रावकों नें जनजागरण 
का यह महाशख फूंका । इन लोगो के परिश्रम, सदू विचार तथा सद्‌ प्रयत्नों ने अनेक शैक्षरिगक 
सस्थाओो को न दिया । ये सस्थाएँ श्राज फलफूलकर राजस्थान प्रदेश मे शिक्षा के प्रचार-प्रसार की 
ह्ब्टि न्‍ महत्त्ववृर कार्य कर रही है । आगे दी जाने वाली शिक्षा-संस्थाग्ो की सुची से यह तथ्य 
स्पष्ट है । 


जन शिक्षा-संस्थाश्रों को सुची 
महाविद्यालय 


१. पवताम्बर स्थानकवासी जैन सुवोध कॉलेज, जयपुर 
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जड़ 


नए 
नर 


बो० जे० एस ० झआर० जन वॉलिज, बीकानेर 

सोना दवो सेठिया विद्या मदर (काया), सुजानगढ़ 

एस्र० पी० यू० कॉलेज, फालना 

श्री जन स्नातकोत्तर वालंज, बीकानेर 

श्री जन टीचमे ट्रेनिंग कॉलेज, अलवर 

श्री दिगम्बर जन सस्कृत कॉलेज, जयपुर 

सी० भ्रार० जे० बी० एन० वापिज्य महाविद्यालय, राणावात्त 
थी प्राच जन महाविद्यालय, विजयनगर 

श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर 

श्री जवाहर विद्यापीद स्वायत्त ग्रामीण महाविद्यालय, कानोड । 


उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक धिद्यालय 


श्री शातति पैन सकण्डरी स्कूल, ब्यावर 

श्री दि० जन भ्रादश महिला विद्यालय, श्री महावीर जी (सवाई माधोपुर) 
श्री के० डी० जने हा ० स० छकूल, मदतगज, विशनगढ 
भरी जन सकण्डरों, हूूछ; मलवर 

श्री महावीर दि० जन हा० स० स्वूल, जयपुर 

श्री एस० एस० जन सुवोष द्वा० स॑० स्ूूल, जयपुर 

श्री रपताम्बर जन सेकण्डरी स्कूल, जयपुर 

श्री दि० जन हा० से० घ्कूल, सीकर 

श्री जन हा० स० स्पूल, वीफानेर 

श्रों जन श्व० तरापपी सवष्दरों स्थूल चुरू 

श्री झोसवाल सवष्दरी सूल, सुजानगढ़ 

श्री वद्ध मान जन सउण्डरी, स्कूल, प्रामिया 

थी जन रत्ल विधातय सबण्डरो स्यूल, भापालगद 

था मद्वावोर हा ० स० स्तूलत, लाइनू 

एप्० पी० यू० सबष्दरों सूल, पालना 

श्री सुमति थिक्षा सदन (हा* स० सूस), राणावास 
थो मश्पर मंमरो विधालय (प्ररण्दरी स्फूल) राणावास 
था पाश्वताप वपण्ड सी सूस, वाया 

थी महावोर द्वा० स* स्वलछ, नीलवाड़ा 

भी डो० सी० सटिया उच्चतर दिद्यातय, दीदापर 

थी ग्राधा उच्च माध्यमिक विद्यासद, गुउाबपुरा 

२ जयाहुर विधापीठ हा» पर छूल, कानांड (उदयपुर 
श्रो गाटायस जय ४० से० सूत्त छाटो साददा 

थी बार दानिड़ो विद्यालय सकष्दरी छुसत, उरपुर 


४१८ | 


२५, 
२६. 
२७. 
एप, 


८्ाच् 


र्‌, 


॥ & _# 2द «€ कण 


 ह 4 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
२७५ 
शभ८. 
१६. 
२०. 
२२. 
२२. 
२३. 
२४. 
२४. 
२६. 
२७. 


रश्८. 
२६. 


[ जन सल्कृति ओर राजस्था 


श्री पद्मावती कन्या विद्यालय (से० स्कूल), जयपुर 
श्री मर्घर बालिका विद्यापीठ, विद्यावाड़ी, रानी 

श्री दि० जैन सेकण्डरी स्कूल (कन्याएं ), उदयपुर 
श्री सरदार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर 


श्रन्य संस्थाएं 


श्री तेरापंयी मिडिल स्कूल, जयपुर 

श्री महावीर विद्यालय मिडिल स्कूल, सरदारशहर 

श्री वर्धभाव जेन सिडिल स्कूल, जोधपुर 

श्री महावीर विद्यालय मिडिल स्कूल, बू दी 

श्री वर्धभान जैन मिडिल स्कूल, मोतीभवन, भीलवाड़ा 

श्री विमलसागर जैन विद्यालय, भीलवाडा 

श्री पी० सी० एम० सी ० जेन मिडिल स्कूल, उदयपुर 

श्री पाश्वेनाथ जेन दि० मिडिल स्कूल, उदयपुर 

श्री महावीर दि० जेन बालिका विद्यालय (मि० स्कूल), जयपुर 


श्री एल० के० एस० जैन कन्या पाठशाला, बीकानेर 


श्री जन केसर वालिका विद्यालय, चुरू 

श्री महावीर कन्या पाठशाला जोधपुर 

श्री भ० यशकीति दि० जेन माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ 
श्री रमरा बहिन दि० जैन कन्या शाला, प्रतापगढ़ 

श्री फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, सवाई घिह जी की पोल, जोघपुर 
श्री भट्टारक यशकीति दि० जैन गुरुकुल ऋषपभदेव (उदयपुर) 
श्री शान्ति वीर जैन गुरुकुल, जोवनर 

श्री जन दिवाकर प्राथमिक पाठशाला, चित्तौड़गढ़ 

श्री गुलाव कंवर ओसवाल उच्च प्राथमिक शाला, अजमेर 
श्री दिवाकर बाल निकेतन, कोटा । 

श्री वीर जैन विद्यालय, अलीगढ़, टोक 

श्री महावीर जेन विद्यालय, भरतपुर 

श्री जेन सुवोध बालिका विद्यालय, जयपुर 

श्री अकलक दि० जैन पाठशाला, कोटा 

श्री दिगम्बर जैन विद्यालय, स॒जानगढ़ 

श्री फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर 

श्री सुबोध जैन पाठशाला, जोधपुर 

श्री सागर जैन विद्यालय, किशनगढ़ 

श्री शांति जैन पाठशाला, ब्यावर 


| 


* ली दि० जुन पन्नालाल एलक प्राथमिक विद्यालय, व्यावर 


राजस्थान में लाकोपकारी जन ससस्‍्याएँ ] [ ४१६ 


३१ श्री खूबचन्द वॉठिया विद्या माँ दर, वीदासर 

३२ श्री मगनन्ञान मा दर, पोगुदा 

३३ श्री बद्ध मान जन काया पाठशाला, घोडा का चोक, जोधपुर 
३४ श्री गाधी वालिका उच्चतर विद्यालय, बीदासर 

३५ श्री जीवन कया पाठशाला, बोकानैर 

३६ श्री सेठिया जन के या पाठशाला, बीकामेर 


प्रमुख सस्था्नो का परिचय 


सस्याग्रो का विम्तृत परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था । जिन सस्याग्रो का 
परिचय हम प्राप्त हो सका उनका परिचय पागे के पृष्ठो मं दिया जा रहा है। परिचय का प्रम है-- 
मद्दा विद्यालय, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा ग्रय सस्थाएं । 


(१) महाविद्यालय 


१ श्री श्वेताम्बर स्पानफवासी जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर--इस सस्या की स्थापना 
श्री माधव मु जी की प्रेरणा से सन्‌ १६२५ मे एक प्राथमिक पाठशाला के रूप म हुईं। सन्‌ १६२३४ 
में माध्यमिक विद्यालय, १८४४ म द्वाई स्कूल, १६५४ म इण्टर कॉलेज तथा सन्‌ १६६१ में स्नातक 
स्‍तर तव' के महाविद्यालय म क्मोन्नत होकर यह न द्वा पौधा झ्राज जयपुर नथर की प्रमुपष॒ घिसा 
संस्था के रूप म भ्रपना महत्त्वपुण स्थान रखता है । सस्या का जौहरी वाजार में विशाल भवन है तथा 
प्रव कॉलेज विभाग का नया भव्य भवन रामबाग सकिल के पाल निर्धित हो चुका है। पस्था का 
सयवालन एक समिति द्वारा होता है जिसके वतगान प्रध्यक्ष श्री प्तिरहं मल नवलसा हैं । मश्री के रूप 
मे स्व० श्री सिरहमल जी बम्य की सेवाएँ कई वर्षों तक मिलती रही । वतमान मे प्राचाय श्री नधमल 
गांसेछा हैं। प्राचाय के रूप मे श्वी वालचन्द बच्च की सेवाएं दस सह्था के इतिहास मे महृत्त्ग्पूरा 


रही हैं । 


२ श्री पाश्वनाथ उम्मेद महाविद्यालय एवं थ्री पाश्वनाथ उम्मेद माध्यमिक विद्यालय 
फासमा--पक्त सस्थाएँ श्री पाध्वनाप उम्मेद जन शिक्षश सघ, फालन्ग के द्वारा सचालित है। इस 
सस्था की स्थापना श्री विजय वल्लभ सूराश्वर जी मद्दाराज की प्रेरणा से हुई। सस्था की स्थापना 
उम्मदपुर मे हुई घी परतु १६४२वीं बाढ़ मे क्षतिग्रस्त हो जान के वाद यहू सस्‍या पालना 
मे स्थाना-तरित हो गई | पस्या १६४७ मे मिडिल स्पूल, १६४८ म हाई स्कूल, १६५१ में इण्टर 
फलिज तथा १६५८ म॑ डिग्री उालज के रूप मे विकसित होकर इस प्रदेश के विद्यार्थी व को 
लाना वत बरती रहो हैं। वतमान मे सस्वा महाविदयालय एवं माध्यमिक विद्यालय वो दो पृथक 
इफाइयों का सचालन बरती दे ठया साथ ही दाना सस्याप्रों के निजी छात्रावास नी हूँ। सूप की 
बतमान कायवारिणी मे सपवी झुन्दनमल छी पारेस प्रध्यक्ष तपा सपदी मोहनलाल जो बपचाद जी 
मत्री हैं 

३ भ्री रामपुरिया जन महाविद्यालय, बोफानेर--शिक्षा प्रेमी, ध्यवत्तादी स्व० श्री नवर- 
साल जा रामपुरिया द्वारा २६ जुलाई १६३४ झा प्रपत्र प्रादरसख।प वितरामह श्री उठ बहादुरमल जी 
विता संठ जसदरणा जो एवं वितृम्य सठ थी सिद्धकोरण जा या स्मृति मे बी० जे एस० रामपुरिया 


४२० ] [ जैन संस्कृति ओर राजस्थान 


जैन स्कूल के रूप मे एक माध्यमिक शाला की स्थापना की गई। उन्होने प्रारम्भ मे संस्था के लिए 
१३ लाख रुपये से एक ट्रस्ट की स्थापना की । इसके अतिरिक्त इसकी उन्नति में वे समय-समय पर 
मुक्त-हस्त से दान देते रहे । इसी कारण यह विद्यालय एक व के अ्रनन्तर हाई स्कूल में क्रमोन्नत 
हुआ । सन्‌ १६४५ में यह सस्था इण्टर कॉलेज बनी । इस अवसर पर भी सेठ साहब ने एक लाख 
रुपये का अतिरिक्त दान देकर कॉलेज ट्स्ट को २३ लाख रुपये का बना दिया । सन्‌ १६५६ मे इस 
सस्था ने डिग्री कॉलेज का स्वरूप प्राप्त किया । प्रारभ मे इसमें वाशिज्य संकाय की कक्षाएं ही 
प्रारंभ की गई थी । सन्‌ १९६१ में कला संकाय की तथा मन्‌ १९७३ मे विधि संकाय कक्षाएं भी 
इसमे चालू हो गई है। इस प्रकार आज यह महाविद्यालय वाणिज्य, कला एवं विधि संकाय के लगभग 
८०० विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। बीकानेर नगर के शिक्षण-क्षेत्र में इस महाविद्यालय 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा-स्तर एवं परीक्षा परिणामों की दृष्टि से भी यह प्रारंभ से ही उल्ले- 
खनीय संस्था रही है । सस्या के विकास में स्व० श्री शिवकाली सरकार का प्राचार्य के रूप में 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । वर्तमान मे इसके मन्‍्त्री श्री युगराज सेठिया है । 


४. श्री श्रादिनाथ जेन शिक्षण संस्थान, अलवर--श्री आदिनाथ जैन शिक्षण सस्थान, 
अलवर द्वारा श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं श्री जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय का 
संचालन हो रहा है । 


संस्था ने सन्‌ १९०० मे समाज के छोटे बालकों को घामिक शिक्षा देने की दृष्टि से एक 
शाला की स्थापना की थी । यही शाला सन्‌ १६१६ में प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुई 
ओर इसमे सामान्य शिक्षण काये प्रारभ किया गया । तत्कालोन अलवर नरेश श्री जयसिंह ने इसे 
राजकीय सहायता प्रदान की । सन्‌ १६४४ मे यह शाला मिडिल स्कूल तथा सन्‌ १९६४५ में जूनियर 
हायर सेकण्डरी स्कूल के रूप मे क्रमोन्नत हुईं | शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना सन्‌ १६६८ 
में हुई। इस प्रकार सस्थान के अ्न्तगंत इस समय तीन भिन्न सस्थाएँ कार्यरत है--(१) श्री जन 
उच्च प्राथमिक शाला, (२) श्री जेन माध्यमिक शाला एवं (३) श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय । प्रथम दो संस्थाग्रो को राजकीय अनुदान प्राप्त है । सस्थाव में लगभग एक हजार छात्र- 
छात्राएं अ्रष्ययन रत है । 


शालाओ मे जैन धर्म की शिक्षा का भी अलग से प्रबन्ध है। विद्यार्थी अखिल भारतीय 
जैन परीक्षा मण्डल द्वारा श्रायोजित परीक्षाओं में बठते है। संस्थान के श्रध्यक्ष श्री बाबूराम जैन तथा 
व्यवस्थापक श्री ग्यारसीराम जेन है । 


५ श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कॉलेज, जयपुर-सस्था की स्थापना सन्‌ १८८४ मे श्री धन्नालाल 
जी फोजदार एवं श्री भोलीलाल जी सेठी के विशेष प्रयत्न से हुई । प्रसिद्ध जैन विद्वात पं० चैनसुखदास 
जी सन्‌ १६३१ से मृत्युपर्यन्त इस संस्था से सम्बन्धित रहे तथा इसकी उन्नति मे विशेष योगदान 
किया । यह सस्था प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा आ्राचायं तक की संस्क्ृत-परीक्षात्रो के लिए सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त है। आचाये में जैन-दशंन तथा संस्क्ृत साहित्य प्रमुख विपय है । संस्था शिशुकला 
से लेकर अष्टम श्रेणी तक सामान्य शिक्षा भी देती है। संस्था का निजी छात्रावास भी हैं। संस्था 


की व्यवस्था एक प्रवन्ध समिति करती है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रकाशचन्द कासलीवराल एवं 
मन्‍्त्री श्री कपूरचंद पाटनी हैं । 
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६ थ्री जवाहर विद्यापीठ, स्वायत्त प्राम्य महाविद्यालय, कानोड--इस ससस्‍््या की स्थापना 
मुनि श्री चांदमलजी महाराज की प्रेरणा से पर० श्री उदय जेन द्वारा २४ गअ्रक्‍्दयर, सन १६४० ई० 
को 'प्रतापोदय' स्कूल के नाम से हुई । यह प्रतापोदय स्कूल नाम का नाहा पौधा भ्राज जवाहर 
विद्यापीठ के वटवृक्ष के रूप में फल-फूल गया है। सन्‌ १६५३ मे यह हायर सकण्डरी, १६५८ मे 
बहुउ॒द शीय हायर सैकण्डरी व सन्‌ १६७४ में डिग्रो कलिज के रूप में क्रोम्नत हुआ है। स्कूल मं 
कला, वाशिज्य व विज्ञान तीनो सकाय हुँ। कॉलेज मे कला व वाशिज्य की कक्षाएँ चलती हैं| 
सस्था का निजी छात्रावास है जिसमे २०० से अधिक छात्र हैं। इसका प्रबध जैन शिक्षण सच, 
कानोड द्वारा होता है। वतमान में इसके श्रध्यक्ष श्री गुमानमलजी चोरडिया तथा १० श्री उदय जन 
संचालक हैं। सध के अधीन विभिन्र शक्षणिक सस्थाएँ कायरत है, जिनमे डिग्री कॉलिज, उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय, जवाहर जन गुरुकुल, जबाहर विद्यापीठ प्राथमिक शाला, श्री जेन कया विद्यालय, 
श्री कस्तूरवाई वालचद बाल माँ दर, महिला उद्योगशाला, रात्रि प्रोढताला ग्रादि हैं। कुल मिलाकर 
लगभग १५०० छात्र लाभ उठाते हैं। लगभग सात बवीघे से अ्रधिक जमीन पर जवाहर विद्यापीठ के 
लाखों रुपयो की लागत के भवन बने हुए हैं । 


(२) उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 


१ ओर जन रत्त विद्यालय, भोपालगढ--इस आवासीय शिक्षण सस्था की स्थापना 
१५ जनवरी, १६२६ को हुई । भ्राज यह सस््या राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सकण्डरी स्कूल स्तर 
चक मा'यता प्राप्त है। सस्था में लगभग ४०० विद्यार्थीगण श्रध्ययनरत हैं। सस्था के छात्रावास में 
लगभग ७४ छात्रो के रहने की व्यवस्था है। सस्था की स्थापना मुनि श्री मोहन ऋषिजी महाराज 
को प्रेरणा से हुई थी। सस्था का भवन निर्माण सेठ श्री भीकमंच दजी विजयराजजी काकरिया तथा 
सेठ राजमलजी ललवाणी के अ्रथक प्रयत्नों से हुम्न । इस सस्था को जन जगत की प्रप्तिद्ध मासिक 
पत्रिका 'जिनवाणी” का प्रकाशन प्रारभ करने का भी श्रेय है । 


२ श्री महावीर दिगस्वर जन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर--इस सस्था का 
प्रारम्भ श्री दिगम्बर जन सस्क्ृत कॉलेज की शाखा के रूप में हुआ । यह सस्था सनू १६८१ भें मिडिल 
स्कूल, सर्‌ १६४५ में हाईस्कूल तथा सब्‌ १६६५ मे हायर सकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोनत हुई । 
प्राज यह सस्था जयपुर नगर की अत्यधिक लोकप्रिय व महत्त्वपूण शिक्षा सस्था है। ससस्‍्था का 
महावीर माग़, सी स्कीम म विशाल भव्य भवन है । सस्था का सचालन श्री महावीर दिगम्वर जन 
शिक्षा परिषद्‌ द्वारा हो रहा है जिसके वतमान अध्यक्ष श्री गोपीच द पाटनी तथा म त्री श्री छेजऊरण 
डण्डिया हैं । विद्यालय की एक शाखा घोीवालो के रास्ते म भी है । 


३ भ्री महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाइनू --सद्‌ १८९५ मे एक प्राथमिक विद्या- 
लय के रूप मे स्थापित यह सस्या सब १६५६ से उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप मे क्रमोनत होकर 
मेवारत है । वतमान म॑ विद्यालय म कला, विनान एवं वाशिज्य विपयो म ४२७ विद्यार्थी अध्ययन 
वर रह हैं । 

४ श्री श्वेतास्वर जैन सेकण्डरी स्कूल, जयपुर--सब्‌ १६४५ में स्थापित यह सस्था सकण्डरी 
हकूल स्तर तक के ग्रध्ययन के लिए एक प्रमुख सत्या है। घीवाला के रास्ते मे सत्था का विशाल भवन 
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है । संस्था का संचालन एक प्रवन्ध समिति द्वारा होता है जिसके वत्तमान अध्यक्ष श्री मेहतावचन्द 
गोलेछा तथा मन्त्री श्री छुट्टनलाल श्रीमाल हैं । 


५, श्री के. डी. जन उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़--इस विद्यालय की स्थापना 
सेठ श्री भागचन्द सोनी, श्री हीरालाल पाटनी, श्री मगनलाल पाटनी आदि के प्रयास से सनू १६५१ में 
हुई । सन्‌ १९५६ से यह उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है । यह मदनगंज, क्रिशनगढ़ की 
महत्त्वपूर्ण शिक्षा संस्था है । इस समय विद्यालय मे २२८६ छात्र अध्ययनरत है । 


६. गांधी उच्च विद्यालय, गुलाबपुरा--इस विद्यालय की स्थापना मुनि श्री पन्नालालजी 
म० की सदूप्र रणा से जैन विद्यालय के रूप में सन्‌ १६३८ में हुई। ४ जुलाई, १६४६ को गावी 
विद्यालय के रूप में इसे वर्तमान सार्वजनिक शिक्षण ससस्‍्था का रूप प्राप्त हुआ । विद्यालय से सम्बद्ध 
तीन छात्रावास--श्री नानक जैन छात्रावास, श्री गांधी छात्रावास तथा श्री कृप्ण छात्रावास है। 
विद्यालय-पुस्तकालय में दस ह जार पुस्तकी का संकलन है । 


७. श्री पाश्वेनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, वरकारा (पाली) --इस संस्था की स्थापना 
२६ फरवरी, १६२६ को श्री विजय ललित सूरीश्वरजी महाराज साहव की प्रेरणा से हुई। सस्था 
के निर्माण में स्व० श्री जसराजजी सिंघी तथा स्व० सेठ श्री मुलचन्दजी सादड़ी निवासी का विशेष 
योग तथा प्रयास रहा । ञ्राज यह संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित, उच्च माच्य- 
मिक विद्यालय के रूप में इस क्षेत्र की सेवा कर रही है। विद्यालय का ग्रपना छात्रावास भी है । 
वर्तमान में संस्था की प्रवन्ध समिति के अ्रव्यक्ष श्री कालिदास राठ्ोड़ तथा प्रधानाध्यापक श्री दाऊलाल 
माथुर हैं। 


८. आी गोदावत जैन गुरुकुल (उच्च माध्यमिक विद्यालय ), छोटी सादड़ी-मेवाड़ क्षेत्र की 

ह एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा ससथा है । इसकी स्थापना सन्‌ १६१६ में हुई थी । इसके संस्थापक सेठ श्री 
नाथुलालजी गोदावत द्वारा सवा लाख रुपये की धनराशि दान देने से जैनाश्रम की स्थापना के रूप में 
इस संस्था का प्रारम्भ हुआ था । सन्‌ १६१६ में जबकि ग्रामीण अज्चल मे शिक्षा का प्रचार-प्रसार 
नगण्य था, इसे सस्था की स्थापता अत्यधिक महत्त्वपूर्"णं कदम था। आज यह संस्था राजस्थान 
माध्यमिक शिक्षा वोड्ड से सम्बद्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप मे क्षेत्र मे सेवारत है। यह 
एक आवासीय शिक्षा संस्था भी हे ॥। सलरन छात्रावास में लगभग ६० विद्याथियों के रहने योग्य स्थान 
है। श्री नेमीचन्द चुराणा पिछले २५ वर्षों से यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 
सस्था का संचालन एक टूस्ट मण्डल द्वारा होता है। मंत्री के रूप मे श्री चाँदमलजी नाहर की सेवाएँ 

उल्लेखनीय हैं । वर्तमान में इसके मंत्री श्री शांतिचन्द्र मोगरा हैं । 


९. श्री घुमति शिक्षा सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राणावास--इस संस्था को 
स्थापना सन्‌ ३१६४४ मे “श्री जेन श्वेताम्बर तेरापन्थी शिक्षण सघ” राणाबास (पाली) के द्वारा 
हुए । आज यह सस्या हायर संकेण्हरी स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रही है; तथा इसमें कला, 
विज्ञान शिज्य तीनो ग् के अव्ययन क॑ सं 
न नव वाणिज्य तीनो हे ही विषय समूहा के अव्ययन्न की व्यवस्था है। सस्था से सम्बन्धित आदर्श 
निकतन छात्रावास है जिम्रमे लगभग ३४५० छात्रों के रहने का प्रवन्ध है। सन्‌ ७४ से यह सस्था 
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वाशिज्य एवं कला महाविद्यालय के रूप में फ्रमानत हो गई है। सस्या की स्थापना में रव० श्री बच्ती- 
मलजी छाजेद एवं स्व० श्री गणेशमलजी सुराणा मुख्य प्रेरक एवं सहयोगी रहे है । श्री केसरीमलजी 
सुराणा पिछले २६ वर्षों से अ्रवेतनिक रूप म॑ इस सस्वा के सचालन एवं विकास म॑ जुट हुए हैं। 


१० श्री मदघर केसरी उच्चतर साध्यप्तिक विद्यालय, रासणावदाप (पाली)--यह संस्था 
मस्बर केस री मुनि श्री मिश्रीमलजो महाराज साहुब की प्रेरणा से जुवाई, १६७० मे प्रारभ हुई । 
सत््या में कक्षा ६ से ११ तक लगनंग ४०० छात्र अ्रध्यपत करत है। सस्या से सलग्न छात्रावास म 
३५७ दात्रो के रहने की सुदर व्यवस्या है। सस्या वी प्रवघ प्मित्ति के वतमान ग्रध्वक्ष श्री इद्रसिद्‌ 
जी मुणोत एवं मत्री श्री प्रमीरच दजी कटारिया हैं। 


११ थी सदधर बालिका विद्यापीठ, विद्याद्ाडी, रानी (पालो]--इस उच्चत्तर माध्यमिक 

कन्या विद्यालय का उदघादन १५ अगस्त, १६४७ को हुप्रा । सस्या आवासीय शिक्षस स्थान है । 

सलान छात्रावास मे छात्राओं के निवाक्त तथा खानपान की सु दर व्यवस्था है। सस्‍या के मंत्री 

श्री फूलचन्द बाफना हूं तथा प्रधानाध्यापिका श्वीमती मुभद्रा जन हैं। सस्था की विकासमान प्रवृत्तियों 
मे प्रो० गणपतिच द्व भण्डारो का विशेष योगदान रहा है । 


१२ थी शातति चीर जन गुरकुल सस्कृत प्रवेशिफा विद्यालय, जोबनेर (राज०)--जोवमेर 
के जेन समाज द्वारा धाभिक व सस्कृत शिक्षा के लिए स्थापित श्री घाल दोधनी दिगम्बर जन पाठ- 
शाला द्वी भ्राचाय श्री शिवसागरजी महाराज को प्रेरणा स स्ब्‌ १६६३ मे शाति वीर जन गुरुकुल 
के नाम से नवीनीकृत हुईं । इस समय सस्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड द्वारा प्रवेशिका स्तर 
तक मा यता प्राप्त है। इस समय २३६ विद्ार्थी यहा ग्रध्यपनरत हैं। विद्यालय का श्रपना छात्रावास 
भी है। वतमान में सस्‍्था की प्रवघ समिति के अध्यक्ष श्री सुगनचद पाटनी तथा भज्री श्री मिलाप- 
चुद जन हैं । 


१३ थ्री वीर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर--सस्यथा की स्थापना सन्‌ १६२५ 
में साध्वी श्री स्वणश्रीजी की प्रेरणा से हुईेँ॥ इस समय विद्यालय में लगभग ११०० छात्राएँ 
अध्ययनरत हैं । सनु १६७४ से विद्यालय को महाविद्यालय के रूप म क्रमो'नत कर दिया गया है । 
इसका संचालन श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा गठित समित्ति करती है ९ समिति के वतमान श्रध्यक्ष 
श्री सौमाग्यमल श्री श्रीमाल है । रुव० श्रीमती प्रकाशवती स्ति हा वा प्रधानाध्यापिका के रूप में इस 
सस्‍या को उल्लेखनीय योगदान रहा । यह सस्था कुदोगरो के मेरूजी के रास्ते में स्थित है । 


१४ श्री पद्मावती जेत बालिका साध्यम्िक विद्यालय, जयपुर--इस सस्था की स्थापना 
सद्‌ १६०८ में हुई थी । सूद १६६० मे यह उच्च साध्यभिक विद्यालय के रूप म क्रमो नत हुम्ना । 
यह घीवाज़ो के रास्ते मे स्थित है। वतमान में लगनंग ५५० छात्राएं यहाँ भ्रष्ययनरत हैं । इसका 
प्रबध दिगम्बर जन कन्या शिक्षा प्रचारिणी कमटी द्वारा होता है जिसके वतमान ग्ध्यक्ष थी कोमल- 
चुद पाटनी एवं सन्नी श्री चतुरमल प्रजमेरा हैं। श्री माशिवयच द्व जन प्रधानाष्यापक हैं । 


१५ प्राद्श महिला विद्यालय, श्री सहादीरजी--इस सस्या की स्थापना सत्‌ १६५४३ मं 
विदुपी कमलावाई द्वारा हुई। यह बालिका विद्यालय संकण्डरी स्कूल स्तर तक मा यता प्राप्त है। 


४२४ ] [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 


इस समय इसमे कक्षा है से १० तक ६४५० वालिकाएं श्रव्ययनरत हैँ । विद्यालय का लगभग २ लाख 
रुपये का श्रपना भवन है) विद्यालय के छात्रावास में मात्र तीस रुपये मासिक शुल्क पर बालिकाओं 
के रहने तथा खाने-पीने की सुन्दर व्यवस्था है । 


१६. श्री दिगम्बर जेन बालिका माध्यसिक विद्यालय, उदयपुर--इस सस्था का बरारभ 
१६४१ में एक जैन मन्दिर के प्रागण मे हुआ | धीरे-धीरे क्रमोन्‍्चत होकर सब्‌ १६६४ में सस्था ने 
श्रपना वतंमान रूप प्राप्त किया है । श्राज सस्था में कक्षा ६ से १० तक ४५० बालिकाएँ अध्ययनरत 
हैं। यह सस्था स्थानीय दिगम्बर जेन शिक्षा समिति के तत्त्वावधान में कार्यरत है । 


१७, होरालाल सौभागमल रामपुरिया विद्या निकेतन, गंगाशहर (बीकानेर )--बीकानेर 
के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रामपुरिया वधु श्री जयचन्दलाल, श्री रतनलाल व श्री माणकचन्द रामपुरिया 


ने अपने स्व० पित्ामह सेठ हीरालाल रामपुरिया व स्व० पिता सौभागमल रामपुरिया की पावन स्मृति 
में सत्‌ १९५४ में इस शिक्षणशाला की स्थापत्ता को । 


विद्या निकितन एक विशिष्ठ शिक्षण शाल है यहा पर शिशु विभाग में मॉन्‍्टेसरी पद्धति से 
बच्चो को शिक्षा दी जाती है और २३ वर्ष के बच्चो को प्रवेश दिया जाता है । 


बालिकाओं के लिए सेंकण्डरी तक पढने की व्यवस्था है। बालक-बा लिकाओं के व्यक्तित्व का 
समुचित विक्रास करने हेतु निकेतत में मनोवैज्ञानिक उपकरणो, साज-सज्जा श्रादि की समुचित 
व्यवस्था है व विभिन्‍्त प्रकार के कार्य-क्रम अपनाये जाते है। इस समय सस्था मे ५५० विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हे व २५ शिक्षक सेवारत हैं । 


रामपुरिया विद्या निकेतन का भवन बीकानेर से पाच किलोमीटर दूर शान्त व स्वच्छ 
व्रातावरण मे गगाशहर में सड़क के किनारे स्थित है। दूर से बच्चो को लाने के लिए ससथा की अपनी 
पाच बसे है । मुख्य भवत्त मे सास्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सस्था का अपना ओडिटोरियम, खेलकुद के 
लिए मैदान, सुसज्जित वाचनालय, पुस्तकालय व प्रयोगशालाये है । 


१८. श्री सुबोध बालिका विद्यालय, जयपुर--इस सस्था की स्थापना सन्‌ १६१८ में हुई । 
सन्‌ १६७३ से पूर्व यह उच्च प्राथमिक शाला के रूप मे थी और अब क्रमोन्‍्नत होकर सैकण्ड़री स्कूल 
के रूप में बालिकाश्ो को शिक्षा के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था का प्रवन्ध श्री जैन 
श्वेताम्वर स्थानक समाज द्वारा गठित समिति द्वारा होता है जिसके वरतंमान अध्यक्ष श्री सिरहमल 
नवलखा हू । यह बारह गणगोर रास्ता, जौहरी बाजार मे स्थित है । 


(३) अन्य विद्यालय 
१. भी महावीर दिगम्वर जेन बालिका विद्यालय, जयपुर--इस सस्‍्था की स्थापना श्री 
मुन्णी सूरजनारायणजी सेठी की प्रेरणा से महिला शिल्प विद्यालय के रूप मे सन १६३० में हुई । सन्‌ 
१९६२ से यह मिडिल स्कूल बना । यहाँ कक्षा ८ तक की पठन-पाठन की सुन्दर व्यवस्था है। श्री 
हीरालाल जैन परोपकार फण्ड द्वारा संस्थापित इस सस्था का सचालन एक प्रबन्न समिति द्वारा होता 


दे जिसके वर्तमान श्रध्यक्ष श्री सूरजनारायण सेठी व मन्‍्त्री श्री मिलापचन्द शास्त्री है। सस्था चुरुको 
का रास्ता (मोदोखाना) मे स्थित है । 


राजस्थान में लोकोपत्ारी जैन सम्यारयें ] [ ४२५ 
२ भथ्री जैन श्वेताम्वर तेरापथी माध्यमिक विद्यालय, जयपुर--मोतीमिह भोमिया के 
राष्ते में स्थित इस शिक्षा सस्था की स्थापना स्व७० सेठ सूरजमलजी बाटिया द्वारा सन्‌ १६१३ में 


हुई । यहा कक्षा भश्रप्टम तक के शिक्षण की सुन्दर व्यवस्था है। इसका सचालन तरापथी समाज 
द्वारा होता है । 


३ थो गुलाब कवर श्रोसवाल उच्च प्राथमिक काया विद्यालय, श्रजमेर--इस प्तम्था की 
स्थापना श्री घनराजजी कास्टिया के प्रयास से ८ सितम्बर, १६१२ को हुई। वतमान मे सस्या का 
सचालन श्रोसवाल फीमेल एज्यूकेशन सोसाइटी के द्वारा होता है। पाठशाला मे झाठवी कक्षा तक 


ग्रब्ययन वी व्यवस्था है । सस्वा के वतमान ग्रध्यक्ष श्री रतनच दजी सचेती तथा मत्री श्री चादमलजी 
सीपाणी हैं । 


४ श्री श्रकलक दिगम्बर जन पाठशाला, कोटा--जन मौददर स्ट्रीट मे स्थापित यह माध्य 


मिक शाला, राजस्थान सरकार द्वारा मायता प्राप्त है।+ बतमान मे यहाँ ४०० छात्र छात्राएँ तथा 
१४ ग्रध्यापक हैं । ससथा का निजी भवत्त है। 


५ थ्ो दिगम्वर जेन विद्यालय, सुजानगढ़-- इस विद्यालय की स्थापना सन्‌ १६१० में हुई 
वी । जुनाई १६७२ से यह माध्यमिक शाला के छप में सेवारत है। इमका सचालन स्थानीय दिगम्व॒र 
जन समाज का एक ट्रम्टी मण्डल करता है । 


६ थ्री भट्टारक यशकोति दिगम्वर जेन धर्माय द्गुस्ट भुरुकुल, ऋषभदेव (उदयपुर)--यह 
टुस्ट भी भट्टारक यशवीतिजी महाराज की प्रेरणा से सन्‌ १६५६ मे॑ रजिस्टड होकर प्रस्तित्व मे 
प्राया । ट्रस्ट गुरुकुल के ग्रतिरिक्त दिगम्वर जन काया पाठशाला, महिला उद्यागशाला तथा सरस्वती 


भवन पुस्तकालय आदि शेक्षशिक प्रवृत्तियों का सचालन करता है | ट्रस्ट के ग्रध्यक्ष जवेरी श्री मोती- 
लालजी मीण्डा, उदयपुर व मनी प० रामच द्रजी जन हैं । 


७ श्री भट्टारक मशकीति दिगम्धर जैन बोडिग, प्रतापगढ़--इस नाम से रजिस्टड प्तस्था 
न कैवल छात्रावास थी व्यवस्था करतो है ग्रपितु श्री भट्टारक यश4्रीति दिग्रम्बर माध्यमिक विद्यालय 
ये श्रो रमण बहिन दिगम्वर जन कायाशाला का भी संचालन व प्रव घ करतो हैं । इस सस्था के 


प्रेरक नट्टारक श्री यशकराति मद्गाराज थे तथा सस्था १८ मई १६४४ को प्रध्तित्व मे झाई । संस्था 
को प्रगति का श्रेय भट्टारकजी के शिप्य प० रामचद्रजी को है । 


८ थ्री दिवाकर बाल निकेतन, फोटा--यह पिद्यालय श्री झानद ऋषिजो मद्दाराज साहब 
की प्र रणा से सन्‌ १६७१ म॑ स्थापित किया गया। इसमे लसरो कक्षा से कक्षा ६ तक की प्रध्ययन की 
व्यवस्था है । वतमान में १६५ छात्र छात्राएं तथा ७ प्रध्यापक हैं। शात्रा की सचालक समित्ति के 
भ्रध्यक्ष श्री हरवगंताल जन तथा व्यवस्थापक श्री माणिकच द्र जैन हैं । 


६ भरी महावीर जैन विद्यालय, नरतपुर--यह सस्या स्थानीय महावीर भवन मे स्थापित 
है। यहाँ कक्षा प्रथम से पाँचवी तक के ध्रष्ययन की सुचारु व्यवस्था है । बच्चो को धामिक शिक्षा भी 
दा जाती है। 


१० भो जैन दिवाकर प्राथमिक पाठशाला, चित्तौडगढू--जन दिवाव र मुनि भी चोयमतजी 


४२६ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


प्हाराज साहब की स्मृत्ति में स्थापित यह पाठशाला निजी भवन में सुचारु रूप से संचालित है। 
कक्षा १ से ५ तक के ग्रध्यापन की व्यवस्था है । 


११, श्री बीर जैन विद्यालय, श्रलीगढ़ (टॉक)--श्री मोड़ीदासजी महाराज साहव की 
प्रेरणा से सम्वत्‌ २००३ में इसकी स्थापना हुई । यह प्राथमिक विद्यालय है । सेठ श्री राधाकृष्णजी 
जालानी, कलकत्ता संस्था का समस्त व्यय-भार वहन कर रहे हैं । 


१२, भी वरद्ध मान जन कन्या पाठशाला, नाभौर--आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहव 
क्री सद-प्रेरणा एवं स्थानकवासी जैन समाज, नागौर के कतिपय उत्साही व सेवाभावी सज्जनो के सदु- 
प्रयास के फलस्वरूप विक्रम संवत्‌ु २००६ मे इस पाठशाला का शुभारम्भ हुआ । सस्था को स्थापना 
का मुख्य उह एय नन्‍्ही वालिकाञ्रों में घामिक एवं नैतिक शिक्षण के माध्यम से सुसस्कार उत्पन्न करता 
रहा है । इसी उहंँ श्य को दष्टिगत रखते हुए पाठशाला में राजकीय पाठ्यक्रम के अ्रतिरिक्त धार्मिक 
शिक्षण की विशेष व्यवस्था है । इस समय पाठशाला में पाचवी कक्षा तक पढ़ाई होती है । छात्राग्रों की 
धख्या एक सो से श्रधिक है एवं श्रध्यापिकाओों की संख्या ५ है । सत्‌ १६६६९ में पाठशाला के संचालन 
दैतु नया विधान बनाया गया । त्त्पश्चातु संस्था को पजीबद्ध कराया जाकर राजकीय मान्यता प्राप्त 
कराई गईं । पाठशाला भवन आधुनिक सुविधाग्रो से युक्त एवं नगर के मध्य में स्थित है। भवन 
प्म्तिति पृथक्‌ बनी हुईं है जिसके श्रथक प्रयास से ही भवन का वर्तमान स्वरूप बन सका है। 
प्रठशाला का सचालन निर्वाचित कार्यक्रारिणी समिति के द्वारा किया जाता है जिसमे कुल 
२१ सदस्य हैं। समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री भेरदान जी सुराणा, मंत्री श्री नवरत्न राज मेहता 
एवं कोपाध्यक्ष श्री द्रगरमलजी सुराणा हैं। सस्थापक सदस्य सर्व श्रीपारसमल जी सुराणा एवं 
उमरावमल जी सुराणा हैं तथा संरक्षक सर्व श्री दीपचन्दजी सुराणा एवं गणोशमलजी काकरिया है । 


(४) धार्मिक शिक्षरप॒ संस्थाएं 


जैन धामिक सिद्धान्तों, जैन-साहित्य व दर्शन आदि के अध्ययन श्रध्यापन के लिए प्रदेश भर 
मे अ्रनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। ज॑न-घर्मावलम्वियो में अपने विद्यालय छात्रावास, मन्दिर, स्थानक, 
उपाश्रय, आदि से संलग्त धार्मिक शिक्षा केन्द्र चलाने की परम्परा रही है | अ्रतः: घामिक शिक्षण केन्द्र 


प्रदेश भर में बड़ी संख्या में इतस्ततः फैले हुए है । यहां कुछ भ्रमुख संस्थाओं का नामोल्लेख किया 
ना रहा है । 


!. श्री शान्ति वीर दि० जैन गुरुकुल संघीजी की नसिया, जयपुर 
२. श्री जैन दर्शन विद्यालय, चाकसू का चौक, जयपुर 

३. श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला, टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर 
४. श्री धामिक शिक्षण शाला, लालभवन, जयपुर 

' री घामिक शिक्षा केन्द्र, दि० जैन समाज, आ्रादर्शनगर, जयपुर 


« श्री आझात्मानन्द जन घामिक पाठशाला, आत्मानन्द जैन-सभा भवन, घी बालो का रास्ता, जयपुर 
3. श्री महावीर दि० जैन पाठशाला, कोटा 


" श्री महावीर जैन शिक्षण शाला, भादसोडा 


राजस्थान में लोकोपकारी जैन सल््याएं ] [ ४२७ 


६ मुनि श्री हज्ारीमल स्मृति जन सिद्धान्त शाला, ध्यावर 
१० श्री माघुमार्गी जद विदा त शाला, ब्यावर 
११ थी भुधर जन पोपघणाला, जोधपुर 
१२ श्री बधमान जन धाभिके पाठशाला, जोधपुर 
१३ श्री महावीर स्वाध्याय मण्डल, श्याभ्रपुरा 
१४ मुनिश्री रामकुमार जन घामिक पाठशाला, श्यामपुरा 
१५ मदह्ता ज्ञानचद जन सिद्धान्त शिक्षणशाला, ब्यावर 
१६ श्री वधमान स्थानक वासी जन पाठशाला, प्रालनपुर 
१७ थी बाहुबलि जन पाठशाला, नसी राबाद 
रै८ श्री शाति जन पाठशाला पाली 
१६ श्री जन विद्यालय सचालन समिति, डू गता 
२० थी गजेंद्र पान जन पाठशाला, धनोप 
२१ श्री माहर धामिक जैन पाठशाला, भोजास (नागोर) 
२२ श्री पाश्वनाथ जैन तत्वनान विद्यापीठ, प्रजमेर 
२३ थी श्रमणोपासक जन फुलादेवी घामिक राद्रि पाठशाला, भ्रजमेर 
२४ श्री नानक जन काया पाठशाला, विजयनंगर 
२५ थी जन धामिक शिक्षण शिविर, जोधपुर 


[एप] छात्रावास 
जन शिक्षण सस्याप्रा में से प्रदक के साथ सलग्न छात्रावात भी हैं। पा पृष्ठ में तल्पाप्नों 
क॑ परिचय वे साथ इसवा उत्लेस भो यथा स्थल कर टिया गया है। इनके प्रत्तिरिक्त स्वतभथ झूप से 
भी प्नक छात्रावाम हैं। इनसे सम्बन्धित चिंदरण नीचे दिया जा रहा है । 


१ थी घानद पश जन छात्रावास, फुलिया फलौ--इसकी स्थापना २२-८-६८ को महा 


सती थी पशकवरजा म सा की प्रेरणा संश्री प्रानाद रूवरजी मा सा की पावन स्मृति में हुईं । 
प्री नेमीचादजी बढोना यहां के गृहपति हैँ । 


२३ प्रावश निकेतन द्वात्रादास, राए्रवास-- क्रो सुमति शिक्षा सदन से सलग्न इस छात्र! 
बाप में ३४० विद्यायिया के १हने थी सुदर व्यवस्था है। 


३ थी उपाप्पाय प्यारदाद जैन छात्रावास, स्यायर--इस सस्या की स्थापना हव उपाध्याय 
थी प्यारदादजों मा सा पी स्मृति में सद्‌ १६६९६ म हुई । 


४ थभो कु युधागर दिगम्यर जन दाप्रावास ड मरपुर--मुनि थ्री रु युसागरजी मी प्रेए्णा 
से इसनी स्थापना इु्‌६ थी । इस# सचासक था भूरजमल दींदू है । 


४ थो एप्णायाई मुमुलु महिलापम, थी महायीरह्भी--इसडढो सस्यापद्य हपा सचादिरा 
इद्धादारिणी पृष्णा दाई हूँ। शसम लगभग १०० दधात्राप्ता क र॒दन शी युदर मस्प्वस्या है । 


६ भो परणोंग जन छात्रापात, उदपपुर--इमड़ी स्पापना प्रादाय थ्रा गभेशीलालजी महा 


हो पुष्य स्मृति मे घगस्त १६६४ में हुई इसका संचालन थी प्रख्त भारतीय सापुमार्मी न छभ 
बादानर द्वारा होता है । 


४रे८ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


७, श्री गोदावत जन गुरुकुल छात्रावास, छोटी सादड़ी-गोदावत जैन ग्रुरुकुल का परिचय 
शिक्षा संस्थाओ्रो में दिया चुका है | संलग्न छावावास में लगभग ६० विद्यार्थियों के रहने की समुचित 
व्यवस्था है । 


८. भी जयमल्ल जेन छात्रावास, मेड़ता शहर--इसकी स्थापना आचार्य श्री जयमल्लजी 
मे. सा. की पावन स्मृति में जुलाई १६६१ में हुईं। इसका संचालन एक द्ृस्टोमण्डल द्वारा होता है 
जिपक्रे ग्रध्यक्ष पद्म श्री मोहनमल जी चोरड़िया है । 


६. श्री जवाहर विद्यापीठ छात्रावास, कानोड़--संस्था का परिचय पिछले प्रष्ठो मे दिया जा 
चुका है। संलग्न छात्रावास मे लगभग २५० विद्यार्थियों के रहने की समुचित व्यवस्था है । इसके साथ 
ही यहां छात्राओं के लिये एक अलग छात्रावास भी चलता है । 


१०. श्री जन वोडिय छात्रावास, कुचेरा--इस छात्रावास की स्थापना १४ जुलाई १६४२ को 
स्वर्गीय सेठ श्री ताराचन्दर जी गेलडा द्वारा स्थानीय समाज के कर्मठ व प्रतिष्ठित सज्जनों के सहयोग 


पे हुई | छात्रावास का नवनिर्मित सुन्दर भवन है तथा संलग्न पुस्तकालय भी है । 


११. श्री जन रत्न विद्यालय छात्रावास, भोपालगढ़--विद्यालय का परिचय सस्थाम्रो के 
साथ दिया जा चुका है। संलग्त छात्रावास में लगभग ७५ छात्रों को रहने की सुन्दर व्यवस्था है । 


१९. श्री जन सिद्धांत शिक्षण संस्थान, जयपुर-आ्राचार्य श्री हस्तीमलजी मा. सा की 
4ररणा व श्री नधमलजी हीरावत के प्रयत्नों से सन्‌ १६७३ मे श्री सम्यक ज्ञान प्रचारक मडल के अन्तर्गत 
इसकी स्थापना हुई । इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सस्कारशील उच्चको्टि के जैन विद्वान तैयार 


करना है। संस्थान मे प्रविष्ठ छात्रों के आ्रावास व भोजन आदि की नि: शुल्क व्यवस्था है | वतंमान में 
भरी कन्हैयालाल लोढ़ा इसके अधिप्ठाता है । 


१३. श्री दि० जैन आदर्श महिला विद्यालय छात्रावास, श्री महावीरजी --इस छात्रावास 
के स्थापना कुचामन निवासिनी ब्रह्मचारिणी विदुपी कमलाबाई ने की थी। इस समय छात्रावास मे 
उंगभग १५० छात्राएं अधच्ययताथथ निवास करती हैं। 


१४. पँ० चेन सुखदास छात्रावास, जयपुर - यह छात्रावास श्री दि० जैन संस्कृत कॉलेज से 
। सस्कृत कालेज में अध्ययत रत छात्रों के लिए यहाँ निवास की व्यवस्था हैँ) 
१६. श्री नानक जैत छात्रालय, ग्रुलावपुरा--इसकी स्थापना श्री नानकरामजी म. सा. की 


स्मृति में सत्‌ १६३८ में श्री पच्चालालजी म सा के सदुपदेश से हुईं। छात्रालय का अपना विशाल 
| च्खः 
मेत्रन है । क्री रतनलाल जैन यहा ग्रहपति है 


पलग्त है 


२१६- भी पारसमल मिलापचरद जैन 
दोहरा मंडिया निवाप्ती ने की । इसको स्थापना 
हहने को अच्छी व्यवस्था हो सकी है । 


छात्रावास जोधपुर-- इसकी स्थापना श्री मिलापचन्दजी 
से विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के 


१७. क्री पाश्वनाद विद्यालय 


हु छाम्रावास, वरकाणा (पाली)--यह छात्रावास श्री पाए्वंनाथ 
उच्च माध्यमिक विद्यालय से संलग्न हु । | ) मई 


वहां रहने की अच्छी व्यवस्था है । 


राजघ्यान में लोकोपकारी जैन संस्थाएं ] [ ४२६ 


१८ भरी पाश्वनाय उम्मेद जन शिक्षण सघ, फालना द्वारा सचालित छात्रावास--इस सघ 
के तत्वादवान म महाविद्यालय छात्रावास तथा जन छात्रावास सचालित हातत हैं। इनमें पाश्वनाव 
उम्मेद, महाविद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में ग्रष्ययन रत छात्रों के निवात को सुविवा है 


१६ की पाइवनाथ जेन छात्रालय, मालवाडा--इसकी स्थापना माच १६४६ में सेठ 
श्री उमाजी ग्रोखाजी के सुपुध्त श्री मपमनलालजी, श्री मूलचदजी एवं श्री चिमनलालजी ने भी थी । इस 
छात्रावप्त में ११० विद्यावियों के निवास की सुदरब्यवस्था है 

२० थी पाश्वताथ दि० जँन छात्रावास, घानमण्डी उदयपुर--इसकी स्थापना ब्रह्मचारी 
श्री चादमतजी द्वारा हुई छात्रावास मे २० छात्रो के रहने की व्यवस्था है । 

२१ थ्री भ यशकोति दि० जैन बोडिग प्रतापपढद--इसकी स्थापना भद्ठारक श्री यशकीतिजी 
भहा एज की प्रेरणा एवं प्रयत्तों से सच्‌ १६४४ में हुई । संस्था के भवन में १५० विद्याथिया के रहने 
फो ममुजित व्यवस्था है । 

२२ भ्रो भ यशक्रीति दि० जेन धर्माय टुस्ट गुदकुल, ऋषभदेव (उदयपुर)--इम सस्या 
की स्थापना १६६८ में हुई थी । यहा १०० छात्रो के पढने लिखने तथा रहने की उत्तम व्यवस्था है 

२३ भरी मझ्यर केसरी उच्च साध्य विद्यालय छात्रावास, राशपवास--उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय से सलग्न छात्रावास मे ३५० छात्रा के रहने की व्यवस्था है। छात्रावास फा सचालन 
थी फूलच दजी वटारिया करत॑ हैं। 

२४ श्री मर॒ुधर दालिफा विद्यापीठ छात्रावास, रानी (पाली]--छात्रावांस की स्थापना 
भी सस्था के साथ-साथ ही १५ अगस्त १६५७ को हुई । छात्रावास म साधारण शुल्क पर छात्रा प्रो 
के रहने तथा खाने पीन की सुदर व्यवस्था है। 

२५ श्रो महावोर जन छात्रावास सोीकर--जन एजक्रेशन ट्रस्ट के प्रधीन इस छात्रावास की 
भगवान पहावोर के २५००वें निर्वाश महोत्सव के कम मे स्थापना हुई है। इससे यहा की शिक्षा 
सत्थाप्रों में प्रध्पपनरत छात्रों को रहने की सुविधा हो गई है । 


३६ थी लोकाशाह जेन गुदकुल, सावडी (सारवाड)--इसको स्थापना फरवरी, १६४४ में 
भसधर केसरी शस्ली मिश्री मलजी म०, स्वामीजी श्री भारमलजी म० स्ा०, श्री जिलोक्चदजी म० सा० 
व प० रत्न मुनि श्री क हैयालालजी कमल! के सदुपदेशों से हुई । इसी सस्था के प्रागण मे सन्‌ १६५२ 
म्रेस्‍्यानकवासी समाज का वृहृतृसाधु सम्मेलन हुप्रा पा। सत्या मे छात्रों की प्राधास थे भोजन 
व्यवस्था के साथ-साथ उनके पघामिक व व्यावहारिक शिक्षण वी विशेष व्यवध्या है। सस्या का 
प्रपना स्‍्वतत्र पुस्तक्षालय चायनालय प्रौपषधालय, बालोदान प्रादि भी है । वतमान में ६४ छात्र यहां 
रहुरूर प्रध्यपत्र कर रह हैं। इसका सचघालत कायवारिणी द्वारा हांता है। बतमान मे इसके भ्रध्यक्ष 
थी मथमलजोी बलदोठा उपाध्यक्ष श्री हरतीमलजी मेहता व मत्री श्री जोवतराजजी पुनप्रिया हैं। 
गुरुकुल का वापिर ब्यय लगभग साठ हजार रुपया है । | 


२७ थी विज्रय जन छाद्दासय ब्यावर--स्व० सेठ श्री विजयराजजी मूया के प्रयरनों से 
इस छात्रालय की स्थापना जनवरों १६५६ मे हुई। छात्रावाप्त मे २० छात्रा के खान पीते तथा रहुने 
की सु-दर व्यवस्पा है । 


जैन सस्कृ जस्थान 
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२८. श्री जैन छात्रावास, सिरोही-यह शांति नगर में स्थित है। इस की स्थापना सद 
१६५१ में हुई। इसमे ५० छात्रों के रहने के लिए पर्याप्त सुविधा है । वर्तमान में २३ धात्र 
रहते है । 

२९. श्री सेठिया जैन छात्रावास, बीफानेर-श्री श्रगरचन्द भेरोदान सेठिया जैन पारमाविक 
मंत्था के ग्रधीन यह छात्रावास सव १६४६ से चल रहा है। यहाँ प्रविष्ट छात्रो के आवाम एवं 
भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था है । 


३०. श्री आत्मानन्द जैन छात्रावास, सादड़ो (मारवाड़)--मूतिपुजक सम्भ्दाय द्वारा 
पंचालित इस छात्रावास में लगभग ३५ द्ात्रों के निवास की सुविवा है । 


अन्य छात्रावास 
३१. श्री शान्ति वीर जैन गृरुकुल छात्रावास, जोवनेर 
३२. श्री जैन गरुऊकुल छात्रावास, व्यावर 
३३. मुनि श्री बुधमल जन छात्रावास, मरतपुर 
३४ श्री शान्ति वीर नगर गुरुकुल छात्रावास, श्री महावीर जी 
३५. श्री जिनदत्त सूरिमंडल छात्रावास, श्रजमेर 
३६. श्री सूरज वाई दि० जन छात्रावास, कोटा 
२७, श्री शाति जन छात्रालय, पाली 
३८. श्री जैन विद्या मन्दिर छात्रावास, कालन्द्री (सिरोही) 
३६. श्री जन छात्रावास, जाबाल [प्तिरोही ) 
श्री जय चौथ जन छात्रावास, जवाजा 
४१. श्री जयमल्ल जैन छात्रावास, नागौर 
४२. श्री गौतम जन गुरुक्ुल, सोजतसिटी 
श्री मस्यर केसरी जैन छात्रालय, जँतारण 
ली व. स्था० जन बख्तावर पारमाथिक छात्रावास, किशनगढ़ 


०९ 
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[ग] पुस्तकालय एवं वाचनालय 
पुस्तकें ज्ञान-राशि का सचित कोप है ) ञ्रत: पुस्तकालय स्थापित करना एक पवित्र कार्य 
है । पुस्तकालय श्रच्छे समाज के निर्माण में कितने सहायक हो सकते हैं; यह कोई अप्रकट सत्य नहीं ! 
धर्मों का मूल इसी सत्य में निहित है कि पृथ्वी मनुष्य के निवास के लिए सर्वोत्तम स्थान बन सके । 
यही जेन-हृप्टि भी है । अतः जैनियो में पठन-पाठन का घामिक कृत्य के रूप में भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । जैन-समाज का लगभग ६० प्रतिशत वर्ग शिक्षित है । 


जन-मन्दिर, स्थानक, उपाश्रय आदि घामिक स्थानों पर प्रारम्भ से ही ग्रन्थ भण्डार होने की 
परम्परा रही है। ये ग्रन्थ भण्डार एक प्रकार से पुस्तकालय ही हैं। छोटे से छोटे गाँव मे भी यदि 
जैन मन्दिर या स्थानक है तो उसके साथ ही - वहाँ ग्रन्थ भण्डार भ्रवश्य है। प्रस्तुत पृष्ठो में हमारा 
ध्येय इन भण्डारों का परिचय देना नही है । जैन-सस्थाओ तथा जैन-धर्मावलम्बियों ने इनके श्रतिरिक्त 
प्नेक सावेजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय भी स्थापित कि ए हें जो राष्ट्र की शैक्षशिक जागरूकता 


राजस्थान में लोक्ोपकारी जम सस्थाएं ] [ ४३१ 


की वृद्धि मे महत्त्वपूणा योगदान कर रहे हैं।॥ राजस्थान प्रदेश में भी ऐसे ग्रनेक सावपुस्तकालय एव 
वाचनालय हैं। इन (एप्ठो में उनका सक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया जा रहा है । 


१ भरी जन साफता पुल्तकालय, ब्यावर--इस पुस्तकालय की स्थापना सेठ श्री जीवराजजी 
तथा श्री फुलचन्दजी साखला द्वारा सव्‌ १६४५ मे हुई। पुस्तकालय का निजी भवन है| पुस्त 
कालय में लगभग १०२५० पुस्तकें हैं । 


२ श्री महाबोर जैन पुस्तकालय, कोढा---इस पुस्तकालय की स्थापना सत्र १६१८ मे हुई । 
इसका संचालन स्थामीय जन समाज करता है । इस समय इसमे ३०५६ पुस्तकों समग्रहात हैं जो विपय- 
वार वर्गक्वित हैं । 


३ थी भवरल(ल दूगड भ्रायुर्वेद विश्वनारती पुस्तकालय, सरदार शहर--प्रायुवेंद विश्व 
भारती के भ्रतगत सचालित इस पुस्तकालय की स्थापना १६५६ मे हुई। इसमें लगभग ४ हजार 
प्रथ हैं । ग्रायुवंद एवं पाश्चात्य विज्ञान से सम्बाबित ग्राथ सप्रह पुस्तकालय को निजी विशपता 
है । सस्या का निजो भवन है | 


४ भो जन श्वेताम्वर मित्र मण्डल पुस्तफालय, जयपुर--इस पुस्तकालय की स्पापना 
श्री रतनच-द जी फोचर द्वारा १६२७ म हुई । यह घी वालो क॑ रास्ते में स्थित है। इसम वतमान 
में ३१५०० पुस्तकें तथा लगभग २५० हस्तलिखित प्रन्यो का सग्रह है। श्रो जैन श्वेताम्बर तपायच्छ 
मंघ इसका संचालन करता है । 


५ भरी महाबीर पुस्तकालय, जयपुर--इस पुस्तकालय की स्थापना १६३६ मे हुई। 
पुस्तकालय किशनपोल बाजार स्थित महावीर पाक में है। वतमान में यहा ६००० पुस्तकों का सप्रह॑ 
डै। १५ पतन्न-पत्रिकप ग्राती हैं। श्री प्रसप्नकुमार सेठी यहा पुस्तकालयाध्यक्ष हैं । 


६ थी जन श्वेताम्वर खरतरगच्छ संघ पुस्तकालय, जेयपुर-यह पुस्तकालय मोती पिह 
भोपियों के रास्त म शिवजीराम भवन के सामने उपाश्रय में स्थित है। इसका संचालन खरतरगच्छ 
प्रघ करता है, जिसकी परामशटात्री समिति के प्रध्यक्ष श्री राजहुप टाक और मत्री श्री गुमानमत्न 
पालू है| संग्रहालय मे ५००० पुस्तकें हैँ जिनम १४०० हस्तलिखित प्रथ हैं । श्री ज्ञानचन्द जन 
(रावका) अ्रवतनिक पुस्तकालयाब्यक्ष के रूप में कायरत हैं । 


७ आचाय क्री विनयचद्र ज्ञान भण्डार, जयपुर--इसम मण्डार की स्थापना प्राचाय॑ 
श्री हस्तीमल जी महाराज सा की प्रेरणा एवं स्व श्री सोहनमल जो कोठारी के प्रयात से स० २०१६ 
तंदनुसार सन्‌ १६५६ में हुई। यह चोडा रास्ता सिथवित लालभवन म चल रहा है। भ्रव तक इस 
प्रष्डार से लगभग तीस हजार प्रथ गौर १५० गुटके (जिनमे अनुस्ान॒त पांच हजार फुटकर रचनाएं 
लिपि बढ हूँ) हस्तलिखित पग्रथो के रूप में सप्रहीत हो चुक हैं। प्राचीन हस्तलिखित प्रथ सग्रह के 
साथ साथ शीधकाय को वनानिकः एवं तुलनात्मक हृप्टिरोण से झागे बढ़ाने के लिए यहां स्तरोय 
एवं बहुमूल्य मुद्रित पुस्तकों तथा शोध सम्बंधों पत्रन्पतिकाप्रों को भी सग्रहीत किया गया है ! 
वर्तमान मे श्री श्रीचदजी गोलेदा इसके प्रध्यक्ष वडॉ० नरेद्र भानावत मानद निदेशक हैं! 
प्री पात्तीलालजी गाघी पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप मे प्रपनी सेवाएं दे रहे हैं । 
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८. श्री सन्‍्मति पस्तकालय, जयपुर-- इस पुस्तकालय की स्थापना मा० मोतीलालजी संघी 
द्वारा १६२० में हुई। पुस्तकालय का नवीन भव्य भवन श्रजु नलाल सठा नगर: मे बना हैं। पुप्तशालय 
के सम्थापक मास्टर मोतीलाल जी एक महान्‌ पुस्तकालय-अनुदाता त्तवा पुम्तकालय-कार्यकर्ता थे । 


वर्तमान में लगभग ४० हजार पुम्तके इस पुस्तकालय मे हैं 


९. श्री जन साहित्य शोष-विभाग पुस्तकालय, महावीर भवन, चीड़ा रास्ता, जयपुर-- 
त्रिलुत्त साहित्य की खोज, प्रकाशन एवं शोध के लक्ष् की ध्यान मे रखकर श्री दि जैत श्रतिणय क्षेत्र 
श्री महावी रजी की प्रतन्धक्रारिगी सम्रिति द्वारा सन्‌ १६४७ मं इसफी स्थायता की गे प्र प्रेरक 


स्व० पं० चैनमुखदासजी थे । यहा के पुस्तकालय मे टस्तलिखित तथा प्रकाशित दोनों ही प्रकार के 

न्‍्थो का ग्रच्छा संग्रह है । यहा के प्रकाशन विभाग से अब तक १७ ग्रस्था का प्रकाशन हो उका है । 
अ्रनेक शोधार्थी यहां के पुस्तकालय से लाभ उठा छुक़े हैं। डॉ० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल के योग्य 
निर्देशन में यहां का शोध विभाग जैन-साहित्य को महान्‌ सेवा कर रहा हैँ! 


१०. श्री सरस्वती भवन, श्री दि. जैन सन्दिर ठोलियान, जयपुर-- घी वालों के रास्त न॑ 
स्थित इस जंन पुस्तकालय में लगभग ६०० हंस्तलिखित ग्रन्थ तथा ७०० मुद्रित ग्रन्थ हैं। श्री 
नरेन्द्र मोहन डंडिया इसकी देख-रेख करते हैं । 


११. श्री सरस्वती भण्डार, दि. जैन मन्दिर गोधान, जयपुर--चौकड़ी घाट दरवाजा, 
तागौरियो के चौक में अवस्थित इस पुस्तकालय में लगभग २१०० मुद्रित तथा ७०० हस्त लिखित 
पुस्तकें हैं । श्री राजमल संत्री समिति के सयोजक 


१२. श्री जैन शास्त्र भन्‍्डार सग्रहालय, जतलमेर-- इस संग्रहालय म भ्रनेक प्राचीन व दुर्लभ 
हस्तलिखित जैन ग्रन्थ उपलब्ध हैं । जैन-शोघ की दृष्टि से इन ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ । 


१३ श्री महावीर पुस्तकालय, महनसर--इसकी स्थापना सन्‌ १६३ २३ में हुई 
में इसमें ४८८३ पुम्तकें सग्रहीत हैं। पुस्तकालय पर प्रतिवर्ष लगभग २ हजार उुपये व्यय हता हे । 


१४. श्री श्रोसवाल पत्तकालय, लाडन' ओसवाल सभा द्वारा १६१६ में इस पुस्तकालय 


फी स्थापना । पस्तकालय का निजी भवन है। वर्तमान में इसमे ६४५० पुस्तकें संग्रदीत है 


घापिक व्यय लगभग ११ हजार रुगणे हैं पाठों की प्रतिदिन ग्रौसत संख्या १५० हें श्री मोहनलाल 
चोरडिया यहां पुम्तकालयाध्यक्ष है । 


१५ श्री जैन सार्वजनिक पुस्तकालय, भादरा--इसकी स्थापना सब्‌ १६४७ से हुई । 
बतेमान मे यहां ४३७४ पुस्तकें सग्रहीत हैँ तथा ४० पत्र-पत्रिकाएं आती 


राज्य सरकार स 
हायता प्राप्त है । 


१६. थ्री जैन दिवाकर पुस्तकालय, व्यावर--मेवाड़ी गेद पर संस्था का नवनिर्भित निजी 
। लगभग २००० पुम्तको का मंग्रह है, जिनमे हस्तलिखित शास्त्रादि भी हुँ । 


१७ श्री जैन दिवाकर शोवपीठ पुस्तकालय, कोटा--यह पुस्तकालय जैन दिवाकर स्मृति 
न कि । पर 
मवन में स्थित दे है । इसकी स्थापना श्री झ्जजित मुनि की प्रेरणा से हुई। वतमान मे लगभग एक 
हज तल 


र हस्तलिखित ग्रन्‍्यो का सम्रह है । इसी भवन में श्रलग से एक पुस्तकालय भी 
५०० पुस्तका का सग्रह है । 


भवन दे 


है, जिसमे लगभग 


राजस्थान में लौजोपकारी जैन पस्थाए ] [ ४३३. 


१८ प्राचार्य थो खुयद दजी पुस्तकालय, निम्बाहेडा--इस पुस्तकालय की स्थापना प्राचाय 
घी दी स्मृति में हुई है। मनी लगभग ५०० पुस्तकों वा सप्रह है । 


रे 


१६ थो जिनतदत्त सूरिं मण्डल पुस्तकालय, भ्रजमेर--सन १६५२ में स्थापित जिनदत्त 
पूरि मण्डल द्वारा सचालित यह एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमे लपमभंग ७००० उपयाथी ग्रथों 
का मसग्रद् है। पुस्ततालय या निश्नी विशाल भवन है) मण्डल की स्थापना श्री भ्रायीलान 
भी पारज द्वारा वी गई । वतमान प्रध्यक्ष श्री श्रमरचद जी लूणिया तथा मंत्री श्री चादमल जी 
पतीवाणी हैं । 


२० थो जंन श्वेताम्यर तेरापयी सभा पुस्तकालय मोमासर--सना का द्रादुर्भाब १८५१ 
में हुपा था। सभा वा निजी नवन है, उसा में सन्ना द्वारा स्थापित पुस्तकालय नी है। सभा वे 
प्रतगत मदहिता विकास मण्दल व क्शोर मण्डल धादि सस्थाग्रा क॑ भी निजी पुस्तकालय थे 
घपाचनाजप हैं । 


२१ थी सेदिया जन प्रवालय, बदीकानेर-- श्री प्रगरघाद मेरोदान सेटिया जन पारमाधविक 
तपस्या द्वारा सबानित सेठिया जने प्र यालतय, बीवानेर के प्रमुष पुस्तकालया मे उल्लसनीय है। इसमें 
हिन्दो, उदू , मराठी, बगला, भ्ग्रेजी जुजराती, फन्‍च, जमन, रूसी ग्रादि वापाप्ता की १७००० 
पुस्तात हैं। इनक प्रतिरिक्त सैउ्डा एसे ग्र थ हैँ जिनकी एक से प्रधिक प्रतिया है । प्रयालय में १५०० 
हस्ततिसित ग्रे पर एवं ७०० पत्र पत्रित्राधों वी प्रलन्‍्य फाइलें हूँ। ग्रयालय को सदस्यता नि शुल्क 
है । वाचनालय उप्रविनाग में दनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं नमास्िक्त बुल चालीस पत्र 
परच्रियाएु प्राती हूँ । 


२२ थी प्रश्प जन प्रयातय, बीझानेर--'्री प्रभयरान जी नाहुटा वी रूमथृति में नाहुटा 
परिवार द्वारा उक्त साहिप्पिक, तास्ट तिया व लोबोययोगी प्रवर्तियाँ सरतरगच्छीय प्राचाय जिनहपा- 
चाट सूरि जी महाराज ये परामश से सवपु १६८४ क॑ घग्रनग प्रारम्भ मी गई। हस्ततिस्तित प्रार्या 
के संग्रह में को शृपाचद पूरि जी के यतिशिप्प तिलक्चद जो को प्रेरणा बहुत पूल्यवान रही। 
दिछत लगभग ८८ वर्षों में प्रधालय देस्तलिसित एवं प्रशाशित पग्रदों पा इतता बड़ा नष्डार बने 
गया हू ह ग्राज प्रवाज्य के लिए विशेष रूप से निभित तोनतल्ला अरन में थे रस यो जगह 
नहीं रही है । १०० से थी प्रधिक प्रालमारियां प्रपों से मरी हुई हैं प्रोर सभ्राग एक लाए प्रथा 
दा महू दपुणु संम्रढ़ या उपकध है। प्रनक विद्वान तथा प्रनुमघानदता इस मदत्वूण प्रयातय से 
साना। वत होवे रदत हूँ प्रसिद्ध गयपक था प्रयरचाद नाहूटा इमर' मचालक हूं। 


२३ धो जने दियागर घतुप्र पुस्तरातय, उद्यपुर--पहु पुस्ठकाल्प महावीर प्रदन, 
मदनवोज, बढ़ा बाजार मे स्थावित है। इिदिप विपर्यो की तथा घम सम्द थी पुस्‍्त*् रा विन्ाल 
पद है ! 


२४ थी रात हा7 पुस्तरातप, जपपुर--समन्‌ १६२४ म स्थापित यह पुछाशमनय पघाज 
मगर ऊ प्रसुष पुस्पकानर्या में है। पुस्तशालय में लगभग ६३०० प्राय हैँ । दमर परतिरिक्त याउनासय 
मे प्रनदझ मामिई, घाप्ता'<हु थे दनिद पत्र घात हैं। पुस्तता-य वा सदासन इश्ताम्यर स्पानकथासी 
रत एयाने करता है | यद्‌ रोड़ा रात्ता छिपित छातमयन मे है । 


जैन संस्कृति और राजस्थान 
४रे४॑] [ जैन संस्कृति भी 


२५. श्री जैन रत्न पुस्तकालय, जोधपुर--श्री जन रत्न हितेपी श्रावक संघ द्वारा संचालित 
हू पुस्तकालय एवेताम्बर जैन स्थानक सवाईसिंद जी की पोल में स्थित है। इसमें ७००० पस्तकी 
का संप्रह है। इसकी एक शाखा घोडो के चौक मे हे । 


२६. श्री सुधोध जैन पुस्तकालय, जोघपुर--यह पुस्तकायय कपड़ा बाजार, जोधपुर मे स्थित 
ही जज है राव ग श्र 54 
है । इसका सचालन तथा व्यवस्था श्री वद्ध॑मान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा होती है । 


२७. भ्रो महावीर जैन पुस्तकालय, जोधपुर--इसकी स्थापना अश्रभी दिसम्बर १६७४ मे 


तेहरू पार्क, सरदारपुरा के जैन स्थानक में हुई है। इसकी स्थापना श्री वद्ध मान स्थानकवासी जन 
श्रावक संघ द्वारा की गई है । 


२८. श्री दिगस्वर जेन पाश्वेनाथ वाचनालय, जयपुर--इसकी स्थापना श्री गप्पुलाल जन 


मे की। इसमे लगभग पाच सौ घामिक तथा पअ्नन्य पुस्तकें हैं। यह गोखले मांग सी-स्काम भें 
स्थित है । 


२६. श्री शान्तिनाथ दिगम्वर जेन वाचनालय, जयपुर--यह वाचनालय सेठ व जीजा 
ठोलिया चेरिटी ट्रस्ट के प्रन्तर्गत चलता है | यहा पर माप्तिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, एवम्‌ दैंतिक 


पत्र पत्रिकाएं आती है । लगभग ६० पाठक प्रतिदित इस वाचनालय से लाभ उठाते है। इसकी प्रबन्ध 
व्यवस्था श्री ताराचन्दजी ठोलिया के द्वारा होती है । 


३०. सम्यक्‌ ज्ञान सोक्षमार्ग वाचनालय, जयपुर--इसके निर्माण में श्री श्रमरचन्द नाहर की 
विशेष योग है । यह सोथली वालो के रास्ते मे स्थित हे । 


अन्य पुस्तकालय एवं वाचनालय 

१. श्री महावीर पुस्तकालय, केकडी 

२. श्री महावीर पुस्तकालय, रघुनाथ चौक, कोटा 

३. श्री जैन पुस्तकालय एवं वाचनालय, बलजी राठौड़ की गली, प्रलवर 
४. श्री महावीर भवन पुस्तकालय, अलवर 

५. श्री जन सावेजनिक पुस्तकालय, हरसाना 

९५ श्री ज्ञानभण्डार, देलवाड़ा मन्दिर, आवू 

७. श्री जय विजय ज्ञान भण्डार, सिरोही 

' श्री पंकुवाई ज्ञान भण्डार, शिव गज, (सिरोही) 

' श्री ग्रन्थ भण्डार, श्री प्रेम सुरीश्वर जी उपाश्रय, पिण्डवाड़ा 
१०. श्री जेन पुस्तकालय, कालन्द्री, (सिरोही) 

११. श्री जेन पुस्तकालय, किशनगढ़ 

१२. श्री प्राज्ष जन वाचनालय, विजयनगर 

१२. श्री महावीर पुस्तकालय, राताकोट 

' नी देवमुनि जैन सावं० पुस्तकालय, भोईवाड़ा, उदयपुर 

श्री स्थानकवापी जैन पुस्तकालय, डग, (म्रालावाड़) 

' श्री वर्ष० जैन पुस्तकालय, सिहपोल, जोधपुर 


शुजस्पत पर लोकपकारी जन संस्वोर्ष ] ( ४३४ 


थी नानक इन वीं ४ [५ (नागौर) 
की 4९ ॥ ने द्डी 
शो सरदार तकालग, का 
श्री वंधमाने जैन | (उवाईमापो$ ९) 
श्री घ्वेता जैन १: एवं वाचनार्ल #म्ाधी१० 
श्री श्वेत पुस्तकार्ले: बरवाडा 
आ्राचाय शैलतणम बाईमाधी9८ 
क्री दि? एलक कालय, से घोपुर 
श्री वर्क मान जन व (/ एप (उवाईमाषों< ) 
की भर्वर फत पे, 
थी दीप दें थरा सर्द तालग नींद 
शी महावी बाल्वनर्सिएें, + र्‌ 
श्री प्थुती ॥ सिटी 
क्री शाप डा 
दी वधमात ई इन पुस्तकार्ल 5 ज॒ 
द्री वधमान जैन वीं , बदनोर 
द्वी महावीर  $ तकालयें र्‌ 
श्री जैन पुस्तक बावनालय, सादडों (मारबाड) 
सेठ द्वीचन्दर्जी ! युस्तकाल $ सं हर 
थ्री जन इवेताम्वर तेशापथी ये, मोम (चुर ) 
(कोर गेट का मोमासर) 
हु बधमात जैन लय, वीडिमेर- 
दी गुलाब पुसुत लगे, जग > 
श्री आत्म 4६ लग ण्ड़ बाचनालग जयपुर 
थ्री सरध्वती क्रार्ल॑व मोदी खानी+ जयपुर 
कली पाश्वताव दे री, अर 
श्री जै्त ४ (अजमेर) 
दी सुराना पढे री, 
थी शार्ति पर राजल 
हो जन पुर्स्तर्क 
थी गोविंद 3 काल बीकाने 
दी किंशनर्च [टठकालय 
श्री छुणना अैन पुस्तकालपें3 नि 


४३६ ] [ जैन संस्कृति और राजस्थान 


(घ) विकित्सालय एवं ओपचालय 


धनी जैन-श्रावकों तथा जैन लोकोपकारी सस्थाप्रों द्वारा प्रदेग में विभिन्न स्थानों पर 
शताधिक ऐलोपैथिक, शआ्रायुवेंदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्मालय व श्रीपधालय खोले गए है । बल्तुतः 
जैन धर्म मे लोफोपकार को, दीन-दुखियों की सेवा को जो महत्त्व प्राप्त है, वह भावना इन सस्वाग्रों के 
द्वारा साकार होती दिखाई देती है । हमको जिन चिकित्सा सस्थाग्रो का परिचय प्राप्त हो सऊा हैं, 
वह यहा दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक चिक्रित्सा-सस्वान रह गये हैं, जिनका 
जानकारी के श्रभाव में उल्लेख नही किया जा सका है । 


१. सस्तोकबा दुलंभजी मेमोरियल श्रस्पताल, जयपुर--पद्म श्री सेलशंकर दुर्लभजी ने प्रपनी 
मातुश्नी एवं पिता श्री की स्मृति में सत्‌ १६५८ में सनन्‍्तोकवा दुर्लभजी ट्रस्ट की स्थापता फी और 
इसके अन्तर्गत क्रमशः सब १६६३ में डाईग्नोस्टिफ विलनिक, सब १६६६ में प्रसव केन्द्र तथा 
तन्‌ १६९७१ में अस्पताल की स्थापना की । यह अपने ढग का समस्त राजस्थान में एक ही चिकित्सा 
केन्द्र है। इसका सुन्दर भवन, साज-सज्जा, सफाई व व्यवस्था प्रत्येक चिकित्सालय के लिए झनुकरणीय 
है । भ्रस्पताल में सर्जीकल, मेडीकल, ग्यानोफ्नोलोजी, न्यूरो सजरी, पोलियो, ग्रांख, कान एवं गला 
निदान केन्द्र तथा पैथोलोजी श्रादि विभाग हैं। एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है । 


२. श्री श्रमर जन मेडीकल रिलीफ सोसायटी, जयपुर--मुनि श्री श्रमरचन्दजी महाराज 
की स्मृति में इस सोसायटी की स्थापना २४ फरवरी १६६१ को हुई। स्व० श्री स्वरूपचन्दजी 
चं।रडिया एवं स्व० श्री सागरमलजी डाया का इस सस्था को सर्वाधिक्र महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । 
सोसायटी ने अपने १३-१४ वर्ष के कार्यकाल मे उल्लेखनीय प्रगति की है। इस समय सोसायटी के 
तर्वावधान में चिकित्सालय, महिला विभाग चिकित्सालय, एक्स-रे क्लिनिक, परीक्षण प्रयोगशाला, 
टीका केन्द्र, तथा परिवार नियोजन सलाह सुविधा केन्द्र कार्यरत हैं। सोसायटी ने श्री स्वरूपचन्द 
चोरड़िया प्रसूति गृह की भी स्थापना की है जो पूर्णतया आधुनिक सुविधा सम्पन्न है । 


२३. श्री ओसवाल औषधालय, अ्रजमेर--इसकी स्थापना स० १६७४ में सेठ दीवान वहादुर 
श्री उम्मेदमलजी लोढा के द्वारा हुई | तब से ग्रब तक यह औपधालय बराबर जनता की नि शुल्क 
तेवा करता आ रहा है। सब्‌ १६५६ मे इसके श्रन्तगंत एक सर्ज री विभाग भी खोला गया | इसका 
सालाना खर्च करीब १५ हजार रुपया है| प्रतिदिन करीव ३००-४०० रोगियो की निःशुल्क सेवा की 


जाती है | इसकी व्यवस्था एक प्रबन्ध समिति द्वारा होती है जिसके अध्यक्ष श्री सम्पतमलजी लोढ़ा व 
मत्री श्री लालचंदजी चौपड़ा हे । 


४. श्री दिगम्बर जेन श्रौपचालय, जयपुर-यह आऔपधघालय जयपुर नगर का सर्वाधिक 
प्राचीन आायुवेंदिक ओपधालय है जो चौकडी मोदीखाना के लालजी साड के रास्ते में स्थित है । 
इसकी स्थापना विक्रम सबत्‌ १६७२ मे हुई | गत ६० वर्षों से यह श्रीपधालय शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति 
पे जनता की वित्ता किसी जातीय भेदभाव के नि.शुल्क चिकित्सा कर रहा है और श्रब तक इससे 
जाखी रोगियों ने श्रारोग्य लाभ लिया है। यह संस्था धन्वन्तरि ग्रीषधालय से भी प्राचीन है तथा 


ध्रपनी निःस्वार्थ सेवा के कारण लोकप्रिय बनी हुई है । वर्तमान में श्री प्रकाशचन्द कासलीवाल इसके 
भ्रष्यक्ष व श्री अनूपचन्द न्यायतीर्थ मन्त्र है । 


शँ 


राजस्थान में लोकोपकारी जैन सस्याए ] [ ४३७ 


५ थी सेठिया जैन होम्योपेथिक श्रोषघालय, दीफानेर--ध्री अगरचद भरोंदान सेढिया जन 
पारमाधथिक सस्था द्वारा संचालित यहूं औपधालय बीकानेर नगर की प्रमुख चिकित्मा-सस्था है। यह 
प्रोपधालय सद्‌ १६४६ से जनता की छेव्ा कर रहा है ) यहा नि शुर्क्र चिकित्सा की व्यवम्था है) 
प्रसहाय एवं निधन रोगियों को पथ्य, भोजन सामग्री एवं दूध हृतु नकुद राशि देन का भी प्रावधान है। 


गत वप ६०,००० (साठ हजार) से अधिक रोगियों क्वो इसका लाभ मिला है। बीकानेर 
नगर, जिला एवं निकटवर्ती गरावों के रोगी ही बहीं, राजस्थान के भ्रय भागों, दिल्‍ली, प्राम!म, 
हरियाणा, बगाल आदि प्राःतो से भी रोगी अपनी चिक्षित्सा हतु यहा झ्राते हैं। ग्रनेक व्यक्तियों ने 
पत्राचार द्वारा विदेशा से हमारे चिकित्सा अ्रधिकारी (डॉ० हेमचद्व धट्टाचाय) से परामश् भी 
किया है। 


इस औपधालय मे सेक्डो ऐसे रोगियों की चिक्रित्सा की गई है जो ग्रय पद्धतिया द्वारा की 
गई ग्रसाध्य रोगो की चिकित्सा से निराश हो चुके थे | अनेक रोगियो को इस चिएणित्सा द्वारा शल्य- 
चिकित्सा के कप्टो से बचाया गया है । 


झ्लौपधालय के चिक्रित्सा अधिकारों की विशिष्ट निदान शैली, मथुर ध्यवहार एवं दोघकालीन 
प्रनुभव के कारण दिन व दिन अधिक रोगी पजीयत हो रहे हैं । 


६ एस० जोराष्टर एण्ड कम्पनी पॉलो क्लिनिक, जयपुर--कम्पनी के सस्थापक सेठ 
राजमलजी गोलेदा व सोहनमलजी पोलेछा की स्मृति सम यह विलनिक्र प्रारम्भ की गई। यहां पर 
प्रभुभवी विकिश्कों द्वारा नाम मात्र के शुल्क पर रोगी को परामश व निदान सुलभ कराया 
नाता है । 


७ पक्षी चिकित्सा गृहू जोहरी बाजार जपपुर--प्रारम्भ भ क्‍्यूतर खाने के रूप में 
घ्यापित यह चिक्रित्सालय प्राज पक्षियां की चिकित्सा की हष्टि से श्रायुनिकतम सुविधाश्ना से युक्त 
है। इसमें बीमार वादरो, कबूतरा, तोता, चील कोए ग्रादि का ऐलोपथिक तरोक से इलाज होता 
है। इसका सचालन ब० स्थानकवासी जन श्रावक संघ जयपुर द्वारा होता है । 

८ भरी दिगम्बर जन धर्माय श्रोषधालय जयपुर--यह आयुर्वेदिक श्रोषधालय खजाचियों 
की नप्तिया टस्ट के भसगत चलता है । इसमे बिना किसी साम्प्रदाधिक भेद भाव के रोगियों की 
नि शुल्क सेवा वी जातो है । 

& थी शाततिसागर दिग० जन श्रीषधालय, जयपुर--इसकी स्थापना सेठ बनजीलाल 
ठोलिया के परिवार द्वारा आचाय श्री शा ते सायरजी म० की प्रेरणा से स० १६८६ मे की गई | 
पढ़ा रोगिया को नि 'पुल्क शौपधियां प्रदान की जाती हैं । 

१० श्री धर्माथ प्रोपषषालय, जयपुर -इसकी स्थापना श्री पूजा प्रचारक समिति, जयपुर 
को धार से सव्‌ १६६३ में वी गई। श्रव तक हजारो रोगियो न इससे नि-ुल्‍्त्ञ लाभ उठाया है। 

हा द्ोम्यापंथिक एवं भ्रायुवेंद पद्धति स चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है । 


११ थी दिग० जन प्रौषधालय, रामपुरा, कोदा-- यह लगभग ७० घप पुरानी सब्धा है | 
पह्दा बिना किसी भेदभाव के प्रतिदिन ४०० ५०० रोगी लान उठात हैं। राशिया का प्रौपधिया शी 


४४० ] [ य॑ंन संसक्षति श्रोर राजस्थान 


८, भगवान महावीर की २५वीं मनिर्वाण शताददी की व्यापक एवं रचनात्मक ढंग से मनने 
हेतु विविध प्रकार के त्याग एवं प्रत्यास्यान करवाने हेतु प्ेस्तिल भारतीय वीर निर्वाण साथना समारोद्रे 
समिति का गठन । 

६, ग्रागम एवं अन्य विविध प्रकार के सद साहित्य दा प्रकाशन करना । अब तक मण्डल 
की घोर से लगभग ५० ग्रथ प्रशाशित हो घुके हूँ । 

णडत के गन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्वाप्रों फा परिचय इस प्रकार हू 

(क्) श्री स्था० जैन स्वाष्यायी संघ जोधपुर--इस संघ की स्वायनता सबत्‌ २००२ में 
आचार्य श्री हस्तीमलजी म० मा० के सदपदेश से हुई | इसका मुख्य कार्यालय घोड़ों का चौक, जोमपुर 
में है । इसके संयोजक हू श्री सम्पत्तराजजों डोबी । विगत वर्षो में सथ ने सराहुनीय प्रगति को हैं । 
वर्तमान मे लगभग २१५० स्वाब्यायी क्षावक्र है जो रानस्वान के अतिरिक्त मद्रास, ममूर, मब्पप्रदर 

द्वाराप्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों में ग्रपनी संवाए दे चुके है । सप के प्रमुख उ्ह मय एँ-- 

१. आवक समाज में सम्पमज्ञान का प्रचार व प्रस्तार करता जिनसे प्रत्येक क्षेत्र में संत 
ततियों वी अनुपस्थिति में भी प्तामायिक, स्वाब्याय, बर्म ध्यान श्रादि की प्रवृत्ति चालु रह से । 

२. पर्वाविराज पयु पण के अवसर पर जिन-जिन क्षेत्रों में सत सतियों के चातुर्माप्त न हो 
वहां-वहा स्वाब्यायी श्रावकरी को भेज कर घर्म आराबना कराना । 

३. स्वाध्यायियों के ज्ञान, दर्शन, तप, त्याग में वृद्धि हेतु तवा नये-नये स्वाब्यायी घामिक 
श्रष्यापक तंयार करने हेतु विभिन्न प्रान्तो में समय-समय पर घाभिक शिविरों का झ्रायोजन करना । 

४. नगर-नगर वगांव-गांव में घरुघर के वालक-वालिकाग्रों एवं नवयुवकों में धामिक 
तंस्कार डालने हेतु घामिक पाठशालाए चलाना एवं स्वानीय घामिक शिक्षण शिविर लगाना । 

यू, सब के उपयोगी घामिक साहित्य का प्रकाशन करना । 


निम्नलिखित स्थानों पर संघ की प्रमुख शाखाएं हँ--- 


१, सवाई माधोपुर--इस शाखा के अन्तर्गत सबाई माधोपुर से लगाकर कोटा तक का क्षेत्र 
है। गत वर्ष तक सदस्यों की संब्या ६४ थी। इस वर्ष के अ्रन्त तक १०१ नये स्वाष्यायी बनने की 
झाशा है । 


२. वेगलोर--क्र्नाटक प्रान्‍्त क्री इस शाखा की स्थापना गत वर्ष ही हुई । वर्तमान में 
११ सदस्य हैं । 

३. मद्रास--इस शाखा की स्थापना भी गत वर्ष हुई यहा कुल ७ सदस्य हें । 

४. पाली--इस शाखा की स्थापना भी गत वर्ष हुई । सदस्य संख्या २० है । 

४. डू गला--इस शाखा की स्थापना इसी वर्ष हुई । 

पद वध छू उड़ा, नवाणिया, पारसोली, बोहेडा आदि स्थानों पर स्थानीय शिविर लगाये गये 


तथा छई 
जे गये इवाध्याओं बनाये गये | ग्रेबाड क्षेत्र में डॉगला, भादसो डा, आकोला, कपासत, भुपाल- 


पघागर, खनन्‍्दा, वल्‍लमनगर, घाता देल 
" चाड़ा, डबोक, नाथद्वारा मगर, समवाड़ 
फईं स्थानों मे 5२ सये स्वाध्यायों बने | कर आम मी 2 डक की 


राजस्थान में लोकोपक्नारी जन सस्थाएं ] [ ४४१ 


उपयु क्त स्थाना के झलावा ग्ननेक गावो व नगरा जसे प्रजमेर, दिल्‍लो, जलगाव, उठक्मड, 
फोइम्बटूर, पीपाड, रणसोगाँव, बिलाडा, जालोर, बालसर, भोपालगढ़, कोमाणा प्रादि के 
स्वाधष्यायी है । 


(पर) श्र० भा० वीर निर्वाण्त साधना समारोह समिति, जोधपुर-भगवान्‌ महावीर के 
२४००वें निर्वाए वष को साधना झौर त्यागमय ढंग से मनाने द्वेतु आचाय श्री हस्तामलजी म० सा» 
के सदुउपदेगों से ७-१०७२ को राजस्थान उच्च “यायालय क॑ न्यायमूति माननीय श्री मोहननाथजी 
मोदी वी अध्यक्षता म इस समिति का गठन किया गया । समिति ने समाज के समक्ष २४ सूत्रीय 
कायत्नम प्रस्तुत किया जिसमे २४०० मास त्यागी, २५०० शराब त्यागी, २५०० धुम्रपान त्यागी श्रादि 
सामाजिक दुष्यसनो तया दहज प्रया, रानि भोजन, खोट माप तौल ग्रादि सामाजिक कुरीतियो को 
मिटान का सहलल्‍्प किया है । इसके साथ ही भगवान्‌ मह्दावीर के मिंद्धां ता को हम भ्रपन दनिक जीवन 
मे उतार सर्के इस हेतु सामायिकू भौर स्वाध्याय के भी कायजम प्रस्तुत किए है। इन सभी सहूल्वो 
मे २५००-२५०० “युनतम लक्ष्य रखा है। समिति ने अपने लक्ष्यों क॑ पूपि हतु व्यक्तिगत सम्प्क पर 
वल दिया एवं देश के विभिन्न भाया जसे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात मद्रास कनाढऊ प्रादि प्रान्तो 
में प्रचाराय प्रपने कायकर्ता नेजे। मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान के प्रादिवासा क्षेत्रों में प्रचार कर 
उह्े मासाहार एवं मदिरापान भादि उुड़बाए | इसी प्रकार मद्रास, कर्नाठय' प्रादि प्रातो म स्वाध्याय 
झौर सामायिवः वी प्रवृतिया बढ़ाने हतु प्रचार किया | परम श्रद्ध य ग्राचाय प्रवर के शुभाशार्बाद 
सातसतियाजा म० सा० की प्रेरणा एवं सामाजिक कायकर्ताप्रो के सदसहयोग के फलस्वरूप समिति 
ने भ्रपन भधिक्तम लक्ष्यों की पूति कर ली है । इन लक्ष्यां क्री पूति मं समिति को श्री शा तिच द्रजी 
भण्डारी, श्री दौलतरूपचादजी भण्डारी, श्री सम्पतराजजी डोसी, श्री मदनराजजां सिपवी, श्रां भवर- 
लालजी चोषडा, श्री मोहनराजजी चामड, श्री मोहनलालजी जन, श्री पूनमचादजी बरडिया, प्रहमदा 
बाद, श्री मोतीलालजी सुराणा, इंदोर झादि महानुधावा का विज्लेप सहयोग रहा । समिति के गुवा 
मत्री श्लरी पानद्रजी वाफना एवं माणुकमलजी भण्डारी को दाय-व्यवस्था सराहुनोय रही । 


(ग) श्री महायोर धर्म प्रचार सघ--मगवान्‌ मद्रावीर  २५०ण्वें निर्वाण महोद्धव के 
शुभ प्रवसर पर ्ाचाय प्रवर श्री हत्तीमलजी स० सा० को प्रेरशा स सम्यगतान प्रचारक मण्डल के 
तत्वायवान मे गठित प्री० भा० बोर निर्वाण साथना समारोह समिति द्वारा प्रस्तुत २४५ सूत्रीय काय- 
ऋ्रमा वे बढ़ते चरण में दिनाक २६-११-७४, पुन मिति प्रातिक सुदि १५ पसम्बत्‌ २०३१, सवाई 
माधोपुर वर्षावास के समापन दियत्ष पर इस सघ को स्थापना वी यई। इसका कद्रीय फायालय 
जयपुर म य॑ प्रधान वायालय जाधपुर म है। 


सघ के मुल्य उद्दे श्य निम्नलिसित हू -- 
१ हग था विभिन्न प्रातोम जन घरा वा सर्वेक्षण करना एवं यहा बा विशिष्ट स्यक्तियो 
शो तालिसाएं बनाना । 


३२ उक्त क्षेत्रा म प्रवृत्तमाव घामिक एड सामरिक गतिविधियों को जानरारी एकत्रित 
प्रा । 


हे सामदित्र सप एवं स्थाध्याय प्प की प्रवृतिया को बढ़ावा देव दृतु स्पाय स्थान पर एस 
सपा रा गंठन ररना । 


४४२ ] [ जन पम्झृति और राजस्थान 


४, धामिक शिक्षण हेतु यथा संभव घामिक पाठशालाएं सोलने का प्रयास करना व स्थानीय 
घामिक शिविरों के श्रायोजन की प्र रणा करना । 


५, सामाजिक कुरीतियो एवं दुब्यंत्नो के निवारणार्थ प्रयत्त करना । 

६. मुख्य तिथियों पर स्थानीय कत्लखाने बन्द रखवाने एवं अगता पालन करने के लिए 
जीव दया समितियों का गठन करना । 

७. धामिक सत्‌ साहित्य, उपकरण ग्रादि उपलब्ध करवाने द्वेतु व्यवस्वा करना । 

८. धर्म स्थानों को सुचारु रूप से व्यवस्थित रखने का प्रबन्ध करना । 

६. स्ववर्मी वात्सल्य सेवा हेतु कार्य करना एवं समाज के अममर्व भाई बहिनो की उचित 
सहायता का प्रबन्ध करना । 

१० अन्य ऐसे प्तभी कार्य करना जो घमम प्रवृत्तियों को बढ़ाने में सहायक हों । 
प्रचारकों की श्रेणियां ॥-- 

१. विशिष्ट प्रचारक : जो व्यक्ति एक साल भर सेवा देंगे वे विशिष्ट प्रवारक ऊहलायेंगे । 


२. प्रेमी प्रचारक : जो व्यक्ति वर्ष मे तीन माह सेवा देंगे तथा प्रतिमाह एक दिन सेवा देंगे 
वे प्रेमी प्रचारक कहलायेंगे । 


३. सामान्य प्रचारक : जो व्यक्ति एक वर्ष में लगातार एक माह एवं प्रतिमाह एक दिन 
सैवा देंगे वे सामान्य प्रचारक होगे । ह 


४. साधारण प्रचारक जो व्यक्ति एक वर्ष में एक साथ आ्राठ दिन एवं प्रतिमाह एक दिन 
सेवा देंगे वे साधारण प्रचारक कहलायेंगे । 
नियम ६--- 


१. ग्राजीवन सप्त ध्यसनों (मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, स्त्रीगनन, जुप्रा, चोरों ) 
का त्याग । 


२. प्रचारक का जीवन, सरल, सात्विक घौर भ्राचारनिष्ठ होना । 
सेबाकाल के नियस १-- 


२. स्थुल हिसा, मूठ, चोरी, कुशील तथा परियग्रह का त्याग । 

. सामायिक, स्वाध्याय, ब्रत प्रत्याख्यान से ओतप्रोत दिनचर्या ) 
« वाभिक क्रिया मे घोती व दृपट्टू का प्रयोग । 

» प्रतिदिन के कार्यों की डायरी लिखना । 

" प्रचारक को यात्रा व्यय लेना श्रनिवार्य होगा । 

« किसी प्रकार की भेंट स्वीकार नही करेगे १ 

' किसी प्रकार का धुम्रपान नहीं करेंगे । 

* सूर्योदय से पहले चाय नाश्ता नहीं लेना ॥ 


॥ &छ # झ# &« हुए (० 


राजस्थान में सोगोपहारों जन सस्याएं ]] [ ४४३ 


निम्न पा सी पयासम्भव पालन परे +- 


१ रात्रि भाजन वा त्याम | 
२ स्थानछ् व जान गा्टियों में दुफ्ट्रे मा प्रयोग । 
३ वानचर्चा बरत समय मु हपत्ति या दमाल का प्रयोग । 


फार्य फ्रम के थिशेप थिदु -८ 
है प्रत्यर केत्र म सामायिह् वे स्थाघ्याय का प्रयार करना तपा स्वाध्या पियो एवं योग्य 
इायहर्ताप्री ढा तथा: करना ॥ 


२ पामिर शिक्षा गा उधित प्रद प रन थी प्रे रणा दता यथा तय धामिर पाठ्यालाएं 
एसयाना प्रयश स्पानीय शिविर लगवान रो प्रे रणा दना । पामिक परीक्षाप्रो बे लिए परीक्षादरियों 
को तयार करना । 


३ जहाँ रै०या इससे प्रधिर पर हो यहां पयू पएा पव म स्वाध्यायियां को बुलाने हो 
प्रेरणा बरना । 


४ पुयरा मष्दल, बाल मण्दलस एय मद्िला मण्डल वी स्थापना इरता एड उनमे जायूद्धि 
भरना । 


५ प्रपादिन, निपन, जरूरतमाद प्रादि स्पक्तियों को श्द्दायता इिलियान के लिए धोमाठों 
को प्रेरणा देता । 


६ विधिप विपयों पर पध्रायायरतानुपार भसापशा खगोध्टियां, निबाप लेगमात्ताए प्राड़ि 
छादित्वक्न ये सौस्द विक झार्य क्रमों दा पायोजन करना । 


७ स्पानीय प्रारध्यरताप्रा के मंफिद्न कार ऋरना। 


२ था प्रतिप्त नारतफर्षपोप सापुम्शगों जन सप बीडानर-थां प्रसित भारायर्षीय 
छापुमागों बन सप गो स्पात्ना स० २०१९, मिली प्राध्षो् शुउसा २ टिनोद्ध ३० 
मिफम्रर, १९६२ $झो श्ये पभापाई थी दर्धपतासडी मन स्रा« के धियशयाग्र स्पान 
उद्पपुर तयर में हु६॥ एम मुष्य द्रा्यतिर दोडार म॑ हैं ये राजस्पान तप्ा देश 5 प्रम्य भागों में 
इस हो कई शादाए सरदानिंत है । सप डा उदार मा मग्हू वि ऐोर ध्रापार दिपार मृत # विद्धांत 
८ प्रातल पर मरपम मम्यथ गमाड झा निमारा झरा है। सिग्रम स्या5 हो परामभिदछ, नतिद, 
छश्ञिद्ध प्वादि मना ऐज में समता मझानता पोर +इयता दराप्य हो दिसेये प्यत्ति समतामर 
वविंद घरापक पररइनिर्माण, प्राप्याटिश् डिडास इरत हुए सुरछ्, सुखप्प्र समंविशोढ नायकूदछ 
दिस्दु इलाज मे सझरड़ा। इते ॥ छंद इत मा रेष्टिकायों डा सलह्य से रखते हुए डिखयार॑/। 
पे पद्म ६सप बा :१ै7२-- सम्मादगन कान घरारिद ड बद्धि प्रौर समाक्वद्रति रू ढापों ढ़! 
काजा/ जि हित दिया उर्मर $) प्रतिरूधढ़ इन लिए घर ने विश्नवरिधिव्र द्नृनिद्धादा 
द इंदी॥व ७:थै विफाब मे दिया है-+ 


है. ऑल ४ ह २ *ा ियाए हदी दसार 7 प्रारीन गरटिद हऔ ७,ब इग्ता पते प्पड 
ह६ ८) थी भ्यरंद ४&54॥ 
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२. धामिक शिक्षा का प्रचार करना । 
३, समाज सेवा तथ्य पारमा्थिक कार्यों को करना एवं दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए 
हथोग देना । 

४. स्वधर्मी सहयोग प्रदान करना । 

५, जैन छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान करना व छात्रावास का निर्माण करना | 

६, जैन धर्म का प्रचार एवं संघ की प्रवृत्तियों को बढाने के लिए पत्र का प्रकाशन करना । 

७. जीवदया के कार्यों के लिए प्रयत्न करना । 

८, श्रमण-सस्क्ृति के रक्षार्थ णुद्ध चारित्र पालने वाले साथुमार्गी श्रमणुवर्ग के सुसंगठन में 
सहयोग देना । 

९. यक्त प्रवृत्तियों से संबंधित और पूर्ति में कोई कार्य करता । 

उक्त प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में संघ द्वारा निम्नलिखित काय॑ हो रहे हँ-- 

१. सत्साहित्य का प्रकाशन--अ्रव तक लगभग २४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैँ । 

२. प्राचीन अनुपलब्ध साहित्य की सुरक्षा व उस पर शोब-कार्य हेतु आचायें श्री गणेश 
शान भण्डार की स्थापना की गई है । 

३. धामिक परीक्षा बोर्ड की स्थापता एव सचालन--हजारो परीक्षार्थी बोर्ड की विभिन्न 
परीक्षाओं मे सम्मिलित होते है । 

४. घामिक-नैतिक शिक्षणशालाओं में सहयोग-कई स्थानों पर संघ की ओर से इन 
शालाशो का संचालन किया जाता है। 

५. श्री गरोश जेन छात्रावास का संचालन--उदयपुर में छात्रावास का निजी भवन है 
जिसमे छात्र रहते है । 

९६. अ्रध्ययनशील छात्रो को छात्रवृत्ति । 

७ स्वधर्मी सहयोग--जरूरतमद भाई-बहिनो को आधथिक सहयोग प्रदान किया जाता है। 


८. घर्मपाल जन प्रवृत्ति-आराचाय श्री नानालालजी म० सा० की प्रेरणा से मालवा-क्षेत्र 
मे बलाई जाति के भाई-वहिनो को संस्कारशील बनाने में यह प्रवृत्ति विशेष सक्रिय है। 

९. जीवदया संबंधी कार्यो को करना । 

१०. 'श्रमणोपासक? पाक्षिक पन्न का नियमित प्रकाशन । 

११. महिला उद्योग मंदिर (रतलाम) की स्थापना । 

१२. समता समाज रचना का प्रयत्न ॥ 


वर्तेमान मे इसके अध्यक्ष श्री गुमानमलजी चोरड़िया व मन्नी श्री भंचरलालजी कोठारी है । 

हु हे. क्री श्रखिल भारतोय तेरापंथ युवक परिषद्‌, लाडनू--तेरापंथ युवक परिषद्‌ 
जी गा एक गतिशील संगठन है। संरचता और संगठन के साध्यम से समाज की 
अवा पोढ़ी को सही काये दिशा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। तेरापंथ घमम्मे संघ के 


राजस्थान में लोकोपकारी जन सस्‍्याएं ] [ डड४श 


संचालक युगप्रधान आचाय भरी तुतमी का जीव व्यक्तित्व युवकों करा प्रेरशा-यवल है । उनके निर्देशन 
भ॑ चलने वाली प्रत्यक प्रवृत्ति मे अपनी शक्ति का नियोजित करने मे परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य अपना 
आात्मगौरव मानता है । यही कारण है कि तेरापय युवक परिपद्‌ के पवित उद्देश्यों की पूर्ति में 
श्रद्धास्यद आचाये प्रवर का आशीर्वाद आप्स होता रहा है । 


परिषद्‌ का मुझ्य कार्यालय लाइनू में है पर देश के विभिन्न भागो में इसकी शाखाएं गठित 
पी गई हैं। युवा भावनाओं का प्तितिवित्व करने तथा जीवन के समग्र पक्षों को समग्रता से दखने 
का दृष्टिकोण देव के लिये परिपद्‌ में 'युवाहध्टि! मराप्तिक पत्र प्रारम्भ किया है । केर्रीय कार्यालय 
द्वारा दश क॑ विभिन अ्चलों मे फती हुई अपनी शाखा परिपदो को एक निश्चित और सुनियोजित 
कायक्रम 'पाथेय के माध्यम से प्रतिमाह प्रसारित किया जाता है । सत्सस्कारी के निर्माण तथा सयम 
सहगप्रस्तित्व श्र प्रतुशासन का सक्रिय प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न परिषदों द्वारा अपने-प्रपन क्षेत्रों मे 
शिविर ग्राघोजित किय जाते हैं। कद्रीय परिपद्‌ द्वारा बप मे एक बार अखिल भारतीय युवक प्रशिक्षश 
शिविर का आयोजन किया जाता है। जन्म, विवाह और मृत्यु के प्रसय पर जैन सस्कार विधि के 
प्रतार का उपक्रम परिषद्‌ ने किया। परिपद्‌ ने इसके लिये एक प्रुस्तिका भी प्रकाशित की है। 
प्रमाण में इसका अच्छा स्वायत हुआ है। पर्चीसवी निर्वाण शताब्दी के प्रवसर पर भगवान्‌ महावीर 
की वाणी को जन-जन में प्रत्नारित करने का व्यापक काय क्रम परियद्‌ ने अपने हाथ मे लिया है । 
स्थान स्थान पर तथा हर गली मोहल्ला में महावीर वाणी को प्रकित करत का काय परिपद्‌ की 
विभिनत शाखाए कर रही हूँ। इसी सदभ भे ऐसे पच्चीतत सौ युवकों को तैयार करने का गुरुतर काय 
परिषद में प्रारम्भ किया है जो शादी या विवाह के प्रसय में किसी प्रकार का लेन देन का ठहराव 
नहीं करेग । स्वस्थ समाज की रचना के क्षंत्र मे यह एक महत््वपूण काय है। बालकों में धामिक 
ज्ञान भौर सल्कार निर्माण के लिये देश के अभ्रनक भागों म॑ ज्ञानशालाग्रों का व्यवस्थित क्रम चल 
रहा है । समाज क॑ योग्य युवक्तो की काम दिलाते का उपक्रम नियुक्ति केच्द्र के स्राध्यम से क्या जाता 
है। योग्य हौर प्रतिभा सम्पत छातो को छात्रवृत्ति देव का क्रम प्रारम्भ हुआ है । जन साधारण की 
छुविधा एवं तात विकाप्त के लिये देश के विभिन्न नागो में प्रुस्तकालय एवं वाचनालयां का सचालल 
विभिन्न तं॑रापय युवक परिपदो द्वारा किया जाता है। जनता के लिय यह एक उपयोगी कायक्रम 
पिद्ध हुआ्रा है । बुक वेक द्वारा प्रध्ययवनशील भ्रौर जरूरतम द छात्रों को इस प्रवृत्ति के द्वारा प्रनेक 
हैत्रो में पाठ्यपुस्तकों की सुविधा प्रदात वी जाती है। समाज की उसने बहिनो को, जिरहू प्राजीविका 
के लिये काम की आवश्यकता है, परिषद्‌ के सदस्य विविध उपक्रमा क॑ माध्यम से सहायक योजना 
क्रियाम्वित करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं। वतमान मे इसक अध्यक्ष क्री धरमच द चोपडा भ्रौर 
मंत्री श्री विनमत्िह कोठारी है । 


४ शो जिववत्तसूरि मण्डल, शदाबाडी, अभ्रजमेर--जैन समाज की प्राष्यात्मिक 
एवं सामाजिक प्रगति को लक्ष्य भे रखते हुये इसकी स्थापना सद |ह५२ मे समाज 
के सेवाभावी श्षीमाव्‌ सागीलालजी स्रा० पारस के कर कमत्तो द्वारा हुईं। उच्त समय से 
ही यह समस्या बढ़े उत्साहेँ, सगने एवं निष्ठा से सामाजिक, धारमिक आदि विविध सेतरो 
में प्रत्युत्तम एवं व्यवस्पित रूप से संवा बाय कर रही है। जिससे समाज के बाल, तरुण एच 
वृद्धानुभवी जनता को पर्याप्त लाभ हुआ भोर समाज की प्रगति भी हुईं । 


४४६ ] [ जैन संरकृति प्रोर राजस्थान 


वापिक मेला--जन जागरणा, रामाजिक सम्मेलन एवं धार्मिक प्रचार के उ्द श्य से प्रतिवर्ष 
युगप्रधान दादा सा० जिनदत्तसूरिजी की स्मृति मे आपाढ़ शुक्ता १०-११ को अ्श्विल भारतीय स्तर पर 
मेले का श्रायोजन होता है, जिममे भारत के भिन्न-भिन्न भागों, नगरों तथा ग्रापों से सकड़ो की संल्या 
में श्रद्धालु भक्तजन आकर पृज्यपाद गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धान्नलि समवित ऊरते हूँ । 


पुस्तकालय--मंस्था के ग्रन्तगंत उच्च कोटि को साहित्यिक साम्रग्नी से समृद्ध एक विशाल 
पुस्तकालय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लगभग ७००० उपयोगी ग्रथ है। विद्वज्जन यहां प्रवास 
कर स्वाध्याय, समालोचना तथा शोध काये सुचारु रूप से करें, एतदव समुचित व्यवस्था है । 


छात्रावास-- 'हाँ एर बिना शुल्क विशेष के छात्रों को स्थान देने को सुविधा है । प्रति वर्ष 
प्रनेक ग्रध्ययनशील छात्र यत्षा आवास प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं । 


ऋतरणा-छात्रवृत्ति--समाज के होनहार वानको के लिये प्रतिवर्ष आवश्यकतानुपततार ऋण एवं 
छात्रवृत्तिया दी जाती है जिमम छात्रों को अव्ययन संबंधी ग्रावस्यकता वे अभाव की पृति होती है । 
श्रव तक कुल ८६,००० रु० की छात्रवृत्तिया योग्य छात्रों को दी जा चुको है। ऋण प्राप्त करने वाले 
छात्र अध्ययन के पश्चात्‌ ऋण राशि तत्गरता पूृवक लौटा देते हैं। विया के क्षेत्र में भी यह संस्था 
ग्रच्छी प्रति १२ सकी है । जो ओसवाल कन्याये संस्कृत लेकर अपना ग्रम्यास श्रागे बढाती हैं उन्हें 
छात्र5त्ति देकर उनका निरन्तर उत्साहवर्धन किया जाता है। इम योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि बिना किसी स्थाई कोप के १२ वर्ष से निरन्तर सफलतापूर्वक उद्देश्य पूति मे तत्पर है। कुछ 
वर्षो से उदारदानोी महानुभावो से प्रति वर्ष लगभग १०,००० रु० की घनराशि एकत्रित कर 
वितरण कर दी जाती है। ऋण लेने वाले छात्र ऋण राशि के भुगतान के साथ ही अपनी शोर से 
सस्था को यथाशक्ति घनराशि प्रदान कर सक्रिय सहयोग भी देन है । 


निराक्षितों को सहायता--ग़त चार वर्षों से समाज के ग्रशक्त बन्चुओं झ्ौर बहनो को जो 
निराश्चित हैं अथवा जिनके पास जीवनयापन का कोई साधन नही हैं उन्हे उदार दानी सज्जनो के 


प्राथिक सहयोग से सक्रिय सहायता देने की व्यवस्था हैं। इससे कई बचु व बहिने लाभान्वित 
हो रहो हैं । 


प्रकाशन--किसी भी समाज, जाति एवं घर्म को यदि जीवित रहना है तो समाज एवं 
जाति व उस धर्म को मानने वालो में सुसस्कारों का बीजारोपण करने के लिये सुसाहित्य की 
प्रत्यंत श्रावश्यकता है । इस हृष्टिकोश को लेकर भ्रव तक इस योजना के श्रन्तगंत २२ ग्रथ प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

५. राजस्थान जैन सभा जयपुर-- राजस्थान जैन सभा दिगम्बर जैन समाज जयपुर का एक 
मात्र ऐसा प्रतिनिधि सगठन है जो जेन समाज के सभी वर्गों को संगठित कर उसके सर्वा गीणा विकास 
में सक्रिय प्रयत्तशील है । समाज के साहित्यपिक्र, सास्कृतिक, चारित्रिक एवं आर्थिक उन्नति में कार्यक्रम 
हेतु सभा का स्वयं का एक सविधान है जो राजस्थान सोसाइटोज एक्ट के अन्तर्गत पजीकृत है । 


अपने कार्यकाल में सभा ने जहां जैन मान्यताओ्रों और जैन समाज के हितो की रक्षा के लिये 
्ि छा य्दर न गम ९ 
अयरन किय हूँ वहा नवयुवकों मे जीवन एव स्फूति उत्पन्न करने की द्विशा मे काफी महत्वपूर्ण भूमिका 


राजस्थान में लोकोपकारी जैन सस्थाएं ] [ ४४७ 


प्रदा की है । जनमावस की बस एव कतब्य की ओर आाकृष्ट करत को दुध्टि से परयुधिण पव, क्षमापतर 
समारोह, महावीर जयन्ती तथा निर्वायोतव आदि प्रमुख पर्वों पर विविध आयोजन सभा की मुख्य 
गतिविधिया हैं । 

सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन हेतु सभा न समाज का ध्यान आकृप्द करते रहन का काय* 
क्रम भी लिया हुप्ला है तथा उस दिशा में सतद्‌ प्रयलशोच है । साहित्यिक बतिविशिया में समय-समय 
पर छोटे छोटे टू कटस्‌ प्रकाशिम किय हैं प्रौर महावीर जया ती के प्रवमर पर महावीर जय सी स्मारिका! 
का प्रशाशन किया जाता है--यह प्रकाशन अपने श्राप में महत्त्वपूण्ठ एक उपयागा सिद्ध हुप्रा है । 

जयपुर के मुक समाज सेवी मास्टर मोतीचालजी सी का स्थेति दिवस समाना भी सभा की 
एक नियमित गतिविधि बनी हुई है इसका मुख्य उद्देश्य सेशभावा कायकर्ताप्रो को तेयार करना है । 

पभा की मतिविधि कंबल समारोहों के ध्रायोजन तक ही सीमित नही रही है राजस्थात 
विधान समा मे प्रस्तुत किये गये नग्न विरोधी दिल को वापिस कराने साजम्यात सरकार द्वारा प्रनात 
चतुदशी एवं सबत्सरी का ऐच्छिक भ्रवकाश स्वोकुत कराने राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राज- 
स्थान टस्ट एक्ट में सशोधन कराने तथा जन-गखाना मे जन सम्प्रशायों के सभी वर्गों को जैन लिखवाने 
प्ादि क्षेत्रो मे भी इस सभा ने काफी महृत्त्वपृूष काय क्रिया है । 

जयपुर मे पधार आचायों, मुनियो, तथा विद्वानों के भापणा विचार गोप्टिया के आयोजन 
भी सभा कराती रहती है तथा समाज के लोगो को उनके द्वारा विशप काय सम्बत् कराने, विलय 
यात्रा से लौटने प्रथवा उच्च स्थान प्राप्त करने पर भो 3 हें सम्मान दने वी दृष्टि स समय समय पर 
झ्रभिनदत समारोह के आयोजन भी सता द्वारा जिये जात हू । 

सभा में कार्य समिति के लिये प्रतिवष चुनाव हांते हैँ । विधानातुवार क्रम से सात सदस्पा का 
रिटायरमेट होता है और उनके हथान पर नवीन चुनाव बेलट पद्धति द्वारा कराय जात हूँ । वततमान 
में सभा के प्रध्यक्ष श्री ऊपूरतन्द पाटनी श्रौर मत्री श्री रतनलास छतब्डा हैं । 

६ की प्रसरचत्र भटोदाव सेठिया जन पारमायिक सल्या बोकामेर--मध्प्यल मे सरस्वती 
छुरसरि प्रवरतित करने का भगीरथ प्रयत्त प्ेठिया ब बुद्धारा (श्री प्रगरच'दजी एवं श्रा नेगेदानजी ) 
ने सन्‌ १६६१३ में किया । तद तर जझानरश्मिया सम्पूण भारत मे प्रगस्त करन के उहेश्य से सस्या 
में प्रथालय, प्रकाशन विभाग सिद्धा तशाला झादि खोल गय + गत ६२ वर्षों में मस्था न जनधम एवं 
दर्शन के प्रवार-प्रसार का जो काय जिया है वहू घिर हम रसथीय रहिया। । सस्या वन मरोठी सठिशे के 
मोहल्ले में मुख्य सडक पर ह्पित है। सस्यापत्रो ने दरदर्गी दुष्टिशोण प्रश्नाया और कतफ़ता मे 
छस्था के मकान सरोद लिए जिमके किंरात प्रौर ब्याज से सध्चा का काय सुदार रूप से चलग् भरा 
रहा है| स्व० मरी जेदमलसजी सेठिया की मप्री के रूप में उत्लसनोय मवाएं रही हैं । वतमान में 
श्री जुगराजजी सेडिया सस्वथा के मत्रों हैं। सम्प्रति सस्था के मिम्तलिणित विभाग हैं-- 


(१) प्रकाशन विभाय- येटिक सस्कूति के प्रचार असार हंतु जिन बार वीता प्रेम बोरपपुर 
ने काय किया है, उसी स्तर पर सत्या ने जनपम दशन के व्यापक प्रचार प्रसार का काय शिया है । 
समस्वा ने निजी मुद्रणयालय कप कर बढ़े पैमाने पर प्राथों का प्रकाशन जिया है। प्रत्र तक सठिया जैन 
प्रयमाला के १४० पुष्य प्रकाशित हुए हैं । सस्या का सदा बढ़ी उद्देश्य रहा है हि पुस्तकें लागत मूल्य 
दा उससे थी कम मूल्य पर उपलब्ध जी जायें । प्रक तक विविध प्रर्थों को हजारों प्रतिया वा मूल्य 


४४८ ] [ जन मर कति भी दे राउरवान 
'सदुपयोग”, “नित्य पठन', ज्ञानाराघन, रखकर गस्वा ते सम्ठी निर्माण जा दिया में रे वा बलीय हा 
किया है | सामायिफ, प्रतिक्राण, पच्चीत बोल का बोहड्ा म्रादि ग्रस्त एकॉस प्रमाह्यिद सात चब ८ 
और इनका बे पैमाने पर प्रध्यपन हिया जाता सदी दे । हिन्दी बाजशिलां गई जब सिंदालत वाल सं्बंट 
ग्रन्थों की मुक्तकठ से प्रशसा हुई है । जैसे मिझाल बोज संबद (लाब इ०5) तो वन गे रसबेंच हा 
विश्वकोप है। इममें बोल-करम से जैन ग्रस्तीं दा निनोड संशुदीन है । 

(२) पुस्तक उपहार विभाग--सरवा द्वारा विविध पुर | दिलगी, ५ देपते वर्दी, गंब्जनिया थी 
एवं अन्य पाठकों को उपहार स्वद्धा ग्रस्व बनने को पराववान हू । प्रश्चित/ ४ई 
भैठ स्वरूप प्रदान फिए जाते है । इनमें मुस्य शव से वस्वा है पगाभन हो / । 

(३) दीक्षोपफरण एवं घर्मोपफरणा विभाग-दोक्षार्दा नाईनददती के लिए छोये, वाच*, समय, 
पजणी, कम्बल, डोरी आदि उपकरण सस्वा हारा प्रदाव करते काय प्रावधान ४ 


हें, 
#हिकी 
अश 
कुल मई. 
हनउाक। 
कक 
क् ;ै ह 


भ्रादि सभी सम्प्रदाय के मुनिरात से सकते हू । इसी प्रहार धाम उावरगय झा सरदा में सब तन 
हूँ | पूजणी, प्रासन, शोध श्रादि विक्रया भी उपलब्ध हिए जाने ८ । 

(४) सेठिया जन छात्रायात--सन आवासीय शिक्षस् संसदातों में भेठियां जन छामादास हा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह सव्‌ १६४६ में लत रद है। दसमें प्रिष्ड छोठा के विद प्रागने, भोजन, 
बिजली, पानी आदि की नि.गुल्क व्यवस्वा संस्था ही प्रोर में ठे। समता को सर्च है हि झावायास मे 
ग्रव्यपन कर नेकठोी छात्र श्राज लब्प प्रतिप्ठ विवित्म 6, निश्गक, प्रासाय, स्यार॒याचा, प्रॉधिवत्का 
गअभियता, प्रमामक, लेसक, सम्यादक, व्यापारी, शिक्षक प्रादि के रूप में समान एवं राष्ट को सेया ऋर 
रहे है । छात्रावास में रहकर उन्होने व्यावहारिक शिक्षा तो ग्रदूगा को दी, साथ मे घामिक अध्ययन ने 
उनमे संस्कार-निर्माण नी हुप्रा है । 

(५) सेठिया जन प्रन्यालय -पग्रन्वालय में हिन्दी, अग्रेजी, फ्रेन्च, जमेन, अरबी प्राद्वत, संब्ह्रस, 
राजस्थानी, गुजराती आदि भापाग्रो की २०००० पुम्तकें हें। विविध विपयो के धुनिनदा ग्रन्थों का 
समग्रह कर संस्थापक्रों ने समाज को एक निषि दी हूँ | सैकठो गन्धों की एक्वाधिक प्रनिया हूँ श्रीर अनेक 
दुर्लभ ग्रन्य भी उपलब्ध हैँ। वाचनालय उपविभाग में त्मासिक, मासिक, पाल्षिक्त, साप्ताहिइ एव 
दैनिक-- कुल ३० पत्न-पत्रिकाए ग्राती है । 

(६) कन्या पाठशाला-- सन्‌ १६२८ से सेठिया जन कन्या पाठशासा कार्यरत है इसमे प्रायमिक 
स्तर का अव्ययन कराया जाता है। शेक्षणिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के साथ छात्राप्रो को नेतिक व 
वामिक शिक्षा दी जाती है जिससे उनमें घामिक सस्फार जाग्रत हो। साथ ही दात्राम्रो फो सिलाई, 
कसीदा, स्वेटर बुनता श्रादि भी सिखाया जाता है। सम्प्रति, १४५ छात्राएं अध्ययन कर रही हूँ । 

(७) लिद्धान्तशाला एवं विद्यालय--सन्त-सतिया जी को पढ़ाने के लिए सस्था द्वारा पूर्ण 
व्यवस्था की गई है । उन्हें व्याफरण (हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत) जैनागम, दर्शन आदि विपयो का 
अ्रव्ययन कराया जाता हूँ । योग्य एवं होनहार छात्रों के लिए फीप, पुस्तकें आदि प्रदान करने का भी 

प्रावधान है। सस्या की ओर से इनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी की जाती है । 

(८) होमियोपेथ्रिक ओपघालय--सन्‌ १६५३ से सस्या की और से निगुःह्क होमियोवैथिक 

भ्रोपधालय चलता है, जिसमे प्रतिदित २५० से भी अधिक रोगी अपनी चिरित्सा्थ प्राते हे। 
७. श्री श्रोसवाल सभा, बोदासर-.. 


मा इस सभा को स्थापना वि. सं० १६८६ में हुई थी । अपने 
लम्ध कायकाल मे सभा ने मह 


त्व पूरण प्रगति की है और आज यह सभा वीदासर कस्बे की सामाजिक 


राजस्थान में लीकापक्ारी जैन सस्थाएं ] [ ८४४₹ 
व धास्कृतिक उत्थान करने वाली प्रतिनिधि तस्था है। संस्था के कामक्रम सर्वेजन दिताय संवजन 
सुखाय' की प्रवित्र भावना पर आधारित है। सस्या का उर्ेश्य एक आादक्ष मसखमज को रचना का 
रहा है, जहाँ सभी व्यक्ति परस्पर प्रेम, सहयोग, एवं शावृत्व भावना से रहते हुए उन्नति की ओर 
फदम पद़ाते जाए । 


पिछले लग तंग ४६ वर्षों में सस्था मे जिन महत्त्वपृण प्रवृत्तियों के सस्वापन एवं संचालन मे 
सहयोग दिया है, मे भिम्न प्रकार है- 


(क) सेठ दुलीचन्द सेठिया हा श्र स्कूल (ख) ओ गाधी वालिता उच्चतर विद्यालय 
(१) थी खूबबद बाठिया विद्या मीदर (घ) श्री भवरी देवी शेखानी मातृ सेवा सदन (5) श्री भवर 
पृस्ततालय (च) श्रो प्रोसवाल स्वास्थ्य परिषद्‌ (छ) बालराडी (ज) शो दीपचन्द बोबरा सावजनिक 
बाचनातय (क) भी सुख समृद्धि फाड़ का निर्माण । 


सतना का अ्रपना सुदर नवन है । सभा द्वारा वीदासर कस्‍्व की सावजनिक उन्रत्ति में लगा- 
तार योप रहा है। दीदासर नगरपालिका के निर्माण में सभा का महत्वपूर्ठट योगदान रहा । सभा 
उस्वे के सु दर व आधुनिक सुविधाओों ते पूण बचाने का लगातार प्रयत्न करती रही है / मथा की 
भावी योजनाम्रो मं पशु थिक्त्सालय का निर्माण, गऊशाला की स्थापना, विश्वामालय के लिए भवन- 


निमाण, महिदा कुटीर उद्योग की स्थापना, टाउनह्ाल का निमाण, मावक्सर तालार पर पिकनिय 
स्थोट का विकास आदि प्रमुख कायपरम हैं । 


४ भी जैन शिक्षओ संघ, फानो४--२४ भवदूबर, १६४५ ई० भे प० “उदय जन द्वारा 
प्रपन पिता और पपने नाम से तत्यापित 'प्रतापोदय! स्कुल १६४६ $ में व्यवस्थित थ्री जब शिक्षण 


संघ कानांड बना दिया गया और मेवाड गचनमंद से रविस्टड करा दिया गया । बतमाल मे दुसक 
सवालक प० उदय जैन हैं । 


१६४७ ई० में जेन विद्यालय, जन कन्या विद्यालय, डू गला, सोरचन, मगनवांड़ विक्‍्ारंडा 


ग्रौर कु थवास पामिर' सपूलो के साथ जन छात्रालय भी चाय क्या गया । १६४२ ई० तक सभी 
सस्वायें इस सघ वारा चलाई जाती थी । 


१९४२ भप्रल ते जवाहर विद्यापोठ भ्रतय रजिस््टंड सस्था बसादी गई तक से राज्य सरवार 


में मदद प्राप्त सभी प्रवृत्तिया इसके भ्रन्तयत भा गंदे । श्री जन घिल्तण सपघ इनडों प्राथिक योग देता 
प्रारहा है । 


वतमान में क्षी जवाहर जन छाप्रालय प्रमुखतया चल रदा है। दसम २३० बच्चे बाहर के 
रहते हैं भोर उद मान, फनी, भोजन वे रोघनी का पृष्ठ लाभ दिया जाता है। ओऔौषधोगवचार थी 


थी व्यवस्था है । धामिक, शारोरिक ये व्यावहारिस सिलण दिया जाता है। राजस्थान, गुजरात, 


महाराष्ट्र एव मध्यप्रदेव ते छात्र लान उठा रह है । चाह वाषिक व्यय १३ साए दपया था है गृहपति 
मददित ६० पमचारी बायरत हैं । 


यतमान नवने ७ बोधा जमीन पर फ़त हुए हैँ। जवाहर जन छात्रालय, परिनाद जुमार 
सावायिक बने, जय कया यसुदरुत नवय, प्रध्दावद्ध बमति यू परणुमालाएँ प्रादि करीउ ८ साथ के 
समग्य वन है । सना अवर्नों में पानो पौर रागसा गो संस्था को निजी व्यवस्पा है । 


४५० ] [ जैन संस्कृति श्रीर राजस्यात 


भ० महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष में 'वीर-विश्वूतिर प्रकाशित हो चुकी हे श्र साप्र- 
दायिकता से ऊपर उठो' ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है । प० “उदय! जैन अभिनंदन ग्रन्थ का अप्रकाशत 
भी जन शिक्षण संध द्वारा किया गया है । 


सभी प्रवृत्तियो को चलाने के लिए सवा लाप्च का स्थायी फंड भी है जो बैंको में सुरक्षित 
है। जन शिक्षण संघ का चालू व्यय ६०,०००) रु० वापिक का है । इसके भन्तर्गत ही स्वायत्त ग्राम्य 
महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जवाहर पुस्तकालय एवं वाचनालय, प्रावमिक पाठशाला, 
फन्‍या विद्यालय, श्री कस्तूर बाई वालचन्द जवाहर वालमन्दिर, महिला उद्योगशाला, रात्रि प्रोढ़शाला 
श्रादि अनेक प्रवत्तिया संचालित है । 


९. पडित टोडरमल स्मारक ट्स्ट, जयपुर--इस सस्था का मुख्य उद्देश्य श्रात्मकल्याणकारी, 
परम-शान्ति-प्रदायक वीतराग-विज्ञान तत्व का नई पीढ़ी में प्रचार व प्रसार करना है । इसकी पूर्ति 
के लिए संस्था ने तत्त्व प्रचार सम्बन्धी अनेक गतिविधियां प्रारम्भ की, भिन्‍्हें अ्त्यल्प काल में ही 
भ्रप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा निम्न गतिविधिया संचालित हूँ । 

पाठयपुस्तक निर्माण विभाग--बालको को सामान्य तत्त्वज्ञान प्राप्ति एवं सदाचारयुक्ते 
नेतिक जीवन बिताने की प्रेरणा देने के उद्द श्य से युगानुकूल उपयुक्त धामिक पाद्यपुस्तकें सरल, 
सुबोध भाषा में तंयार करने मे यह विभाग कार्यरत है | इसके अन्तर्गत वालबोध पाठमाला भाग १, 
२, ३; वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १, २, ३; तथा तत्त्व ज्ञान पाठमाला भाग १, २, पुस्तकों 
का प्रकाशन हो चुका है । 


परीक्षा विभाग -उपयु क्त पुस्तको की पढ़ाई श्रारम्भ होते ही सुनियोजित ढंग से परीक्षा 
लेने की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई । फलस्वरूप “श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ 
परीक्षा बोर्ड' की स्थापना हुईं | इस परीक्षा बोर्ड से सत्‌ १६६८-६६ मे ५७१ छात्र परीक्षा में बे, 
जबकि १६७३-७४ में यह सख्या वढकर २०,०३५ हो गई । परीक्षा वोड से विभिन्न प्रान्तों की ३०६ 
शिक्षण-सस्थायें सम्बन्धित हैं-- जिनमे २२० तो परीक्षा वोडं द्वारा स्थापित नवीन वीतराग विज्ञान 
पाठशालायें है । गुजराती भाषी परीक्षाथियों की सुविधा की दृष्टि से इसकी एक शाखा अहमदाबाद 
में भी स्थापित की गई है । 


शिविर विभाग--१. प्रशिक्षय शिविर--श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड का 
पाठ्यक्रम चालू हो जाने पर और उत्तर-पुस्तकाग्रो के अवलोकन करने पर अनुभव हुआ कि अध्ययन 
शेली में पर्याप्त सुधार हुए बिना इन पुस्तको को तेयार करने का उद्दे श्य सफल नही हो सकेगा । श्रतएव 
धामिक अध्यापन की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रक्रिया में अध्यापक बन्धुओ को प्रशिक्षित करने हेतु 
प्रीष्मावकाश के समय २० दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाना प्रारम्भ किया गया | तत्सम्बन्धी 
पक पुस्तक वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका” भी प्रकाशित की गई है | अभी तक ऐसे कुल सात 


शिविर कमश; जयपुर, विदिशा, जयपुर, आगरा, विदिशा, मलकापुर व छिंदवाड़ा में सम्पन्न हो चुके 
हैं, जिनमे ६४० अ्रध्यापको ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 


व २. शिक्षण शिविर---प्र शिक्षण शिविर की भाति ही बालको एवं प्रौढ़ो के लिये भी यथा* 
ह-जगह शिक्षण शिविर लगाये जाते है । इनमे लोकप्रिय प्रवचनकारों के साथ ही द्ृस्ट के 
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प्रशिक्षण घिविरों में प्रशिक्षित ग्रध्यापक पढाने जाते हैं। परिणामस्वरूप जगह-जगह वीतराम विज्ञान 
पाठ्शालाएं' खुलती हैं । प्रत परीक्षा बोड की छात्र सख्या बढने मे इनका बहुत बडा योगदान है । 


शिक्षा विभाग--इस विभाग की चार शाखायें हैँ-- 


१ बौतराग विज्ञान पाठशाला विभाग--इस विभाग के ग्रतगत धामिक शिक्षण देन के 
लिए सारे भारत म इस समय २२० पोठशालाएं चलाई जा रही हैं, जिनमे एक घण्टा धम की शिक्षा 
दी जाती है । 


२ सरस्वती भवन विनाग--प्रध्यपन व स्‍्वाध्याय के लिए सब प्रकार का साहित्य 
उपलब्ध हो सके, इस दिशा में सरस्वत्ती नवन मं प्रव तक १,८८२ ग्रन्थों का सम्रह वियाजा 
चुका हैं। 


३ बाचनालय विभाग--वाचनालय विभाग मे लौक्कि एवं पारलोकिक ज्ञान को बढ्धि 
हेतु घामिक, सामाजिक प्रोर लोकविक सनी प्रकार की पत्र पत्तचिकाएं' मगाई जातो हैं। वतमान में 
इनकी सत्या २० हैं । 


४ शौधफाप विभाग-'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व श्रौर कत्त त्व' नामक शोध-प्रदधघ इस 
विभाग की प्रथम उपलब्धि है । इस विभाग द्वारा प्राम भोर नी शोघकाय हाथ मे लिए जाने की 
प्रपक्षा है । 


वतमान में डॉ० हुकमचद नारिल्‍ल इसके सचालक व श्री नेमीचद पाटनी इसके म-त्री हैं। 


१० थरो प्रण्िल नारतीय पल्लोवाल जन महासभा, जयपुर--सव्‌ १६६२ में जयपुर के 
प्रतिपय नवयुवकों ने पल्लीवाल जेन समाज में सगठनात्मक काय वी दृष्टि से उक्त समठन को जाम 
दिया । संगठन के वियान में एक प्रमुख उ्े श्प यह भो पा झ्रि जितनी जन जातियां, उपजातिया हैं, 
उनको सामाजिद टप्टि से समठित किया जाये प्रौर जन समाज की भावनात्मक स्तर पर एकता बढ़ाई 
जाय | इस दुष्टि से सगठन का मासिकन्पत्र “जैन समम ” जयपुर से प्रकाशित किया गया। पत्रिका 
का सम्पादन थी मद्दावीर कोटिया ने तया व्यवस्था का काय श्री युगलक्रिशोर जन व बुददनलाल 
इाश्मीरिया ने बराबर इसी सद्य को छ्यान मे रसवर किया । पत्रिवा मुछ परिस्यितियों वश सन्‌ 
१६६६ मे दद पर दनी परो। सगठन के शाय में भी जुछ घिपिलता भाई । परन्तु उत्साही काय 
कर्तापी के प्रयास से सत्या गो पुनमथित दिया गया | इस समय मसस्या के प्रम्यत डॉ० क्शिनचद 
तथा महाम परी थो आई तदजुमार हैं। सह्पा रा पत्र ' पल्पीदाल जन नाम ये प्रशामित हो रहा है । 
मस्‍्पा हा प्रपना एर स्थायी रझोप है जिमके ब्याज से तथा प्रय स्लोतों से विदिप स्तामाजिक गछि 
पिधिय्या, जिनमे धमहाम विधवाप्ोों को सहायता, निपन विद्यार्पियों, विषयाप्रा को दात्रवृत्तियां दना 


प्रादि भी सम्मिलित हूँ । संगठन प्रचित भारतीय स्‍ठर पर काय रत है तथा विभिन्न स्थपाना पर इसडी 
शागाएं हैं 


११ थी दपमान श्देतास्यर स्था० जन पध्ायकू संघ, जयपुर--इस सप की स्थापना 


मन्‌ १६३० में हुई पी यहू सप जयपुर शव७ स्पा७ समाज डी प्रतिनिधि समस्या है। मप द्वारा निग्न 
प्रवृत्तिय]ं डा समासन हो रहा है-- 


४५२ ] [जैन सस्कृति शोर राजत्यात 


आ्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, श्री जैन शे० स्वा० शिक्षा समिति के अन्तर्गत-- 
(क) श्री एस० एस० जैन सुबोध महाविद्यालय, (ख) श्री एत० एस० जैन सुतोध 3० 
मा० विद्यालय, (ग) श्री एस० एस०> जैन सुबोध बालिका विद्यालय, (घ) ली एस० एस० जैन 
सुवोध प्राथ० विद्यालय । श्री अमर जैन मेडिकल स्लीफ, सोसायटी, पक्षी चिक्रित्मालय, धामिक 
व नेतिक शिक्षणालय, श्री शान्ति जैन पुस्तकालय, कबूतर भण्ठार । 


सघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री “गणपतरताल जी कोठारी तथा मन्त्री श्री सरदारमल जा 
चोपडा है । 


१२. श्री जन श्वेताम्वर तपागच्छ संघ, जयपुर--श्री जैन खेताम्बर तपागच्छ संघ, जयपुर 
सामाजिक व सांस्कृतिक अम्युत्थान में रत एक महत्त्वपूर्ण सस्था है। सस्था विविध ११ प्रवृतियों का 
सचालन व प्रबन्ध करती है जो इस प्रकार है--- 

श्री जैन खेताम्बर तपागच्छ मन्दिर, उपाश्रय, श्रात्मानन्द जैन सभा भवन, धामिक पाठ- 
शाला, जैन श्वे० मित्र-मण्डल पुस्तकालय, श्री वर्धमान झायम्बिल शाला, श्री ग्रात्मानन्द जैन सेवक 
मण्डल, श्री सुमति ज्ञान भण्डार, सु्रति जिन स्तनात्र मण्डल, जैन कला चित्र दीर्घा तथा मणिभद्र 


वापिक-पत्र का प्रकाशन । वर्तमान में श्री हीरा भाई एम० शाह इसके अ्रब्यक्ष और श्री जवाहरलाल 
चीरडिया संघ मत्नी है । 


१३. श्री जैन श्वे० खरतर गच्छु सघ, जयपुर--जयपुर खरतर गच्छ समाज की विविध 
प्रवुत्तियो का सचालन इस संघ के माध्यम से होता है । समाज के मन्दिर तथा वर्मशालाशब्ो की 
व्यवस्था के अतिरिक्त संघ द्वारा भी ज्ञान भण्डार (प्राचीन हस्तलिखित ग्रथ भण्डार), ज्ञान प्रसारण 
भण्डार व पुस्तकालय, धार्मिक शिक्षण केन्द्र ग्रादि प्रवृत्तियों का संचालन भी होता है । वर्तमान में 
इसके अध्यक्ष श्री महताबचन्द गोलेछा व मन्त्री श्री सभागचंद नाहटा है । 


१४. श्री जैन श्वे० तेरापन्धी सभा, जयपुर--सभा की स्थापना सन्‌ १६३३ मे हुईं। तेरा- 
पथी समाज की विविध प्रवृत्तियो की व्यवस्था व सचालन सभा करतो है| मुख्य प्रवृत्तियां हँ--तेरा- 
पन्‍्थी सभा भवन, तेरापन्थी माध्यमिक विद्यालय, श्री तेरापंयी महिला मण्डल व कन्या मण्डल, 


श्री तेरापंथ युवक परिपदृ्‌ श्री गुलाव पुस्तकामय व ज्ञानशाला । सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम- 
लाल नागौरी तथा मन्‍्त्री श्री राजकुमार वरडिया हैं । 


१५. आ्र० भा० दिग० जेन परिषद्‌, जयपुर प्रान्तीय शाखा, (राजस्थान)--यह अखिल 
भारतीय स्तर की प्राचीनतम संस्था की शाखा है | इसकी स्थापना हुए ५० वर्ष से भी अधिक समय 
हो गया हे | इस परिषद्‌ की राजस्थान प्रदेश शाखा का उदुधाटन १६ जनवरी, १६६८ को जयपुर मे 
बढ़े दीवान जी के मन्दिर मे सुप्रसिद्ध विद्वान स्व० प० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ द्वारा सम्पन्न हुआ । 
राजस्थान में विभिन्न नगरो में इसकी २० से अधिक शाखाएं स्थापित हो छुकी है। इसका प्रमुख 
उद्द श्य जैन समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जाग्रति उत्पन्न करता है। इस परिपद्‌ की जयपुर 
गाल़ा के अव्यक्ष डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल और मन्त्री श्री वावूलाल .सेठी है । 


शक १६. श्री भेरूवाग पाश्व॑नाथ जैन तीर्य, जोधप्‌ र--इसकी स्थापना सं० १६४८ में हुईं व 
लमदू विजयनीति सुरोश्वर जी म० सा० के सान्निध्य में निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ । इसकी प्रतिष्ठा 
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स॒० १६६८ में श्रोमद्‌ विजयलब्धि सूरीश्वर जो म० सा० द्वारा सम्पत हुई । यहा दुमजिला भन्दिर 
है जिसमे भगवान्‌ पाश्वनाथ की विशाल कलापूर्ण मकराने की मूर्ति प्रतिष्ठित है । मा दर के साथ ही 
६० कमरा की एक धमशाला है । जहा जैन सत सतियो को ठहरने की व्यवस्था के साथ यात्रियों को 
ठहरने की भी सुविवा है । यहा भोजनशाला, आयबिल शाला, धामिक पाठशाला आदि प्रवृत्तिया भी 


चालू हैं । 

१७ जंत विश्व भारतो, लाडनू --तैरापथ द्विशताब्दी के भ्रवसर पर ग्राचाय श्री तुलसी की 
प्रेरणा से जेन विश्व भारती की योजना बनी ग्रौर विचार-विमश व विद्वानों के सतपरामश से बने 
घस्था के संविधान को २२ भ्रात्त १६७० को पजीकृत कराया गया । 

जन विश्व भारती के रूप मे जन विद्या के अध्ययन-अध्यापन व शोध की एक भनूठी विश्व- 
पस्था सस्थापित करने की परिकल्पना है जो लगभग १५० बीघा भूमि पर फली होगी । संस्था के 
मुख्य भवनों में ग्र थालय भवन, श्रतिथि भवन' केद्रीय हाल, प्रयोगशालायें, साधना भवन, कार्येकर्तता 
प्रवास भवन, छात्नावाप्त ध्यान कुटर, स्वाध्याय भवन आदि के निर्माण की योजना हूँ। वर्धमान 
प्र थागार और ग्रतिधि भवन का उद्घाटन तथा ग्रोतृम ज्ञान शाला, महिला विद्यापीठ तथा तुलसी 
प्रध्यात्म नीडम्‌ श्रांदि भवना का शिलायास माच ७५ में उपराष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ति द्वारा 
सम्पन्न हुआ । समय-समय पर जन विद्या से सम्बद्ध समोष्ठियों का प्रायोजन इसकी मुख्य प्रवृत्ति है। 
जन विश्व भारती का प्रकाशन विम्राग कई महत्त्वपूय ग्रय प्रकाशित कर जुका है। तुलसीप्रज्ञा' 
प्रमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन होता है । इसके ग्रध्यक्ष श्री खेमचद सेठिया व मंत्री श्री सम्पतराय 

नूतोडिया हैं। इसकी एक शाखा दिल्‍ली में भी है । 


(२) धामिक सामाजिक जागृति एवं सस्‍्कार निर्माणकारो प्रमुख सस्थाएँ 


१ श्री श्र रा सा प्रहिसा प्रचारक जेन सघ, प्रहिधानयर, चित्तीडगढ--श्री सुमेर मुनि 
जी म० ने राजस्थान व मध्यप्रदेश की बिखरी खटीक जाति म अहिंसा का प्रचार करने हेतु पभ्रपना 
लक्ष्य निर्धारित कर उन लोगो से सम्पक किया | उनवा धीरे धीर॑ उपदेशा से प्रपनी प्लोर प्राकपित 
किया । संयोग से मुनि श्री का सवत्‌ २०१३ का चातु मास चित्तौड नगर म हुप्रा । उसी वप ६१० 
सटीक परिवारा ने सस्कारी बनना स्वीकार किया । धीरे घीरे नी मच, छावनी, प्रतापगढ नारायणगढ़, 
मनासा, मदसोर, छोटी सादडी निम्बाहडा भादि के खटीक परिवारों ने भ्रपने पुराने धघे (मांस 
बऊरे ध्रादि या विप्रय) छोड प्रहितसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली । जब धीरे पीरे कुछ परिवारां 
ने सस्कारी बनना स्वीकार किया तो बीच मे १ै मई १६५८ को इन सब परिवारों को नई जाति या 
रूप देवर वोरघाल जाति नाम से सम्बोधित किया गया । इस सलवार परिवतन का मुख्य उद्ँ श्य प्रधर्म- 
निवारण करऊक धम को स्थापन। करना, अगान मिटाकर नान की वृद्धि करना, दुगु ण दूर करके गुण 
बढ़ाना, पनाय प्रवृत्ति का त्याग वर प्रहिसा का पुण पालन करना एवं जाति मे फले हुए गरोबी के 
फारणा को दुर कर साधारण सम्पन्नता बढ़े, बसा प्रयत्तन करना रहा । धोरे-पीरे मालवा व मेवाड़ के 
उन क्षेत्रा मं मुनि भरी का विहार हुप्ता, जिन क्षेत्रा म इस जाति के लोग काफी मात्रा मे थे। प्राज जुल्त 
मिलाबर १००० परिवार प्रहिसा वा राष््ता पपना कर, वोरवाल बन हैं । 


इस प्रवृत्ति को स्थायों रूप से चलाने के लिय चित्तोडगढ़ स ४ मील दूर प्रोछठी व सेंतो #॑ 
समीप रु रीव २० एकड जमोन लेकर प्रहिसा नगर को स्थापना को गई है जो इस प्रवृत्ति का मुख्य 
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दर विन्द्र है। ३ श्रप्रैंल १९६६ महावीर जयन्ती के अवसर पर राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल 
जी सुखाड़िया के कर कमलों द्वारा श्रहिसा नगर का शिलान्यास हुम्मा। उस अ्वप्तर पर इस प्रवृत्ति 
को मूर्त रूप देने के लिए सेठ श्री हेमराज जी सा० भिषरवी, कुशलपुरा वाले ने १ लाख दृपषय दान दंत 
की घोपणा की । वर्तमान मे इस सस्था द्वारा निम्नलिखित प्रवृत्तिया सचालित हो र 


धामिक सम्मेलन व शिविर आयोजन--वीरवाल जाति के सामाजिक व झ्राथिक पहलुओं 
पर विचार-विमर्श व समाधान हेतु वर्ष मे एक से ग्रधिक सम्मेलन झ्रायोजित किये जाते हैँ। इन 
सम्मेलनो में साधु-सन्‍्त व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति व कार्यकर्ता श्रादि सम्मिलित होते हूँ । वष में 
एक बार पयु परण पर्व के अवसर पर ८ दिन का वापिक शिविर आयोजित किया जाता है। जिसमें 
वीरवाल परिवारों को धामिक अ्रष्ययन कराया जाता हे । इन शिविरों में वीरवाल भाई-बहन सामा- 
यिक, उपवास श्रादि करते है । इन परिवारों मे बहुत से भाई-बहन ५-८ ही नहीं १-१ माह के 
उपवास तक करते हैँ ) ये रात्रि भोजन नही करते, व जैन घर के प्रमुख नियमों की पुरी-पुरी पालना 
करते हैं । 


छात्रावास--अहिंसा नगर में एक छात्रावास सत्‌ १९६८ से चलाया जा रहा है. जिसमे 
वीरवाल विद्याथियो को भोजन, निवास, दूध तथा रोशनी आदि की निशुल्क: सुविधा प्रदान की जाती 
है । इस वर्ष चार आहिसक आदिवासी छात्रो को भी भरती किया गया है । गरीब छात्रों को पाठ्य 
पुस्तकें कपडे आदि भी दिलवाये जाते हैं । इस वर्ष छात्रावास के परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहे । 
छात्रावास मे स्कूली शिक्षा के श्रतिरिक्त घामिक शिक्षा भी दी जाती है 


छात्रवृत्ति--छात्रावास के अतिरिक्त भश्रन्य वीरवाल छात्रो को संघ के माध्यम से छात्रवृत्ति 
दी जाती है तथा जरूरतमद छात्रो को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाता है । 


रात्रि-शालाएं--संच की श्लोर से कुरत और वल्लभनगर में रात्रि शालायें भी चलाई जाती 
हैं। जिनमे धामिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है । इस समय लगभग १०० छात्र-छात्रायें 
इन रात्रि शालाओों का लाभ उठा रहे है। भ० महावीर के २५०० वें निर्वाणा वर्ष के दौरान २५ 
रात्रि-शालाए चलाने का निर्णय किया गया है । 


वर्तेमान में सघ के श्रध्यक्ष श्री हेमराज जी सिंघवी झौर मन्‍्त्री श्री नाथलाल जी 
चडालिया है । 


२. श्र. भा. जेन सामायिक संघ एवं श्रहिसा प्रचार समिति, जयपर-सघ श्रनेक शाखाओं के 
माध्यम से लोगो को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। स० २०१६ से सघ के प्रति वर्ष विभिन्न 
स्थानों पर सम्मेलन आ्रायोजित होते रहे हैं। सध के संयोजक श्री चुन्नीलालजी ललवाणी है। सघ के 
सदस्योी को निम्न प्रतिज्ञात्रो मे आवबद्ध रहना होता है-- 

१. ताश आदि पर पंप्ते रखकर जुआ नही खेलना । 

२. मास, मछली और श्रण्डे श्रादि का उपयोग नही करना । 


३, देशी-विदेशी शराब, भंग, श्रफीम की आदत नही रखना । 
४, बवैश्या गमन नही करना | 
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पर रुत्री का त्याग करना | 

विना दो हुई पराई चीज छिपाकर नही लेना (यह चोरी है) । 

बिना प्रपराघो किसी जीव पर भ्राकरमण नही करना । 

व्यापारीवग द्वारा माप-्तोल खोट नदी करना एवं स्विस्त वाला द्वारा अ्रष्ठाचार नहीं 
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फ़रना । 
६ माल म॑ गलत तरीके से नफा नहीं कमाना तथा मिलावट नही करना । 


सामायिक संघ फो महिला सदर्स्पा को प्रतिज्ञाएँ 

रंशमी, चर्बी प्रादि के दित्तक वस्त्र नहीं पहनना । 

पर म॑ या पडोस में कोई बीमार हो तो उसकी समाल किये बिना नहीं सोना । 
बच्चा को क्रोघ में बेसुध हो नहीं पीटना । 

रात 4] प्रसमय में किसो के घर रान॑ को नहीं जाना एवं पल्ले नहीं तेना । 
कसी पर बलक नहीं दना, एवं तगड़ा नहीं करना । 

चोरो नहीं करना एवं बगर पूछे किसी की वस्तु नहीं उठाना । 

मादक एवं नशील पदाथ नहीं लेता, भात्महत्या नहीं करना । 

स्वपति सातोप एवं शील दा पालन करना । 

गद गमोत नहीं गाना घौर भह चित्रपट (सिनेमा) प्रादि नही दसना । 


क्री 
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३ थोरवे सथा जन स्वाप्यापो सघ गुलतायपुरा--श्रवावक्रा को सयम, भान, दर्शन पौर 
घारित्र र प्रति जागएक बनाने उह जनासम वा बोध कराने तथा साथु-साघ्यो जी म० के चातुर्मास से 
बचित क्षेत्र। म पयु पण मे स्वाघ्यायों श्रावकी हो निशुल्क नेजयर धम ध्यान फ्री साधना-प्रारापना 
प्रन-कराने के उद्देश्य व श्रद्धे व स्व० श्री पनालाल जी म० सा० के सदुपरदेश से २४५ वप पूथ इमको 
स्पापना हुए थी । विगत १०-११ वर्षों मं इस सप के तर्वाबधान में स्वाघष्यायी थ्रावत्रा यो तंथार 
झरने के लिये छात्रा एय प्रध्यापरा दा पराक्षिर प्रीप्मशालीन घामिझ् शिष्य शिधिर थी प्रायोजित 
दिया जाता रहा है| इस सप द्वारा देश के विनिन प्रातां मे कापी बड़ी ससरुया मे स्पाध्यायों भ्रावक 
भेज एर मत सतिया व चातुपास ते बजित सेत्रों मं पयु पणा जाल में पम साथना का सराहनीय झाय 
गत २५ परषों में होता प्रा रहा है । सपथ मे मत्री श्री मित्तावचद जामड़ हैं । संघ को प्रदतव थो दांट 
मत जो म० सा० थी पुदयमल जो स० सा० एवं थ्री सताहनलतास जी म० सा० रा वित्षप प्रायॉयाद 
प्राप्त हाता रहा है । 


४ सस्वार-निर्माएं समिति, सरदारशहर--एर्ुदत प्रनुपास्ता प्राधाय श्री तुलसी गत 
२० वर्षों छू था परधिद समपर पे दलित यगे रू लाया में सल्हार विमाण प्रोर मायरोय एग्रगा रा 
वायपम घरनायें हुए है दवित पेपर के हजारों जाग पायाव श्री के सऊु में प्राय पोर उनवी साएु- 
माध्यियों एवं घावर धादिदापो ) दतित यये डढो बशिण्। मे जाइऋर भम्पझु साथा। प्रायाय धो ने 
बहा प्रात प्रनुयाविर्षा ढो उसह्या मा घोर गोतियार्प के दारा जाहिमस सूप्रासूत वो आायना हा 
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परित्याग करने की प्रेरणा दी वहा दलित वर्ग के लोगो को हीनभावना का परित्याग करने की 
प्रेरणा दी । 

प्रयुक्त ग्राम वरदासर मे अखिल भारतीय अखुब्नत श्रविवेशन का विर्णेय रा चाय श्री का 
श्रस्पृश्यता निवारण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण श्र प्रभावी कदम था । इस अ्रधिवेशन में छुश्नाछुत 
की दीवार पर एक जबर्दस्त प्रहार किया और दलित वर्ग के लोगों में एक नई चेतता का सचार 
किया । 


८ अप्रैल, १६९७३ को पडढिहारा मे ग्राचार्य श्री के सान्निव्य मे दलित वर्ग के कार्यकर्ताप्रों का 
एक सम्मेलन हुआ है । तीन गोष्ठियों में गम्भीर चितन के बाद सरकार निर्माण समिति का गठन 
हुआ । १४ व्यक्तियों की एक श्रस्थायी कार्य समिति बनी जिसके ग्रध्यक्ष डं० गोविन्दराम गोयल प्रोर 
मन्त्री श्री मोहनलाल जैन थे । 


समिति के मुख्य कार्यक्रम हैं-- (१) शराब और मास का परित्याग, (२) मोसर (मृत्यु 
भोज) बन्द, (३) प्राचार-व्यवहार शुद्धि, (४) ज्ञानालयो, छात्रावासों एवं उपासना कक्षो की 
स्थापना, (५), अस्पृश्यता निवारण, (६) संस्कार निर्माण शिविर, (७) साहित्य प्रकाशन और प्रचार । 

५. श्री वर्षभान अआहिसा एण्ड वेलफेयर सोसायटी बस्चई, शाखा, अ्जमेर--इसका मुख्य 
उदू शय जगह-जगह हर शहर, कस्वो मे वाल मन्दिर, छात्रावास, स्कूल तथा कालेज खोलने का हे 
जिसमे घिना जाति-पाति व चर्म के भेद से ऐसे छात्र-छात्राग्रो, अ्रध्यापक-श्रव्यापिकाशों तथा उसके 
कर्मचारियों को ही प्रवेश किया जावे जो यह शपथ पत्र भरें कि अण्डे, मास, मछली नही खावेंगे और 
ऐसा वाल मन्दिर श्रजमेर लाखन कोटड़ी में चालू कर दिया है और उपयुक्त स्थान मिलने पर छात्रा- 
वास भी चालू कर दिया जावेगा ) इसके अन्तर्गत जैन पुस्तकालय लाखन कोटडी मे रात्रि के समय 
२३ घण्टे प्रतिदिन समाज की निरन्तर सेवा कर रहा है। इसके मुख्य ट्रस्टी मगलचन्द सखलेचा है। 


६. महावीर समाज, जोधपुर-समाज मे व्याप्त जड़ता, श्रन्ध विश्वास तथा शअ्रन्य कुरीतियो 
के उन्मूलन का प्रयास करने हेतु इस संस्था की स्थापना हुईं है । इसके ग्रध्यक्ष है श्री प्रकाश बाठिया । 
समाज के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है--- 


१. सामाजिक कुरीतियों यथा दहेज प्रथा, शराब, मास अ्रण्डा आदि मादक व तामसिक 
पदार्थों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन । 

२. सामूहिक विवाहपद्धति का प्रचलन । 

३. सामाजिक सुरक्षा हेतु महावीर सेना का गठन । 

४. समाज मे व्याप्त बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रयास । 

५. स्वयसेवी रोजगार व वेवाहिक कार्यालय की स्थापना । 

६. भावी जीवस का मार्ग दर्शन करता । 


इन ल्यों की भ्राप्ति के लिए निम्न प्रवृत्तियों का संचालन क्रिया जाता है । 


१. नवयुवको के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम शालाओं की स्थापना करना ताकि नवयुवक 
हर सैकट का सामना करने में अपने को सक्षम सम सकें । 


२. युवावर्ग में पारस्परिक विश्वास सौहाद व सदुभावना का विकास | 
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३ प्रसद्याय पोडित व निधन वग का सर्वागीष विकास | 


४ विभिन क्षेत्रों में प्रग्रगप्य सज्जना का स्वागत भोौर युवा व को उनके कार्यों छे प्रेरणा 
लेन ट्तु प्रेरित करना । 

५ उन्चाधियारियों द्वारा समाज के विकास हेतु सहयोग प्राप्त करना । 

€ वाद विवाद प्रतियाग्रिताप्रो, विचार गोध्टठिया भ्रादि भाय साहित्यिक घामिक वे 
सास्कृतिय' कायक्रमा का प्रायोजन । 


७ झो पारमाविफ शिक्षण सस्पा, लाइन --इस सघ््या की स्थापना तेरापप के प्राचाय 
थ्रो तुलसो के साल्निध्य में फाल्युन णु० २ सवत्‌ २००५ का सरदार शहर में हुई । प्रारम्भ के २३ यर्षों 
में यह सस्या एक चलते फिरत विद्यालय के रूप में कायरत रही । सवत्‌ २०२८ से लाइनू नगर में 
थरी पम्पतराय जो भूताडिया द्वारा प्रपन स्व० माता-पिता की स्पृत्ति में भेंट किए गए ववन में संस्था 
स्थायी रूप स स्थिर हाकर कायरत है । 


यह सत्या दोक्षायिया को प्रध्यात्म शिक्षा तथा सपम साधना का विधिवत प्रधिक्षण देन 
वाली एक मात्र सस्या है । सस्‍््पा का कायक्रम ६ वष का है। इसमें शिक्षार्यी को सस्झृत, प्राकन, जन 
तत्व विधा, दशन, गाय, यांग, इतिहास हिंदी प्र ग्रे जी तथा नापा-साहित्य प्रादि विषया की शिक्षा 
दो जाती है। सस्था प्रव तक लगनग २५० नार्य बहिना वो प्रशिक्षण दरर दीक्षित र रन में सहयोगी 
रहो है । 

८ धो प्रहिसा स्नेहो मण्डल, नप्तीरायाद--नसी रादाद वी एक मात्र धामिक 4 स्लामाणजिक 
प्त्पा ५ रूप में प्रहिमा स्‍्नही मण्दल का महत्त्यपूण स्थान है । यहू सस्या सव्‌ १६९६० से जीय दया 
को प्रमुध प्रचारक सस्‍्पा है । इसमा मुल्य उद्देश्य प्रद्धिसा एवं स्नह के द्वारा जय सेवा लोक कल्याण 
एव शाडाहारिता वा प्रचार प्रसार करना है। गावन्गायव में सनाप्रा तथा गोध्यियों द्रारा यह प्रपने 
उर्दे या रा प्रचार रर्ता है । प्रतिदष लगनग ५-६ हजार य्यत्तियों उ यहू मण्दल मास मदिरा साने 
पाय दो रयाग छराता था रहा हू । 


६ जन योर मध्डल, जपपुर-- इसको सपापना सव्‌ १६६४ मे हुई । यह एश समाज सदा 
सस्पा है । सवयुदर| में पम $ प्रति जायूति हुई दशासक्षएणं पव में प्रयचनों, य्यास्यानों प्रादि का 
प्रायोजन मप्डल करता है । दत मान में इसके प्रष्यक्ष थी मुधरतद राला एवं मंत्री शव प्रराशदइ 
लुराहिएा हैँ 

११ जन पुरा परिपर्‌, रपपुर--श्मको स्पायना है४ सिउम्दर, १०७३ को है । इगढ 
छपूयनय ३०० सत्स्य है । इसमे इश्वाम्यर दियग्दर सन प्राम्याद हू जते चुरक युवतिदं जायरत है । 
इक प्रमुग उरूं नये छायाविह सगदन, पुरा जियो के दिश्द मघप, हिंसा को राहना, धमदार एाजों 
हु) महादता बरान इएना है। धन व घुइशा के दिन परिषद द्वारा मास, मत का विकय ८ € 
इरदादा याता है । ६स+ प्रष्यण छा इिमत ओपरो घोर मट्ाम*रों थी सपौद्य दाइबताराण है 


११ था झहारार जन पारिढा समिति, जोपर २--प्रापाय प्ररर ८ हु।दीमव दा मे था 
की बर्थ थे धघ० २०६२ पॉ३ मु्दि १३ ३ दृसझ। सदारता (६॥ दम मुस्य उ्श्य ई-महि धो 
मे छप्टारिमड घना बादुब ऋएना, घमार में स्याप्ठ हिंद) एव रुरिद।  दुर $र]ने डी प्रदाम 
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करना तथा महिलाओं को सादा जीवन व उच्च विचार के लिए प्रेरित करना । वर्तमान में इसकी 
ग्रध्यक्ष श्रीमती सुशीला बोहरा व मन्त्री श्रीमती रतन चोरड़िया है । 


१२. महिला जागृति परिषद्‌, जयपुर--इसकी स्थापना ८ फरवरी सत्‌ १६६२३ को हुई है 
इसका उहेश्य शिक्षित महिलाओं में साहित्यिक एवं साम्राजिक जागृति उत्पन्त करना है। इस 
सत्यथापक डॉ० कत्त्रचन्द कासलीवाल एवं मन्त्री श्रीमती सुशीलादेवी वाकलीवाल है । 

ग्रन्य संस्थाएँ 

१३. सन्मति जैन धर्म प्रचारक मण्डल, अजमेर 

१४, श्री दुद्धवीर स्मारक मण्डल, जोधपुर 

१५. श्री महगबीर जन महिला मडल, जोधपुर 

१६. श्री महावीर जैन नवयुवक मण्डल, जोधपुर 

१७. श्री महावीर दल, जोबपुर 

१८. श्री श्वे० पोरवाल जैन नवयुवक मण्डल, सवाई माधोपुर 

१९. श्री जन मित्र मण्डल, व्यावर 

२०. श्री जन मुमुक्ष मण्डल, नसीराबाद 

२१. श्री वर्बमान जन मण्डल, वाइमेर 

२२. श्री जन मित्र मण्डल, अलवर 

२३. श्री स्था० जेन बाल मण्डल, मजल (वाडमेर) 

२४, श्री जन सैभा, श्री गंगानगर 

२५. श्री अ० भा० साधुमार्गी जन महिला समिति, बीकानेर 

२६. श्री महावीर जैन सभा, मांडवला (जालोर) 

२७. श्री राजस्थान अखुत्रत समिति, जयपुर 

र८. श्री जीव रक्षा समिति, जयपुर 

२९. श्री मगतन जैंत साधना सदन, उदयपुर 

३०. श्री महिला जैन विकास मण्डल, मोमासार (चूहू) 

३१. श्री मेवाड़ कान्फ्रेंस, राजसमन्द (उदयपुर) 


(३) स्वधर्मी वात्सल्य फंड, एवं अन्‍य सहायता सेवा समितियां 


२. श्री वद्ध मान सेवा समिति, जयपुर- समाज के आर्थिक ढांचे की ओर एक नजर डालें 
तो कुछ ज्वलन्त समस्याएं सामने आ्राती हैं। अधिकतर घरो में कमाने वाला एक हे परन्तु आश्रित 
प्रनेक हैं। कही-कहीं तो कमाने वाला भी नही है । कीमतें बढ़ रही हैं और श्राय स्थिर है । सामाजिक 
रीतियों में परिवर्तेत के आसार नजर नही आते वरन्‌ उनमे व्यय बढ़ते जा रहे हैं । किसी को विद्या 


व्ययन के लिये धन की आवश्यकता है ती किसी को व्यवस्ताय अथवा नौकरी की । किसी को आय 
का अतिरिक्त स्नोत चाहिये तो किसी को तत्काल सहायता ॥ 


रे के विपमता समाज भे वमनस्य व अलगाव की भावना उत्पन्न करती है । वर्म संघर्ष से 
अयन के लिए वग सामजस्थ आवश्यक है। समाज में सरसता, एकता व अातृत्व प्रेम के लिये एक 
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ऐसे सगठन को ग्रावश्यकता है जो एक दूसरे की मदद का प्रवाध करे व सहानुभूति का वातावरण 
तैपार करे । जहाँ समृद्ध वर्ग मे त्याग व प्रेम की भावना को जांग्रत करता है वहा कमजोर वग भे 
स्वावलम्बन व सहयोग को भी पत्रपाना है। 


समाज की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाज के सर्वागीण विकास हेतु सन्‌ 
१६७० में वद्ध मान सेवा समिति का गठन किया गया । यह भगवान्‌ महावीर के सिद्धास्तो का रचना- 
त्मक रूप है । 


यह स्पष्ठ करना आवश्यक है कि यह केवल धर्माय सस्था नही है । यह एक ऐसा सगठन है 
जिसका मूल उद्द श्य स्वावलम्बन की भावनाम्रों का प्रसार करता व सत्य की नीव पर चरित्र का 
निर्माण करना है | 


वर्द़् मान सेवा समिति ने समाज को तात्कालिक समस्यथाग्रो को ध्यान में रखते हुये निम्न 
कार्य हाथ में लिये हैं -- 


(क) छाप्रवृत्ति--शिक्षा के लिये जरूरतमद छात्रों को छात्वृत्ति श्रथवा तदथ प्राथिक 
सहायता देना । इस कार्य के लिए करोब ५ लाख रुपये का एक कोप स्थापित करना है जिससे कोप 
के ब्याज से नियमित रूप से छात्रवृत्ति दी जा सके । शिक्षाथियों द्वारा धनोपाजन की स्थिति में आने 
पर छात्रवृत्ति की रकम प्मिति को लौटाने का प्रावधान है । 


छात्रवृत्ति मेघावों एवं जबूरतमद छात्र, जो कम से कम ५५% नम्बर प्राप्त करते हुँ तथा 
जिनके प्रभिभावक की ध्राय रु० ६०००) प्रतिवर्ष से कम है, को दी जाती है। एक वार छात्रवृत्ति 
स्वीकृत करने पर जब तक कोस पूरा न द्वो, छात्रवृत्ति चालू रखी जाती है, यदि छात्र का पठन काय 
सत्तोपजनक चलता रहे | 


(प) बेरोजगारों फो व्यवसाय प्रयवा नौकरी पाने मे सहायता--समाज के कई जरूरतमद 
लोगो को विभिन्न राजकीय विभागी एवं निजी सस्याप्रो मे नौकरी प्राप्त करने मे माग-दशन किया 
गया । बेरोजगार व्यक्तिया के माग-दशन एवं सहायता हेतु भ्रय कुछ योजनायें भी बनाई गई , जंसे 
स्टेनोग्राफी, टाइप घादि के प्रशिक्षण को व्यवस्था, जवाहरात की कटाई म प्रशिक्षण देने हेतु एक 
योजना बनाई गई है जिसके द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को इस महृत्त्वपूण काय में नि शुल्क प्रशिक्षण 
देने का प्रावधान है । 


(ग) उद्योग शाला-बहिना के लिये भी एक महिला उद्योग शाला चलाते छो योजना 
बनाई गई है जिसमे पापड-बड़ी बनाना, सिलाई, स्व्रटर बुनाई, कसीदाकारी, स्त्रीन एवं ब्रश पेटिम, 
गोटा किनारी भादि प्रन्य उपयोगी घथा द्वारा जरूरतमाद परिवारा को काम दिलवाकर उनकी प्राय 
मे यढांतरी करवाने वा प्रावधान है। वतमान में समिति के ध्रध्यक्ष श्री सश्यप्रमप्नर्तिह नण्डारी भौर 
मंत्री श्री रणजीतर्सिहद कूमट हैं । 


२ धो जन बेनेफिद सोसाइटी मद्रास, शासां सिरोहो--यहू सस्या इस समय दो वायक्रम 
चला रहो है एक स्थानीय राजकीय महाविद्यालय प्तिरोही में जरूूरतम"द छात्रा के लिए विज्ञान सकाय 
से सम्बद्ध यु बक । यह बुर बेब सभी वर्गों के छात्रों को सहायता देता है। इसी छे बहुत ह्वी 
प्रावश्यक होने पर निधन छापों को प्राथिक सहायता भो प्रदान वी जाती है । 
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इसका दूमरा कार्यक्रम प्रिरोही के अस्पतालों से मम्बद्ध रोगी सहायता कार्यक्रम है जो जीव 
सेवा समिति के नाम से कार्य करता है। माप्तिक ३००) तक की दवाइयां अमद्धाय रोगियों की 
सहायता काम आती है । समिति के अपने दो आक्मीजन सिलेण्डर भी हैँ जो निःशुल्क कह्दी भी 
लेजाए जा सकते हैं । देने योग्य रोगियों से जुल्क उनकी इच्छानुमार लिया जाता हे । 


३े. श्री शास्ति सेवासध, मांडोली नगर (जालौर)--यहू सस्था सन्‌ १६६८ के भीषण ब्रकाल के 
समय बनी थी, जिमसे अकाल सहायता का कार्य हुम्रा । जरूरतमन्दों जो अनाज तथा मवेशियों के लिए 
चारे-पानी का प्रवन्ध व गरीवों को दवाई, बालकों को शिक्षावृत्ति झ्रादि इसकी मुख्य प्रवृत्तिया हैं । 
वालचंद उद्योग समूह द्वारा दिये गये चार इन्जिनो से जानवरों हेतु घास एवं पानी की व्यवस्था होती 
है | संस्था की सबसे वडी योजना एक गौशाला बनाने की है । शान्ति ज्योति” पत्निक्रा के प्रकाशन 
का संचालन भी इस संघ द्वारा होता है । 


४. वीर सेवक मण्डल, जयपुर---इसका गठन सन्‌ १६२० में हुआ । मण्डल का मुल्य 
उद्दं शय समाज की निस्वार्थ सेवा, सामाजिक जागृति एवं सुधार का कार्य करना है | श्री महावीर जी 
के वापिक भेले के अवसर पर मण्डल के स्वयंसेवक यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था 
करते हैं । इसके अध्यक्ष श्री सुरजमल बैद और मन्री श्री राजमल सोनी है । 


५, श्री ऋषभवात्सल्य फड, जोधपुर--इसकी स्थापना ई० सन्‌ १६६२ में हुई। इसका 
मुख्य उद्दे श्य छात्री को विद्याव्ययन के लिए श्राथिक सहायता देना है। इसके साथ ही उन स्वघर्मी 
बच्घुमओं को भी सहायता देना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो । 


६. श्री ओसवाल सहायता समिति जोधपुर--यह समिति समस्त ओसवाल समाज के आर्थिक 
सहायता के इच्छुक व्यक्तियों को १०) से ५०) रुपये प्रतिमाह तक प्रत्येक परिवार को सहायता देती 
है। प्रति वर्ष लगभग २० हजार की सहायता लगभग 5८० परिवारों को दी जाती है । मुख्य कार्यकर्ता 
हैं श्री रपराजजी सचेती, श्री घीगडमलजी गिडिया, श्री सम्पतराजजी डोसी व श्री छगनराजजी सांड । 


७, श्री सगन सहायता समिति व्यावर--यह समिति समाज के असहाय वर्गों को सहायता 


देने का कार्य करती है। इस समय करीब ६० भाई-वहिनो को गुप्त सहायता समिति की ओर से दी 
जा रही है | इसके संस्थापक हैं श्री अरभयराजजी नाहर । 


८. सेवादल, जयपुर--यह समाज में गरीब, असहाय व्यक्तियों की यथा संभव वस्त्र, खाद्यान्न 
एवं दवाइयों के रूप में सहायता करता है । गत वर्षो मे इसने जरूरतमद छात्रों को पुस्तकें व स्टेशनरी 


के रूप में भी सहायता प्रदान की । यह गोपाल जी के रास्ते में श्री जैन नवयुवक मण्डल के अन्तर्गत 
संचालित है | 


६. श्री दि० जैन अर० क्षेत्र महाबीरजी द्वारा सचालित छात्रवृत्ति फण्ड, जयपुर--इसके द्वारा 


प्रतिवर्ष हजारो उपयो की छात्रवृत्ति दी जाती है । छात्रवृत्ति फण्ड से अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए 
हैं। इसका कार्यालय महावीर भवन, चौडा रास्ता है । 


१०. श्री सन्‍्मति सहायता कोष, जयपुर--यह श्रसहाय जैन वन्धुओ, विधवाम्ो और प्रतिभा- 


शाली छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता हे । इसके मंत्री श्री केवलचन्द ठोलिया तथा कोपाध्यक्ष 
श्री नानूलाल चांदवाड़ हैं। 


राजस्थान में लोकोपकारी जैन सस्याएं |] ६ ४६१ 


११ स्वर्ण फण्ड, जयपुर--श्वेताम्नर सावु-ताध्वियों, ग्राचार्यों आदि का ध्मय समय पर 
विभिनतर सहायता एवं सहयोग देने आदि के उद्ददेश्य से इस फड का मठन किया गया है । इसके अध्यक्ष 
थी राजरूपनी टाक व भत्री श्री रतनचदजी कोव्यारी हैं । 

श्रन्य टस्ट एवं सेवा समित्तिया 

१२ अखिल भारतीय नानक जैन सेवा संघ, भ्रजमेर 

१३ श्री जन वृद्धाश्रम, चित्तीडगढ 

१४ # पवरचदजी वाठिया च श्रीमती लक्ष्मीदेवी वाठिया स्वधर्मी सहायता फष्ड 

१५ » '्वे० साघुमार्गी जन हितकारिशी सस्था, बीकानेर 

१६ श्रीप्रती जेठादेवी काकरिया स्वधर्मी सहयोग फण्ड, त्षोकानेर 

१७ श्री सुरेद्रकुमार साड शिक्षा सीसायटी, बीकानेर 

१८५ » भानेचन्द मेहता शिक्षा ट्रस्ट, जोधपुर 

१६ » थानचद मेहता लोकसेवा ट्ृस्ट, जोधपुर 

२० +# सन्‍तोकवा दुलभजी ट्रस्ट, जयपुर 

२१ +» बन॑जीलाल ठोलिया चरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर 

२२ #» दीवान उदयलाल जैन ट्रस्ट, जयपुर 

२३ » सुराना चरिटेविल ट्रस्ट, जयपुर 

२४ » जन दिवाकर सेवासदन, उदयपुर 

२५ +» भूरालाल पालडेचा स्वधर्मी सहायता फण्ड, धनाप 

२६ #9 महावीर जन सेवा समिति, जाधपुर 

२७ , शभ्रीलाल पारमाथिक ट्रस्ट फण्ड, रंनवाल (किशनगढ़) 


(४) प्रमुख ध्रकाशन-सस्थान 


१ भ्री जन द्रतिहास समिति, लालभवन, जयपुर--इस समिति को स्थापना आचाय 
श्री हस्तीमलजी महाराजा सा० की प्रेरणा से सवत्‌ २०२२ में उनके बालोतरा चातुर्मात के प्रवसर 
पर हुईं | समिति का मुख्य उद्दे श्य जन परम्परा के शा खलाबद्ध प्रामाशिक इतिहास लेखन प्रकाशन 
एवं भाग महत्वपूृण गवेषशात्मक जन तब्रयो का प्रकाशन है। तमिति को व्यवस्थित रूप देन म॑ इसके 
क्रष्यक्ष स्व० श्री इंद्रनाथ जी मोदी एवं मत्री स्व० श्री सोहनमलजी कोठारी का महत्वपृण योगदान 
रहा है । समिति ने अब तक 'जैन घर का मौलिहझ इतिहास भाग १-३, ऐतिहासिक काल के तोन 
तीयऋर, पद्ावली प्रवाघ शस्षग्रह, जन झ्राचाम चरितावली प्रादि ग्रथो का प्रवाशन जिया है । 
चतपमान भें समिति के अध्यक्ष श्री इद्रचद्ध हीरावत, मत्री श्री चद्धराज सिघवी वे कापाध्यक्ष 
श्री पूनमचाद बडेर हैं । 

२ क्री जन दिवाकर दिव्य ज्यीति कार्पातिय, ब्यावर--इस प्रकाशन सस्या की स्थापना २४ 
वष पू उपा० श्री प्यारचदजी म० की प्रेरणा से एवं सेठ देवराजजी सुराणा, सेठ स्वरूपचदजी तालेडा 
श्री चादमलजी टोडरवाल, भ्री चादमलजी कोठारी, श्री छगनतालजो दुगढ़, श्री बापुलालजी बोयरा 
वे श्री अमयराजजी नाहर ग्रादि के सम्मिलित प्रयास से सम्पन्न हुई । 


पह प्रकाशन सत्या पूप मे “श्री जनोदय पुस्तक अ्रदाशन समिति, त्रौमु्ीपुल, रतलाम 


४६२ | [ जैन संह्कृति और राजस्थान 


(म० प्र०)” के नाम से कार्यरत थी । इस रतलाम की संस्था का ही व्यावर में नवाम्युदय हुआ । 
इन दोनो ही संस्था प्रो द्वारा अभी तक छोटे-बड़े शताधिक प्रकाशन हो चुके हैँ । दोनो ही संत्याग्रा ने 
प्रमुखतः परम श्रद्ध य जैन दिवाकर गुददेव श्री चौथमलजी म० एवं उनके सुशिप्प-प्रशिष्यों की नेतिक 
आध्यात्म एवं ध्तमाज-बोधी रचनाग्रों का सराहनोय प्रकाशन किया हैं) व तमान में इसके सन्नी 
श्री अभयराजजी नाहर है। 


३, श्री आदर्श साहित्य संघ चुरू--यह साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक साहित्य के प्रका- 
शन एवं विक्रय का प्रमुख संस्थान है । इस संस्थान ने ग्रव तक शताधिक महत्वपूर्ण ग्रन्यी का प्रकाशन 
किया है। आचार्य श्री तुलसी, मुनि श्री नथषमल, मुनि श्री बुधनल व तेरापंव सम्प्रदाय के अनेक 
सत-सतियो के ग्रन्थ इस संघ ने प्रकाशित किये हे। इस प्रकाशन संस्थान फी कलकत्ता वे दिल्‍ली में 
भी शाखाए है । 


४. श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर--इस समिति की स्थापना आ्राचार्य श्री जवाहर- 
लालजी म० सा० की स्मृति में की गई है। श्राचायें श्री के चरित व प्रवचन साहित्य का प्रकाशन 


जवाहर किरणावली नाम से कई भागों में इस समिति ने किया है । समिति के मत्नी श्री चम्पालालजी 
वाटिया हैं । 


पर, श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल, व्यावर--मण्डल होनहार छात्र-छात्रात्रो को अध्ययन 
के लिए श्राथिक सहायता देने के साथ-साथ जन साहित्य के प्रचार व प्रसार के लिए सत्त साहित्य का 
प्रकाशन भी करता है । इस दिशा में मडल गत ३० वर्षों से कार्यरत है । 


६. की अभय ज़ेन ग्रंथमाला, वीकानेर--इसका प्रकाशन श्री जिन कृपाचन्द सूरिजी के परा- 
मर्ण व प्रेरणा से प्रारंभ हुआ । सर्वप्रथम ग्रभ्यरत्न सार! नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । अ्रव तक इस 
ग्रन्धथभाला भे २४ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 


७, मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन, व्यावर--मुन्ति श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ के प्रका- 
शन के बाद सन्‌ १६६५ ई० में उत्तकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने की दृष्टि से इस प्रकाशन सस्थान 
की स्थापना को गई। संस्था के कार्य संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति है, जिसके श्रध्यक्ष 


श्री फलचन्दजी नाहटा, जोधपुर है तथा मनन्‍्त्री श्री अमरचन्दजी मोदी ब्यावर हैं । ससथा ने अब तक 
३४ प्रकाशन किए हैं । 


संस्था के अन्तगेत ही एक सिद्धान्तशाला तथा मुनि ब्रज-मघुकर जैन पुस्तकालय भी सचा- 
लित हो रहे हैं । 


८» भरी सरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समप्तिति, जोधप र-व्याचर--श्री मर्घर केसरी अभि- 
नन्‍्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति ने सत्‌ १६६८ ई० में अभिनन्दत ग्रन्थ प्रकाशित करके अपना उद्दे श्य पूर्ण 
किया । तब समिति के सदस्यों को यह आवश्यक लगा कि पृज्य प्रवत्त क मरुघर फैसरी श्री मिश्रीमलजी 
म. सा. की वाणी को जन-जन मे प्रचारित करने के लिये साहित्य प्रकाशन का कार्य चालू रखा जावे । 
इस तरह श्री मस्घर केसरी अ्भिनन्दन ग्रंथ प्रकाशन समिति को ही श्री मरुधर केसरी साहित्य 
प्रकाशन समिति के रूप में परिवर्तित करके इस संस्था की स्थापना की गयी । संस्था का मख्य उद्देश्य 
ऐसे साहित्य का प्रचार व प्रसार करना है जिससे समाज मे जैनधर्म के प्रति श्रनराग पैदा हो, सन्‍्तो के 
प्रति भक्ति एवं घर्मं मे हृढ़ श्रास्या जमे । श्र तक समिति ४० के लगभग ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी है । 


राजस्थान में लोकोपक्ारी जैन सस््धाएं ] [ ४६३ 


& थ्री शीतल जन साहित्य सदन, माइलगढ़--इसके प्रेरक है उप प्रवत्क श्री मोहनलालणजी 
म॑ के विद्वान सुशिप्य मुनि थ्री मह॑न्द्र कुमारणी 'कमल' । इसकी स्थापना सन्‌ १६७० में हुई ! इसका एक 
शाखा कार्यालय वीमोद (भीलवाडा) मे भी है । इसके निम्नलिखित उहे श्य हैं-- 

१ विभिन घधर्मो मं त्मन्वय स्थापित करने की दिशा मे काय करना ३ 

२ महत्वपूरा जीवन स्पर्शी लोक भोग्य सत्‌ साहित्य का प्रकाशन करना । 

३ समय समय पर उपस्थित होने वालो धामिक, सामाजिक, सास्कृतिक, साहित्यिक, तथा 
राजन तिक समस्याओं पर विचार गोप्ठियां आयोजित कर उनके समाघान हेतु दिशा-निर्देश करना । 


४ स्थान के उहूं श्यो के प्रसार हृतु पत्रिका एवं स्मारिकाए प्रकाशित करना | 

५ भारतीय घम मैताग्रो, विद्वानों, समाज सेवियां तथा सत्साहित्यकारों को भारत के नैतिक 
एवं चारिधिक प्रादर्शों के प्रवाराध विदेशा मं भेजने भौर विदेशों विद्वानों को अपने यहा झ्ामन्बित 
फरने की व्यवस्था करना है । 

६ विशिष्ट विद्वानों ताहित्यवारों, समाज सेवियो तथा सनन्‍्तो का यथा समय॑ सम्मान करता ।॥ 

७ नतिकता एवं चारित्र मिर्माण सम्ब बी समस्त जन हितकारी काय करना ॥ 


१० श्री तारफ गुद जन प्रयालय, उदयेप्‌ र२--इसकी स्थापना सन्‌ १६६६ मे पदराडा गाव 
में श्री पुप्कर मुनिजी की प्रेरणा से हुईं । सस्था के ग्रत्यभण्डार मे प्राचीन हस्तलिसित प्रन्थों का 
महत्त्वपूण सग्रह है । सत्‌ साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र मे सल्या ने उल्लेखनीय काय किया है । भव 
तक लगभग रेथ ग्रथ अ्रकाशित हो के हैं । सत्या के वत्तमान प्रध्यक्ष श्री डालघन्द जी परमार हैं। 
अब इसका मुख्य कॉर्यालेय उदयपुर म है । 

११ थ्रो भ्रमर जैन साहित्य सस्थान उदयप्‌ र---घोढे ही समय मे इस प्रकाशन सस्थान ने 
कई महृत्त्वपृण ग्र थे प्रकाशित कर प्रपन प्रापको प्रतिष्ठित क्रिया है। श्रय तक हिन्दी तथा गुजराती 
मे लगभग १४५ प्राथ प्रताशित ही चुक हैं जिनमे श्री मणेशमुनि के प्रन्थ विशेष उल्लेसनीय हैं | 

१२ बोर प्‌ स्‍्तक नण्डार जयप्‌र--मनिद्वारों के रास्ते मं स्थित यह सस्यान घामिक पूजा- 
पाठ, पुराए, चरित्र सिद्धांत प्रादि सभी प्रकार के जन ग्रथों का प्रमुख प्रकाशफ एंव विक्रेता है। 
प्रव तक इसने १४ से प्रपिक ग्राप प्रकाशित किये हैं । इस सत्तग्त वीर प्रेस! है। इसका सवालन 
थी भवरलातजी, यायतोथ करते हैं । 

है३ थी बढ्ध मान जे न ज्ञानपोठ सतिरपालत (उदयपर)--यहू सस्‍्या जैनागम व जैनतत्व को 
सरल सरस कथाश्मक शली म प्रस्तुत करन के साथ साथ नंतिक वोधपरक साहित्य प्रकाशित बरता 
रहा है । श्री बगवतो मुंवि निमल' के कद्ठ ग्र॒य यहां से प्रयाशित हुए हैं। 

झन्म प्रकाशन संस्थान 

हैई था ध्रम्म गान प्रचारक मंडल, जयपुर 

४ थ्री ध० भा० सापुमागी जैत सपर बोजानर 

१६ श्री दि० जैन प्रतिशप क्षेत्र, महावी रजी, जयपुर 

१० प० श्री टाइरमल स्मारर ट्रस्ट, जयपुर 

१८ थरों जिनदत्त सूरि मद्त, प्रनमर 


४६४ ) [ जन संस्कृति भोर राजस्थान 
१६, श्री श्रगरचन्द भेरोदान सेठिया येन पारमाधिक सस्या, बीकानेर 
२०. श्री जन विश्व भारती, लाडन्‌ 
२१. श्री राजस्थान जन सभा, जयपुर 
२२. श्री श्र० भा० तेरापथ युवक परिपदू, लाइनू 
२३. श्री जेन शिक्षण संघ, कानोड 
नोट :--थक्त प्रऊाशन सस्थानों का परिचय अन्यन्न यथास्थल दिया जा चुका हूँ 
(५) कला एवं उद्योग संस्थान 

१. श्रो थानचन्द भेहता फला एवं उद्योग संस्थान, राणावाप्त--इसही क्थापना जुलाई 
१६७३ में हुईं। इस सस्था की स्थापना का मुल्य उद्द श्य, निरुद्देश्य शिक्षा को मोह ए्य बनाना है ) 
भ्राज भारत के कोने कोने से शिक्षाशास्त्रियों, नेताञ्नो बुद्धिजीवियों, यहां तक कि सामान्य नागरिकों 
की भी यही आवाज प्रतिव्वनित हो रही है कि विध्वविय्ालयो, महाविद्यालयों तथा सेकण्डरी विद्यालयों 
से निकलने वाले छात्र, वेकारी, वेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं और फलतः एक बड़ी भीड़, भीड ही 
क्यो, टिड्टियों का एक दल राष्ट्रोय सम्पत्ति के लिए उखाड़-पछाड़ कर रहा है । युवकी का आकाश 
उत्तरोत्तर राष्ट्र के सामने महात्‌ चिन्ता का विपय बना हुआ है। यह कट सत्य है कि राजनेता चाहे 
नौकरी के कितने ही मीठ श्राश्वासन दें किन्तु वे इन आश्वामनो को किस सीमा तक परा करने में 
समर्थ होगे ? 

ऐसी दशा में वेकार, दर-दर भटकने वाले, परावलम्वी, छात्र यदि व्यावहारिक शिक्षा न 
मिलने के अभाव से विष्वचस ओर अनुशासनहीता का दुखान्त नाटक सेलते रहे तो इसमें कोई झ्राइचर्य 
की बात नहीं । यह संस्थान देश को उपयुक्त विपम परिस्थिति से निकालने के लिए आशा श्र 
उत्पाह भरा कदम हैं | संस्थान की आशाएं अभिलापाएं, योजनाएं तथा भावी स्वप्न बहुत ऊंचे है । 
देश का युवक श्रमश्रिय और स्वावलम्बी बना दिया जाय तो देश व्यापी विव्वस लीला के समाप्त होने 
की श्राशा की जा सकती है | इसमें कोई सदेह नहीं कि हाथ द्वारा किये गए काम से हम देश की श्षम 
शक्ति का न केवल उपयोग ही करेंगे वरन्‌ कई श्रन्यन्य क्षमताशों को भी प्रकाश में ला सकेंगे । 

सम्प्रति सस्थान की विभिन्न प्रवत्तियों में कुल ७२ विद्यार्थी 'सीखो ओर कमा प्रो” योजना के 


अन्तगंत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। ये श्री मरुघर केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं । 
कला एवं उद्योग के जिन विषयो का प्रशिक्षण दिया जाता है वे इस प्रकार है--- 


(3) सगीत (॥) ड़ाइंग तथा पेन्टिग (पर) सोफा सेट तथा झ्ाधुनिक साज सजावट का प्तामान 
0५) कारपन्टरी (५) अटेची, होलडोल आदि बनाना (५) टंकण सुधार प्रशिक्षण (शा) टेलरिंग (सिलाई) 


इस अ्रवधि में बालकों ने जो कार्य किया है उससे यह अनुभव हुआ है कि बालक कला एव 
उद्योग में बड़ी रुचि लेते हैं, बड़ी तत्परता व तन्मयता से कार्य करते है और अपनी कार्य कुशलता 


दर रहे हैं त्म-विए् ञ हे ९ 
निरतर बढ़ाते जा रहे हैं और आत्म-विश्वास की प्रवल भावना गृत्त होकर यह प्रेरणा दे रही है कि 
सीखो ओर कमाग्रो का सिद्धान्त उनके लिए वरदान है । 


ु २. श्री जिनेन्द्र कला भारती, भीलवाड़ा--सुसगीत एवं कला के माध्यम से जिनवाणी के 
श्रत्तार एवं नई पीढ़ी को घामिक क्रिया-कलापो की प्रोर प्रवृत करने 


किया 


के पवित्र उद्देश्य को लेकर इस 


राजस्थान में लोकोपकारी/जन सस्थाए ] [ ४६५ 


सस्‍्था की स्थापना ४-६-७२ को हुई।थी । अपने थोदे से ही कायकाल में सस्था ने महत्त्वपूण काय 
किए हैं तथा समाज के प्रब्रुद्ध बर्गे की प्रशसा प्राप्त की है। कला भारती ने सम्पूण जेन समाज मे 
शणशभोकार मन्त्र, भक्तामर स्तोत्र, मेरी भावना, ध्वजंगीत तथा कीतन भादि को ए# ही ताल स्वर में 
गाने की दृष्टि से स्थान स्थान पर आध्यात्मिक सगीत प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 
झव तक तीस हजार व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया जा छुका है। इस वप को समाप्ति तक एक 
लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसी दृष्टि से स॒स्‍््या ने भक्ति सगीत 
माला भाग १ वे २ का प्रकाशत भी क्रिया है। संस्था के श्र तगत एक सुसगीत विद्यालय 
का सचालन भी होता है, जहा भक्ति सगीत शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। सस्था द्वारा 
अखिल भारतीय स्तर पर जैन सगीत विशारद, जन समगरीत निपुण आदि परीक्षाप्रों के श्रायोजन तथा 
सचालन का भी कायकम है । सुस्था के ऊठपुंदली विभाग द्वारा कठपुतलियो के माध्यम से जन तत्त्व 
को रगमच पर लाने का प्रयास क्रिया जा रहा है | यह अपने ढग का प्रथम प्रयात्त है । सस्‍या प्रव तक 
तीन कठपुतली नाथिकाओ्रो का प्रदशन कर चुकी है । सस्या ने लोक बुनो पर आवारित १०० भजनों 
का संकलन एवं उनकौ स्वर-लिपियो की रचना का भी स्तुत्य काय किया है। ससयथा के अध्यक्ष 
श्री गौरीलाल ग्रजमेरा तथा मत्री श्री निहाल भ्रजमेरा है | 


३ भारतोय लोककला मडल, उदयपुर--लोकधर्मी कलाझो के शोघ, सर्वेक्षण, प्रदशन, 
प्रकाशन, उप्नयन एवं परिमाजन के वृहत्‌ उहं श्यो को लेकर पद्मश्नी देवीलाल स्तामर के प्रयत्तो से २२ 
फरवरी १६५२ को इप्तको स्थापना हुई । परम्परागत कठपुतली एवं लोकनत्य के क्षेत्र म मण्डल ने 
श्रत्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं। राजस्थानी लोककलां व लोक सस्कृति के रसण एवं उनयन में 
मण्डल वा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । मडल के सचालक श्रो सामरजी ने हाल हा में भ० महावीर 
के २५००वबें निर्वाण वप के उपलक्ष्य में वेशाली का प्रभिशेक” नामक कठपुतली नाठिका का सृजन 
कर पुतली नास्य क्षेत्र म एक भ्रभिनव प्रयोग क्या है। डॉ० महे द्र भानावत बतमान में मडल के 
उपनिदेशक है १ 


डे नाहुठा कला-भवन चीकानेर--स्व० श्री शकरदान जी नाहटा की स्मृत्ति में स्थापित इस 
कला भवन में हस्तलिखित प्रतियों के साथ साथ पभनेक प्राचीन चित्र, दुलभ मतियों व प्रमल्य घिक्सों 
का महृत्वपूणा सग्रहू हैं। श्री श्रगरच:दजी नाहुठा तथा भवरलालजी माहटा जसे विद्वान इस सस्था 
से सर्म्वा धत हैं । 

५ भा चद्ध मान जं न उद्योगशाला, बाइमेर--राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र बाडमेर 
नगर में जन समाज ने झपने ही समाज वी श्राथिक दृष्टिकोण से कमजोर एथ कम झ्ाय के परिवार 
वी जन महिलाप्रो वो झ्ाथिक मदद पहुचाने के लिये थ्री वद्ध मान जन उद्यागशाला की स्थापना की । 
जिसके माध्यम से समाज की प्रनंक माताएँ एवं बहनें भ्रपन श्रम से लघु उद्योग मे काय कर प्रपनी 
एव प्रपने पर प्राश्षित परिवार का भरण पापण कर रहो हैं । 


इस समाज सेवी सस्था को स्थापना मुनिवर थ्री कातिप्तायरजी एवं दशमसागर जी महाराज 
साहूँव के सदुउपदेश, से ३० जनवरी ७२ को हुई। झारम्भ मे इस उद्योगशाला मे ४० महिलाप्रा 
को रोजगार उपलब्ध करवाया गया भौंर स्थाई रूप से € स्त्री-पुदषा को इस शाला के विभिप्त कायों के 
सिये नियुक्त किया गया । प्रथ इस उद्योग शाता में ६५ महिलाएँ प्रतिदिन पापड़ बटन एवं बडियें 


४६६ ] [ जंन सस्कृति ओर राजस्थात्त 


_ह्ैयार कर रोजगार प्राप्त कर रही है। आरंभ मे इस उद्योगशाला में केवल १६ किलो पापड़ प्रतिदिन 
तैयार किया जाता था। बाजार मे अन्य पापड़ो के मुकाबले हमारे यहां से तंथार शुद्ध एवं स्वादिष्ट 
पापड़ ने बाजार से अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया । श्रव: प्रतिदित ८० किलो वापड़ त॑ यार होने 
लगा है । यद्यपि यह अत्यन्त ही कम मुनाफे एवं जोखिम का व्यापार था फिर भी अच्छी क्वालिटी प्र 
तंयार होने के कारण बाड़मेर का यह पापड़ वाजार मे अधिक साख जमा सका । जिसके कारण आरम्भ 
के साढ़े चार मास में उद्योग शाला ने सभी प्रकार का खर्चा श्रादि कों निकाल कर रु० १०६१) का 
शुद्ध मुनाफा श्रजित किया | वर्तमान मे श्रध्यक्ष श्री हुवमीचन्द मालू व मन्ती श्री देवीचन्द ग्रुलेछा हूँ । 


६. महावीर जैन शिक्षण संघ छोटी सादड़ी--गत वर्ष इस संध की स्थापना की गई। इसका 
मुख्य उद्द श्य संस्कार निर्माण के साथ-साथ टाइविंग, ठेलरिंग, मोदर मेकेनिज्म, रेडियो मेकेनिज्म प्रादि 
प्रशिक्षण देकर युवकों को शआ्रात्म निर्भर बनाना है । इसके श्रष्यक्ष श्री केशरी फिशोर तलवाया शरीर 


मंत्री श्री सोहनलाल जैन है । 
न्‍्य उद्योग संस्थान 

७ श्री जन नारी उद्योगशाला, कोटा 

८. श्री महिला प़िलाई केन्द्र, ब्यावर 

९. श्री लोका शाह जैन महिला उद्योग, व्यावर 
१०. श्री फूलकुपारी चोरड़िया महिला विकास केन्द्र, वीदासर 
११. श्री उद्योग पापड़ भण्डार, पाली 
१२. श्री जन महिला उद्योगशाला, बीकानेर 








प्‌ २ राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में 
जनधर्म एवं सस्कृति का योगदान 


परिचर्चा ग्रायोजक-- डॉ ० नरेन्द्र भानावत 


भारतीय सास्कृतिक जीवन के निर्माण तथा उससे प्रसृुत सासकृतिक परम्पराप्रो की रक्षा 
भौर विकात्त केःविविध प्रयत्नों मे किसी प्रदेश विभेष का ही एकाधिकार रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | प्रागयेतिहासिक फाल से लेकर आज तक के भारतीय जीवन म॑ सास्कृतिक चेतना का जो 
विशिष्ट स्वरूप रहा है वह सभी प्रदेशों के मानवीय प्रयत्नों की समावति का फल है। इसी प्रकार 
देश की सस्कृति तथा सभ्यता के अवरोधक एवं साधक तन्‍वो का सक्रमण भी एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेशा में होता रहा है | निष्कप यह कि समूचे देश की सस्क्ृति श्रौर सभ्यता के सजन, रक्षण और 
विकाप्त को समस्‍यायें द्रव्य, क्षेत, काल और भाव की हृष्टि से विभित्र रूपो की होते हुए भी मूलत 
एक ज॑सी, हैं । भारत भ्रौर उसके अ्रदेशो की ससकृति के विषय में कही गई यह बात विश्व और उसके 
देशां के विषय में भी सत्य है । इतना सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक देश और प्रदेश की शभ्रपनी कुछ 
भाषलिक विशेषताएं भर छवियाँ होती हैं जिनसे उस प्रदेश विशेष की सास्कृतिक चेतना अपना 
अलग रग विखेरती है । यह सस्कृतिमूलक वविष्य श्रलगाव का प्रतीक न होकर सस्पनता का परिचायक 
हीठा है । राजस्थान के सास्कृतिक दाय की बहुरगी छवि का प्रध्ययन और मूल्याकन इसी परिष्ृष्टि से 
किया जाना चाहिए । 


किसी भी प्रदेश की क्षास्कृतिक चेतना के विकास में वह्टा के प्रचलित पत्लवित धर्मों की 
महत्त्वपूण भूमिका रहती है। राजस्थाव को प्रनेक धर्मों एव मतो की उद्गमस्थली एवं सयमभूमि होने 
की गोरव प्राप्त है । उन सबके सम्मिलित प्रयत्तों से यहा के सास्कृतिक यौरव मे वृद्धि हुई है, विचारा 
में सहिपा[ुता भौर व्यवहार म॑ सहनशीलता का भाव जागृत हुआ है। जेन घम्र के विशिष्ट प्रभाव के 
रूप में एक प्रोर साहित्य, कज़ा और दशन का आयाभ विस्तृत हुआ्ला है तो दुसरी ओर आचार दृष्टि से 
जीवन भें निब्यस्ननता, मिततब्ययता भौर ग्राहार शुद्धि जये भावों के प्रति विशेष सजयता का भाव 
विकत्तित हुप्रा है । 


सक्षेप मं कहा जा सकता है कि राजस्थान के सामाजिक, भाधिक, शक्षणिक, राजनीतिक एव 
अध्यात्मिक चेतना के विश्वास मं अय पर्मो के साथ साथ जैनावायों व जेनव्मानुयापियों की महत्त्वपूण 


जन संस्कृत स्थान 
४७० ] [ जैन संस्कृति और राज 


भूमिका रही है । जैत धर्म मे प्रतिपादित मूल्य व्यक्ति, समाज व विश्व-मानवता के विकास के लिए 
सदैव प्रेरशाशील रहे हैं। इस योगदान के मूल्यांकन श्रौर भागे प्रेरणा ग्रहण करते रहने की दृष्टि से 
हमने यह परिचर्चा आयोजित को है । परिचर्चा को अधिक व्यवस्थित और उपयोगी बनाने की दृष्टि से 
हमने विभिन्न क्षेत्रों में का्यंस्त विद्वान मनीपियों के समक्ष निम्नलिखित ४ प्रश्त भ्रस्तुत किये । उनसे 
जो उत्तर प्राप्त हुए, वे प्रश्नानुक्रम से यहां प्रस्तुत हैं-- 


विचार के लिए प्रस्तुत प्रश्न 
१--आपकी ह॒ष्ठि मे राजस्थान की सांस्कृतिक दाय का स्वरूप क्‍या है 7 
२--राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना के विकास में यहा के विभिन्न धर्मों की क्या भूमिका रही हैं ? 
३--उस भूमिका मे जैन धर्माचार्यो और जैन धर्म के अनुयायियों का क्या विशिष्ट योगदान रहा ? 


४--जैन धर्म मे प्रतिपादित वे कौन से मूल्य हैं जिनसे सांस्कृतिक जागरण मे श्राज भी प्रेरणा मिल 
सकती है ? 


प--आपकी दृष्टि मे नव सांस्कृतिक जागरण में जैन समाज की सम्भावित भूमिका क्‍या है ? 


विचारक विद्वान 
[१] युगप्रधान आचाय॑ श्री तुलसी 


१. राजस्थान की सास्कृतिक दाय का स्वरूप बहुरंगी है। राजस्थान ने जन जीवन की 
स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण दिया है, जिप्तमें आ्राहार और व्यवहार की शुद्धि को अपेक्षाकृत भ्रधिक 
महत्त्व मिला है । यहां की सांस्कृतिक चेतना का उदात्त पहलू है लोकजीवन में व्यसनो की अल्पता । 
व्यसन कम है फलत: अपराध भी कस है । इस ग्रान्त रिक स्वस्थता के साथ स्वतन्त्रता, त्याग, बलिदान 
और स्वाभिमान आदि तत्त्व भी राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना के महत्त्वपूर्ो अंग रहे हैं । 
राजस्थानी समाज ने व्यावसायिक कोशल के साथ-साथ मानवीय पक्ष को भी उजागर किया है, 
जिसका शाश्वत सास्क्ृतिक मूल्य हैं । राजस्थान के पर्व, त्यौहार, संगीतकला, नाथ्यकूला, चित्रकला, 
वास्तुकला विशेष प्रकार के धामिक अनुष्ठान आदि भी यहां की सास्क्ृतिक चेतना के प्रतीक हैं । 


२. राजस्थान मे वेष्णव, रामस्नेही, दादुपन्‍्थी, जैन--दिगम्बर, श्वेताम्बर, मूर्तिपुजक, 


स्थानकवासी और तेरापंथी आदि अनेक घाराए प्रभावी रही है। इनके द्वारा आहार-विहार की शुद्धि 
और व्यसन मुक्ति पर पर्याप्त बल दिया गया, जिससे राजस्थान की चेतना को जागरण मिला । 
वेष्णुव धारा ने भक्तिमार्गे को पल्‍लवित किया । रामस्नेही, दादूपन्थी आदि घारापं ने सन्त परम्परा 
के विचार विकसित किए और जैन परम्परा ने भक्ति एवं तत्त्वज्ञान का समन्वित रूप प्रस्तुत किया । 


राजस्थान की लोक चेतना को अभिनव जागृति देने वाले अणुक्नत आ्रान्दोलन का प्रारम्भ भी राजस्थान 
को घरती से हुग्ना है । 


कम ३. राजस्थान के सांस्कृतिक विकास मे जैन झाचायों का बहुत योगदान रहा है । वर्तमान 
उनकी स्मृति साहित्य, कला, लिपि, ग्रन्थ भण्डार आदि अनेक रूयो में की जा सकती है। जैन धर्म 


राजस्पान के सास्कृतिक विकास मे जनधम एवं सत्कृत्ति का बोगदान ] [ ४७१ 


के महान श्राचार्य श्री हरिभद्र सुरि पण्डित आशाधर, पण्डित टोडरमतल, झ्राचाय समय सुन्दर, ग्राचाय 
जिनचद्ग, पृज्य जममलजों, प्राचाय श्री भिक्षु, श्री मज्जवायाय प्रादि प्रनक प्राचार्यों, मुनियों प्रौर 
पण्डिता ने साहित्य की भनेक विधाश्रो को पल्‍्लवित पुष्पित किया है। लिपिकतला के विकास भ्रीर 
हस्तलिश्वित ग्रन्वागारो के विकात्त में सेकडी सैंकडो जन मुनिया भौर आचायों का योगदान रहा है । 
श्रायुवेंद, मत्त्रविद्या, ज्योतिष आदि विषयों में बतियों श्रौर भरट्टारकों के नष्डार बहुत महत्त्वपूण 
सामग्री प्रस्तुत करते हैं । एर खेद है कि उन पर पर्याप्त रूप से काम नही ही पाया है । 


सामाजिक परिवेश में सॉस्कृतिक मूल्यों के उन्नयन का कार्य भी जैन धर्म क माध्यम से हुय्रा 
है । समाज चेतना को जर्जेरित करन वाली कुरूढियों मे परिवतन झौर परिशोधन की दृष्टि से उल्लेख- 
भोय काम हुआझ्ना है। इस काय से विशेष रूप से प्रभवित्त हुई स्म्रिया की चेतना, जिसको अघ विश्वात्त, 
प्रशिक्षा भौर अर्थहीन मिथ्या घारणाग्रो की पकड़ से एक सीमा तक मुक्ति श्राप्त हुई है । 


४ मानवीय सभ्यता और प्रामाजिक छगठत का सदसे बडा झ्राघार अहिपा है। जन धर्म 
ने अपनी सबसे श्रधिक शक्ति अटिसा को उजागर करने से लगाई है । कझुणा, मंत्री और सहिष्णुता 
प्रहिता के इन सभी पक्षों को संप्राएं बनाकर उसने लाक चेतना का जागृत किया है। 


जन धम ब्रत प्रधात पम है उपासना प्रधान नहीं हैं। जेने श्रावक ब्रती बनते हैं। द्रत 
स्वीकार के फल स्वरूप उनको प्रामाणिक चेतना झ्रधिक उद्बुद्ध रहो है। इस चेत्तना से सास्कृतिक 
चेतना पर गहरा प्रभाव होता है श्रौर समाज में विशेष प्रकार के मूल्य प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 


सामाणिक्क जीवन में सघप की अनिवायता माती गई है। जीवों जीवस्थ जीवनम्‌' यह प्राचीन 
पिद्वान्त रहा है। वर्तमान का नया स्िद्धात है--सघप जीवन के लिए है। जन विचारधारा का 
पिद्धा त इससे उलटा है। उसने स्घप के स्‍्थाने पर सहयोग को स्वीकार दिया । “परस्परोपप्रहें 
जीवानामु ' इस मूल्य पर सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया गया । 


प्रहिता, करणा, मैत्री, सहिष्णुता, प्रामारि[कता, समावय भौर सापक्षता ये शाश्वत मूल्य है । 
जन धम ने इन मूल्यों पर विशेष बल दिया । वे प्रतीत में जितने सत्य थे, वतमान में भी उतने ही 
सत्य हैं । ये मूल्य जितने प्राचीन हैं उतने ही स्तामयिक हैं । इनके द्वारा प्राज भी सास्कृतिक चेतना के 
जागरण में सहयोग मिल सकता है । 


५ इस भरने का उत्तर देना दुछ इठिन प्रतीत हो रहा हे। यद्यि जेंस समाज को 
विरासत के हूप्र में भ्रतवा महत्ततपूरा भायत्ाएं, प्विद्धात भौर मूल्य प्राप्त हैं, फिर भी वह काल 
जजरित हझृद़ियों प्रोर प्रायातीत माच्यताप्रों से सभस्त नहीं है, ऐसा मैं नहीं साचता। जन समाज 
प्रपने पशेप्ती दूसतर समाजो हे प्रिन्न प्रस्तित्व बनाए हुए हैं, यह भी श्रवीत नही हाता । एिर नी कुछ 
पस्त्ारगत विशषताओ। के कारण इस सम्मावना से ६ सार नहीं विया जा सकता # समाज मे 
समताप्रुण ब्यवस्या, सापलता प्रोर सहृप्स्तित्व वी धरम्रिया के तिमाश हतु प्रपरिग्रह श्रोर विध्चजन 
ही सपता हे पौर एसा हान मे दाष्यता नही किन्तु महजता हा सकती है । एसरे! साथ वाधिस मूल्य 
| परिप्रेंदयय मे नविकू भौर मानवीय मूल्पो नी प्रतिष्ठा भी सम्माषित है । 
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[२] प्रो० गशपतिचरद्र भण्डारो 


१ राजस्थान की सास्कृतिक दाय बहुमुखी हैं पर उप्तका मुलाधार है जातीय बेतना' । 
सामंती युग में जातीय सगठन बढ़े शक्तिशाली रहे और जन जागरण का सारा कार्य भी जातीय ह्तर 
पर होता रहा | 'जाति-प्रेम' एक सर्वभान्य मुल्य था । इसके फलल्वरूप विभिन्न जातियों ने अपने 
समाज मे विद्या प्रचार के लिए शिक्षण सस्थाए और छात्रावास सोले । आपोद-प्रमोद के लिए गाव 
था नगर के उपकठ में किसी जलाशय के निकट बगीचिया श्लौर तीर्थ स्थानों पर वर्मशालाएं बनाई 
पर वे प्राय: स्वजाति की सेवा के लिए ही थी प्रथवा सुविधाएँ देने मे स्वजाति और पर जाति का भेद 
अवश्य किया जाता रहा । इससे जहां जातीय सगठन के रूप में एक समुह विशेष के भीतर आत्मीयता 
पनपी वह्ा विभिन्‍त जातियो की स्पर्ड्धा भी इतनी वढो कि कही-कही उसका विह्व पपुर्णा घातक छूप भी 
प्रकट होने लगा । 


| इस जातीयता का सवाधिक प्रवल रूप जोधपुर राज्य में देखने को मिलता दै । जहा विभिन्न 
जातियो की लगभग १०-१५ शिक्षण सस्थाएं हैँ। इनसे कतिपय हानियों के साथ एक लाभ यह 
अवश्य हुआ कि जातीय चरित्र उमर कर ऊपर आया । राजपूत अपने दर्प, शो, साहस और 
शरशागत रक्षा एवं बलिदान के गुणों से पहचाने जागे लगे तो चारण अपनी विद्वता और काव्य- 
कोशल के लिए । ओसवाल, भ्रग्रवाल और माहेश्वरी श्रादि वेश्य जातियां अपने सादे और निव्यंसनी 
जीवन, बुद्धिमत्ता एव व्यवसाय कौशल के लिए विशेष प्रसिद्ध हुई तो कायस्थ अश्रपने बोद्धिक, कोशल 
और नीति-निपुणाता के लिए विख्यात हुए। ब्राह्मणों ने विद्वत्ता, सगीत-कौशल एवं ज्योतिप ज्ञान में 
प्रसिद्धि पाई तो श्रमिक जातियो ने स्थापत्य और शिल्प-फौशल में । मुसलमानों ने संगीत और नृत्य 
शलियों का विकास किया तो ईसाइयो ने शिक्षा ओर चिकित्सा के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित किये । 
सोमपुरों ने विश्वविख्यात जेन मंदिरों का निर्माण किया तो ढोलियो ने संगीत, नृत्य, अभिनय को 
सहेजा । लोक कलाश्रों की रक्षा श्रधिकतर, निम्न समझी जाने वाली जातियों ने ही की है | अतः 


राजस्थान की सास्कृतिक दाय जाति मृलक हे या घर्म मुलक क्योकि अनेक जातियां घम्म के आधार 
पर ही निर्मित हैँ । 


निमु णोपासना भी राजस्थान को एक प्रमुख सास्क्ृतिक दाय है जिसे अ्रद्भृत जाति के संतों 
ने प्रतिष्ठित किया और आज मी अनेक श्रमिक जातियो के अध्यात्मज्ञान के वे ही उद्गम स्रोत हैं । 


सबर्ण हिन्दुप्रो में सगुणोपासना भी खूब प्रचलित रही । नाथ पथ और कबीर पंथ का प्रचार भी 
राजस्थान में काफी रहा । 


२. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धर्म और जाति का घनिष्ट सम्बन्ध रहा हैं यद्यपि 
कुछ अपवाद भी श्रवश्य हैं । ब्राह्मण प्राय: शव व वैष्णव हैं, राजपूत श्रोर चारण शाक्त भी है भौर 
कुछ शव व बंष्ण॒व भी; जैसे उदयपुर का राजपरिवार । ओसवाल प्राय: जैन हैं पर उनके अतिरिक्त 
पोरवाल भी जत हैं) दिभम्बर जैनो में सरावगी गोदा, हुए आदि जातिया है पर श्रधिकाश दिगम्बर 
स्वर्य को “जता ही लिखते-बताते हैं, वे जाति का उल्लेख नही करते । अधिकाश दिगम्बर जैन पूर्वी 
ओर दक्षिणी राजस्थान में है परन्तु बहुसल्यक जैन श्वेताम्बर है जो भ्रधिकतर पश्चिमी राजस्थान के 
निवासी हैँ | कायस्थो में कुछ सत्संगी सम्प्रदाय के हैं जिनके गुरु की 


४३३ । गद्दी दयाल बाग, श्रामरा में है 
ता अन्य वप्णव भी हूँ | राजस्थान मे श्रग्नवाल जैन बहुत कमर है, ै 


अधिकाश दवेष्णव हैं । माहेश्वरी, 


राजस्थान के साध्कृतिक विकास मे जन धरम एवं तस्‍्क्ृति का योगदान ] [ ४७३ 


मात्री एवं श्रधिकाश श्रमिक जातिया वष्णव, शेव, रामदेव या सत मत के विभिन्न सम्प्रदायों को हैं । 
विश्नोइया का अपना प्रलम सम्प्रदाय है जिसके प्रणेता जाम्भोजी हैं । इनके श्रतिरिक्त मुसलमान, 
ईमाई और झायसमाजी भी है । राजस्थान के सास्‍क्‍्कृतिक विकास में इन घर्मों को दाय लगभग वही 
है जो इनकी प्रनतुयायी जातियों की है । फिर भी कुछ ऐस काय हू जिन पर जाति की अपेया धम 
वी छाप अ्रधिक है भौर जो जाति के प्रतित्रध से मुक्त हैं । 


सुविधा के लिए यदि हम शव, शाक्त, बेप्णाव गौर निगु सोपासका को हिंदू धमर में समाहित 
मान लें तो राजस्थान में मुख्य धम < रह जाते हू--हिलू, जन बेदिक (झायसमाज)), इसलाम हौर 
ईसाई । राजस्थान के सास्क्ृतिक विकास में इन सबका योगदान रहा है। हि दू धम ने यहा एक श्रोर 
सपुण भक्ति की गया बहाई शोर मीरा, नागशेदास भ्रौर चद्र सस्ती जस भक्त साहित्यकार प्रदान किये 
एवं नाथद्वारा, काकरोली, एकलिगजी जसे भव्य तीथ स्थाना का निर्माण क्रिया तो दूमरो शोर दादू 
झोर कबीर पभादि के अनुवायियां ने सता वी वासी यायाकर ग्रल्पक्षिक्षित और धधिक्षित श्रमिक 
जातिया मे शुद्ध आचरण एवं नतिक झौर सत्तोपी जावन को प्रोत्साहन दिधा । साथ ही रूढ धार्मिक 
उपदेणा ने इन्हे भाग्यवादी भी बनाया। धमशालाग्रों शोर ग्रोधालाशो के निर्माण जस लोकोपकारी 
काय नी धाभिक वृत्ति के लोगी ने किये । 


राजस्थान के सास्कृतिक विकास मे जनो का यागदान वहुमुखी झोर बत्यत महत्त्वपूरा रहा 
है विशेषत साद्दित्य, शिक्षा और शिल्प एवं स्थापत्प के सेत्र मं, जिसकी चचा तीसर प्रश्न के उत्तर में 
अधिक विस्तार से की जायगी । 


जन जागरण वे क्षेत्र मे छवाधिक मृल्यवान योगशान भ्रायक्रमाण का रहा है । सर्डाप दवान-द 
का देहावसान प्रजमेर मं होन से राजस्थान मे वेंदिक घमर के प्रचार की एक मनोयज्ञानिक पृष्ठभूमि बनी 
पौर उनके सिद्धाता के व्यापक प्रचार से मातो राजस्थान न दस महान्‌ विभूति के प्रति भ्पनी धरती 
पर किय गम ऋर प्रयाय का प्रतिकार किया । स्त्री भिक्षा, पर्दा निवारण, भ्रछृतौद्धार, विधवा विवाह 
एवं ग्रग्ाय प्ररक्षण जमे स्राम्राजिफ क्राति के! ठोस कांय आ्रायप्तमाज द्वारा पूर॑ जोग परोश् मे किसे 
पये झौर सामाजिक सुधारों का एवं अ्रवविश्वासों वो त्याग कर बौद्धिक हृष्टि से स्वतत्र बितन के 
तय युग का सुत्रपात बरने का बहुत बडा श्रेय धायसमाज के प्रचारकों को है। इहोन धनेक सिक्षण 
सस्थाएँ नी स्थापित वीं घोर महिताधा को प्रश्ला से सरला बनाने का ज्यापक प्रयास किया । 


इस्लाम री देन में सवाधिक महृस्यपु्थ है प्रजमर म सब्वाजा मोइनुट्रीस चिएती को दरगाह 
जो मुमच़मानो ता प्रतराष्ट्रीय महर्व का तीच र्पान है धोर जिन के उम्र पर द्विदु भोर मुसलमान 
दोनों उनके अक्ती को बच्य्यातिया वात झानद लत्त हैं एच उनके ब्रात भ्पनी श्रद्धा प्रकठ करते हैं । 
ईताइया ने श्रेष्ठ शिक्षण सस्पाएँ और चि6क्रित्तालय कायम करपे एक प्रोौर घिर उपसित ग्रादिवासियों 
में प्रवा बम जा प्रसार शिया तो दूबतीे श्र जनता या बिला और चिहित्सा के क्षत्र मं बहुमृल्य 
सैयाए प्रदान की $ पर इन थि रा समस्याक्रा का लाभ घधिरतर पनिक वग ने ही उठाया आर पं 
उन # जीवन प्रौर रहने सदन पर पार्चात्य संसद ति रा गहरा रग चढ़ गया । प्रग्नेती 4 विद्ाना भौर 
मुगल प्रधावरा के विमाण मे मिथनरी स्तूला झा विशेष यागदान रहा है । 


३ सासइवतिक चेतना की इस पृष्ठभूमि मे जनो रा यागदान बहुमुप्ी श्रोर मद्िततत्वपर रहा 


४७४ ] [ जेन सस्कृति और राजस्थान 


है। जनाचार्यों ने वहुमुल्य घामिक साहित्य का निर्माण किया और प्राचीन साहित्य का 
सरक्षण भी । राजस्थानी का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य जैनाचार्यो का ही रचित है। उनकी 
कृतिया नेतिक और आआराध्यात्मिक जीवन की प्रेरक तो है ही, लोकनीति और लोक व्यवहार की 
परिचायक भी है और साथ ही अनेक कृतिया साहित्यिक सौंदर्य से पूर्ण है। उपदेशों का आधार प्राय: 
रोचक कथाएं रही हैं । यह साहित्य गद्य और पद्म दोनों मे है और विक्रम की १३वीं शताब्दी से ही 
उपलब्ध होता है । इसमे विविधता भी बहुत है । साथ ही राजस्थान में पच्चीसों ऐसे ग्रथागार है 
जहां जेनो ने प्राचीन हस्तलिखित साहित्य को सुरक्षित रखा है । इनमे अनेक भ्लम्य जैनेतर कृतिया 
भी है ओर इस सुरक्षित साहित्य की मात्रा विपुल है। जैनाचार्यो की सा हत्य-साधना आज तक 
निरंतर चलती रही है और श्राज भी अनेक कवि काव्य रचना की नवीन पद्धति को अपनाते हुए 
अपना नदेश प्रभावशाली ढग से देते है और उनकी कृतियाँ देश के र्यातनामा हिन्दी प्रकाशकों ने 
प्रकाशित की है । प्राचीन साहित्यकारो में श्राचार्य हेमचंद्र, मेरुतु ग, तरुखप्रभसूरि, माणिक्य सुदर 
सूरि, कुशललाभ, राजेंद्र सूरि, आचार्य भिक्षु जयाचार्य आदि विड्यात हैं ओर आधुनिक साहित्यकारो 
में आचार तुलसी, आचार्य हस्तीमलजी, मुति नगराजजी, मुनि नथमलजी, मुनि महेन्द्रकुमारजी, 
मुनि मधुकरजी उल्लेखनीय है | प्राचीन जैन श्रावको मे नेणसी मु हणौत राजस्थान के प्रथम महत्त्व- 
भर्ण इतिहासकार है और आधुनिक श्रावकों मे अनेक कवि, लेखक, समीक्षक एवं शोधकर्ता है जिनमे 


श्री श्रमरचद नाहटा, श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री भवरमल सिंघी व डॉ० नरेन्द्र भानावत झादि 
विशेष उल्लेखनीय है। 

साहित्य रचना और संरक्षण के अतिरिक्त गाघी युग के आचारयों और मुनियों ने समाज 
पुवार को चेतना उत्पन्न करने में भी प्रशंसनीय योगदान दिया जिसमे स्त्री शिक्षा का प्रचार, पर्दा 
ग्रौर अ्ंथविश्वासों का विरोध, फैशन, नशा, वृद्ध विवाह, वाल विवाह आदि का विरोध मुख्य था । 
इनमे जेन दिवाकर मुनि श्री चौधमलजी, आचार्य श्री जवाहरलालजी और गरोेशीलालजी विशेष 
लोकप्रिय हुए । शिक्षा प्रचार का कार्य राजस्थान मे श्री विजयवल्जभ सूरि ने विशेष रूप से किया । 
तास्क्ृतिक चेतना जगाने और नैतिकता का प्रभावशाली प्रचार करने में आचार्य तुलसी और उनके 
शिप्यो का कार्य विशेष सराहनीय है। आचायें तुलसी ने जैन धर्म को जैनो के सीमित दायरे से 
निकाल कर सर्वेसाधारण के मध्य प्रति प्ठित करने एवं राजनैतिक नेता श्री, उच्च अधिकारियों और 
विद्वानों को जैन धर्म के निकट सम्पर्क मे लाने वाले वंचारिक मच के निर्माण का क्रांतिकारी कार्य 
किया हे जिसका अनुकरण अ्रव॒श्रन्य सम्प्रदायों के साथु लोग भी करने लगे हैं। साम्प्रदायिक अहं 


को तोडने और विद्वं प को मिटाने का भी आचार्य तुलसी ने योजनावद्ध कार्य किया एवं साधु समाज 
को आधुनिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते एव 


मभ्‌ कल्लात्मक साधना के लिए भी प्रेरित किया । इस 

कार शिक्षण सस्याओ के निर्माण द्वारा ज्ञान की वृद्धि और चेतता के विकास का एवं सामाजिक 
पुधार और चरित्र-उत्थान का इलाघनीय कार्य वतंमान युग में जेन श्रमणो द्वारा किया जा रहा है । 

हल “ही तेक अनुयायियों के योगदान का प्रशन है, वे अपने पुरुओ के आदेशों का पालन करने में 

पिन के के गम गिर न हट थाती भेंट की और गाज के युग में शिक्षण संस्थाओं 

! उदार के कार्य में सक्रिय योग दे रहे हैं। इसके अलावए चिकरित्सालयो के 


राजत्यान के सासकृतिक विकास में जन धम एवं सस्कृति का योगदान |] [ ४७५ 


निर्माण द्वारा एवं भ्रकाल आदि प्राकृतिक प्रकोपी के समय उदार द्रव्य दान द्वारा लोक सवा भी करते 
हैं। त्वतत्रता संग्राम के अप्रणी नेताग्रा म भी ध्रनेक जन नेता थे, णसे सवश्री प्रजु नलाल सेशो, 
श्रानदराज सुराणा, फूलचद बाफणा, मानमल जन इत्यादि । राजस्थान के औद्योगिक विकास में भी 
जन शक्षावकों का महत्वपूरा द्वाथ रहा है क्रौर वाशिज्य व्यवसाय में तो व दश भर में अनेक सस्थानों 
के प्त्यत द!यित्वपूण पद सम्हाने हुए हैं ? इस प्रकार राष्ट्रनि्ण के काय में भी उतका सराहनोय 
योगदान है । परन्तु इतने बढे समाज में सभी लोग उच्च नैतिक स्तर के नही होते, भ्रत कुछ लोग 
घन के लोभ प्रे कुछ ऐसे घधे भी ग्रपना लेते है जो जनी को शोभा नही देते, जसे तस्करी, काला 
वाजारी, मिलावट, कर चोरी । पर छ्ात्ती पर हाथ रख कर दख्खें तो आज कौनसा समाज इससे मुक्त 
है ? कीन है दूध का धुला हुमा श्राज ? तथापि जन घम्र के विम्व को थु धलाने वाले एसे घधां से 
फम से कम जनो को तो दुर ही रहना चाहिए । वक्ते व्यक्तिगत गुणों की दृष्टि से श्रौषत जैन व्यवहार 
का भधुर वुद्धिमान, व्यत्तनों से मुक्त शोर #गढे टटे से दुर रहने वाला होता हैं । 


४ जन धम मे प्रतिपादित पायों महाब्रत ऐसे मुल्य हैं जिनक स्थूल रूप अणुव्रतों के नाम 
स प्रसिद्ध हैं भौर युगानुकुल सदभ दंकर भ्राचाय तुलसी ने जिनका विशेष प्रचार किया है । वे हैं--- 


(१) श्रहिसा-- जिसका व्यावहारिक रूप है किसी के मन को दुर्भावना से ने दु खाना और 
बिसी जीव का जहा तक सभव ही, हनन ते करना | गावीजी ने इसका राजनतिक दीन मे भी तफलता 
से प्रयोग किया और श्रतर्राष्ट्रीय समस्याओं कौ बातचीत से सुलकान को आधुनिक प्रवृत्ति के पीछे भी 
ग्रहिता। का घिद्धात ही है । वुछ छोय दया, करुणा शोर श्रेम को थी इस का ही विधायक रूप मानते 
हैं और ये गुण सफल एवं सुत्तस्कृत सामाजिक जीवन के लिए परम ग्रावश्यक हैं । 


(२) सत्प--आरचार विचार म॑ मिथ्यात्त से बचना, किसी से छल ने करना, मिलावट न 
करना, ठगी ने करना आदि स्वस्थ सामाजिक जीवन की भ्रनिवाय शर्तें है, जो चिरतन हैं । 


(३) भ्रस्तेव (अधोय)--इसकी प्राज के युग मे सर्वाधिक आवश्यकता है और बह भी 
हमार दंश को विशेष रूप से | कर की चोरी, #ूठा नाप-तोल, सावजनिक सम्पत्ति एवं रेल्च की 
सम्पत्ति को चारी, दफ्तरी से विभिन प्रकार के सामान की चोरो कॉलजा मे विचारों की चोरी 
(नकक्‍्ल)--सवन्न चोरी का बोलबाला है । इससे बचना जवा का प्रमुख प्रिद्धात है । 


(४) ब्रह्मचघ--बढती जनसंख्या विश्व का सबसे बडा भ्भिशाप है भ्रौर उस सेकने कया एक 
उपाय है ब्रह्मदय की साधना । पर यह होता चाहिए ध्यान की साधना से न कि काम प्रवृत्ति के दमन 
द्वारा । काम की भरपक्षा काम फे चिंतन से मुक्त ह्ोन की बहुत भ्ावश्यकता है। यदि मन काम से 
मुक्त दो वो तन की चिता करने की प्रावश्यक्रता भी नहीं रहती । 


(५) भपरिग्रह--भपनी प्रावश्यकत्ताञ्ा को सीमित रखना और नितात प्रावश्यकता 2] 
भधिक कोई वस्तु ने रसना। प्राज के सप्रहखोर युग म॑ इसको कितनी उपयब।गिता हैं, इसे बताने 
की ढ।5 प्रावश्वकता नहीं । यदि सभो लोग झपने ओोग्य पदार्थों की धौर सम्पत्ति को सीमा निर्धारित 
बरदें तो देश की क्‍्राधिक स्थिति में मामुलचूल परियतन हो जाए, पर बहा २ स्वयं जमियों म ही 


जैन संस्कृति और राजस्थान 


ग्रनेक उच्च कोटि के परियग्रही है! परिग्रह से बचना बढती हुई जनसद्या के भरणुपोषण के लिए 
नितांत ग्रावश्यक है । 


इन सबके सूल में है अनेकान्तवादी जैन दृष्ठि जो सर्वाधिक्र महत्त्ववूण है) अपने विचार 
दमरो पर थोपों मत । गआञग्रही मत वनो । यह सोचकर चलो क्रि दूमरे का कथन भा फ़िसी अन्य हृष्टि 
से सही हो सकता है। पारस्परिक सम्बन्धों को स्वस्थ रखने के लिए यह गुण नित्ात ग्रावश्यक हू । 
पत्य वह आयामी होता है और हम एक समय में उसके केवल एक हो पहलु को देख पात हू। अत: 
उसके अन्य पहलुप्रो की सम्भावना स्वीकारने मे हिंचकिचाहूठ क्यों हो ? फिर जिन्होंने पूण्ा सत्य की 
अनुभूति की है, वे भी भाषा की अपूर्णता के कारण अपनी अ्रनृ भूति का सही हूप मे सम्प्रपण नहीं 
कर पाते और भाषा में ढलते ही सत्य एकागी हो जाता हे क्योंकि भाषा एक आयामी है--आाप का 
समय में एक साथ घटित होने वाली वातों को भी एक-एक करके ऋमानुसार ही कह सकते हैं. जिससे 
पूर्णा सत्य का चित्र विक्ृत दो जाता है अतः सत्य के इतर पहलुप्रो की सम्भावना स्वीकार करते हुए 
अपनी ही वात सही और श्रेष्ठ मानने का आग्रह न किया जाय>-यही स्यथादवादी दृष्टि हैं जो आज 


के जीवन में पारिवारिक जीवन से लेकर अंतर्राप्ट्रीय जीवन तक अत्यंत उपयोगी और पारस्परिक 
वधुत्व भावना बढ़ाने वाली है । 


५. क्या यह युग 'नव सास्कृतिक जागरण का युग! है भी ? मुझे तो लगता है, यह युग 
तोडने' का ही युग है--विखराव का युग हे जिममप्ें परम्परागत आ्रास्थाएं टूट रही है, पुराने जीवन 
मूल्य बिखर रहे हैं और हमारा सामाजिक जीवन मानों मर्यादाहोनता और अराजकता से प्रत्तित 


होता जा रहा है। अ्रभी पतकड़ चल रहा है और वप्तन्त की कोपलें फूटी नही है । हर नव सूजत के 


पूर्व पुरातन का ब्वंत्त अवश्यम्भावी हु--वही हो रहा है। नव निर्माण होगा अवश्य--नय मूल्य भा 


आकार लेंगे ही--पर अभी उन के रूप-रग और आकार-प्रकार का आभास नही मिल रहा है। जैन 
समाज भी इसका अपवाद नहीं | यदि हम ग्राज के औसत नवयुवक की दिनचर्या देखें तो शायद वह 
जैन से अधिक अज॑न क्ृत्यो और विचारो से ही लिप्स दिखाई देगी । ठीक है प्रश्त ४ के उत्तर में 
लिखित जीवन के कतिपय चिरंतन लगने वाले मूल्यो की सुरक्षा में हमारे बर्माचायं लगे है परन्तु नये 
जीवन की नई समस्याएं सम्भव है, उनमें भी परिवर्तन को मांग करे । 

[३] श्री भंवरमल सिघी 


१. राजस्थान को शोर्य-संस्क्ृति का स्थल कहा गया है। वहां की भूमि के लिए मुख्य 


विशेषण “ीर-प्रसविनी” रहा है । राजस्थान का नाम आते ही महाराणा प्रताप आदि रखवीरों का 
खयाल आता है और जन्मभूमि की स्वतन्त्रता और सुरक्षा के लिए लड़ते-लड़ते प्राणणों की वलि देने 
वाले अन्य वीरों का भी सहज ही स्मरण हो आता है। पर उसी के साथ भामाशाह जैसे उदार और 
त्यागी जैन वीरों का भी तो स्मरण हो आता है, जिन्होंने लोक-कल्याण की भावना से, निस्वार्थे रूप 
से अपना सबस्व न्यौद्धावर कर दिया । वास्तव मे, राजस्थान वीरों की तपोभूमि रही है। तप और 
त्याग वहाँ की संस्क्ृति का हाद रहा है | शस्त्र-वीरता तो बाह्य रूप है, वास्तविक महत्ता तो मन-प्रारण 
की्‌ पा वीरता की है । इसी से हिसक वीरता की अपेक्षा अहिसक वीरता कही बड़ी मानी 
जात 


राजस्थान के साहफूतिक विक्यत्त मं जनधम एवं संस्कृति का योगदान ] [ ४७७ 


राजस्थान में तप और त्याय की जो महाय्‌ ऊर्जा संगठित श्रौर विकसित हुई, उसके पीछे 
वहा पर प्रचलित सनी वर्मो और पर्द्तियों वा योग रहा है। मानवमात्र की स्वतायता समता श्रौर 
शातति के लिए राजस्वान हर प्रवसर पर प्राणोत्सप करता रहा है। वहां शान्ति के समय स ता वी 
शभात वाघी विवादित ह्वाती रहो है, तो युद्ध के समय चारणों का झोजस्वी सिहनाद गू जता रहा है । 
दोना में ही नि स्वाघ नाव से व्यक्ति, समाज भोर देश के जीवन मे त्याग झौर बलिदान वी सस्द्ृति 
अपन प्रशस्त मार्ग पर प्रग्रसर हाती रही है । 


२-३ राजम्पान जन धम शौर सल्कृति का प्रमुस क्षेत्र रहा है। वहा जन धमविव्रस्बिया 
को बुत वडी संख्या है । ने बंवज वाशिज्य-ब्यवस्ताय में ही, वल्कि प्रशासत झोर स्पतयता संग्राम मे 
भी उनका बहुत बड़ा हाय रहा है । ज्ञान के क्षत्र मे प्रत्य जातिया धौर समाजां की प्रयेशा जनिया ने 
कही भ्रधिक प्रयति की है। साहित्य भौर कसा के छेत्र म जन समाज के तोगो का प्रप्रतिम अबदान 
है । जन साधुप्रो शोर यतियों न दस दिशा से बहुन महत्त्वपुण काय किया है। यद्ठी कारण है कि 
जिप थी राजस्थान के इतिद्वास प्रोर साहित्य वी खान झरती हो, उस जन मन्दिरा और नाडारों की 
शरण तनी द्वी द्वातो है। बेवल जन घमर सम्य थी दाशनिक ग्रयों का ही नहीं, बल्कि दतिहाम प्रोर 
लोकमछ ति की परम्परा मम्बावी ग्र या का थी बहुत बडा समुर्चय इस मीदेरा झौर नादारा मे 
नरा पडा है। सल्लत एवं प्राइत नापाप्ा के प्रतिरिक्त राजस्यानी नापा को समृद्धि बढ़ाने में थी 
जन साधुप्रा एवं प्राय लसका वा विशिष्ट यांग हा है। इतिह्ात्त के सदभ में हम उस विद्वान जन 
यति शा स्मरण हो प्राता स्वामाविक है, जियकी सहायता ते हो कनेल टांढ़ राजस्वान का इतिहास 
प्रस्तुत कर पाय। टाद वा इतिद्रास जिस साम्रा पर प्राघारित है, उसमे जने ध्राचार्या, साधुप्री भोर 
पतियों था दत्त लिसित प्रथा या कितना महत्व रहा है, यह उत इतिहाप को पदन गाल सजी जानने 
प्रोर मानत हैं । स्वय टाड ने उनका ऋण स्वा|कार किया 2 ॥ 


दुस प्ररार प्रपत बहु सूषीय महर्ममण प्रवदान से जन समाज ने राजस्थान री जोवन- 
मरहति रा प्रत्य त प्रनावित दिया है। जन परम ने मूल सिद्धात जस प्रट्टिमा, प्रपरिग्रद, प्रभरा ते 
प्रादि समता, सम पौर त्याय पर जार दत्त है पोर सम्यर दृष्टि, सग्यर्‌ वान एक संम्यक पारिश्य 
वी मद्िमा मातत है। इन गुणा के प्राधार पर द्वी वनिया ने समा मुतर परक्ति हे निमात्ष प्रोर 
विवाह विद्या है यद्यपि ज्यावार ब्यवसाय, जा जनिया हो प्रमुस रस रहा है में प्परियद एप प्रदिया 
डी मूत्र भावना पूरो तरह से नहीं शिक्ष पा4 पर लु राष्ट्रीय तथा सामाजिक सहटा शे समय जल 
शावढ़ा ने पौदाय पौर त्याग वा पयाप्त उदाहररा रखें हैं। स्वनामप्रय वामामाएु दीं सह्ततीरा 
पुध्य था । मयाद बे स्वायीनता पराम में उहाने प्रन्‍ता सदा मदाराणा ध्रवाप को समदित दउक जा 
महा कांप विया, उय दतिहास बनी नी ठग नहों सझता | उद्गान राष्ट्रीय प्ोर सामाजिक द्िता 
वा लिए दावे की जा प्रवृत्ति ल्पिर की उ़ेउमनू्॑यादों रूप थे बराबर वारम २, । 4 प्राज ना 
राजस्थान मे हो नहीं, पहां ते बाहर भी जगदून्‍्जगहू अतिया दारा सॉर्मगत रे सावयातविदध सायों मे 
बहु। प्रदात हो रहे है। जन पहगति डा हार छूति पोौर विवृ्ठिमू दत प्रवृष्ठि है । विंसह स्वनाव 
में परिप्रह डी नाजना उतोदे रहे हिती ये रागरेए वी छरता । रष्य दे थे के जि प्ररमर 7। 
सही होता । 


मरावार छोर पुइर्दी सचो 47 वार्धंद्रया ने आदिम र जीव पति घोर समाद रंदता था 


४७८ ] [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 


प्रपनी साथना का प्रमुख ध्येय माना और उसके लिए अहिंसा, अपरिग्रह तथा अनिकान्त के सिद्धान्त 
पर चलने की बात कही । जगत्‌ एव जीवन सवन्धी अपनी इन मान्यताग्रो पर बल देते हुए भी उन्हान 

प्रन्य धर्मों के सिद्धान्तों एवं विचारों की कभी उपेक्षा नही की जिससे सह-घामिकृता श्रौर सह-जीवन 
की भावना रख कर वे शान्ति-पूर्वक जीवन की ऊब्वे गति प्राप्त करते रहे । जेन साथधु-साध्वियाँ अपने 
नियमों के अ्रनुसार चलते-फिरते तीर्थ रहे है--गांव-गांव में पद-यात्रा करते हुए वे संयम एवं त्याग क्रो 
संस्कृति के प्रचार के जीवन-दूत सिद्ध हुए । लोक-भाषा में बोलते हुए लोक-कल्याणमयी सल्क्ृति का 
जीवन-सदेश फंलाते रहे हैं। प्राणि-रक्षा की मूल मानवीय भावना के निरन्तर प्रचार से उन्होंने इस 
सारे क्षेत्र मे मद्य और मास के त्याग का जो अनुपम सुसंस्कार डाला, वह स्पष्ट है । लोकमान्य तिलक 
ने ठीक ही कहा है कि गुजरात प्राणि-रक्षा एवं निर्मास भोजन के संस्कार में जो सभी प्रान्तों से गागे 


है, वह जैन धर्म और सस्कृति के प्रचार एव पालन का ही फल है। राजस्थान के विपय में भी यह 
बात उतनी ही सच है । 


४  सस्कृति केवल पुस्तकीय और शास्त्रीय वस्तु नही है; उसकी कसोटी तो जीवन हे । 
जैन दृष्टि से जीवन मे सतत शोधन-सस्क्रार द्वारा कर्मक्षय की पद्धति एवं प्रवृत्ति सदेव कायम रहनी 
चाहिए । यही कारण है कि हमारी संस्कृति में मैत्री और क्षमा-भावना पर इतना जोर दिया गया हैं । 
इन गुणों वाली जीवन-सस्कृति के निर्माण और विकास के लिये हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को 
सम्पक्ता रूपी रत्नत्रयी की साधना को अनिवाय मानते है । 


जीवन-शोधन की सतत्‌ प्रवृत्ति की जो बात मैने अभी कही, उसी से प्रेरित होकर आधुनिक 
काल में भी जैन समाज ने व्यक्तियों एव समाजो के मध्य पारस्परिक मैत्री एवं एकता के कार्यों में 
बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान किया । यह कहना तो सही नहीं होगा कि जेनियों मे जड़ता और अवपरपरा 
की स्थिति है ही नही । परन्तु यह जरूर कहा जा सकता है कि जवब-जव सिद्धान्तों मे या तदनुसार 
जीवनचर्या में विकास की वृद्धि हुई, उसका संशोधन करने की दिशा में जैन लोगों ने विशेष रुचि और 
प्रवृत्ति दिखाई है । जन सिद्धातों के अनुप्तार समस्त जीव समान हैं और सभी प्राणियों के जीवन का 
समान महत्त्व है । इसी में अहिसा धर्म का सच्चा पालन है । जेन संस्कृति में जाति-भेद नहीं है । 
परन्तु अन्य समाजो को जाति व्यवस्था से जैन भी प्रभावित हुए और कालान्तर से उनमे भी जातिगत 
भेदभाव पँंदा हो गया । एक ही ग्रुरु ओर तीर्थंकर के अनुगामी होते हुए भी सामाजिक व्यवहार मे 
जाति की दीवारे जेनियो में खड़ी हो गईं | यहा तक कि जीव-अजीव सबकी समानता में विश्वास 
करने वाले जेन समाज मे अस्पृश्यता भी घुस गई । इसमे जैन जीवन-विधि का सर्वान्त निषेध था । 
जैन धर्म के कमे-सिद्धान्त के अनुसार जाति-भेद के लिए कोई स्थान नही है । इस मान्यता के अनुसार 
राजस्थान में स्व० श्री अजु नलाल सेठी ने जातिवाद के विरुद्ध जो सुधार आदोलन संगठित और 


संचालित किया उसका राजस्थान की मैन्रीपूर्ण लोकसंस्कृति के विकास में बहुत वड़ा योग सिद्ध हमआना 
जिप्तका महत्त्व आज भी माना और समझा जाता है । 


ही ५. सम्प्रति सारे देश मे भगवान्‌ महावीर की पद्चीसवी निर्वाण-शती मनायी जा रही है । 
इस सदन में हम भगवान्‌ महावीर के लिये केवल परिग्रह-पूजा का ही आयोजन न करें बल्कि जीवन 
के शोचन-परिवर्तेन की दिशा में भी सक्रिय हो ताकि जैन संस्कृति का वास्तविक रूप उजागर हो तथा 
महावार की जीवन-साधना की ओर सभी लोगो का ध्यान आकपषित हो । ग्राज सग्रह और शोपरण की 


राजध्यान के सास्कृतिक विकास में भनधम एवं सल्कृति का योगदान ] [ ४७३ 


बे 


जो वृत्ति चारो तरफ फंली हुई दीवती है, वह इस्तो कारण स है कि हम परिग्रहवाद में फ्त हुए हैं। 
जो और जितना परिग्रह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन मे बढ़ा और फल या है, उप्तो से 
विपमता का बतमान वातावरण पंदा हुआ है । हम नौतिक मम्रह के गुलाम हा गय हैं । जैन धम एव 
मस्‍्कृति में बार-बार परिग्रह का निषेध करने को कहा गया है । पर श्रावक-भ्राविका ही नही, हमार 
तीय झऔर प्रदिर नो इसके शिकार हो गये हैं । वहा भी समम्र एवं शात्ति के बदले अशाति भौर सपप 
की स्थिति पदा हो रही है, वढ रही है । वतमान जीवन के सारे तवाव, घुटन प्रौर सत्रास के मू मे 
यह स्थिति ही है। यदि हम इस स्थिति में से निस्तार चाहते हैं, चिर सुख और शात चाहने हैं तो 
हम एक तरफ अपन मन्दिरो, तीथोँ और सघो मे अपरिग्रह ग्राधारित हप्टि का प्रत्याववन करना होगा 
प्रोर दूसरी तरफ व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन में समता, सयम ग्रोर सादगी के मूल गुण-स्थाना 
का जीवन जीना होगा, उनका पुनराम्वेषण और पुवग्रक्तन करना होया श्र उन पर चलना होगा । 
यदि अहिंसा, अ्रपरिग्रह, अनेकात और मैत्री से तिमित योर प्रवृत्त मान सस्कृति के वास्तविक हाद को 
समक कर चले और सतत्‌ जीवन शोधन की हृष्टि एवं बृत्ति के प्रति जागरूक तथा सक्रिय रह तो 
विपमता का वतमान दुष्वक्र स्वत समाप्त हो जाथगा । यदि हम इस मांग को अपना ले भौर उमके 
प्रनुसार चलें, तो सहज ही लोकतज एवं समाजवाद के तत्त्व मायके एवं सफल बने जायेगे । इस अय 
मे जन भिद्धान्त घ्राज भी प्रासंगिक और प्रेरक हैं। 


[४] ओ्रो० प्रवीणचन्द्र जेल 


है वतमान राजस्थान की रचना का आरम्म सन्‌ १६४७ से होता है। इसमे पृव बह 
प्रदेश छोटे बढ २३ राज्य तथा २ ठिकाना एवं ग्रजमेर मेरवाडा में विभक्त था । प्रात का राजस्थान 
सन्‌ १६५६ में बना है। १९४७ में जा राज्य थे उनका ग्रस्तित्त नी ईता की ७छदी शती हू बाद वा 
है। इन रियासता की स्थिति मुस्लिम शासन के यारम्भ के पृव की मानों जा सबती है, द्वालारि 
मुस्लिम श्रौर प्िटिय शासन काल में थी भ्रनक परिवतन प्रोर पश्वियत हुए हैं । स्वततता की ध्राष्ति 
से पूव इन सब राज्या में जा राणनतिक प्रतिद्वन्द्रिता का नाप रहा उसमे उत्पन्त कुरूपता श्रोर 
भीपराता को हटाते रहून में सस्कति, साहित्य भ्रौर बला के विधिध शेवों में होने वाले काम या 
महत्त्वपूण योग है ) सस्कृति, साहित्य प्रौर कला, इन तीनी का प्र मानवता का पक्ष है और उनका 
खश्य प्रपनी प्रपनो प्रवृत्तिपों के माध्यम स मानव श्रीर मानव डे बीच वी दीयारें देहात रहना है। 
इन सेषा में होने ताज प्रायोजन, सृजन धौर प्रसारण के माध्यम प एव प्रदेश व लोगा का दूमरे 
प्रदेग बे' लोगों से साम्कृतिक स्तर पर सम्पक होता रहा है, उनकी भावांध्मक कौमलता बसी रहो 
मौर बचारित प्राटान प्रदान के प्रवसतर प्रात रह हैं । ये स्थ जीवन के सभा हैं। स्पष्ट है, राजस्थान 
भी साहू तिक दाय का स्वरूप प्रय प्ररणोी के समान ही विविध सक्ोशत्ाप्री वे स्राथ वायात्मर 
एकता धौर वैचारिक प्रुद्धता गो सिय हुए है । 


२ राजत्पान मे मुम्पत हिंदू मुसलमान, जन, मिखे धोर इसाड पथर्मों के प्रयुवामों 
खत हैं। इन पर्मों को प्रवृत्तियां मं एड भोर ता पास्मदायिर सरीणवा वा जावे मिलता है प्रोर 
दूसरी धोर उनसे सारजनिक दित का नाड नी समयित धोर सम्पुष्ट द्वाता है। इस पर्मा ने पलु 
पतियों छो एड जगह रहता पतता है प्रोर मित्र जुत उर प्रपनी “लिंक झारस्थरयाप्रों को पूवि छरनो 
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होती है इसलिए सकीर्णेता और उदारता दोनों का सह अस्तित्व सम्भव होता रहा हैं। विभिन्न 
धर्मावलम्बियो ने जीवन के सास्क्ृतिक पक्ष को समभने-समभाने का जो प्रयत्न किया है उससे 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के होते हुए भी सार्वजनिक अथवा सामाजिक लाभों की निष्पत्ति हुई है। यहां 
के विद्वानों, श्राचार्यों और साधु-सन्तो ने जीवन के शाश्वतिक मुल्यो को निरायृत रूप में प्रस्तुत किया 
है । और एक वार नही, श्रनेक बार स्थितिपालको में से ही कई लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने चेतना के 
क्षेत्र में क्रितिकारी कदम उठाये हैं । 


ऐसे लोगो के उपदेशो, व्याख्यानों और संवदों का मामाजिक परिणाम यह हुम्रा है कि 
समृद्धि और सम्-न्नता के मायाजाल में फसे हुए लोगो को, चाहे वे सम्पन्न रहे हो या श्रप्तम्पन्न, 
सासारिक उपलब्धियों की नश्वरता का वोघ वरावर वना रहा है। इमसे मानव और मानव के बीच 
की दरारे तो चाहे नही मिट सकी, पर उनके बीच गहरी खाइया नहीं बन पाई । किसी भी निमित्त 
विशेष को लेकर अनेकश एक जगह वेठ सके, खा पी सके, एक दूपरे की भावता का आश्रादर कर सके 
श्रौर वैचारिक क्षेत्र मे स्थुल और सूक्ष्म के अन्तर को आरादान प्रदान की प्रक्रिया से, वादों और 
शास्त्रार्थो से त्मफ सके समझा सके । 


कण 
नमी 


३, इस बडे काम में निश्चय ही राजस्थान के जैन आचारयों, साधुप्रो तथा प्रवुद्ध ग्रहस्थों 
का भी प्रशमनीय योग रहा--ऐसा योग जिसका प्रभाव देशकालातीत है । कम से कम लेकर प्रधिक 
से श्रधिक देने की वृत्ति त्रालि जन श्रमणों या तापसों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पद- 
यात्रा करते हुए जन साधारण की चेतना के आवरणो को हटाने और शुद्ध एव सरल जीवन धारा को 
निरन्तर प्रवाहित करते रहने मे स्थायी योग दिया । उन्होने व्यक्ति की समस्याग्री को जाना, उस्तकी 
पीडा का अनुभव क्रिया और सामाजिक रूप से उनका समाधान क्या । त्याग और तपस्या के महत्त्व 
को मनोव॑ज्ञानिक रीति से समफाकर उन्होने ग्रथ॑शक्ति भ्रथवा राज्यशक्ति से सम्पन्न लोगो को बने या 
राज्य को ही सभब कुछ मानने के अभिमान से वचाया और दोनो शक्तियों से हीन लोगो को दीनता या 
हीनता के भाव से मुक्त क्रिया, उनमे ग्रात्म-वबल का सचार किया । जीवन के लक्ष्य की स्पष्ठ रूप रेखा 
प्रस्तुत करके उसकी प्राप्ति की ओर सभी वर्गों के लोगो को--मानवमात्र को--गतिशील किया । 
प्रवुद्ध गृहस्थोी ने भी साधु सम्था की उपयोगिता को समक्तका और अपने व्यक्तिमत और सामाजिक 
जीवन में आत्मोद्धार के पथ का ग्रवलम्बन करते हुए उन्होने सा बु-स न्‍तो के कार्य को आगे बढ़ाया । 
यह परम्परा आज भी चालू है। श्राज भी सहल्लो की सख्या में साधु-साब्वियां ग्र्थतन्त्र की वारीक पर 
सशक्त तन्त्रियों में जकडे मानव को पैदल ही गाव-गाव और नगर-नगर जाकर श्रपनी--स्वयं की-- 

गहराइयो में उतरने की प्रेरणा दे रहे है। वहिरात्मा को अन्तरात्मा बनने की प्रेरणा देने का काम 

साधारण नहीं है। अपने सन्तुलन या सम्रत्व को बनाए रखते हुए दूसरो को अन्‍्तमुख बनाना 

आात्मवान व्यक्तियों के लिए ही सम्भव है । कितना महाव्‌ योग रहा है हृदय परिवर्ततकारी इस बढ़े 

काम में इन झाचार्यों, साथुओ ओर विद्वानों का। इसका प्रत्यक्ष दर्शन उस बिपुल साहित्य के 

अध्ययन से हा सकता है जिसमे पूर्वागागम (चतुर्देश पूरे, द्वादश भंग भर प्रागम) एवं उन पर 

भ्राधारित विविध विधाग्रो में विरचित प्राकृत, संस्कृत, श्रपश्रनश और आा घुनिक भारतीय तथा विदेशी 

नापाश्रों की कृतियों का समावेश है । 


४, जैन दृष्टि तत्त्व-ज्ञान पर बल देती है। स्व और पर का भेद, चेतन और अचेतन का' 


राजस्पान के सास्कृतिक विकास में जवघम एवं सस्कृति का योगदान ] [ ४ंपा 


भेद, जीव भौर भजीच का भेद, एक ही वात है विभिन्न शब्दों मं। इस भेद का इतना विस्तृत, गहन 
प्रौर सुद्म विवचन डिया है जताचायोँ ने कि इसी कारण एक वियान अप्तित्व में झा गया, भेद- 
वियान । भौर वह जन दशन को एक विशेषता व यथा । यदि प्रात्मा पर ग्नात्मा का भेद दशन 
चान भौर चारित्र की सम्पक्ता से यवाय रूप मे उपजब्ध हो संता तो जाउत सायक हू गया । कर्मेछूप 
पुदुगल चध से मुक्ति जीवन का परम पुरुपाव है उप्तके लिए ग्रचरात्मता चाहिये । पर वासना के 
जठिल जाल मे फसा हुमा भ्राज वा प्रभातुष्ट मानव केवल प्रवृत्ति की भाषा को ही समझता है । जेल 
दर्शन प्रवृत्ति की भापा मे भी एक ऐसी ग्राचार पद्धति को प्रस्तुत करता है जो उसे सही माय पर लए 
पके | यह पद्धति लौकिक सम्द थो को ययाव या मूत छप में प्रत्तुत करने की है। यथा, भ्रहिता जा 
प्रात्मा का भाव है उसकी श्रोर किसी की उ मुख करने के लिए कहा जाय-- हिंसक की ग्राकुति का 
देखी, उसके कामा को देखो जिसको हिंसा हो रहो है उसकी दशा को देखो, इससे होत वाल धम्ाज 
ब्यापी परिणामों को देखो, इसके विपरीन ग्रद्धितक की आकृति को देखो, उसके कामो को देसो 
जिपतके साथ अद्सामय व्यवहार हां रहा है उसकी देशा का दनो इसपे होने वाले सामाजिक परि 
एामा को देखो । भोौर फिर दोना के आर का समता--। इसी प्रकार चौय॑ प्रचौयं, प्रसत्य सत्य 
प्रपरिग्नह परिंग्रह भोर भ्रत्नद्वावय ब्रह्मचय, इनम रत रहने वाल लोगा के कार्यों का भ्नतर समेत वोष 
मृस्पष्ट रीति से सोदाहरस दिया जाय ॥ 
इस बाध का यदी परिणाम झाना चाहिए हि मानव परावलम्विता के स्थान पर स्थावनम्बी 
बने, उसका जानावरख हूटे प्रौर वह प्रपने ज्ञाइमव रूप मे प्रतिष्ठित हाता जाय । स्पष्ट है, मानव 
त्रा जावरण के किसी थी प्रसंग मे रुव्र रूप मे प्रतिष्ठित होने की बात का सर्वथा सॉँगत्य भार 
प्रोचित्य है । प्रणु्रता मौर महायतो के नाम से सुपरिचित पभ्रदिसा, सत्य, प्रचौय, प्रपरिप्रह भौर 
प्रद्ययप तथा दश लक्षण धम के नाम से सुविदित क्षमा, मादव, ग्राजव आदि मूल्यों की जीवन मे 
प्रमिव्यक्ति होनी हा! चाहिय तती प्रमस्कार या ऊुमस्कार, अधिधा या कुधिसा स्व जनित दोपों हा 
उपयम या क्षय होगा । भोर तय व्यक्ति सुधार के माप से समाज के नव सास्कृतिक जागरण का 
मांग खुल जाथगा । इसके लिए प्राचोव दापपूएण रदिया फझो छाइरर प्राइनिक प्रादरयकताप। हे 
प्रनुरूुष स्वम्प परम्परात्ों उतर निमाण्स करते रहना हाया । 

+ यह एक घुभ त्तक्षएण है कि जन ममाज चाहे क्तिना थी पश्रप प्रामंध हां गया है 
उमक घटक व्यक्ति के विचार प्लौर माव दाना कु किमी ते डिसी विदु पर प्रध्यात्म का प्रभाव 
गहराई शो लिय हुये हैं। इसलिए देश धौर समाज के नव जागरण के प्रस्नस में इस प्रभाव का भ्रधिक 
में प्रधिक्र उपभोग होना चाहिये । वतमाल में नव जागरण से इतना नी प्रन्‍निधराय पर्याप्त हा सकता 
है कि मानव समता, एड्ता यौर परस्परोपयोगिता के महत्व को चौतिक प्रौर प्राध्यात्मिक दाना 
म्वरो पर सम के | उसके सिक्षण प्रशिक्षण उछयोग व्यवसाय तथा पान विचान को उपलब्धियां मे 
प्रदिसक नाव नो प्रमुयता हु[ जिससे समाज उमर स्थिति में था जाय जा तय जागरण ३ लिये उपयुक्त 
भूमि दन सके | 

तंगव'न्‌ प्रद्दावोर के २५० ०वें निवाणात्यय थी इस वेद मे जो थी सावरता सोय हैं. चाहे व 
प्रृदृम्प हैं था गृदस्यागी, साथार हैं या प्तायार प्रपनी उदार नावना, समत वाणी प्रौर पप्रमत्त प्राचश्ण 
से सर्वोत्प ता दस दिखा में घूस पढ़ें, इतना हो पयाप्ठ है। गविद्ञाया ता प्रयशाप हुटेगे भौर फिर 
मद्दय की प्राप्सि सुनिश्चित है । 


४८२ ] [ जन मंह्कृति और राजस्थान 


[५] श्री रिघभदास रांका 

९ राजस्थान की भारतीय सस्कृति को सबसे बडी देन है, त्याग । राजस्थान का इतिहास 
प्रात्मोत्सर्ग से भरा पडा है। चारिव्यशील तथा ग्रात्म-मम्मात के लिये मर मिटना राजस्थानियों 
की विशेषता है। आजादी, धर्म व शील की रक्षा के लिये हमते-हमते मृत्यु का वरण करना यहा की 
वीर रमणियों का धर्म रहा है। आश्रय में आये हुये की रक्षा के लिये बढ़े शत्रु का भी हिम्मत से 
मुकाबला करता और समय ग्राने पर सर्वस्व त्याग कर देना यहां के वीरोकी परम्परा रही है । 
त्याग और शौय॑ की गाथाए राजस्थान के साहित्य में प्रदुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मानृभूमि या शासक 
के प्रति समर्पण करने वाले भामाशाह और पन्ना धाय जैसे उदाहरण भी राजस्थान के इतिहास में 
पाये जाते है । शरण में आये हुये को उदारतापूर्वक प्रभयदान देना ओर उम्र शत्रु से परास्त होने की 
घटनाएं भी राजस्थान मे प्रनेक घटी हैं और हमीर का नाम तो इसी कारण हठी-हमीर पड़ गया 
था । धर्म के प्रति अपूर्व श्रद्धा, कला के प्रति अगाव प्रेम, उपास्यदेव ऊे प्रति अनुपम भक्ति राजस्थान 
में देखने को मिलती है । भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने भी राजस्थान में हैँ प्रोर उसको आध्यात्मिक 
रूप देने की विशिष्टता भी यहा परिलक्षित होती हू । स्थापत्य, चित्रकला व साहित्य का विपुल 
सृजन भी राजस्थान में हुआ है । विदेशियों के हुये उत्तर दिशा के हमलो को रोकने तथा मन्दिरों व 
मुतियों को बचाने का काम राजस्थानी वीरों ने क्रिया। भारतीय संस्कृति मे सभी हृष्टियों से 
राजस्थान मुकुटमरिंग कहा जाय तो अतिशयोक्ति नही होगी । 

२. वेसे भारतीय धर्मों की तीनो शाखाग्रो (जन, बौद्ध और वेंदिक) का क्र अधिक मात्रा 
मे योगदान रहा है। वेंदिक व जेनियो का योगदान बौद्धों की अपेक्षा श्रधिक है। 
बेदिक शाखाम्रों में से वेष्णव व शव दोनो के ही अनुयायियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया 
है। राजस्थान के तीर्थों में शिव, कृष्ण व राम तीनो का ही योगदान रहा है और तीनो 
के ही मंदिर और भक्ति राजस्थानियों मे आज भी पाई जाती है। वेदिक या ब्राह्मण शाखा की तरह 

जेनियो का प्रभाव भी इस प्रदेश मे विशेष रूप से पाया जाता है। नाथपंथी एवं योगियो का भी 
प्रभाव प्राचीनकाल से अब तक कही-कही दिखाई देता है । प्राचीन मंदिर राजस्थान के विविध क्षेत्रों 
में पाये जाते है। विदेशियों को जैन व भारतीय बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य अनेक झाचायों ते किया 
जो आचार्य जिनदत्तसूरि तक चलता रहा । जैंन के प्रभावक आचार्यो ने विदेशियों को जैन के हूप में 
भारतीय बनाकर भारत की अ्रखण्डता को सुरक्षित रखा था पर बाद में वर्णाश्रम बर्म का प्रभाव 
* बढ़ने से जन्म से जाति मानी जाने लगी । वर्ण मे ऊच-नीच का भेद तीत्र वनकर विदेशियों को भारतीय 
बनाना तो बन्द हुआ ही पर उनके सम्पक में आने वाले को घर्मं से अलग किया जाने लगा । छ्ग्राछृत 
का प्रावल्य बढ़ा । यदि कोई विदेशों का छुप्रा हुआ भोजन भी कर लेता तो उसे अपने घर्म से बाहर 
किया जाने लगा, फलतः लाखों नही करोडों भारतीयों ने पर-धर्म स्वीकारा जिसका प्रारम्भ मुस्लिम 
काल से ईसाइयो के समय तक चलता रहा । भारत के पराधीन बनने व विभाजन का दुःखद इतिहास 
हमारी संकुचितता के कारण सर्जित हुआ । जेनियों के आचायों ने उसके बाद भी जैन बनाने का 
काम तो किया ही पर उनका प्रभाव वर्साश्षम धर्मंवालो के समक्ष कुछ कम रहा । स्वयं जैन ग्रहस्थ 
भी के ग्रोर छोटे-वढे के भेद को मानने लगे । कई जैन जातिया भी अजेन बनी और जो नये 
जन बचे उन्हें भी जेनी अपने मे शामित्ष न कर पाये । 


अब सुगल काल में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा तो अजमेर जँसे स्थान पर उनका बहुत बड़ा 


राजस्थान के प्ास्‍्कृतिक विकास मे ननधम एवं सस्क्ृति का योगदान | [ ४८३ 


तीथस्थान बन गया । बई जन व हिंदू मदिर, मस्जिदों के रूप में परिवर्तित हुये । रुह्लिमा की तरह 
ईसाइयों ने भी प्रपने धम के प्रचार का क्षेत्र राजस्थान के पिछड़े हिस्से + पिछड़ी जातियो में बनाया । 
राज्यसत्ता से भी उन्होन सेवा के वल पर तथा भारतीयों की ऊच नीच की भावना का ज्ाभ उठाकर 
अपने घम का प्रसार किया । ग्राज ग्रनक स्कूल शिक्षा सस्याएँ तथा अस्पताल ईमाइयो के हैं । अ्रकाल 
के प्मय लोगो को सहायता पहुँचा कर उन्हे भ्रपने धर्म म॑ ये झाकपित करते रहते हैं। जब 
तक अ ग्रेजों का राज्य रहा उन्होन प्रप्ते धम-प्रचारका के द्वारा कके काम में सहायता की, 
पर अग्रेजो में धम प्रचार में राजस्थान में जोर जबदस्ती की हो, ऐसा नहीं दिखाई दता । जिन सेवा 
के तरीको से भ्रप्ने जो ने ईसाई धम को बढावा दिया, जतियों ते भी धमप्रचार में इसी तरोके से घम 
प्रसार का काम क्रिया था। जतो के चार दान श्रश्तिद्ध है-अनदान, विद्यादान, ऑपधिदान और 
प्रभयदान । जनाचारयों ने उत्तर की तरह दक्षिण में भी यही तरीका अपनाया । हमारे यहा यतियो 
ने शिक्षा, वद्यकीय, ज्योतिष, मत्र-विद्या द्वारा धम प्रचार का काम किया ) 


३ जनाचायों का राजस्थान की सासक्षत्रिक चेवता जागृत रखने में बहुत बड़ा यागदान 
रहा । जता हम ऊपर बता चुके हैं कि उह्ठीन विदेशिया को भारतीय बनाने का महत्त्ववृण काय 
यूनानी, सिथियन, शक, हुए, अमीर, भुज र भौर न मालुम कितनी ही जातिया थारतीय बनी और 
भारत की राष्ट्रीयता घुरक्षित रखी । ऊच नीच के भेद को प्रश्रय मिलने पर ग्रापसी ईर्ष्या और द्वप 
बढ़ा जिससे हम टुकडों में बट गये। कई बार तो विदेशियों को श्रपनी फूट के कारण ही हमने 
विजयी बनाकर ग्रुलामी अपनाइ । यदि जनाचारयों की उद्ार्ता और व्यापक हृष्टिकांण वो समाज 
प्रपनाता तो उनकी शक्ति का वहुत्त अधिक उपयोग द्वोता। उहोव जो समाज में तदगुणा श्ौर 
चारित्य की प्रतिप्ठापना के लिये कठोर दिनचर्या व जीवन अपनाया था उसका लाभ राजस्थान व 
पूरे भारत को प्रधिक मिलता । इन जवाबार्पों ने ध्रजा में घम व उदात्त विचारों का प्रसार किया था | 
उससे राष्ट्र श्रधिक सुटढ होता । फिर भी जन साधुओं की ध्यागपू्ण व श्षमाधारित चर्या व्‌ निष्््ह 
जीवन निरथक गया हो, ऐसी बात नही । 

समाज के विविध क्षेत्रों मे जनाचार्या ने महृत्त्वपुएण काय किया। समाज में सदूगुणा को 
प्रतिष्ठापता वी जिससे जन श्रायको ने निस्वाथ भाव से शासन क द्वारा श्रनक जनोपयोगी काय किये 
झ्रौर आज जनी सब्या के प्रनुपात मे सेवाकार्यों मे श्रधिक योगदान दते हैं। चाह वह क्षेत्र राजवतिक 
ही या धाम्राणिक, शक्षणिक हो या सवा का । इसके श्रतिरिक्त साहित्य और कला के क्षेत्र में भी 
महत्वपूण योगदान दिया है। जीवन मे त्याग के महत्व को उहोने बताये रखा है भौर भाज 4! 
त्याय के मदृत्त्त की उहोंने सामाजिक जीवन मे महृत्त्वपुणा स्थान दिलाया है । उनकी भटहिसा का 
उन पर तथा लोकजीवन पर श्रच्छा परिणाम हुमा है भौर श्रान नी मासाहार की प्रपक्षा निरानिफ 
भोजन हो होता है भौर जो मासाहार करन वाली जातिपया हैं वे थी धामिक पर्वो मं मासाहार नही 
बरती । निव्यसनता, परिश्रमशीवत, मितव्ययता ब्रा युगी का जनजीवन पर जो प्रभाव दीखता 
है वह भी कुछ भशी मे जनापायों तथा जन धम के छिद्धा ता का ही प्रयाव है । जन साधु पद यात्रा 
मे दास जनजीवन को प्रपन ठपदेशों से प्रभावित करते रहते है। उनके कठोर व त्यायमथ जीवन 
को दलकर झाधुत्व यानी त्याग ऐसी मा यता साधुओ्रो के सम्द"घ मे सहन में होकर उनसे त्याय को 
भपक्षा रसी जाती है । एक तरह से मानवीय युणा की बुद्धि म जनाबायों वे जन पमर क्‍य विशिट 
स्यान स्पष्ट दिखाई देता है । 


४८४ ] [ जैन संस्कृति श्र राजस्यात 
४, जैन धर्म का ग्राचार मार्ग और मानवीय गुणों की वृद्धि पर दिया हुआ बल, ये तत्त्व ऐसे 
हैं जिनसे सांस्कृतिक जागरण में प्रेरणा मिल सकती है । जीवन को विशुद्ध बनाकर धर्माचर्ण आये 
बिना हम केवल भगवाद्‌ की भक्ति कर ग्पना उद्धार नहीं कर सकते । हमारे दुष्फर्मों वे सत्कर्मा के 
हमें फल मिलते हैं जिसमे भगवान्‌ की भक्ति में से परावलम्वन दूर होकर कामनिक भक्ति के कारण 
जो अकर्मण्यता जनता मेत्राती है उसे दूर करने व जीवन मे सदाचार का महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 

करने में जन तत्त्व सहायक हो मकते है । जैन धर्म मे मनुप्प जाति से नदी, कर्म से छाटा-बड़ा या 
ऊच-तीच माता गया है| इसका आधार लेकर छूप्रादृुत को मिटाक़र समता भाव प्रतिष्ठित करने 
में जैन धर्म प्रेरक वन सकता है। जन घर्म का प्रनेकान्त सिद्धान्त अन्य सम्प्रदायों के साय उदारता 
फा व्यवहार सिखाता है। इससे साम्प्रदायिकता के दुष्पन्णिमों से बचा जा सकता है। धर्म श्रोर 
कतंव्य के लिये त्याग की प्रेरणा जैन घर्म दे सकता है। जैनियों ने सगठित होकर अपने जाति या 
घर्मं के लिये कभी विशेष प्रधिकार नही मा्गें, किन्तु सदा राष्ट्रीयता को ही प्राध्ान्य दिया है। उन्होंने 
श्राजादी के जग मे या उसके भी जातीय द्वेप को बढ़ावा न देकर, राष्ट्रीयता को प्राघान्य दिया 
है । जनियो को दान या सेवा की विरासत परम्परा से प्राप्त है। वे ग्राज भी व्यापक हृष्टिफोण से 
सैवा कार्यो मे योगदान देते हैं । 

५. मेरी दृष्टि में राप्ट्र या मानवता के सास्छ्ृतिक नव-जागरण में जेन समाज बहुत बड़ा 
काम कर सकता है और उसे करना चाहिये | नव सास्कृतिक जागरण में ग्राज सबसे बड़ी आवश्यकता 
समता ग्रौर आत्म स्वातत््य भाव की है। ग्राज का प्रवुद्ध व्यक्ति, चाहे वह किसी भी विचारवारा से 
प्रभावित हो, समता को प्राथमिकता देता है । जैन वर्म प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णा विकास की क्षमता 
मानता है ओर इस वात पर बल देता है क्िव्यक्ति अपने सदमुणो व पुरुषा्े से सर्वोच्च पद पा 
सकता है | उसे अपने पूर्णो विकास के लिये या महत्त्वपूर्ण स्थान पाने के लिये क्रिसी की गुलामी नहीं 
करनी होती । जैन घमम उच्च स्थान प्राप्ति के लिये याचना की जहूरत नही मानता । उसकी उपासना, 
अपने उपास्यदेव ने जिस मार्ग से और जैये विक्रास किया, उमके अनुकरण की है जो उसे कर्मण्यता 
की ओर प्रेरित करती है। अपने विकास में बाबक दूसरा नहीं परन्तु स्वयं उसकी कमिया है, यह 
प्रेरणा जन धर्म से प्राप्त की जा सकती है। भगवान्‌ महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष में उनके 
सर्वोवयोगी और सभी का कल्याण करने वाले उपदेशो का आज़ के सन्दर्भ में प्रचार-प्रसार होना 
आवश्यक है ! यदि जैनियो ने यह कार्य किया तो उसमे उनका, रा प्ट्रका व मानव जाति का कल्याण 


है। महावीर का उपदेश विशुद्ध धर्म का उपदेश है। उसमे कही व्यक्तिगत श्रेप्ठता को ग्रावश्यक्ता 
से भ्रथिक स्थान नही है, पर सदूगुणों को ही प्रधानता है । उच्च तत्त्वों के आचरण से ही कल्याण हो 
सा है, यह विधान है । यह घर्म शाश्वत है, सर्वक्राल के लिये उपयोगी हे और वुद्धि द्वारा प्रतिपादित 
तत्ता को जीवन मे अपनाने की प्रेरणा देने वाला है। उमका प्रचार यदि जैनी कर सकें तो वे 
सास्क्ृतिक नव जागरण मे महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे । स्वयं समता का झ्राचरण संयमपूर्व क करें 


श्रीर दूसरे को वैसा करते की प्रेरणा दें, यही भगवान्‌ महावीर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है । 
[६] डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


कि १, भारत बम का संस्क्ृति का अंग राजस्थान है | प्रत्येक अंचल की अ्रपनी सांस्कृतिक और 
्॒मक उपलब्धियां होती हैं, वे राजस्थान की भी हूँ । राजस्थान संस्कृतियो का भडार है । यहां 


राजस्थान के सास्कृतिक विकास में जैनपर्म एवं सस्क्ेति का योगदान ] [ ४८५ 


बहुत से जनसमूह झोर जातिया, जमातें वाहुर मे भाई । उद्दात यहा राज्य बताये प्रौर त्ामान्य 
भारतीय जीवन में घुलमिल गये । इस तरह राजस्थान में एक घुरीमिली सस्कृति है ) लेकित उसके 
फई रस प्रपने हैं जो यही मिलते हैं भौर कही नही मिलते। राजस्थान की सम्कझृति की विशेषता इसका 
त्मावत रूप है। यहा विभिन सस्कृतियों में घुलनशीलता है। यह्षा हि दू समाज की प्रधानता होते 
हुए भी जैन घम बहुत सबल है श्रौर अ्नक प्रभावशाली व्यक्ति उसमे विश्वास करते हैं । 


२ राजस्थान बोर भूमि भी है और योग भूमि भी है । यह ताधना-स्वन रहा है और प्राज भी 
है । यहा मतष्य ने विभिन्न धर्मो के निर्देशन में प्रवृत्तियां से ऊपर उठकर ग्राध्यात्मिक मतोविज्ञान की 
सृध्टि की, जिसकी वजह ते सारी दुनिया भे इस देश को भाज भी गोरव मिलता दे क्योंकि वे देश 
प्रवृत्तियों से परेशान हैं प्रौर मूल्यहीनता क॑ शिकार हैं। राजस्थान ने महादे हंठयोगियों और देलवादा 
पन्दिर के महाद्‌ निर्माताओ्रों को जत्म दिया । कई जन भ्रजन विद्वानों शोर साहित्यक्वारों को ज॑ मर दंत 
का श्रेय भी इस है । राजस्थान के सतामन्‍्ती भाप्तक चच या घधम्त के प्रति यूरोप के सामन्ता की तरह 
मुकाबले की मन स्थिति में नही थे । बे परम्पराश्रों के अनुमार शाप्रन करते थे। यह दंश भ्रत्यात 
प्राचीन और सम्य देश है इसलिय स्मृतियों में वणित स्ठोस्ताए, परम्पराप्रा के कारण कम होती 
रहती थी । फलस्वरूप सब एक दू१र को सहते थे । यह सहनशीलता राजस्थान के बातावरशा में नी 
हैं प्रौर प्रवचेतन में भी । फिर नो रग को ह्डि पे राजस्थान में प्रत्येक मत्त श्रौर प्रत्येक संगठन ने 
झपनी पहचान का बनाय रखा है। उसकी ग्रपती परम्पराएं, मुल्य और रीतिरिाज हैं । 


३ जैन पर्माचार्यों का संवर्स बड़ा योगदान यह रह्दा कि उद्बीने भारतीय संस्कृति को 
वैचारिक उद्यरता और व्यावहा रिक सहनशीनता दी । चाहीव मानव व्यक्तिव के विकास का चरम 
प्रांदिश प्रस्तुत किया ओर इस विकास बिन्दु को पान में बाधक हर चीज को छोड दिया। प्रवृत्ति से 
शुद्ध विचार या प्रादश वी इस यात्रा म शजस्थान के जन साधक्ो, जन विद्वाना भौर सामायत 
सभी जन मतावलम्वी नागरिकों ने ययातभव इस प्रादर्श को पाने की कोशिश की और यहू कोशिश 
जारी है। चरम प्रहिमा में विश्वाम करने के कारण! जन मत का एक सीमा तक प्राथिर व्यवस्था 
पर भी झसर पडा । द्ृषि मे हिंसा होने के कारण अहिसावादियों ने उद्योग घाधो स्‍्लौर व्यवमाय को 
प्रपनाया, जिनमे ताक्षात्‌ हित्ता नही होती । जन मत के प्रभाव स परम्परागत व्यवत्तायी व्यक्ति 
यूगेप भोर प्रमरीका के घन प्रदशनवादों प्रौर अहकारों व्यवश्वायियों की तुलना में बहुत नश्न प्रौर 
सम्प प्रतीत द्ोते हैं। जीव दया क प्रचार मे हि दुस्तानोी व्यवतायियों क॑ प्रति सामाय जनता में 
उतनी नफरत नही है जितनी कि समभी जाती है। प्राथुतिक व्यववायी प्रौर परम्परागत ब्यवतायी का 
प्रतर मुख्य रूप स जन प्रभाव बा प्रत्तर है। झ्ाधुनिव व्यवसायी धर्मोामुख नहीं है। वह किसी 
उच्चतर मूल्य को स्वीशार नही रूरता । इसो लिये वसा चेतना बढ़ रही है । 


४ मनुप्य के पियास को, उस उच्चतर मुल्यों की विचार व्यवस्था कभी नो पृणुत 
प्राममिर नहीं हो सकती । उसमे मनुष्यों को प्राहृतिता जीवन से ऊपर उठ कर उच्चतर मानसिक 
धूमिर्षा में विचरने व प्राम जश्य होते हैं । दुभरे, प्र यके विचारधारा का उद्दंश्य मनुप्य के उच्चतम 
मूल्यों वी ही उपलब्धि है, सिफ मतमेठ त्ापनो के विषय में है। उद्ाहराग के लिय स्‍झ्ाज वा नौतिक 
पादी ध्यक्ति भौ दग वशविदीन एश परारियारिस समाज की परिरत्यना करता है, थानि वह ब्यत्तिद 
में विकास की समावनाप्रा के द्वार खावना चादता है पौर हर उस चाज को नप्ट कर देना घाइता 


४८६ ] [ जैन ससस्‍्कृति भश्रीर राजस्थान 


है जो मनृष्य के विकास में बाधक है या व्यवहार मे उसकी गरिमा की विनाशक है । इसलिये जेन 

हे ः न्क नि लिये 8७७३ पे 
मत के अहिंसा, सत्य, श्रपरिग्रह, जीव-दया इत्यादि चरम मूल्य आज भी मानवता के लिये प्रेरक हूं 
आर कल भी रहेगे । 


५. यदि अपरिग्रह और जीवदया, इन दो महान्‌ मूल्यों को जीवन-व्यवहार मे परिणुत करने 
के लिये सघर्ष कर सके तो जैन मत सांस्कृतिक पुनर्जागरण में निर्यायक भूमिका अ्रदा कर सकता है। 
देश को एक सांस्कृतिक क्राति की श्रावश्यक्रता है जिसमे व्यक्ति वस्तुओं के प्रति मोह छोडे, उपभोग 

ऊपर उठे और एक ऐसे समाज की रचना करे जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपनी ग्रातरिक और बाह्य 
श्रावश्यकताग्रो को पूरा कर सके, अपनी सम्भावनाग्रों को चरितार्थ कर सके । परियग्रही होकर जन 
मत का प्रचार घ॒र्म को सम्प्रदाय मे १रिशत करता है जबकि जेनघर्म धर्म है, सम्प्रदाय नहीं । उसको 
प्रपील साम्प्रदायिक नही, सार्वभौमिक और सावेजनिक हे । 
[७] श्री सोभाग्यमल श्रीक्षीमाल 

१-२. एक विद्वाव्‌ ने कहा है “सामान्यतः धर्म निर्वाण का एक साधन है। धर्म वह है जो 
निप्कामता के लिए हो, कामनाओं की वृद्धि के लिए नही, विराग के लिए हो, राग के लिए नहीं, 
सासारिक लाभो को घटाने के लिए हो, बढाने के लिए नही, निर्लोभ के लिए हो, लोभ के लिए नही, 
सनन्‍्तोष के लिए हो, श्रसन्‍्तीष के लिए नही, एकान्त के लिए हो, भीड के लिए नही, उद्यम के लिए 
हो, प्रमाद के लिए नही, अच्छाई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हो, दुराई मे प्रसन्नता प्राप्त 
करने के लिए नही” यही कारण दै कि घमं और सस्कृति में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहता ग्राया है । 
वस्तुतः सस्क्ृति के तीन प्रमुख कार्य हुम्ना करते हैं। पहला यह कि सस्कृति शिक्षा और अनुशासन के 
द्वारा मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सौन्‍्दर्य-बोत्र से सम्बन्धित विकास को सम्पन्न करे । दूसरे वह 
ललित कलाओ, मानवीय शास्त्रो और विज्ञान के उदार पक्षों मे अभिरुचि उत्पन्न करे और विकास 
में योग दे । तीसरे वह मानवीय स्वभाव को सुसस्क्ृत करे और उसे प्रक्नाश प्रदान करे । ललित 
कलाएँ मनुष्य के हृदय को ग्रधिक प्रभावित करती हैँ ओर उत्तकी चेतना को उच्च घरातल पर 
ले जाने में समर्थ होती हैँ फलतः उसको अ्रधिक सस्क्षत्त और विशुद्ध करती हैं । 


सामान्यतः कला के दो रूप हैँ, धामिक भशौर लौकिक । धार्मिक कला मनुष्य की चेतना को 
उच्चतर धरातल पर ले जाने का प्रयत्न करती है । उदाहरण के लिए किसी कलाकृति झ्थवा कलात्मक 
सोन्दर्ययुक्त मूत्ति को लीजिये । जब साधक उसकी ओर अपने चित्त क्रो स्थिर करता है तो स्वभावतः 
उसे अपनी चेतना को निर्मल और परिशुद्ध करने मे सहायता मिलती है । इस प्रकार कला मे चित्र 


कला, मूर्ति श्रथवा स्थापत्य कला, संगीत और कविता को एक आध्यात्मिक परम्परा मे प्रन्तनिबद्ध कर 
दिया गया है ॥ 


३. जनघर्म और उसकी मान्यतायें इन सभी क्षेत्रों मे श्रपू्वं योगदान देते रहे हैं । राजस्थान 
में श्राज भी जैन घम्म का अधिक प्रभाव है प्रौर यहा के जन-जीवन में जैन मान्यताश्रो को छाप किसी 
न किसी रूप में हष्टिगत होती है। जैन साधु और श्रावको ने विभिन्न प्रकार के सा हित्य की रचना की । 
प्राकृत सस्कृत और सर्व प्रचलित राजस्थानी भाषा में अनेक मौलिक रचनाए ग्राज भी हस्तलिखित 
पोर उनमे से कुछ मुद्रित उपलब्ध हैँ । साहित्य को लोकोपयोगी एव प्रभावशाली बनाने के उह्ं श्य से 
घोर मवे साधारण के समझने प्रोर मनन करने की दृष्टि से ढाल, चोपाई, लावणी, ख्याल श्रादि कई 


राजस्थान के सास्कृतिक विकास भें जनवर्म पस्कृति का योगदान ] [ ४5७ 


छपो मे लिपि वद्ध क्या | छपाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के युग मे भी उनको सुदर, सुडौल, 
प्रक्षरो मे, दीध जीवोी कागंजो पर टिकाऊ स्याही से मोटी, बारीक लेखनी द्वारा लिखा गया जिनके 
प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी ग्रथ भण्डारो मे सुरक्षित है। पद्म के प्रति विशेष रुचि रही । जिनमें भ्रनेक 
प्रकार के छ दो का उपयोग किया गया । अधिकतर उनमें गरेय हैं। जिनकी पाठक गा सकता है श्रौर 
श्रोताप को म-त्र मुग्ध कर सकता है । घामिक मां यताप्रो और प्र क्रियाश्रों को जन जन पर छाप 
रह इस हृष्टि से इन गेय पदो का आज भी बडा प्रभाव देखा जा सकता है। इन ग्र थो के निर्माण 
मे शास्त्रीय सगीत को भी महृत्वपूण स्थान दिया गया है । उसकी परम्परा को भ्रक्षुण्णा बताये रखने में 
जन धम की बडी देन है । हस्तलिखित ग्रयो की लेखन कला के विकास में जेन घम का विशेष योग्र- 
दान रहा है | जो ग्राथ समय के प्रभाव से लुप्त होते जा रहे थे अथवा जीणशीण हो रहे थे उनको 
सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी उनका प्रतिलेखन किया गया जिसके कारण वे दुर्लभ ग्राथ नप्ट हाने 
से बच सके । ऐसे ग्र थो के ग्राघार पर उनके निर्माताप्रो का इतिवृत्त भी जाना जा पक्रा । इस 
इतिवुत्त की भी एक विशेषता यह है कि अधिकतर ग्रथो भ प्रारम्भ या प्र त में लेखक ने अपने 
पम्बध में, धपने समय की परिस्थितियों एवं विशेपताग्रो के बारे म भी उल्लेख किया है। इससे 
ऐतिहाप्तिक पृष्ठभूमि का सामान्य परिचय मिलता है । 

साहित्य सरक्षण में भी जन लोगो ने बडा काम किया है। जन सतो न हस्तलिखित ग्रथों 
को स्वयं लिखकर अथवा ओऔरा से लिखवा कर पग्रहस्थी के पास रखवाया जिसका श्रावश्यकतानुमार 
समय समय पर स्वय भी उपयोग करते रहे । ऐसे ग्र थो को एकत्रित कर गृहस्थों ने बड़े-बड़े ग्र/4- 
भण्डार एव सप्राहलय खडे कर दिये जहा वे प्राज भी सुरक्षित हैँ और अनुस'घान कर्ताश्रो के लिए 
भ्रमल्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं । हस्तलिखित ग्र थो के निमाण के साथ साथ जैन मतावलस्त्रियों ने 
कला के क्षेत्र मे भी प्रनुपम कुतिया निर्मित की हैं । 


साधा यत जन साधु काठ के उपकरण ही काम मे लेते हैं। इनसे उपकरणो को कलात्मक 
स्वछूप दने मे उनकी बडी देन है । स्वय साधु उन पर वारनिश करने, रग करने, उनको चित्रित करत शोर 
मुदर स्वरूप दने में ब्रडा काये करत रहे हे । हाथ में रखने की लकड़ी की पट्टी छोटी सकल (चपटी ) 
जिमको सहायता में पक्तिवार शास्त्र पढ़ा जा सके को तरह तरह के ग्राकपक स्वछपो मे तयार 
करते रह हैं । इन कलाकृतियों मे २४ तोर्वकरो के छोटे नाप के गोल चित्र भी बडा महत्त्व रखत हैं 
जिनमे प्रत्यक तीर्थंकर का मुह बोलता हाथ का बना चित्र बहुत से श्रावका के घरो मे ग्राज भी 
देखन को उपलब्ध है जो इस वात का प्रमाण है कि जन घर्मावलस्वियों ने चित्रकला के प्रचार व 
प्रसार में भौर उत्तको जीवित रखने मे वडा योगदान दिया है। उनमे बढे-बड़े ज्योतिषो चित्रकार, 
लेखक, कवि एंव कलाबिदू हुए हैँ। मूर्तिकला झौर स्थापत्य कला के जीत जागते नमूने तो पूरे राज- 
स्थान म॑ प्रोजूद हैं। देलवाडा प्रौर उप्तके श्रास पास के प्रय जैन माीदरो को देखकर देश-विदेश के 
दशक थाज भी दातो तले उ गली दवा लेते हैं । 

इमी प्रतार सामाजिक क्षेत्र पे भो जनो की बडी दन रही है। उद्दोन क्ट्ूरता और घम 
विरोध को प्रश्नय नही दिया । पाज थी शाम जैन पपने शादी ब्याह के प्रदसरो पर जनतर--प्रणाली 
से विवाह सस्कार व प्रय रीति रिवाज करता है। झ्राज भी लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती 
पूजन, गणागोर पूजा, होलिका दहन भादि प्रनेझ प्रवसरो पर राष्ट्रीय भायता को हो मदृत्त्व देता है 
प्रौर इनसब का दनिक जोवन मे एक प्तामा य स्थान हो गया है । 


४्य८ ] [ जेन सस्कृति और राजस्थान 


४. यह उदारता एवं प्रात्मतात्‌ करने की भावना सदा से जन घर्मावलम्बियों में रही है । 

धामिक सहिब्णुता एवं दूसरे धर्मों को उचित आदर देना अनेकातवाद क्रा ही प्रतीक है | 

ही कारण है कि जेन धर्म के विशिष्ट सिद्धातों का किसी न किसी रूप में, राजस्थान में पनपे 

प्रन्य धर्मो में, थोडा-बहुत प्रभाव श्राज भी देखने को मिलता है। ग्रहिसा, अनेकान्तवाद, अपरियग्रह, 

ध्यान, मानवता, करुणा, दार्शनिक चिन्तन, चित्त की शुद्धि, मंत्री, उदारता, आत्म बलिदान ग्रादि 

प्नेक्र मान्यताये आज के इस भौतिकवाद के युग में भी अपरिहार्य ईं। आवश्यकता यह है कि उनको 
वर्तमान परिप्रेक्य मे नवीन स्वरूप में उपस्थित क्रिया जाय | 


४. जन धर्म मानते वालो का राजस्थान की सामाजिक एवं प्रैक्षशिक प्रवेत्तियों मे भी बडा 
पोगदान रहा है। भ्रविकतर जैन समाज व्यापार उद्योगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है । यही 
कारण है कि इस प्रकार से होने वाली आय का एक निश्चित भाग धर्मार्थ नाम से बचाया जाता है 
प्रौर उससे लोकोपकारी प्रवृत्तियो को सहायता दी जाती हे । इस सहायता से राजस्थान में अनेक 
विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावात्त, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, उद्योग शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, 
साहित्य प्रकाशन सस्थान, धार्मिक शिक्षणशालाये, जीवदया केन्द्र, असहाय सहायताकोप, छात्रवृत्तिया, 
स्वाध्याय मडल, झोपधालय, अस्पताल आदि जैन घर्मावलम्वियों द्वारा वर्षों से चनल रहे हैं और 
राजस्थान के विकास में सहायक हो रहे है। उक्त प्रकार की क तिपय सस्थाए सार्वजनिक रूप से 
मभी लोगो के लिये सेवारत हैं और सकुचित भावना से ऊपर उठकर काम करती है । 


राजनीतिक क्षेत्र मे भी जैन समाज ने बडा सक्रिय भाग लिया है। प्रशासन के ऊचे से ऊंचे 
पदों पर वे सफतता पूर्वक काम करते रहे है । स्वतन्त्रता संग्राम श्रौर उसके पश्चात्‌ की राजनीति में 


भी ऐपे जैन कममंठ कार्यकर्ता रहे है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से राष्ट्र और प्रदेश को सुदृढ़ 
बनाने में श्रद्धितीय भूमिका अ्रदा की है । 


सक्षेप मे, यदि अ्रन्य जैन सिद्धान्तो को छोडकर, अनेकान्त एवं प्रपरिग्रह इन दो ही को 
मुख्य रूप से लेकर चले तो इन से ही हम वर्तमान में व्याप्त संघर्ष श्रीर अ्शाति का सही ढग से 
शमन कर सकते है | ये दो महान सिद्धांत जैन धर्म और महावीर की अनोखी देन है । इन पर विचार 
किया जाना चाहिये और इनको आधुनिक परिस्थितियों में कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, इस पर 


प्रधिकारी विद्वानों को गवेयणापूर्वक चिन्तन, मनन भर फिर उसकी विवेचना समाज के सामने 
कार्यान्विति के लिए उपस्थित की जानी चाहिए। 


[८] डॉ० नरपतचन्द सिघवी 


१ जातीय गौरव, स्वामिभक्ति, आत्मोत्सर्ग, शौर्य एवं त्याग, समुण-निर्ग ण॒ भक्ति एव हिन्दू- 


मुस्लिम प्रेम राजस्थान के पास्क्ृतिक दाय है। कला (स्थापत्य, मूति, चित्र, सगीत तथा ललित कलाए' 
प्रौर लोक कलाए ), साहित्य (भ्रपश्र श, अ्रधंमागघी, डिगल काव्य तथा इतर) तथा जैन धर्म के 


विकास, मध्यकालीन शौय॑--'रजपूतती”, नवयुग में देश-भक्ति, मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ उत्सग की 
भावना भ्रमुखतया सास्कृतिक दाय है । 


९. प्रारम्भ प्रे वेष्छव धर्म (वैदिक यज्ञ घम्म )» वदुपरान्त जैन धर्म इस प्रदेश मे 
हुआ । महावीर ने स्थापित घर्म या संस्कृति के विरुद्ध 
चिन्तनथारा को खींच कर वे अपनी मनोवाछित दिशा कौ और ले ग 


गत्यन्त 
विद्रोह किया तथा उपनिषदो की 
ए। महावीर ने भारतीय सस्कृति 


लोकप्रिय 


राजस्थान के सास्कृतिक विकाम में जनबम सस्कूति का योगदान ] [ «४५१ 


की प्रपृव सेवा की श्रौर उतकी भज्ञक सर्वाधिक राजस्थान म दिखाई दो | राजस्थान अनेक धर्मा की 
सम वय नूमि है। यद्यपि वराट जेंसे स्थलों पर वोद्ध धम, राजपूत काल म शब, शाक्त श्रौर तजवाद 
भी प्रचन्नित हुझा, मध्यकाल में इस्लाम का प्रभाव भी रहा तथा झाधुनिक युग मे राजस्थान के हृदय 
अजमेर प्‌ ईसाई घम का प्रभाव भी परिलक्षित हुप्रा तथापि इस प्रदेश में सबत्र घामिक सहिषुता का 
प्रधानता ही प्रदर्शित हुई | लोक धम को ही प्रधानता इस प्रदेश मे रही । 

३ प्राचीन काल म हरिभद्रसूरि, उद्योतव सूरि, जिनश्वर सूरि, जिनवल्लभ सूरि जस 
श्राचार्या से लेकर ग्राज तक विभिन्न परम्पराप्रो के जनाचार्यों और उनके ग्रनुयायियों के द्वारा धामिक 
जन-जागरण, शिक्षा प्रचार प्रसार, साहित्य रचना, राष्ट्रीय चेतना तथा नतिक उत्थान के लिए निरन्तर 
प्रयास किये गए । 

४ जन धम की दो बडी विशेषताएं हैं--भ्रहिसा और तप । अहिसा जैनो का परम घम है और 
तप द्वारा श्रपरिमित कष्ट सहने की प्रवृत्ति का पोषण होता है । पचर द्वत का प्रत्यक जन गृहस्थ को प्रणा 
लेना पडता है | वतमान युग में ग्राचाय तुलसी द्वारा प्रवत्तित अखुत्रत आा दोलन सास्कृतिक जागरण 
मे विशेष सहायक हुआ है । जन धमर का तिरत्व--सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ नान झौर सम्यक्‌ चारित्र 
हमारे सास्कृतिक जागरण की आधार शिलाए हैं। जेनघम म भी ग्रहिसा का उच्चतम शिखर प्रनेका-त 
वाद या स्यादवाद सिद्ध हुमा जिसन संहभ्रस्तित्व, सहिप्णुत्ता निष्पक्षता, संबहिताय, समभौतावाद 
की नव दृष्टि प्रदान की, सास्कृतिकव पवजागरण के नये द्वार खोले, नई प्रेरणा प्रो को उ'मुख किया । 
सक्षेप मे अहिसा, स्याद्ाद, त्याग, तपस्या, अ्रनासक्ति, उदारता इत्यादि जन बम के प्रतिपादित मूल्य 
हैं जिनसे सास्कृतिक जागरण म॑ ग्राज भी प्रेरणा मिलती है तथा भविष्य मं मिल सकती हैं। यही 
आज का विश्वास और कल की आशा है । 

# प्रवास्था के इस युग मे जब कि मानव असतुष्द, क्षुब्द, अभावग्रस्त एवं घामिक तथा 
नतिक मूल्यों से पतित है । तथा समस्त समाज अशाति के वातावरण म इवासें जे रहा है, तव जन 
घम तथा उसके सत्यनिष्ठ प्रमुयायी नए नेतिक श्राधघारा और नवीन सामाजिक मानवीय मूल्य द्वारा 
शाति और सुरुचिपूण जीवन प्रदान कर सकते है । मानव मात्र बे प्रति प्रेम सौहाद एवं उदारता, 
सब जीवा के प्रति समादर भाव, जीव हत्या से निवृत्ति, मानव मात्र के हित चितन, अपरिग्रह की 
भावना का विवास, सादा जीवन जीने की कला इत्यादि कतिपय एसे ठोस विचार बिददु हैं जिनका 

झ्राधार मान कर नव सास्कृतिक जागरण मे जन समाज सभावित भूमिका अदा कर सफ़्ता है। 


[६] भरी यज्ञदत्त अक्षय 

१ भेरे लेखे राजस्थान की सास्कृतिक दाय का स्वरूप उसके निवासिया की बोल चाल, 
खान-पान, रहने सहन, भ्राचार विचार, दनदिन व्यवहार, रीति रिवाज, पव ्यौहा र, कला कौशल प्रादि 
में व्यक्त हुप्ला है । 

२ राजस्थान की सास्कृतिक चतना के विकास मे वष्णव श्र जन धर्मा का विशेष योगदान 
रद्दा प्रतीत होता है | यद्यपि क्षत्रिय वर के लोग ब्राह्मण प्रभाव म॑ लक्षित होते हें पर उन पर शव 
भोर शाक्त मता का प्रभाव अधिक अभिव्यक्त हुआ है। उनकी सामरिक श्रवृत्तियों मं इन मता का 
मेल सहज ही बठ जाता था। ब्राह्मण वदजास्त्र, भागवत पुराण प्ादि के श्रघ्येता होने के कारण! 
द्वंताद् त, मक्ति-नियु ए. व. सगुस तथा राम, कृप्ण को लगभग समान महत्त्व दन वाले बध्णव रद्द 
हैं। वश्यों में प्ग्रवाल, माहेश्वरी स्‍्रादि तो स्पप्टत चष्ण॒व मत से प्रभावित थे । ओसयास थे सरायगी 


४९० )] [ जैन संस्कृति ग्लरोर राजस्थान 


ब्वेन धर्म के श्वेताम्बर, दिगम्बर आदि भेदो में अन्तभु क्त थे | शूद्र, कबीर, रंदास आदि के अर तिरिक्त 
जिस श्रेणी के सम्पर्क मे अधिक आ॥ाते ये, उनसे प्रभावित होते थे | इन विभिन्न मतो, सम्प्रदाया ने 
स्त्रिय व शुद्र वर्ण को छोडकर, शेप ने श्रहिसा के व्यक्त रूपो को ग्रहण किया । वेष्णव मतानुयाधियों 
में परिस्थिति सापेक्ष श्रहिसा को और जैतमतानुयायियों ने परिस्थिति निरपेक्ष अदिसा को । लगभग 
प्रमी में अन्य मत समादर विकसित होता गया। फलतः! निराभिपाहार सम्रुण भ क्ति, दया-दान, 
क्ीवन मे बाह्यातर शुद्धता ग्रादि पनपे । 

३. यह इतिहास की--जन जीवन के इतिहास की बात हैं । प्रायः जैन धम चार्य साधु-साध्वियी 
के प्रवचन, उपदेश, ब्रतग्रहण प्रेरणादान की विशेष भूमिका रही । इनके उपदेश मे न्दिरी, उपाश्रयों श्रादि 
के श्रतिरिक्त खुले सावेजनिक स्थानों पर भी होते थे जिन्हें सभी मतानुयायी श्रद्धाभाव से सुनते थे । 
कया-कहानियो, गीतो और राजस्थानी के स्थानीय रूपो के प्रयोग से इनके प्रवचन सहज, सुबोध और 
हृदयग्राह्म होते थे । जैन धर्मानुयायी विविध ब्रत ग्रहरा, तपपूर्ति के उपलक्ष्य में दान धर्म तथा औप- 
धालय, धर्मशाला मन्दिर निर्माण-सचालन श्रादि के द्वारा जन कष्ट निवारण का ब्रयत्न करते देखे 
ज्ञाते थे। रात्रि भोजन त्याग व शुद्धाहा रपान के आग्रह के कारण इनकी विशिष्टता वैष्णवर्धा्मानुयायियों 
पे स्पष्टत: पृथक परिलक्षित होती थी । ये उच्च संस्कृति (महाजन संस्कृति ) के चिह्न माने जाते थे । 


४ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य श्रौर अपरियग्रह ये पाच अखुब्रत (जिन्हे योग दर्शन में 
'यम' कहा गया है), श्रनेकातवाद, (जिससे सर्वमत समभाव, जीजझ्ो और जीने दो झादि व्यवहारों मे 
वाये जा सकते है), निरामिपाहार, रात्रि भोजन त्याग, मादक, उत्त जक व्यक्तन त्याग ( जिनके प्रचार- 
प्रसार मे स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता ली जा सकती है तथा जो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य सवर्घंन 
के लिए आवश्यक है) “जन्म! के स्थान पर कर्म” को महत्त्व प्रदान, अप्रमाद श्रादि मूल्य आज भी 
मस्कारशील जीवन के लिए प्रेरणा स्लोत बन सकते है । ये मूल्य भ्रव तो 'जैन धर्म” के ही नहीं, मानव: 
धर्म' के लिए अ्रपरिहाय॑ हैं | व्यवहार मे देखा यह जा रहा है कि जम्मना जैन कर्मणा जैन नहीं पाये 
जा रहे हैं । अतः इन बातो पर 'जैन” घ॒र्मं की छाप लगाना बेमानी है। ये मानवमात्र के सास्कृतिक 
विकास के लिए उपयोगी है । फिर वैदिक मतानुयायी, वैष्णव आदि “रात्रिभोजन त्याग” को छोड़ 
शेष बातें अधिकाश में मानते है। अनेकातवाद को जैन घर्मं का शब्द होने से भले ही न मानने का 
डोल करें पर व्यवहार मे सापेक्षवाद के रूप मे मानते ही हैं । ईसाई, मुसलमान घर्मानुयायी निरासिपा- 
हार की ओर आ्राते आते आयेंगे । 

५. रूढियो मे बधा रह कर, बुद्धि तकंसंगत हुए बिना जन्मना “जैन! समाज युग की 
ममस्याम्रो का समाधान नही कर सकेगा । सर्वे घर्म समभाव व वैज्ञानिकता की ओर बढ़े बिना आधु- 
निक वैज्ञानिक उपलब्धियों का श्रमोपहरण करके, जैन शास्त्रों की तथाकथित श्रन्ध मान्यताओं से चिपके 
रहकर क्या निर्णायक भूमिका निभावी जा सकेगी ? जैन समाज “जन्मना जैन”! और अजन को भाषा 
मे सोचता रहेगा तो क्या कर सकेगा ? जैन घर्म का युगानुरूप कायाकल्प प्रावश्यक है । बास्तव मे 
सभी धर्मों का कायाकल्प 'मानव घमं? के रूप मे होने से ही विश्व मानवता का विस्तार होगा । 
सभी घर्मानुयायियों को विवेक की छुलनी से छानकर अपने-अपने धर्मों की व्यर्थ रूढियो, निस्सार 


प्रान्यताओ और अवेज्ञानिकतापूर्ण विकारों को निकाल फेकना होगा और मानव मात्र के लिए शुद्ध- 
कि 82, परिणत होना होगा, अन्यथा अपनी-अपनी खींचतान तो हो ही रही है, वह 
हीती रहेगी । ' । 


परिशिष्ट 


[] 
! 


| 
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(3) 
हमारे सहयोगी लेखक 


[ परिचय अकारादि क्रम से है ] 





लेखक-परिचय 


१ श्री अगरचन्द माहुठा--हिन्दी व राजस्थानी के प्रप्तिद्ध मवेपषक विद्वान व लेखक, जन धम 
ग्रोर साहित्य के विशेषज्ञ, अ्रभय जन ग्रथालय, बीकानेर । 

२ प० प्रनपचन्द--कवि, लेखक और गवेपक महावीर भवन, चौडा रास्ता, जयपुर-३ | 

३ उपाध्याय झ्रमर मुनि--जन प्रुनि, प्रवुद्ध चिन्तताः कवि ग्रोर लेखक, राजग्ृहु मे वीरायतन 
याजना के प्रेरक । 

डे श्राचाय श्री आनन्द ऋषि जी--जेन श्राचाय, भ्रागमवेत्ता और शास्त्रज्ञ 

५ श्री कहैयालाल लोढा-प्रवुद्ध चि तक, लेखक और स्वाध्यायी अ्धिप्ठाता--श्री जैन 
शिक्षण सस्थान, रामललाजी का रास्ता, जयपु २-३ । 

६ डॉ कमलंचद सोगानी--उदयपुर विश्वविद्यालय के दशन विभाग म रीडर, जन दशन 
के विद्वान और लेखक, 'उैथ॥ ह०5' पर झोध काय, १०६, अ्श्ीक नगर, उदयपुर । 

७ डॉ कस्त्रचद कासलोवाल--जन साहित्य के गवेपक' विद्वान्‌ श्रौर लेखक राजस्थान 
के जन ग्र थ भडार विपथ पर शोध काय, श्री दि० जैन श्र० क्षेत्र श्री महावीर जी, जयपुर के साहिस्य- 
शोघ विभाग के निदशक, महावीर भवन, चौडा रास्ता, जयपुर-३ 

८ डॉ कालूराम शर्मा--बनस्थली विद्यापीठ म इतिहास विभाग के ग्रांचाय एव ग्रध्यक्ष । 

६ डॉ के ऋूपभचद्र-गरुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृत ग्रौर पालि विभाग के भ्रध्यक्ष, 
जन साहित्य ग्रौर दशन के विद्वानू, ३ यूनिवर्सिटी टीचस होस्टल, ग्रहमदाबाद-६ । 

९० डॉ कंलशचद जैन--विक्रम विश्वविद्यावय, उज्जेन के इतिहास विभाग म॑ रीडर, 
प्राचीन इतिहास और पुरातत्त्व के घिद्वाव, जन धम श्रोर दशन के ममत्त । मोहन निवास, कोठो रोड, 
उज्जन । 

११ थो गणपतिचद्र भण्डारी--जाधपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग मे प्राष्यापक, 
कथि, समालोचक श्रौर सम्पादक | कई सामाजिक व शक्षणिक सस्थाग्रो स सम्बद्ध, ४४० वो, तोसरी 
'सी” सडय, सरदारपुरा, जोधपुर । 

१२ श्री गिरिजाशकर शर्मा--राजस्थान राज्य ग्रभिलिखामार, वोवानेर के सहायक 
निदशक । 

१३ श्री घेवरच-द कानगो--उत्साही सामाजिक कायकर्ता और प्रसिद्ध व्यवत्ायी, एलको 
बेस मटल्स प्रा० लि० जांधपुर के प्रव ध सचालक । 

१४ प० चेनसुखदास (स्व०)--जनदशन क॑ प्रश्तिद्ध विद्वानू, प्रनेक सामाजिक, घामिक 
एवं साहित्यिक सम्याओ के प्रेरणा-स्तोत । 


जु ति और राजस्थान 
ध्श्ड ] [ जैन सस्क्ृ 


१५. डॉ० छविनाथ त्रिपाठी--कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर, हिन्दी- 
सल्कृत के विद्वाबू, लेखक और समालोचक, जैनदर्शन श्रौर साहित्य के मर्मज्, चम्पू काञ्य पर शाघ 
कार्य, डी-४६, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) । 


१६, श्री जोर्धासह मेहता-सेवा निवत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, देलवाड़ा 
प्रन्दिर, आव के मुख्य प्रबन्धक । 


१७. डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन--प्राचीन भारतीय इतिहास श्रौर पुरातत्त्व के लब्घप्रतिष्ठ 
विद्वान, लेखक और गवेषक, जैन-दर्शन के विशेषज्ञ, ज्योति निकुज, पान दरीबा, चार बाग, 
लखनऊ-९१ । 


१८. आचार्य श्री तुलसी--जैन आचार्य, श्रणुन्रत-भ्रान्दोलन के प्र वर्तेक, आगमवेत्ता और 
शास्त्रज्ञ, फवि शोर प्रचुद्ध विचारक ) 


१९. श्री ठुलीचन्द टाॉँक--जवाहरात के व्यवसायो, जोहरी वाजार, जयपुर-रे ! 
२०. डॉ. देव कोठारी--राजस्थानी साहित्य और इतिहास के विद्वान, राजस्थान विद्यापीठ 
साहित्य-सस्थान, उदयपुर के उपनिदेशक । 


२१- मुनि श्री नयमल--जैन मुनि, जेत घ॒र्मे श्रीर दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान और प्रवुद्ध 
चिन्तक । 


२२. डॉ. नरपतचन्द सिघवी--जोघपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग मे प्राध्यापक, 
लेखक ओर पम्पादक, निराला के कया साहित्य पर शोध कार्य, मोत्तीलाल बिल्डिग, जोधपुर । 


२३. डॉ. नरेन्द्र भानावत--राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, 
ध्राचार्य श्री विनयचन्धर ज्ञान भण्डार शोध प्रतिष्ठान, जयपुर के मानद निदेशक तथा 'जिनवाणी' के 


मानद सम्पादक । कवि ओर समीक्षक, राजस्थानी वेलि साहित्य” पर शोध कार्य, सी-२३५-ए, 
दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जयपुर-४ । ल 


२४. श्राचायय श्री नानालालजी म०--जेन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, समतादर्शन 
के गृढ व्याख्याता । 


२५ डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री (स्व०)--सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, श्रौर 
जैन दर्शन के लब्वप्रतिष्ठ विद्वान, अनेक ग्रन्थो के लेखक । 


२६. भरी परसानन्द चोयल--उदयपुर विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष, 
प्रसिद्ध चित्रकार । 


२७ श्री पूरंचच्ध जंन--सर्वोदयी विचारक और लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, जयपुर । 


र्‌घप डॉ भेस चुत्तत जन--उदयपुर विश्वविद्यालय में सस्क्ृत विभाग मे प्राकृत के प्राष्यापक, 
संस्कृत, प्राकृत और जैन साहित्य के विद्वान्‌ु, 'कुवलयमाला का स स्क्ृतिक अध्ययन! विपय पर शोध 
काय, ४, रवोन्द्र नगर, उदयपुर | 
२६. श्री प्रवोशचन्द जेन-- न उनदर्श 
का कर कि वोएचन्द . सस्‍्कृत साहित्य भौर जेनदर्शन के विद्वानू, कई साहित्यिक एवं 
उठ, वतमान में विश्वविद्यालस अनुदान आ्रायोग की सेवा निवृत्त शिक्षकों की 


लेखक-परिचय ] [ ४६५ 


सेवा योजना मे राजस्थान वि० दि० के सस्कृत विभाग से सम्बद्ध, बी--२०, गणेश मांग , बापू नगर, 
जयपुर-४ । 

३० श्रो बलवत प्िह मेहता--राजस्थान राज्य के भूतपुव उद्योग मन्त्री, मुतपूर सक्षद सदस्य, 
कई सामाजिक एवं शक्षणिकत सस्थाम्रों से प्तम्बद्ध, विचारक श्रोर लेखक, रन बसेरा, प्रस्पताल माम , 


उदयपुर । 
३१ श्री भवरमल सिधी--प्रवुद्ध विचारक भौर लेखक, कई सामाजिक हर शेक्षणिक 


सस्याग्रों से सम्बद्ध, सुध्मिता, १६२-सती, ५३३ लेक गाडनुस, ऋतलकत्ता-४५ । 

३२ प नेंवरलाल जैन--जनविद्वान, 'बीरवाणी' के सम्पादक, वीर प्रेस, मनिह्यारों का 
रास्ता, जयपुर ! 

३१३ डा भेंवर सुराना--पत्रकार प्रोर लेखक, दवनिक हिन्दुस्तान के विशेष पतवाददता, 
'राजस्थात में हि दी पत्रकारिता का उदुभव और विक्रास' विषय पर शोघकाय, डो ४१, पत्रकार 
कॉलोनी, तिलकनंगर, जयपुर-४ । है 

३४ श्री मधुकर सुनि--जन मुनि, प्रबुद्ध चितक ओर लेखक | 

३४५ डॉ मनोहरलाल दत्लाल--प्राचीन भारतीय इतिहास प्र सस्कृति के धिद्वत, उज्जन ॥ 

३६ भ्री महावीर कोटिया--कथाकार गौर लेखक, जन साहित्य में कृष्ण कथा विपयक 
विशिष्ट काय, केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर मे हिन्दी के स्नातकोत्तर प्रध्यापक, ४४ एवरेस्ट कॉलोनी, 
टोक रोड, जयपुर-४ |. 

३७ डॉ महेद्व भानावत--भारतीय लोक-कला मण्डल उदयपुर भे उपनिदेष॒क, लोक 
साहित्य, लोक कला और लांक सस्कृति के विद्वाने, “रगायना और 'ल्लोककला" के सम्पादक, १४२ 
धरीकृष्णपुरा, उदयपुर । 

३८ श्री मिद्ठालाल मुरडिया--प्रष्यापफक और लेखक, एच एम जन छात्रालय, १६ 
प्रिमदीज, बेगलो २-२५ । 

३६ डॉ मोहनलाल मेहता--जनदशन प्रोर प्राहित्य के जब्यप्रतिष्ठ विद्वान, श्रमण क॑ 
प्तम्पादक, भ्रनेक पुस्तकों के लेखक, श्री पाश्वनाथ विद्याश्रम शोघ सस्यान, वाराणसी के निदेशक । 

४० की यजदत्त प्रक्षय--प्रवुद्र विश्तक और लेखक, सुमति समम, नला बाजार, श्रजमेर । 

४१ श्राचाय रजनोश--भ्रसर चिःतक, ओझोजस्वी वक्ता प्रोर लेखक, ए-ह, वुडलण्ड्स 
एपाठम्े'ट्स पेडर रोड, बम्बई-२६ । 

४२ डॉ रततचद् ग्रग्रवाल--मू्तिकला श्रोर पुरातत्व के विशेषत, राजस्यान राज्य पुरातत्व 
एवं सम्रह्मलय के निदेशक, रामनिवास बाग, जयपुर । 

ड३ भरी राजरूप टॉक--तलब्धप्रतिष्ठ रत्त ज्यवसायो, वयोवृद्ध सामाजिक वायकर्ता, कई 
सामाजिक श्ौर शक्षरिक सस्याप्रा से सम्बद्ध, जोहरी बाजार जयपुर-३ । 


डेंड श्री राजेंद्र प्रकाश भ्रा भदनागर--राजवीय प्रायुरवेद मद्ठाविद्यालय उदयपुर म 
प्राध्यापक, प्रामुर्वेद चिक्त्पधिक ग्रोर लेतक, मधथुरात्राल परक्या का मकात ४/३८ जगदीश चौर। 
उदयपुर । 


ज [ जन सस्कृति ओर राजस्थान 
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४५, डॉ. रामगोपाल शर्मा--राजस्थान विश्वविद्यालय के इ तिहास एव भारतीय सह्द् ति 
विभाग में रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति के विशेषज्ञ, महाभारत में राजनीतिक 
चिन्तन और सस्थान, विपय पर शोध कार्य, सी-११, तिलक नगर, जयपुर-४ | 

४६. श्री रामबल्‍लभ सोमानी--इतिहास श्रौर पुरातत्त्व के गवेपक विद्वान, कानूनगो भवन, 
कल्याणुजी का रास्ता, जवपुर-१ । 

४७, श्री रावत सारस्वत--हिन्दी-राजस्थानी के कवि श्रौर लेखक, 'मस्वा णी! राजस्थानी 
मासिक के सम्पादक, राजस्थान भाषा प्रचार सभा के सचिव, राजस्थान रेडक्रास सोसायटी के संगठन 
सचिव, डी-२८२ मीरा मार्ग , बनीपार्क, जयपुर-६ । 

४८ श्री रिखबराज कर्णावठ-अ्रभिभाषपक, सर्वोदियी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता, 
४४८ रोड, १ सी, सरदारपुरा, जोधपुर । 

४६. श्री रिपभदास रांका--सुप्रस्िद्ध समाजसेवी, कर्मेठ कार्यकर्ता और लेखक, जैन जगत 
के सम्पादक, भारत जैन महामण्डल एवं महावीर कल्याण केन्द्र के मत्री, अनेक घारमिक, शैक्षणिक एवं 
सेवा-प्ंस्थाओं से सम्बद्ध, लक्ष्मी महल, बमन जी पेटिट रोड, बम्बई--६१ । 

५०, उपाध्याय विद्यानन्द मुनि--जैन मुनि, जेनदर्शन और साहित्य के मर्मज् विद्वान प्रवृद्ध 
चिन्तक ओर प्रखर वक्ता । 

५१. डॉ, विश्वस्भरनाथ उपाध्याय--राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर 
एव अ्रध्यक्ष, कवि, उपन्यासकार और समीक्षक, ज्ञानमा्ग , तिलक नगर, जयपुर-४ । 


५२. डॉ, (श्रीपती) शान्‍्ता भानावत--विदपी लेखिका, 'जिनवाणी”' मासिक के सम्पादन 


से सम्बद्ध, 'ढोला मारु रा दृहा का अर्थ वैज्ञानिक अध्ययन?! विपय पर शोध कार्य, सी-२३५ ए, तिलक 
नगर, जयपुर-४ । 


॥॒ ४३. क्री श्रीचन्द जेन--सान्दीपत्ती स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के प्राचा्यं, लेखक शौर 
समीक्षक, मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जैन । 


. प४, श्री सम्पतराज डोसी--स्था ० जैन ध्वाध्यायी सघ के सयोजक, जैन दर्शोेन के विशेषज्ञ, 
लेखक और प्रचारक, घोड़ो का चौक, जोघपर । 


++. प. सुखलाल संघवी--जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, प्मभूषण अलकार से 
सम्मानित, अहमदाबाद । 


च 7 श्री सुर्श जैँ प्रवुद्ध ब्द् क्र जन 
१६- मुनि श्री सुशीलकुमार--जैन मुनि, प्रवुद्ध चिन्तक और लेखक, विश्वधर्म सम्मेलन श्रौर 
अहिसा शोधपीठ, दिल्‍ली के प्रेरक । 


3, श्री सीभार श्ष्व 
हा ४. भाग्यमल गीक्षीमाल--भ्रवकाश प्राप्त प्रधानाष्यापक, लेखक पौर शिक्षाविदु, 
कई शक्षरिौक व सामाजिक सस्थाओं से सम 


॥ वद्ध, वी ८१, बापू नगर, जयपुर-४ । 
५८. आचाय भरी हस्तोमलजी महाराज--जेन आचाये॑ 
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विद्वान भर इतिहासज्ञ । आागमवेत्ताा और शास्त्रज्ञ, गवेष॑क 
है 


हैं 


प्पारि 
ड्िःिष्त्ट 


| 
| 


छमार 
ऐ 
अर्थ-सहर, 
शो 
गो 
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स्वर्गीय श्री गुरुबचर्नासहजी 


न्विघिन्ः 
श्द्च प्ग््तिम्बार, 
प9१९.५०२३ 





को 
हादिक श्रद्धांजलि 


ग्राप बडे मिलनसार, झन्यवसायी और सत्सगरप्र मी थे। भारत विभाजन 
के वाद आप पाकिस्तान से दिल्‍ली झ्ाकर बसे और वसो की बॉडी (8009) 
बनाने का व्यवसाय शुरू किया | सन्‌ १६६८ में श्राप जयपुर आये झौर यहाँ भी 
आजाद बॉडी विल्डसा के नाम से आमेर रोड पर यह व्यवसाय प्रारम्भ किया 
ग्रौर अच्छी ख्याति अजित की । आप सत वावा जसवन्तर्सिहजी के परम भक्त 
थे। श्राप विचारो मे उदार और व्यवहार में बडे विनम्न थे। श्री चन्द्रराजजी 
सिधवी के सम्पुक से आपको आचायें श्री हस्तोमलजी म० सा० के दर्शनो का 
अवसर मिला। आप उनकी वाणी और साधनापरक व्यक्तित्व से ग्रत्यन्त 
प्रधानित हुए ओर उनके परम श्रद्धालु वन गये । 


माााााााााााााााााााााणााणाणाााााणाामाााााणााभनभाशा आस इ ३ हब नल तल लुक का आल की मलककक लक जललक नकल 


[ जैन सस्क्ृति और राजस्थात 





स्वर्गीध श्री सिरहमलजी बस्ब 
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आ्रापकी प्रारम्भ से ही शैक्षणिक, सामाजिक, राजनंतिक और धामिक 
प्रवृत्तियों में सक्रिय रुचि रही | जयपुर नगर के ग्राप दो वार पार्पद निर्वाचित 
हुए । आचाये थो हस्तीमल जी म० सा० के प्रति आपको अनन्य भक्ति और 
नप्ठा थी। लगभग 0 वर्षो तक सम्यस्ज्ञान प्रचारक मण्डल के मन्त्री के रूप 
में आपने उल्लेखनीय सेवाये की । श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी शिक्षा 
समिति के आप 96) से €6 तक और %69 से लेकर जीवन पर्यन्त मन्त्री पद 
पर कार्य करते रहे। मन्त्री के रूप में सुवोध कॉलेज व सम्बद्ध संस्थाग्रों के 
विकास और उच्चवन में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 'जिनवाणी' के 
नियमित प्रकाशन और व्यवस्था में आपका जो सहयोग रहा, वह सदैव स्मरण 


किया जाता रहेगा। आप सहृदय, मिलनसार, कर्मठ और उदार स्वभाव के 
जीगरुक समाजसेवी थे । 


च्छ्लो 
हार्दिक श्रद्धांजलि 
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स्वर्गीय श्री घीसीलालजी कोठारी 
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को 


हादिक श्रद्धांजलि 


लाल हाथी वाला! के नाम से प्रसिद्ध श्री कोठारी जी की वचपन से ही 
धार्मिक ज़ियाम्री के प्रति विशेष रुचि थी और झ्राप नियमित रूप से सामायिक- 
स्वाध्याय करते ये । सामाजिक एवं धामिक प्रवृत्तियों में श्रापषकफा सक्रिय योगदान 
रहा । आप वर्पा तक सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के उपाध्यक्ष रहे। 'जिनवाणो' 
पत्रिका के स्तभ के रुप में श्रापका प्रारम्भ से ही सराहनीय मोगदान रहा। जन 
इतिहास समिति के भी आप विशिष्ट सहयोगो थे। आपकी व्यावसायिक बुद्धि 
तीत्र थी । पग्रल्पायु में ही आपने रत्न व्यवसाय घुरू किया और शोप्र ही देश- 
विदेश के जवाहरात के प्रमुस व्यवक्षायिया में आप प्रसिद्ध हुए। वर्तमान में 
जयपुर, वम्पई, मद्रास, हागकाम और न्यूयाक में ग्रापके व्यापारिक प्रतिष्ठान हू । 
ग्राप बडे मिलनसार, मृदुनापी एवं सत सेवा मे प्रग्रणो थे । 


जाआाााणणणणणणणणणाणनणणणनाना्रश्णणाणानानाभाााााााा्ास्‍स्‍ ३ 3 मम नीलम ल नकल कमल डक 
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चत्तारि मंगल अ्रिहन्ता मंगल, 
सिद्धा मंगल साहू मंगल, 
केवलि पण्णत्तों धम्मों मंगल । 
चत्तारि लोगृत्तमा, अरिहन्ता लोगृत्तमा, 
सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगृत्तमा, 
केवलि पण्णत्तो धम्मो लोग॒त्तमा । 


; 
; 
| 


संसार में चार मंगल रूप हे | अरिहन्त-सिद्धसाथु और केवलिप्रदृपित 
दया-बर्म । 


ससार मे चार ही उत्तम दहे। अरिहन्त-सिद्ध-साथु और केवलिप्ररूपित 
दया-धर्म ॥ 


न 


ये सर्भी हमारे लिये मंगल मय हो एवं ये चारो लोकोत्तम हमारे 
हृदय पठल पर सदा अकित रहे---इस शुभ कामना के साथ--- 
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हु 


चत्तारि सरण पव्वज्जामि 

अरिहन्ते सरण पब्चज्जामि 

सिद्ध सरण पब्वज्जामि 

साहू सरण पब्वज्जामि 

केवलि पण्णत्तो धम्म सरण पब्वज्जामि । 


ए चार शरणा-दु ख हरणा, और न शरणा कोय, 
जे भवि प्राणी आदरे, ते पग्रक्षय भ्रमर पद होय । 


संसार म॑ चार शरण-भूत है । मरिहतं-मिद्धन्साहू एबं दयामय केवलि- 
भापित धर्म । इन चारा की मैं शरण ग्रहण करता हू । 


घर 


ये चारा भरण्य हम सब झरणागता या संसार सागर से शाधश्र ही 
पार वरें--दस प्राथना के साथ, 
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चत्तारि परमंगारि दुल्लहाणीह जन्‍्तुणों, 
माणुसत्त सुई सद्धा सजमम्मि य वीरिय। 
--भ० महावीर 


(१) मनुप्यत्व, (२) प्रभुवाणी का श्रवण, (३) सुने हुए श्र्म-तत्वो 
पर विश्वास और श्रद्धा, (४) सम्रम-पालन में पीरझुष--ये चारा बाते प्राप्त 
होनी दुलभ है । 


ये दुर्लभ हमे सदा सुलभ हो --इस कामना के साथ प्रभु-चरणों में जत- 
शत्‌ वन्दन ! 


बल्ट्रच्ाल्ट्र च्डीराव्यस 
परतानियो का रास्ता, 

जोहरी बाजार, जयपुर । 
फोन . ७२४६६ 
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सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिह खभाग भवेत्‌ ॥ 


ससार के सभी प्राणी सुसी, निभय एवं निरापद्‌ बने, सब एक दूसर 
पा हित चिलन करे, काद दु सी न रह । 


प्रव महाबीर हम यह संदपुद्धि दें--दसम हित वासना डे साथ वौर- 
जयता उप पर प्रत पीर या हमारा हादिय झिय देन ! 


इरख्च्रच्कात्क 
पता ज्मरोच्यात्था 
प्रम्रिका प्रॉइल मिल्पत, 
चंदवाड़ा, जयपुर । 
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५ 

2 

; 

धम्मे हरए बंभे सन्ति तित्थे, श्रणाविले अत्त पसन्‍न लेसे । 
जहिसि प्हाप्ओों विमलो विसुद्धों, सुसीइ भूत्रों पजहामि दोसं ।। 
५ 

ठ 


--उत्तराध्ययन सूत्र । 


आत्म-भाव की प्रसन्नता रूप अकलुप लेश्यावाला यानि शुद्ध आत्म 
ज्योति को जगाने वाला धर्म मेरा छूद यानि कुण्ड हे, जिसमें स्तान करके मैं 
विमल-विजुद्ध एव शान्‍्त होकर कर्मरज को दूर करता ह 


ऐसे कुण्ड में स्तान करने की योग्यता हम भी प्राप्त कर सके, वह 
शक्ति भगवान्‌ महावीर हमे दे---इस सात्विक कामना के साथ--- 


गुमानमल उमरावमल चोरडिया 


राजमल चोरडिया 
चोरड़िया ट डिग कॉरपोरेशन 
चोड़ा रास्ता, जयपुर-३ 
फोन : ६२१०४, ७५२६६, ७३७६८, ६३०६२ 
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श्रप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो, 
ग्रप्पा दन्‍तो सुही होइ, श्रस्सि लोए परत्थ य । 


--भ० महाथोर 


अपनी ही आत्मा का दमन करो--वही दुदमनीय है। झपनी हो 
बुराइया का दमन करने वाला महायुरुष इस लोक झौर परलोक में सुखी रहता 


दं। 
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योर प्रभु वे इस उपदेश पर आचरण व रने वी हम शक्ति प्राप्त हो-- 
इस वामना ये साथ । 


जाकर समीजीफ लए पीवी नपटी फ पतन फीस परीजीडी कि फिजीजीजी १०५१ सीफीजीर जीजीजी लजीजिटीी कि शी जी च जी जी जीन कजीकीकी १ पी जी तीज #जीजीज पर जीती 


उग्रसिह बोथरा 
सुमेरसिह बोथरा, ज्वेलस 
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पीतलिया का गण, 
| जोहरो बाजार, जयपुर । 
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जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, 
दो मास कय कज्जं, कोडीए वि न निदिठयं | 


जैसे-जैसे लाभ होता है, वसे-वेंस लोभ होता है । लाभ से लोभ बढ़ता 
जाता है। दो माशा सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी 
पूरा नहीं हो सका । 
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एक मात्र भौतिक उपलब्बियों की दौड म लगा सन्नस्त आज का 
मानव भगवात्र्‌ महावीर के इन अमर एवं अ्मोघ उपदेशो से आत्म- 
शन्ति की उपलब्धि करे--- 

इस शुभकामना के साथ-- 


पुनसचन्द हरिश्चन्द बडेर 
ज्वैलस 

नथमलजी का चौक, जयपुर 
फोन . ७२६२३, ७३०६६ 
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लब्भन्ति विमले भोए, जब्भति सुरसम्पया, 
लब्भन्ति पुत्त-मित्त च, एगो वम्मो न लब्भइ । 


उत्तमात्तम भोगोपभोगा से युक्त नौतिक भोग सामग्री, देवताओं जंसी 
ऋद्धि-मम्पदा तथा पुत्र-परिवार एवं मित्रा से नरापूरा घर प्राप्त 
करना सरल है ->पर सदधम को प्राप्त करना ग्रत्यत दुप्कर है । 
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प्रभु बोर का २५००वी जयस्ती प्र पावन थ्ष के प्रसंग पर प्रभु महावीर का 
हमारा तू गलत वाहन | 


न्द्रप्प्र्म्र्त्ठ छ्््ॉरासाता 
टोवच्कम्म््चन्य्य टल्िन्द्रय्रसान्ब्र 
उयदस 

होरापत भवन, 

बारह गएागोर का राध्ता जपपुर 
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ई$ जा जा वच्चईइ रयणी, न सा पडिणियट्रइ, 

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइड्रो । 

--भ० महावीर 

$ जो जो रात और दिन वीतते जा रहे है, वे फिर कभी लौट कर नहीं 
आते । अत: जो मनुष्य धर्माचरण में निरत रहता है, उसी के ये दिन-रात मफल 

$ कहे जा सकते है । 
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वीर प्रभु के ये उपदेश हमारे अन्तर की गहराइयो में उतरें--इस 
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व्छाम्नच्त्न्ल्य्॒त्छोत्डा 
परतानियों का रास्ता, 
जोहरी बाजार, जयपुर । 
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कम्मुणा बम्भणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिआओ, 
वइसो कम्मुणा होइई, सुद्दो हृवइ कम्मुणा । 
-+-भ० महावीर 


कम से ही ब्राह्मा, क्षत्रिय, वश्य एव शुद्र होते हैँ, जम से नहो । 
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समदर्गी प्रभु महावीर द्वारा उपदिप्ट इस तथ्य को हुल्यगम वर 
प्राचरण मे ठालन थ्री शक्ति हम प्राप्त हो इस तुम भावनापूबव--- 


श्श्रिरह्श्स्र्ल्ड न्यासस्‍्यरवा 
वी एच ज्वेलस, 

फाछों फा मोहल्ला, 

पॉस्ट चारप न॑ं० 26, जयपुर-3 

तार 'प्रान' पान 72603, 742॥| 
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जरा-मरण वेगेणं, वुज्ञमाणाण पाणीणं, 
धम्मी दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ! 
--भें० महादोर 


जन्म-जरा-मरणा के निरन्तर प्रवाह मे बहते-इबते हुए प्राशियों के लिए 
एक मात्र धर्म ही द्वीप, आधार, गति एवं सर्वेश्न प्ठ शरण हे 


प्रभु वीर का यह उपदेश हमारे जीवन में साकार हो इन शुभ- 
कामनाओ सहित--- 


ढड़ा ट डिग कारपोरेशन 
कुन्दीगर भेरों का रास्ता, 
जोहरी बदाजार, जयपुर । 
फोन : ६३६६५ 
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कक हे मा 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है--- 


दुष्परिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीर पुरुसेहि। 
अह सन्ति सुब्वया साहू, जे तरन्ति अतर वणिया व ॥। 


प्राप्त काम-भोग की सामग्रिया को स्वेच्छापूबक त्यागना दुष्कर हैे। कमजोर 
मनोवल वाले अबीर पुरुषा के द्वारा थ आसानी से नही छोडी जाती । किन्तु जो 
दृढ मनोबल वाले है, सुब्रती है, साधु हू वे इम दुस्तर काम-भागों की वतरणी को 
भी उसी प्रकार तर जात है जैसे चतुर वश्िक्‌ समुद्र का । 


अ्र्मर्यादित भागवादो पाश्चात्य सस्क्ृति स प्रभावित आज क युग म प्रभु वीर के 
'उपदेशा पर चलन की सामथ्य हम सवको प्राप्त हो--इस शुभकामना के साथ-- 


ह्ेम्रचनन्‍्चट प्रब्रनम्रचन्नवर 
ज्वैलस, 

घरडिया हाउस, जोहूरी बाजार, जयपुर-३ 
फोन ६२८४० 
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; 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
3 
। 
। 
। 
४ 


चर] [ जैन सस्कृति ग्रौर राजस्थान 


ऐ७.# 
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#५++ जज ५ कै 


असंखय जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्यि ताण । 
एवं वियाणाहि जरो पमत्ते, कण्ण विहिसा अश्रजया गहिन्ति ॥। 


; 
; 
; 
। 
; प्रभु महावीर का उपदेश -- 
; 
; 
; 
। 


टूटा जीवन साथा नहीं जा सकता--अ्रत हें प्राणी ! प्रमाद मत कर । वृद्धावस्था 
आने पर कोई शरण नही है। यह विचार कर कि--प्रमादी, हिंसक और 
असयमी मनुष्य समय पर किसकी शरण लेंगे ?” 


रच 


; 
३ आज देश-काल की पृष्ठभूमि में प्रभु महावीर का आह्वान है कि---/वरणिक 
; समाज, अध्यापक वर्ग, शासक वर्ग, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग काल 
; की गति को समझ कर एक दूसरे का शोपण न करे, वेईमानी एवं अश्रष्टाचार- 
5 पूर्वक अनर्थकारी सम्पत्ति का श्र्जन करने का लोभ छोड़े । देश की समृद्धि मे, 
। गरीबी और शोपण को समाप्त करने मे अपना पूरा योगदान करे। 

; 

के 


इस शुभ भावना के साथ -- 


पब्रग्शच्यन्ब्द न्वोरफ्ाता 
ज्वेल्स 
परतानियों का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 
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ज्ञान के समग्र प्रकाश से 

ग्रज्ञान और मोह के नि शेप विवर्जन से 

एवं राग और ६ प के मूलत उन्मूलन से 

आत्मा अभ्रनन्त सुखसम्पन्न मोक्ष प्राप्त करती है । 


; 
; 
; 
; 
; 
! 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
४ 
; 
$ इस २५००दें निर्वाण महोत्सव-वप के पृण्य-पत्र पर 

; प्रभु वीर का शत-शत अभिन दन 

< एव 

कोटि-कोटि अभिवदन | 

; 

५ हुक्‍्मीचन्द एडवोकेट 

जोधपुर 
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|| [ जैन सरह्ति और राजरवान 
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६ 
है 
हि 
७ 
/ 

जहा गेहें पतलित्तम्मि - तस्स गेहस्स जो पह । ! 
; सार भण्डाणि नीणोइ - असारं अवउज्भइ ।। ; 
एवं लोए पलित्तम्मि - जराए मरणेण ये । ४ 
; ग्रप्पाणं तारइस्सामि - तु व्भेहि अणुमन्निश्रों ।। ; 

; -5उत्तराधष्ययन सूत्र । ; 

। हु ९ 

) जिस प्रकार घर में आग लगने पर म्रह-स्वामी मूल्यवान-सार वस्तुश्रो $ 

५ को निकालता है-मूल्यहीन असार वस्तुश्नो को छोड देता है--उम्री प्रकार न्‍ 

; आपकी अ्रनुमति पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस लोक में से में सार भूत ; 

; ग्रपनी आत्मा को वाहर निकालू गा । । 

' उस सारभूृत को समभने एवं उसकी रक्षा करने की जक्ति हमे जीघच्र ! 

; ही प्राप्त हो, इस कामना के साथ-- ; 

' प्रभु वीर की २५००वी निर्वाण तिथि पर, न्‍ 

! वीर प्रभु को हमारा शत-शत्त वन्दन ! ; 
। ट 
; सअज्जीलक्छकुम्नार व्वोचाणी । 
2 माहेर निवास, ९ 
|] हनुमान का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर-३ $ 
३ फोन : ६२८२७, ६७३६३ ; 
३ ५ 
५च५ 4९७३०//०. # ! 
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तवो जोई जीवों जोइ ठाण, जोगा सुया सरीर कारिसग । 
फम्म एहा सजम जोग सन्‍्ती, होम हुणामि इसिरण पसत्थ ॥। 


“5उत्तराधष्ययन सून 


तप ज्योति प्र्थात्‌ जाज्वल्यमान अग्नि है । जीवात्मा उस ज्योति का स्थान अर्थात 
हवन-कुण्ड है । मन, वचन, काया का योग श्रवा है। शरीर कण्डे हे। कम 
ई-यन है । रायम मे प्रयृत्ति करना शात्तिन्पाठ ह । में महपिया द्वारा प्रशस्त ऐसा 


; 
; 
!्‌ 
; 
; 
!] 
; 
; 
; 
$ 
यत्र करता हु । 
। 
; 
; 
; 
; 
। 
( 
; 
! 
४ 
| 
[ 


एसा प्रशस्त यत्त करन को योग्यता किसी दिन हम भी प्राप्त +र के झपना जीवन 
सफल यना पक--इस उतठात्त भावना के साथ, 


च्छेत्ठग्य यूगचड 
इतुरेख चूनप्रत्य 
८२०, भिण् स्ट्रीट, 
मसद्रास-१२ 


] [ मैन सरहति झोर राजस्थान 


५.6 
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फेक 


कसियां वि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इबकस्स, 
तेणावि से न संतुस्से, इई दुष्प्रएण इमे आया । 


“»>भ० मसंद्घावार 


सभी प्रकार की सपत्तियों से परिपर्णा यह समय विश्व भी यदि फ़िसी 
एक व्यक्ति को दें दिया जाय तो भी वह व्यक्ति सतुप्ट नहीं होगा । इतना ऊद्धिन 
हे लोभग्रस्त की इच्छाओं को पूर्णो करना । 


ति 


प्रभवीर के अमृतोंपम इस उपदेश को हृदयगम कर प्रत्येफ़ मानव 
अपनी इच्छाओं पर ग्रकुश लगाना सीख--इसी भावना के साव--- 


ह्डी राभ्ता हट 
मंगलचन्द ट्युव्स प्रा० लि० मंगलचन्द ग्रुप श्रॉफ इन्डस्ट्रीज 
फोन : ६२६१४ मगल भवन, स्टेशन रोड 
जयपुर-३०२००६ 


आर० एस०्मेटल्स प्रा० लि० 
फोन . ६२१६६ 


शान्तिलाल एण्ड ब्रादसे 
फोन - ६१४४३ 


फेक्ट्री-इन्डर्ट्रियल एस्टेट 
जयपुर दक्षिण ३०२००६ 


; 
; 
ः 
; 
ः 
५ 
ह 
/ 
; 
' 
£ 
; 
| 


श्र 


$ ६१३८७ ७९. ७,७, “६, २.०३, 
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दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हार्डासग फाइनेन्स सोसाइटी लि, जयपुर 


तक 

४ 

श्र 

बी 

; फोन ६५५३१ तार कोपहाउसिंग 
९ राज्य की गृह निर्माण समस्या के हल में महत्त्वपुणा योगदान 

६ अधिकृत पु'जी रु० २,००,००,०००/- जमा पूजी १०० करोड सर्पया 
! » दीघकालीन ग्रह निर्माण ऋणो की एक मान शीप सहकारी घित्त दाती सस्था। 

*» उचित व्याज दर पर २० वर्ष की लम्बी अवधि के लिये ऋण । «* पुनभु गतान ८5० 

| समान किश्तो में । « ऋणी सदस्या के लिये सामूहिक वीमा योजना की व्यवस्था । « ग्रृह 
;$ निर्माण सहकारी समितियों को माडइल नक्शे एवं एस्टीमेद्स मामूली लागत पर उपल्ब 
4 सा की सुविधा । « समस्त राज्य में भवन निमाण सहकारी समितियों का गठन । 

है शअनुसुचित जाति/जनजाति के लोगो को विशेष सुविधाए 

| * प्रति वष अनुसूचित जाति व जनजाति की गृह निर्माण सहकारी समितियां के 
4 ऋण सुरक्षित । * अनुसूचित जाति एव जनजाति के लोगों को ३००/- रु० प्रति न्यक्ति 
| हिस्सा पू जी अनुदान तथा ४०००/- रु० तक के ऋण का ब्याज राज्य सरकार द्वारा उप 
६ लब्बव करान की सुविधा । * उक्त जातियो की गृह निर्माण समितिया के ऋण आवेदन- 
; पत्र तथार करन, समस्त प्रकार का माग दशन उपलब्ध कराने तथा उनकी हर प्रकार से 
४ सहायता करन हंतु हर जिले म राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी की 
$ ग्रष्यक्षता मं गठित “सहकारी गृह निर्माण ऋण प्रकाप्ठ”। « ऋण सम्बबी कानूनी 
६ झआपचारिकताओो पर होने वाले व्यय के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान । 
;$ प्रगति हि 

(१) सदस्य समितियों की सख्या ५४७ । 

; (२) स्वीकृत ऋण ६ ६४ करोड रुपये २२,७६१ मवाना के निमाण हंतु । 
९ (३) वितरित ऋण २१० करोड रुपये ११,४४४ मकाना के निर्माण हतु । 
$ ऋणी समितियों व सदस्या से अपेक्षित सहयोग 

;$ (१) ऋणा का उपयोग भवना क॑ निमाण म ही करें । 

। 

ई 

४ 

४ 

$ 


(२) नए का पुननु गता। समय पर करें जिससे ऋण योजना सुचारु स्प से 
जारी रह सके | 


(३२) इस ऋण याजना की सफलता आपके हित मे है, ग्रत इस सफल यनान से 
हर प्रकार से झ्पना सहयाग दें । 


विशेष जानकारी के लिये इस फाइनस सासाइटी/प्रपन जिले के आअत्तिरिक्त जिला 
विक्रास अधिकारी अ्ववा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया स सम्पक करें । 


रामदेवसिह रामशरण शर्मा 
ग्रध्यक्ष प्रयाथ संचालक 
दी राजस्थान स्टेट कोप्रापरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि०, जयपुर द्वारा 


प्सक्सारिसलय 
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५० ७ ७३७” फेक ै/ के ऐिफि फे ७ फि फे कि. के कि कि पके केश २१ के है के २23०० २६७ ४७७ ९७/४६ % के के के ३८७ २३३७७ ९ ७ ७ ६ “के ४०७ 
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हक) 


3 


+* 


ऐप 


५ 
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) | जैन मर्कुति श्र राजस्थान 


है 

जा रु 

जरा जाव न पीडेड, वाही जाव न वड्ढड, ; 
र्बा न धरम ह न सप्न ढु 
जाविंदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे | ) 
--भ० महावीर ३ 

जब तक वृद्धावस्था नहीं श्राती हू, जब तक ब्याधियों का जोर ; 
बढता नहीं है, जब तक कर्मेन्द्रिया (कत्तत्व शक्ति) क्षी नहीं ! 
- ख्क #+ कि म्क है] 

होती, उससे पूर्व ही बुद्धिमान्‌ को, जो भी वधर्माचरण फरना हों, ५ 
सत्कर्म करना हो, कर लेना चाहिए । ५ 
2 

९ 

प्रभु वीर के इन उपदेशों पर हम चल सके इस कामना के साथ--- ई 


>ाणप्प्पततत्ठाल्ड न्छोठररी 
ज्वेलस 

हल्दियों का रास्ता, जाौहरी बाजार, जयपुर-३ 
फोन ७५७२१ 


>न्‍ॉीीजी औऔीऔी+न जीबी औजीान०१ सीधी 5 हा ीध ४०२ जी ड १ / जज >रजीञधीज पी 2 जीज जी लन्‍स सीसी माता 6७१ 5८ 


सलल कामा विस कामा, कामा आसीविसोव्मा । 


फाम-भोग शल्य हैं । काम भोग विप है और दृप्टि विय-सर्प के समान हे । 


मझ्ूल कामना के साथ--- 


राजेन्द्रकुमार गोलेछा 

जयपुर मिनरल डेवेलपमेट सिडीकेट प्राइवेट लिमिटेड, 
पारिजातके, न्यू कॉलोनी, जयपुर । 

फोन झॉफिस ६४०१५ निवास ६२३४७ 

प्रेंप प्रकाश सिनेमा, जयपुर -- फोन : ७३२६८ 
चन्द्रा एण्ड कम्पनी, जयपुर -- फोन ७छ७छर६८ 


हे 
नै 


१ 
//] ] 


५ 
जि 


27/५०/७०७० / / व 4०५ हर आस 


है 
) 

५ 

५ 

रे 

९ 

9 

| 

ढ 

५ 

५ 

९ 

९ 

क्राम भोग रूपी विपवर से बचते रहने की प्रभु हमे क्षमता प्रदान करे--इसी । 
2 

२. 


>२ ८. 
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। | 
| समय गोयम मा पमायए । [ 
। --भ० महावीर । 
५ समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | | 
| है 
। ) 
। । 
) प्रभु महावीर के इस शखनाद स प्रबुद्ध हो हम सब स्वपर-कल्याण म निरत हा ( 
नै जाय - क्षण नर भी प्रमाद न करें, इस अमर भावना के साथ |; 
। । 
( । 
| वोरेन्द्रकुमार देवेन्द्रकुमार लूराचत्त * 
! सोयली घालो का रास्ता, ८० चोडा राघत्ता, |. 
। जयपुर-३ स्‍ 
॥ फोन ७८८०१ ७६७६१ |: 
| 

५ या... जा (गे: “फकक व... ..आ गा, १2७० गये... गया. 2.3 “या से... (०१ >मत- गा २). गया 2०७ न... गया ५०... गया." व व्या8..3 ता, ! 
। जावतएविज्जा पुरिसा सब्बे ते दुक्ख-सम्मवा, |! 
। लुप्पन्ति वहुसो मूढा, ससारम्मि अणन्तए | | 
' --भ० महावीर |; 
। जितन भा झनानी पुस्प हू 4 सव दु स वे! भागी है। सदु-अ्रस, के |. 
। विवक से शू य वे लाय इस झनत ससार मे यारन्यार पीलिल हात ।] 
। रहूत हैं ;क्‍ 
। प्रभू वीर के ये उपदण हमार ग्रन्तस्तल मे तान या प्रवाज प्रसट +रे इन | 
ँ। चुभ वामना प्रा व साथ--- | 

। चाम्प्द्स्डात्ठड सोगख्रर7ा |; 
। ज्वलस, । 
। देव श्राशोप, 
/ पृस्वोराज रोड, सी स्फीम, जपपुर |; 

;क्‍ फोन ७4२६६ 


अ््टूक्जु- 


सा जा जम क जा» आया कप आये > “जरा बह -७०“भक पाह-- का आओन-.> पका बाण 3 शुपक- बयान पु री 2 न बयकुपफुर ना» 
«« जा कमा पजीनत 


| [ जैन सन्‍कृति और राजस्थान 


ब च्ज्क 
«(५9% ० जा इक अं * 2 डे कक टी प ह+-# 
(०. पक, न्पकप- क जया. >-- का गदिके-+22.आकक गई 2 पक, ब्का 5 पक ब्यदउक बाक..>०.पकत गयबक. ०... आक गा. 20.4७ न्यक....प अकिक...र..मककत न्याण् >>मीकाक ॉलिकिन "न अशिक, ->करि 


प्रभु महावीर का प्रवचन-- 


च्च 
न य पाव - परिक्खेवी, नय मित्त सु कुप्पड, 
अप्पियस्सावि मित्तस्स रहे कललाण मासई | 
सुणिक्षित व्यक्ति न किसी पर दोषारोपण करता है और ने किन्‍्हों 
परिच्तो पर कुपित ही होता है । और तो क्या वह मित्र ले मत- 
नेद होने पर भी परोक्ष तक में उसकी नलाई की हो बात 


करता है| 


प्रन॒ वीर के इस उपदेश पर चल सके, यह साहुस हमे 
सहित-- 


जय 
ही] 


न दे, इन कामनाशओो 


गाठमल ढड़ा, जाहरी 
उश्यारा गार्डन, मोतीड गरी रोड, जयपुर-४ 


थक 


फान : ५२५०५ 


कस कक एक पट पक, कट चकटकामआ पुर फा० न पक + अप उाक आयु फपुक "एज कक बट का अक >कक ब:७ का 20 


है. 


छज्जीव काए असमारभनन्ता, मोस अदत्तं च ग्रसेवमाणा । 
परिग्गहं इत्यिश्रो माण-मायं, एवं परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥। 


--भें० महावीर 


3.23... # व्य -मक चि हज ५ 0०८. जय परत डाटा | 


.. च्का : फिक सवा: ८2 ७, ब्याईी-30७ *का 


मन और इन्द्रियों को वज में रखने वाले मुनि पृथ्वीकाय आदि ६ जीव- 
निक्राय को हिंसा नहीं करते, असत्य नहीं वोलते, चोरी नहीं करते, परिय्रह-स्त्री- 
मान और माया को स्वच्पत: जानकर एवं छोड़कर विचरण करते है । 


ऐसे मुनियों के आराव्य देव जगदगुर महावीर के २५००वें जयन्ती- 


है 
त्रम्क 


« 2)... जाई 4०० क्या ५4. 90० यदादी। २22० नम 


वर्ष के पावन पर्व पर हमारा उन सब को शत जञत वन्दन ! 


स्ारच्द मुघ्योीर रुणपचडा बक्कम्पनयएी 
ज्वेलर्स, 

वारह गणगोर का रास्ता, 

जौहरी वाजार, जयपर-३ 


स्वयं 
अ ब्याकि  % मई 
फान - ६७२३६ 


| 
। 


कं 5 शक: जा कक आकार जय 
ध्यज> ? ४:०७ अर कण एन ब्मटरनचक ब्वट पर फुक (जफ-अ्ण्टूरएफ अ्णजुरक कट 


और 


+ ० शक कक किक का १. >अक (का थाकुए"*, १ जे ७ कि साकार ० या जे २ जा अर फ् 
ब्यूएजज् ब्यू(जफक बस न फाज बाद कक के मूफज जद एज ज्ू2 72० ७ आए बू[ एक 9 अब एक अर, (२ २०० २७०७ चर फजक आय ७ 78 ५ 


कु 
है 


र्ुज्ाण अ 


4 
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! 


महावोर न वहा है-- 


कोह च माण च तहेव माय, लोभ चउत्प अज्भत्य दोसा । 
एयाणि वता प्ररहा महेसी, न कुंब्वई पाव न कारवेइ ॥॥ 


क्राध, मान, माया और लाभ--ये चार झात्मा के भयकर दोप हैँ । इनका पूणत्त 
त्याग करने बाते ग्रहन्त महपि न स्वय पाप करते हैं झौर न दूसरा से करवाते हैं। 


ऐसे मरहपिया के नी महनीय महंपि प्रभु महादीर का कोटि-कोटि प्रणाम हु 


४४७१० ४४४५४१२३५४ ५०५४४७०२५४३७ २८८२९ टआी३ ९३५८५००२+ 


चन्द्रसिह बोयरा 

ज्वलम, 

परतानियों का रात्ता, जोहरी बाजार, जयपुर ३ 
फान ६३६६४, ६२५११ 


कसीजीफ फिल्‍ीजी सी मरी परी खीर दिल कस 


हा 
सरीरमाहु नाव त्ति, जीवों वुच्चद् नाविओ, 
ससारो अण्णवो वुत्तो, ज तरन्ति है. गे | 

--भ० महापोर 
गरोर वा नाव रूप वहा दे--प्रात्मा उमा सिवया उहलाता है-- 
सघार को पमुद्र बताया है->ऐस समसार-ममुद्र जा महपरि-जन पार 
परत हू) 


'औँ जी 
आई 


एस मह॒पिजना | प्राराष्य प्रमुं महावीर वा हमारा शत जन प्रनिनादन ! 


ज्ञानचन्द फोठारो 
६, पुविषर मपरोस्थिठ, 
नेहरू माग, नपपुर ८ 
फत्र 34१५९८, ६५२०१३२० 
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कीयनज #न्‍ी अीी 


। 
; 
! 
; 
; 
; 
; 
; 
५ 
कि की कक शल किम न कक कि कम आम के अर से के के की 
६ 
३ 
; 
; 
९ 
$ 
) 
॥ 
* 
) 
२ 


भ्भीडी 


०९६ +२२४०३०५४*००२४*७०/८० नर न्‍०० ३० ४4२०७ ४2०० 2२२७ १२)क +४०+० >> 24८० ५० ७० 2४८ ०९, 
का 


कु 


है 


२६ ।| [ जेन मस्कृति श्रोर राजस्थान 


७ «<<2... «(५२०१७ «८ ५., ०८२०७ पलट कट अर सिटक बा ->222७ 3८ परे कट जप बजे न०रिय न ब्यो सिर फजीिय०- पा टी2 
/! 
४! 
जे 
१) 
ट। नस कक नई ज्ु क्त दर्द 5, व्‌ हू ऋण. ७ 
) श्रमण भगवान्‌ महावीर के २५००व निर्वाण शताब्दी वष में 
| जन-जन में उनके सद्पदेशों का संचार हो ) 
है 
। 
। 
जन-जन का अन्नान, गरीबी, दु ख, दारिद्रय एवं अभाव दूर फरने भें हुम एकजुट 
ह होकर कार्यरत हो, इन जुभकामनाओं सहित--- 
! 
! वेस्टर्न इण्डियन स्टेट्स सोटस 
(8ध्व९5 07 ॥7090589॥ /५४०७४५३७७०४ (३7५ - 
| 5898005497 09]९5९]॥ & 7?९॥70] ((॥955$, 
+ मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१ 
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हर ”' है. ० जे का >> 
हि अंहू वयई कोहरा, माणोणं अरहमा गई । 


केक 


५०६२2, «७३:२० “सं अक बह 2 ४० * बफे- 


माया गई पडिग्घाओ, लोभाश्नो दुह्म्ों भय ।। 
“-भ० महावीर 
प्राणी ऋव सेफैमम गति मे जाता है । मान से भी मानदःअ्रव्रम गति में जाता है । 
कपट से शुभ गति की प्राप्ति में अवरोच उत्पन्त होता हे पर लोभ से तो इह लोक 
और पर लोक दोनो के ही बिगड़ने का डर रहता है । 


) प्रभ महावीर द्वारा बताए गए इन उपदेशो को हृदयगम कर हम ऋरब, मान और 
5 माया स यथा जक्ति बचते रहने का प्रयास करें--- 

', 

| इसी भावना के साथ---- 

। 

हे | ५७९६४ ९7 ्राप्मव्षात ७०४९५ 08075 
| 9063॥6४३ [07 8स्‍6796895$ एल त्त८ 7/0075, 097)9 $6(5, 597700282975 & (*४७0[९$, 
) ७७३ ६२०४७, उ40 ए-! 


जा चमक, ड़, 
३४ पा #क _ जसक- अगर ० पुक 


ब्णाट: 
५८7४ *टूज-यक बट बिक सू.आ वर. 7०२१००- ब्क:सट का 


शिरा+ टू मा आयु >-.2७०० नकरूट-उ-कुक नणटू:2 २: 


पुकाकन च्यए कफ पर पक शा जा २ घर 8 


न 
ब्बू स 


कमल 


हक 
4 


> या वात प ४ 
० प्च्ल्जाक पक 


कक भा 


4गंीक 
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सव्व सुचिण्ण सफल नराण, कंडाण कम्माण न मोक्‍्ख अत्थि । 


--भ० महावीर 


मन॒प्या द्वारा समाचरित सव सत्कम फलदायोी हाते हैं क्योकि किये हुए कर्मा के 
फल को भोगे बिना मुक्ति नही है । 


चितन करने की क्षमता हम प्राप्त हो --इस श्रा तरिक श्राकाक्षा के साथ-- 


जयपुर प्रिट्से एव जयपुर ब्लावस 
प्रिर्जा इस्माइल रोड जयपुर-१ 


प्रत्येक काय को करने से पहले प्रभु महावीर के इस उपदेश पर अ्रच्छी तरह | 
फोन ७३८२२, ६२४६८ | 
[ 


७ ७..० बे ७..१३.."५७७...४७..३७."३१६..०५..2:. ०८. ०५..."२६.... ०६... २०७ 


सच्च भगवश्नो । | 
---भ० महावीर |] 


ससार म सत्य ही सारभूत है । 


सत्य ही बगवान्‌ है | /ॉ 


वह भगवत्स्वरूप सत्य हमारे मानस वा मराल यन हमारे भ्रतछ्ठ द म सदा तरता | 
रह । इस प्रावना के साथ प्रभु वीर को हमारा शत-शत वदन । । 
| 


एग्रो किंग 
मरर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१ 
पोन ६६२३१ 


है है। 


् 
५ 
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श्रप्पाणमैव जुज्कमाहि कि ते जुज्केण वज्भओो ? 
ग्रप्पाणमिव अश्रप्पाणं. जइत्ता सुहमेहए ।। 


---भ० महावीर 


भै 
| 
ह। 

न्‍) 

ग्रो मानव ! यदि तू सुख चाहता है तो अपनी आत्मा से ही युद्ध कर । वाहर की 
शक्तियो के साथ वाद्य युद्धों से तेरा कोई प्रयोजन हल होने वाला नहीं है । अपनी 
५ आत्मा को अपनी ग्ात्मा के द्वारा जीत कर ही सुख प्राप्त किया जा सकता हैं । 
9 
; 


विश्वजयी प्रभु महावीर के इस उपदेश को हृदयगम कर हम ओझात्मजयी बनें-- 
५ पट ््‌ 
इस कामना के साथ प्रभु वीर के चरणी में हमारा शत-शत वन्दन ! 


हैण्डीकऋपट पेरेडाइज 
मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-! 
फोन ; ७२३३४ 


पूः आप > ।+ पल. ष $ 
र्ज कक सब्वपाणा सव्वभूया सव्वजाबवा सब्वसत्ता न हतव्वा न॑ 


अज्जीवेयव्वा न परिधितव्वा न परियावेयव्वा, न उहवेयव्वा एस धम्मे 
सुद्ध मिइए सासए“*'****************| 


५ 
; 
४ कर ह --भगवाद्‌ महावीर 
£ 


हम भगवान्‌ महावीर स्वामी के २५००वें निर्वाण वर्ष के पुनीत 
पर्वे पर अधिकाधिक मूक पशुओं को अभयदान दे सच्चे जैन कहलाने 
के अधिकारी वर्नें---इस आन्तरिक आकाक्षा के साथ--- 


स््ररू ए रुूम्पोोरिय्यन्् 


ससार विला, भिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१ 
फोन ७४०३३ 


; 
6 
२ 
! 


| 
९५ तीस +> आम 
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९ 
४; 
| 
2 
| 
£ 
। 
; 
; 
५ 
; 
शिविचा324 ७ १22:22००4 ९०००मलर 2०००० यरलनई >नममामाकन 22म०मन०ा कनटपरलकानलरथ 22०० टम-मई टेलर 22000: 2० कलटरलेनरई 23८ टन शटलटललटा44 6 2०-0:22-:5 ; 
। 
ढ 
! 
; 
९ 
! 
4 
5 
४; 


] [ जैन सस्कृति और राजस्थान 


॥# 
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+ २) >क 


मित्ती ये सव्वभूएसु 
वेर मज्ञ न केणइ 


मेरी सव प्राणियां के साथ मेंत्री हं, 
किसी के साथ भी वेर-विरोब नहीं है । 


विश्व-बन्वुत्व के भावों से ओतप्रोत श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह 
दिव्य निर्धोष जन-जन तक पहुचा कर हम प्रभ के २४००वें निर्वाण 
महोत्सव वपष के इस पुनीत पव की याद को अमर यना दे । 


ख्ुलस्त व्कोननर 
(गुलाबमल पसिंघवो) 

मि० इ० रोड, जयपुर- 
फोन ६६३२३ 
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; 

; 

! 

। 

; 

; 

| 

। 

; 

; 

; 

१ 

!$ शा न 

| प्रटूठजुत्तारिण सिक्खिज्जा 

; निरट्ठाणि उ वज्जए --भ० महावीर रा 
ते हो ग्रहएा करो--ब्यथ की 75८ 

| सार युक्त वार्त हो ग्रहण करो वाता को 7-॥ 

| 

| 

! 

। 


भ 


इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रत्यक जन की देर्नि दनी के प्रत्य+ क्राय के 
साथ सदा सलग्न रह-- 


इस शुभ कामना के साथ । 


राजस्थान एल्यूमोनियम कारपोरेशन 
(एच० प्रार० नत्तालो) 

चौडा रास्ता, जमपुर- 
फान ६३७९० 
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की ७. 


जैन मस्फकति और राजस्थान 
३२ ] [ 3 सः 


$ 5७० ७८४ 4$”%.३,/%७ ३०३६३,” ६/६/ ९७/ के >”७४“+ के $ 
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+५ 


; 
;$ प्रभुवीर का प्रवचन-- ; 
; | 
ढ सव्बश्नों पमत्तस्स भयं, सब्बग्रो अपम्मत्तस्स नत्यथि भय । ; 
। जो प्रमादी हे उसे सर्वत्र भय है। अप्रमादी के लिए कही नय 

; नही है । 

; हमारे मन की गहराइयो में ये उपदेश उतरें--इन्ही। कामनाग्रो 

; के साथ--- 

; च्छुछाव्ठच्न्व्र्च्डीराव्यस्त 

;क्‍ बारह गनगौर का रास्ता 

जीहरी बाजार, जयपुर-३ 
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कि सील-पडागूसियस्स, तव-णियमतुरग-जुत्तस्स । 
संघरहस्स भगवश्नो, सज्काय-सुणदिघोसस्स ।। 


भलरूपी उत्त ग पताका वाले, तप और सयमरूपी आशुगामी अश्वो 
से जुते हुए और स्वाध्याय के सुमधुर स्वररूपी सुन्दर नन्दिघोष वाले हे भगवद 
स्वरूप सघ-रथ | तुम्हारा कल्याण हो । 


मोक्ष पथ पर द्वू तगति से अग्रसर होता हुआ सघ-रथ हम सबको 
हमारे चरम लक्ष्य तक पहुचाये--इसी श्रमर श्रभिलापा के साथ--- 


ल्िब्नत्० च्छुछम्ना र स्तच्त्रेस्ती 
१७६ हल्दियों का रास्ता 

जोहरी बाजार, जयपुर-३ 

फोन ६४७५५ 
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4-3. 


जहा कि पाग फलाण, परिणामो न सुन्दरो । 

एव भुत्ताण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो |! 
जिस प्रकार दिखने में सुदर पर उपभोगानातर नितात अनथकारी किम्पाक 
नामक फलो के खाने का परिणाम भयकर होता है, उसी प्रकार भोगा के उपभोग 
का परिणाम भी भीपण होता है । 


प्रभु महावीर की यह अमृतवांणी हमारे ग्रत करण को ग्राप्यायित कर हमारी 
भोग लिप्सा को सदा सव॒दा के लिए समाप्त कर दे--- 


इसी झातरिक अभिलापा के साथ--- 
शा९€ 3709) पणा & 56९ (शए (० 


गैवदिगायविटाप्रा/श5 ० 
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सुत्रण्ण सव्वस्स हु पव्वया भवे, सिया हु केलास 5८ श्रसखया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छा हु आगास समा अणत्तय[ ' 
-+भ० महाव! 


उस मनुष्य वी किचित मात्र भी इच्छापूर्ति नही होगी, वयाजि#हचदा का वस्तुत 
प्राकाश के समान कोई प्रोर छोर अर्बात अत ही नही है । 


त्रिवालदर्भी प्रभु महावीर के इस ग्रमाघ उपदश का अपने मन मस्तिष्क और 
ग्रायरण मे ढाल कर घूलि के समान धन की चाह छोड, हम सतोप धन प्राप्त 
परन मे सफल हा -- 


शसी मगत कामना मे साथ-- 


चिशाल टायर्स 
प्रोध्रा० मुख्सी गोबधनदास 
मातीर गरी राड, जयपुर 
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हक. ज् 
र्ड जैन सस्कृति ग्रौर राजस्थान 
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सुलहो विमाणवासों, एगछत्ता य मेइणी सुलहा । 
दुलहा पुणा जीवाणं, जिशिदवर सासणे बोही ॥। 


देव विमान में निवास सुलभ है श्र सम्पूर्ण चृथ्वी का एक छत्र- 
निष्कण्टक साम्राज्य भी सुलभ है, किन्तु वीतराग द्वारा प्ररूपित धर्म के प्रति श्रद्धा 
और तत्त्ववोव रूप सम्यक्तृव प्राप्त करना प्राणियों के लिये परम दुर्लभ है । 


वही परम दुर्लभ वोधिरत्न हमे आज सुलभ हो रहा हे, इस स्वर्णिम 
अवसर से हम लाभ उठायें---इसी कल्याण कामना के साथ--- 


केवलचन्द हीरावत 
परतानियो का रास्ता 
जौहरी बाजार, जयपुर-३ 
फोन . ६४६८५ 
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पुरुष ! त्‌ स्वयं हो अपना पसित्र हूँ 
बाह्म-जगत्‌ में तुझे कहां मित्र मिलेगा ! 
-“में० महावीर 


हा 


अन्तर हे 
म्ृ शेत-शत्त वन्दत (७ पक >  क्रीनलवशकआाई  ओअताप्शा८र मद्ावीर क्र चरणा 


इनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान 

रे (नरेन्द्र सांघी, एम० पी० ) 
.... मिर्जा इस्माल रोड, जयपुर-१ 
फॉन . ७२३४४, 3७६२०९६, ७२३७७ 


/स्ककर मन्क शक सी रे राय यमन कर सम ऊपर 
कै (४४४४ /०४५ ०५७ +०+ ५५ च ५८५ ध+ ५९३ ध ५ ५.८.ध ५ >९१न्‍ी७८ १ जी धउधीध १स 5७ ॥ १७८८७ १ १ पीजी * कीजीजीफ टी ५ १७३७ जी जी ड 2८७७ सतत स जि ९ जी १७७१७ 7. ७८/ 


हु 2/४५४५/५५०५०० ०५५०८ कम जे 3 उन्कीनकईड 
४७ ंजकीजी ही ४*/९,४**./*९ ३४०, 


१८४४४०७४६ ००५५७. ५ //८५-» + हे 2 


+ 
* 


जिनवाणी विशेषाक ] [३५ 


२० है बन तल बस >> आस स + 5 न पका है ८ लय या ९९५ 





] 
| तुमस्ति नाम त चेव, ज हतव्व ति मन्नसि, | 
| तुमसि नाम त चेव, ज अ्रज्जावेयव्व ति मन्‍्नसि । | 

तुममि नाम त चेव, ज परियावेयव्व त्ति मन्‍्तसि [आचाराज्] 
। । “महावीर | 
। ह झ्ो मानव | जिस प्राणी को तू मारना चाहता है, वह तू ही तो है । 
ग्रे | जिसे तू शासित करना चाहता है, वह भी तो तू ही है और जिसे तू 
| परिताप पहुंचाना चाहता है वह भी वस्तुत तू ही तो है । | 
| प्रत्येक मानव भगवान्‌ महावीर के इस अमर उपदेश को अपने प्रति- | 
पल के जीवन में चरितार्थ कर सुखपूर्णो सस्ार का नवनिर्भाण ।' 
| करे--इस भ्रा-तरिक कामना के साथ-- | 
| च्छचुष्छलल्सल ज्नोव्टस्स | 
। मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर 
फोन. किीते ७३२५३ | 


निवास ७२४६८ 


बढ आल नह नम... शतिनकन 
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धम्मा मगलमुक्किदु , कर, । 
देवावित णमसत्ति, जस्स पम्मे सयथा मणो || 








हे 


हू 


अहिसा, सयम श्र तपामुलक पम ही सर्वेत्किप्ट मगर 
उस नरात्तम को नमस्कार करते हैं, जिसका मन सदा धम 


है । दवता भी 
लीन रहता है । 


(दस पला-मकास+ममम 


७७% # फितम-मक ७४ अभी रत. ०-०० 


जज 


इस प्रकार के विश्व वल्यागुका रो विश्वधम के प्ररूपवा और पालन- 
कत्ताग्रा को कादि-कांदि प्रणाम करते हं-- 


हम 
छरिच्तारास्यण प्र्ण्छ्छ स्वलस्स 
कोच धिल्डम 
चादी वी टक्‍्माल, जयपुर 
पान 3३३७३ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
; 


श्र 


] [ जैन सस्क्ृति और राजस्थान 
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गुणभवरणागहरण ! सुब्रयणभ रिय ! दंसणविसुद्धरच्छागा ! 
संवनगर ! भद्द॑ ते, अक्खंडचरित्तपागारा ! 


पिण्ड विशुद्धि आदि अमित उत्तर-मुणरूपी भवनों की विद्यमानता के 
कारण अतिगहन ! आचाराज्भादि अनेक सुखदायी श्र्‌ तरत्नों से परिपूर्ण ' 
मिथ्यात्वादि कूड़े-कर्कट से रहित विशुद्ध दर्शनहूपी र॒थ्याओ्रो वाले | और अखण्ड 
चारित्र के प्राकार (परकोटे) से सदा सुरक्षित ! ओ संघनगर ! तुम्हारा 
कल्याण हो । 


भगवान्‌ महावीर के सघनगर को कोटि-कोटि प्रमाण हँ-- 


क/५+४६९४ ० ज ्ि४>2 २ ४-८: 


सरदारमल उमरावभल ढड़ढा 
परतानियों का रास्ता 

जोहरी वाजार, जयपुर 

फोन ७५१६३ 


ही जज २-०7 २४५७५ 7७४ ४७७५ 


ा च दसणां चेव, चरित्त च तवो तहा । 
वीरियं उवश्रोगो ग्र, एयं जीवस्स लक्खणं ।॥॥ 







“भगवान्‌ महावीर 


छू, पारित्र, तप, वीय और उपयोग ये जीव के लक्षण है । 


जड़ ओर चेतन का भेद बताने वाले सर्वज्ञ प्रभु महावीर को कोटि- 


; 

| 

४ 

; 

४ 

... ब 
' कोटि प्रणाम ! 
; 

; 

; 

; 

; 


सोभाग्यमल गोकुलचन्द 
मोतीसिंह भोमियो का रास्ता 
जोहरी वाजार, जयपुर-३ 
फोन . ७२६९२ 
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। 
| 
। 
| 
३ 
। 
। 
। 
। 
ह 
! 
| 
। 
; 
; 


सार दसणनाण, सार तव-नियम-सोल । 
सार जिणवर-धम्म, सार सलेहणा-मरण ॥॥ 


ससार मे, सम्पमृदशंन, सम्यग्जञान सार रूप है, तप, नियम और शील 
सार भृत है, वीतराग जिनेश्वर प्रभु द्वारा प्रहपित जैनधम ही सार है और भरत 
मे सलेखनापूवक मरण ही सार हे । 


ये चारो उच्चकोटि के सारभूत पदाव हमारे प्रिकरण नियोग सम रम 
जाय इसी उच्च आकाक्षा के साथ -- 


स्डोराच्चन्च्द जोध्यरए 
कुदीगरो का रास्ता 

जोहरी वांजार, जयपुर 

फोन ७४६८८ 
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ते धण्णा सुकयत्या, ते सूरा ते वि पडिया मणुया । 
सम्मत्त सिद्धियर, सिविशे वि एा मइलिय जेहि॥। 


व मानवोत्तम ध य, कृताथ एवं वस्तुत शूरवीर झौर पण्डित 
ग्रजरामर ग्रक्षय मांक्ष प्रदात करने वाले अपने सम्यक्तव को 
मिथ्यात्व का मैल नहीं लगने दिया । 


मभी 


प्रभु महावोर हम वह शक्ति दे कि हम अपने सम्यक्त्‌व रत्न पर 
मिथ्यात्व का मैल ने लगने दें-इसी झातरिक मनोभावनता के 


साथ--- 

जन ट्रेड छोटेलाल पालावत 

पुरोहितजी का कटला, वलाथ मर्चेण्ट्स्‌ पुरोहितजी का कटला, बलाय मर्चेम्ट्स 
हरी वाजार, जयपुर जौहरी बाजार, जयपुर 

फोन ७२७६४ फोन ७२७६४ 
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'#४ १४९७१/ ७ कै 


५ 


जन संस्कृति आन राजस्थान 
शेप | [ जैन संस्कृति आर राज 


| $ बता धाम -वयबाक "आप्ाा04 -अाधटआ 0 +आधाधात 0८:४४ +<*द:279-। का * सा ।.ाााक *आक- +काा0- | 
। साहूर्ण नमोक्‍्कारो, जीव॑ मोयइ भवसहस्साश्रो । | 
। भावेण कीरमाणों, होइ पुणो बोहिलाभाए ॥। 

साधु को किया हुआ एक बार का नमस्कार प्राणी को एक हजार जन्मो में ; 
| उसके द्वारा किये हुए पापों से मुक्त कर देता है । यदि किसी व्यकित द्वारा साथु का 


आ्रान्तरिक भावनापूर्वक नमस्कार किया जाय तो वह बोधिलाभ अर्थात्‌ सम्यकक्‍त्‌व प्राध्ति 
का कारण वन जाता हें । 


प्रतिदिन साधु-साध्वियों को नमस्कार करते समय यह तथ्य हमारे मन एवं 
मस्तिष्क भे मुर्त रहे, इसी आन्तरिक कामना के साथ--- 


३2, (*, &00॥97 & ९०, 


3६फ्रटरीशा$, 
उणावा। छि298, उधाएपा-3 
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हि फासिय हुज्ज जेहि सम्मत्त । 
तेसि अवडढ पुग्गल--परियद्रों चेव संसारो।। 


मु हतें मात्र तक भी यदि कोई व्यक्ति सम्यक्तृव को वारण कर लेते 
तो उनका अ्रद्ध -पुरूगल परावतंन से अधिक ससार मे परिभ्रमण नही होता । 


(7 
75 


है 


प्रभु महावीर के उपदेशों पर चिन्तन-मनन कर हम सच्चे सम्यवत्वधारी वने--- 
इसी सच्ची भावना के साथ--- 


89907 0455 उवाएं, 
36म्रधी€ा[$, 
3. 9 72, [२७]४7079 4४, 3400 ४४७, 


ैएपए7-4 
?॥0706 १ 64509 
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[ ३६ 
३ वचव तन ० नर्स डा 4 नव ड कि शमन  >34 92 7  0००-०००4 १०० ट्विट ॥ नमन +१० 
| ऐसा सत्य वोलना चाहिये, जो हित, | 
| मित और ग्राह्म हो । ॥ ह 
| --भ० मदावोर | 
] 
| । 
|] । 
| महावीर को २४५००वी जय/ती व के पावन पर्व पर | 
| प्रभु वीर का ।॒ 
| शत-शत अभिनन्दन । । 
| | 
4 व्वाणी स्तन्ल्हिर | 
! चौडा रास्ता, जयपुर-३ । 
| फोन ६१५६५ ै 
॥ 
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| दिवसे-दिवसे लक्ख, देइ सुवण्णस्स 5528 एगो । * 
| एगो पुणा सामाइय, करेइ ण पहुप्पए तस्स ॥॥ ५ 


तुलना नही कर सकता । 


| सामामिक के इस अलौकिक महत्त्व 4 सम ककर हम सामायिक को 
ग्रपनी जीवनचर्या वा झभिन ग्रग यनाने का सच्चा प्रयास करें-- 
। इसी शुभकामना के साथ-- 

डर 
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| अल हू है अमल बा के क्लब 
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[ जैन सस्कृति ओर राजस्थान 
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है 

; ८ 
; ४ 
; जिण वयणशो अणुरत्ता, जिशवयणं जे करेति भावेरा । ; 
प्रमला अ्रसंकिलिटठा, ते हुति परित्त संसारी | ; 

| ->भ० महात्रार शी 
; ; 
; जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवाद्‌ के बचनों मे अहरनिश अनुरक्त रहकर प्रभु के । 
५ उपदेशों के अनुसार मन-बचन-कर्म से आचरण करते है, वे आठो कर्मों को समूल | 

४ नष्ट कर पूर्णेत शुद्ध निष्कलक एवं क्लेश रहित हो जन्म-मरण रूपी ससार का 

ग्रन्त क्र अक्षय शिवसुख को प्राप्त करते है । $ 

४ 

/ 

कि £ 





उपदेशों के श्रनुसार चलकर शुद्धत्व-वुद्धत्व प्राप्त 
करें--इक्षी अमर अभिलापा के साथ--- 


म्खात्यो राज प्ररणमगरत्ः रास्ता 


ज्वलसं, हल्दियों का रास्ता 
जोहरी बाजार, जयपुर 
फोन ६२५६६, ७२५६६ 
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प्रभु! माँगू नहीं धन धान्य कभी भूल कर, । 


ग्रहेन | केवल बोधिरत्न दें. हमे मगलकर ! ह 


; 
; भगवान्‌ महावीर की २५००वी जयती वर्ष के पुनीत पर कर यही हमारी 
;$ एक्मान वामना है | 
$ 7९४९. [8 # 2/&९7--8६8 # छ8(7[ 
; ४०07 7१8 5,000/- 
एवच्कुण्शांध्त हग। एड ॥॥ 
; 0०0एाएपा837, 84८ 
$ 9९९07765 
; 0९5 40,480/- 
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२ 
; 
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सत्वेपु मैत्री गुणिपु प्रमोद, 
क्लिष्टेपु जीवेपु कृपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थभाव विपरीतवृत्तो, ; ँ 
सदा ममात्मा चिदयातु देव 


। हे दव | मैं समस्त जगत के जीव मात्र से मत्री, गुणीजना के साथ हृदय मे 
; प्रेम औौर जो इस ससार म रोग, शाव, भूख-प्यास ग्रादि वष्ठा स पीडित हैं उनके लिये 
| प्रतरग म॑ दया भाव एुव जो दुजन, क्र,र, जुमागगामी एवं मिय्यात्वी नी हैंता उनव 


। 
( 
; 
; 
;$ 
तिभी 
प्रति भी माध्यस्थ भाव चाहता हू । ९ 
; 
; 
| 
। 
४ 


दस उदात्त भावना से प्रेरित हाउर हम पीरित मानय सवा से समभाव से सम 
रह--दइस भावना वे साथ-- 
सुराणा चेरिटेवल ट्रस्ट 
सुराशणा भवन 


जयपुर 
फून ६२८७४ 
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४२ | [ जेत सम्हृति श्लौर राजहबात 
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| ग्रच्चेह कालो त्रन्ति राइय्रो, 
$ न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा। 
। उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति, 
दूम जहा खीणाफल व पवक्‍खी ॥ 


क्र 






९ 

है 

ः समय वडी शीघ्रता के साथ वीतता चला जा रहा है| रातें दौदनी हुई चली 
; जा रही है । मानव-भोग क्षणभगुर हैँ। क्षीण पुण्य वाले व्यक्ति को क्राम-भोग उसी 
" प्रकार छोड देते है जिस प्रकार कि क्षीणफल वाले वृक्ष को पक्षी । 

; प्रभु महावीर के इस अमृतोपम उपदेश को हृदयगम करते हुए हम काम-नोगो 
से निवत्त होने का निरन्तर प्रयास करते रहे । इसी शुभ कामना के साथ--- 

८ उमरावमल रोशनलाल सेठ ज्वलस, 
3 रामलला का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर-३ 
९ फोन : ७५२१४ 
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किया विलवियं गीय, सव्ब॑ नट्ट विडम्बिय । 
संव्वे आाभरणा भारा, सब्वे कामा दुह्मावहा ।। 


न-गान बिलापमात्र, निखिल नृत्य-नाट्य, विडम्बना, 
कै और सम्पूर्ण कामभोग दु'खदायी हैं । 


समग्र 
प्राभरणालद्डार 


| 

; भूतमात्रंक वत्धु भगवाद्‌ महावीर के इन भवभयनिकन्दन अ्रमृत तुल्य वचनों को 
" अपने अन्तस्तल में धारण कर हम सव अपनी बहिमु खी वृत्तियों को अन्तमु खी बनाने मे 
९ घपिद्धकाम हो. इसी आनन्‍्तरिक शुभकामना के साथ--- 
; 

९ 

१ 

; 


भाडिया ट्रेंडिंग कारपोरेशन, 

ध वामाणी मार्केट, जयपुर-३ 
फोन 75878 

भांडिया एन्टरप्राइजेज 

( डिपार्ंमेण्ठल स्टोर ) 
मि० इ० रोड, जयपुर-१ 
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जिनवाणी परिवार के कतिपय विज्ञापनदाता 
सदस्यों एवं सहयोगियों का 
सक्षिप्त परिचय 


जिनवाणो के विगत ३२ वर्षों के इतिहास से यह प्रकट है कि प्रारम्भ से आज 
तक यह पश्चिका वित्तापन प्रकाशन से दूर रही है पर इस विशेपाक मे हमे विशिष्ट 
परिस्यितिया म एक नई परिप्द्ृत शैली का अनुसरण करते हुए कतिपय विज्ञापन देने 
पड रह हैं । 


कागज और छपाई की आवाश को छूती हुई महगाई क युग म॑ बिना इस प्रन्‍ट 
के साधन जुदाय हम इतनी परमोपयोगी सामग्री से परिपूरणा इतना सुदर है ठिकां 
फी सवा म प्रस्तुत करन में समथ ही नहीं हो सकते थे । 


मह॒याग देने वाले जिनवाणी परिवार के सहयोगी पयरधुग। का गई देने हँतु हमन सोच- 
विधार फर विधापत दने का यह वब्य अव्य स्वरूप निर्धारित विया है। इन विचापनों 
मे भी वीर प्रमु का ग्रमर सदश गू ज॑ रहा है । हम विश्वास है कि हमारे सहुदय पाठक 
हमारी इस नवोन प्रणाली का स्वागत को गे | 


पाठरा के हित को दुष्टि म रखत हुए तथा इस महत्वपूणा प्र//गैन मे आधिक 


[ जैन संस्कृति शरीर राजस्वाम 
श्री नानक आर. मीरपुरी 


हि _>प हागकाग के अन्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त रत्न व्यवसायी है । ग्राचार्य थ्री हस्ती- 
मलजी म. सा. के सान्निष्य में थ्राने के पश्चात्‌ आप जैन धर्म में वटी दचि लेते हू। यह 
प्रापकी विशाल हृदयता का प्रमाण हे कि अजैन होते हुए भी प्राप धर्म के प्रचार-प्रमार हँतु 
मण्डल द्वारा सचालित कार्य-क्रमों को बल देने के लिये मुक्त हस्त हो सहायता देने में तार 
रहते है । 


श्री वासुदेव के. नयनानी 


झ्राप रत्न-व्यवसाय के अन्‍्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यवसायी है । आचार्य श्री १०८ 
श्री हस्तीमलजी मे. सा. के आध्यात्मिक रस से ग्रीतप्रोत प्रवचनों से श्रनुप्राणित हो आप 
जैन धर्म के सिद्धान्तो मे वड़ी रुचि रखने लगे है। आचाये श्री से प्रेरणा प्राप्त कर मण्डल, 
धर्म और समाज की तीव को सुदृढ़ बताने वाले जिन रचनात्मक कार्यो का मचालन कर 
रदा है. जतसमे आप मुक्त हस्त हो आथिक सहयोग देने के लिये तत्पर रहते हैं । 


श्री इन्द्रचन्द्रजी हीरावत 


राजे प्र के रत्त-व्यवसायियों में आपका प्रमुख स्थान है । इतिहास समिति के 
अ्रव्यक्ष पद पर रहे: हुए आपने विगत दो वर्षो में जो जेंन समाज की सेवायें की है वे 
चिरस्मरणीय रहेगी ।४रामाजिक सेवा के क्षेत्र मे आपका युवकों जैसा उत्साह वस्तुत. सबके 
लिए प्रेरणा प्रदायी रहा है । समाज के पिछड़े वर्ग के शिक्षित युवकों को जवाहरात के 
व्यवसाय से निष्णात कर आपने अपूर्ब लोकप्रियता प्राप्त की है । धर्म और धमंगुरु के प्रति 
प्रगाढ़ आस्था आपकी सबसे बड़ी विशेषता हैं । 





श्री रमेश ज़रीवाला 


आप गुजराती पटेल परिवार के एक वर्ड उत्साही नवयुवक हैं। जयधुर के तेल 
गवसाइया में आपका श्रमुश्ध स्थान है। अम्बिका आइल मिल्स, फोटवाडा, जयपुर तथा 


लक्ष्मी आइल एण्ड एक्सट्रेक्शन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, भझोटठवाड़ा इन दो आइल मिलो को 
आप बड़ी कुशलतापूर्वक चला रहे है । 


जिनवाणी विशेषांक ] [ ५ 


ग्राज के युग के महान्‌ सन्‍त आचाय श्री हस्तीमलजी म० सा० के उपदेशो से 
प्रभावित हो आपने आध्यात्मिक साधना के ग्रनैक नियम ग्रहण किए हैं । अरजन परिवार के 
होते हुए भी झाप जन धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हुए जन थम के प्रचार-प्रसार 
म॑ गहरी दिलचस्पी रखते है ' 


चोरडिया परिवार 


सव श्री गुमानमलजी, उमरावमलजी, राजमलजी चारडिया--ग्राप तीना श्रेप्ठिवर 
प्रसिद्ध समाज सेवी, घमनिष्ठ एवं प्रमुख रत्न व्यवसायी स्वर्गीय श्री स्वरूपचन्द जी सा० 
चोरडिया के सुपुत्र है । स्व० श्री चांरडिया साहब न घाभिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अ्रमूल्य 
सवाए देने के साथ-साथ समाज के ग्रार्थिक हृष्टि स अक्षम अनका थुवका का कुशल रत्न 
व्यवसायी बना कर जो समाज की उत्कट सेवा की ह, वह शंताब्दियां तक जयपुर के 
जन समाज के स्मृति पटल पर स्वर्खाक्षरा में अकित रहगी । 


चिकित्सा सेवा क्षेन म अमर जन मेडिकल रिलीफ सांप्तायटी वी स्थापना तथा 
संचालन मे इस १रिवार का श्लाघनीय एवं बडा महत्त्वपूण योगटान रहा है । 


श्री गुमानमलजी चोरडिया--ग्राप अ्रतिल भारतीय श्वताम्बर 32 जेन सघ , 
के गअ्रध्यक्ष हैं। झ्रापन स्थान-स्थान पर पद यात्राए कर जनधम क॑ प्रचार एवं प्रश” 
लवोन त्रान्‍ति का शखनाद फू क कर समाज म नवजीवन या प्रसार किया है । लि 








श्री उमरावमत चारडिया--आप एवं परखे हुए विचारशील एव ##मठ समाज- 
सवी है । सदा प्रसम्त सौम्य मुखमुद्रा और प्रभाव एवं प्रवाहपूरा 2 धव शैलो के धनी 
बब्यूजी के नाम से लॉक प्रिय । इन मनले चारडिया याधु ने पं ले निषेध विधेयवः या 
कानून या रूप दिलाने के लिय प्रिय गय सामूहिक प्रभियान म झ्दभुत प्रतिभा प्रदर्शित कर 
विपुल यश एवं पुण्य मजित क्या है । 


श्री राजनलजी भी अपन पिता के पद चिद्धां पर चलत हुए पिछत प्रनक पर्षोंस 
समाज सवा वे कार्यो मे सक्रिय सहयाग हत प्रा रह है । 


श्री उग्रप्तिहजी बोधरा 


प्राप २३ गान्त, साम्य सरय एवं मधुर प्रकृति के उ्थप्रतिप्ठ रत्न व्ययमाया 
है। सावायिर स्वाध्याय प्रोर महपर्मान्‍वात्सल्य प्रापप लिया औीवन बे प्रमण एवं 


[ जन ससद्धति और राजम्वान 


ही नहीं अपितु अनिवार्य अभिन्‍त अद्ध वन गये हैं। उददू भावर का 


“शमा महफिल देख ले, यह घर का घर परवाना दे । 


आ्रापके घर भर के प्रमुख सदस्यों के ग्राव्यात्मिक प्रेम पर अक्षरशः चरितारव होती 
है । सामायिक स्वाब्याय और तपोरत इस परिवार के प्रति प्रत्येक्त चित्तएश फी हरि 
बढती है और वह यह देख कर अ्वाक रह जाता हूँ कि इस परिवार की उस जीवन का 
पाथरेय जुटाने की जितनी चिन्ता नहीं हे, उससे शतगुनित चिस्ता अगले जीवन के लिए 
ग्रधिकाधिक पाथेय जुदने की हे । समाज के लिए ग्रादर्ण हें यह परिवार । ग्राप़ पुत्र 
थ्री सुमेर बाबू ने जवाहरात जगत और सामाजिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में प्रदम्य उत्साह 
एवं अनवरत प्रयास द्वारा जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, उसने सबको ग्राउचय मे 
डाल युवकों के हृदय में यह आत्म-विश्वास जागृत कर दिया है कि सेवा के क्षोत्र में वे 
बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते है । साधना भवन' के निर्माण के लिए एम बहत 
वर्ड भूखण्ड का सम्यग्तात प्रचारक मण्डल को ठात कर इस परिवार ने अपनी अनुपम 
उदारता एवं दानवीरता का शअनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर समाज के शल्लीमन्तों के 
समक्ष एक आदर्श रखा ह । 


तपस्विनीजी' के श्रद्धास्पद नाम से समाज मे लब्धप्रतिप्ठा अपनी मातुश्ी से सुमर 
वबावू को सदा अजस्न प्र रणा, प्रोत्साहन और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता हू । प्राध्यात्मिक 


हि पुञज एक मातृ-शक्ति किस प्रकार एक परिवार को श्री समृद्धि, साफल्य और 
यश  फ्रा पात्र बना सकती है, इसका बोधरा परिवार एक प्रतीक हे । 


ता पूनमचन्दजी हरिश्चन्द्रजी बडेर 


आप जयपुर के प्रमुख रत्न-व्यवसायी है । आपका जीवन वडा ही सीवा-सादा और 
खूली पुस्तक के पृष्ठ के समान है । जिन शासन, सन्त-सतियों एव स्ववर्मी वन्धओ की सेवा 
मे आप विशेष रुचि रखते हैं । श्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जैन इतिहास हास समिति 
ओर सम्यग्ज़ान प्रचारक मण्डल इन तीनो सस्थाग्रो के जन्मकाल से ही आप इनके कोपा- 
व्यक्ष पद का भार वहन करते झा रहे हु । इन झस्थाओं को पनपाने एवं आात्म-निर्भर 
वनाते में आपका बड़ा योगदान रहा है । आपकी जागरूकता और निष्ठा का ही प्रतिफल 
हैं कि इन तीनो सस्थाओ में आ्राज तक एक पैसे का भी अपच्यय नही हो पाया 


सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र श्री हरिश्चन्द्रजी भी अपने पिता के पद-चिह्धो का 
अनुसरण करत हुए समाज-सेवा के कार्यो में तन-मन-बन से फूरा सहयोग देते आ रहे ह। 
उन-व्यवसाव में आपने अपने बुद्धि कौशल से भ्रन्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है । 


जिनवाणी विशेषाक ] ० 
श्री नवयमलजी टीकमचन्दजी हीरावत 


श्राप दोनो हीरावत व-पु बडे प्रतिष्ठित समाज-सेवी ह। श्री नथमलजी साहब 
हीरावत तो विगत अनेक वर्षा से समाज की बडी ही निष्ठापुवक मुक सेवा कर रह है| 
सम्यपरतान प्रचारक मण्डल, आचाय श्री विनयचद्र चान भण्डार, जयपुर, जन इतिहास 
समिति, स्वाध्याय सघध, महावीर निर्वाण शतावदी समारोह समिति, सिद्धात शिक्षण 
सस्थान आदि जिन शासन मेवी सस्थाआ्रा को झ्रात्मनिभर बनाने मे आपन जो अमृत्य 
सेवायें एव योगदान दिया हैँ, उसके लिए समाज श्रापका सदा ऋणी रहगा । “जिन वाणी! 
मासिक पनिका के प्रवाध सम्पादक के रूप में अनेक वर्षा तक काय कर आपने अतुत 
कीति अजित की है| ग्राप स्वाध्याय, चिंतन मनन और तत्त्वतान के व रसिक ह। 
आपको अपने धम और घम-पुरु के प्रति प्रयाढ निप्ठा एव अरदूठ श्रद्धा प्रत्येक चिःतक के 
लिए अनुकरणीय है । 


श्री टीकमच-दजी हीरावत वम्बई के लब्धप्रतिप्ठ व्यवसायी हृ। आराप सामाजिक 
सेवा के कार्यो में भी अपने ज्येप्ठ भ्राता श्री नवमलजी साहब से प्रेरणा ले सक्रिय सहयोग दत्ते 
रहते है । 


श्री लाभचन्दजी लोढा 







सौम्य एवं भव्य व्यक्तित्व के धनी, उत्साही समाज-सेवी ख्र्ई जवाहरात 
व्यवसायी होने के साथ-साथ झाप बडे लोकप्रिय हैं । धम के प्रति झट्ट श्रद्धा 3 
धामिवा, सामाजिक एवं सास्कृतिक अम्युत्वान के लिए किय जाने वाले प्र 
रुचि रखते हुए सक्रिय योगदान दने के लिए सदा उद्यत रहत हैं । 


+रण आप 
प्राय म बडी 


ग्रापने 'साधना ववन के निर्माण के लिए मसम्पग्तान प्रचारक मण्डल 
२,००,००० रू की बड़ी राशि वा दान कर जो समाज के सम्मुस आदाय प्रस्तुत जिया 2 
यह श्रीमता के लिए सदा प्रेरणा का स्रात एना रहगा । 


श्री सिरहमल नवलखा 
प्राप जयपुर के एव प्रग्रगण्य रत्न व्यवसायी हें । 


प्रापल समाज सेवा वे क्षेत्र म प्रनुपम यांगदान दवर बड़ी श्रत्तिप्ठा प्राप्म कौ हुँ । 
प्रापन प्रनर समाज-सदो सस्थाप्रा मे प्राण फू 7 हु तया उनमे से सती बे धश्राप उैमठ 


५5 
+० २3: 


2 अप 


[ जैन संस्कृति और राजस्थान 
, श्रनेक के प्रमुख पदाधिकारी हैं। जतोपबोगी भवत, जनता कालाना ओर 
| के भव्य भवन, जिनके निर्माण में आपने अपना अमूल्य समय ओर अहनिश 
मे देने के साथ-साथ विचक्षण बुद्धि कौशल का परिचय दिया है, शताब्दियों तक 
भाँवी पीढियो को आपका स्मरण कराते रहेगे । 


आप ज्वैलर्स एसोसिएशन एवं सुवोध कॉलेज के भी वर्षो अध्यक्ष रहे हैं। 
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के आप उपाध्यक्ष है। साधना भवन के निर्माण में भी आपहा 
का अमूल्य सहयोग हमे प्राप्त है । 


श्री कीति एवं श्री प्रकाश 


आप दोनो उत्साही युवा जौहरी बन्धु अपनी घर्म-प्राण मातुश्री .से प्राप्त सस्कारो 

एव प्रेरणा से अनुप्राणित हो सम्यग्जान प्रचारक मण्डल द्वारा सचालित धामिक, सास्कृतिक 

एवं सामाजिक अम्युत्थान के कार्यक्रमों मे वडी रुचि के साथ सक्रिय सहयोग देने में सदा 
तत्पर रहते है । आदर्श स्वाध्याथियों के रूप मे भी आप समाज मे बड़े लोकप्रिय है । 


समन 


श्री हेमचन्द- पदमचन्द 
पी नवयुवक जयपुर के प्रतिष्ठित रत्न-व्यवसायी, लगनशील 
आस्थावान धर्म प्रेमी है । अपने स्वधर्मी वन्धुओ को.आगे बढ़ाने की 
इन युवा हृदयो में जो जैटूट लगन है वह वस्तुत प्रत्येक युवक के लिए स्पृहणीय एव 
अनुकरणीय है । श्री हेमचन्दजी जयपुर के प्रमुख व्यवसायी श्री अनूपचन्दजी वम्ब के और 
श्री पदमचन्दजी श्रीमाव्‌ राजमलजी सा० कोठारी के सुपुत्र है। समाज को इन दोनों 
विचारशील परिश्रमी युवकों से वडी आशाये है । 





जय 


श्री पदमचन्दजी हीरावत 


आप जयपुर के गण्यमान्य रत्न-व्यवसायी हैं। अपने धर्म तथा धर्मंगुरु के प्रति 
प्रमाद एवं अट्ूट आस्था को अपनी रग-रग में रमाये आ्राप स्वधर्मीवात्सल्यता के कार्यो में 
सुक्त-हस्त हो सदृव्यय करने मे परमानन्द का रसास्वादन करते रहते हैं | 


जिनवाणी विशेषाक ] [६ 
श्री हुक्मीचन्दजी साहब, जोवपुर ् 


आप जोबपुर के लब्घ प्रतिष्ठ अग्रगण्य वकील है । समाज-सेवा के कार्यों में मुक्त 
हस्त हो आर्थिक सहयोग देने मं आपको अपार आनन्द का अनुभव होता है । “मित्र ध्मेण 
योजयेत्‌” इस नीति वाक्य को आपने अ्रपने जीवन मे उतारा हे। आप प्रतिवष अनेक वार 
बस की व्यवस्था कर अधिकाधिक स्वधर्मी वबुआ एवं माताओं का गुरु दशनाथ दूरस्थ 
नगरा एव ग्रामो में ले जाते है । भ्न य गुरु-भक्ति इस परिवार की विशेषता हे । 


श्री अजीतकुमार वी रानी 


सौम्य सम्मोहक व्यक्तिव एवं प्रभावोत्वादक प्रतिभासम्पन्न उत्साही युवक वीरानीजी 
ने रत्त व्यवसाय मे अच्छी प्रतिष्ठा श्रजित की है । समाजसेवा के कार्यो मे गरापकी वाल्यकाल 
से ही अभिरुचि रही है। आचाय श्री हस्तीमलजी म सा की प्रेरणा से समाज के आध्या- 
त्मिक अम्युत्यान को लक्ष्य म रखकर स्थान-स्थान पर स्वाध्याय सघा को सुदृढ सुसगठित 
एवं देशव्यापी बनाने का काय सम्यगज्ञान प्रचारक मण्डल के मन में चल रहा है । 
इसी उद श्य से जून, १६७५ मे अलीगढ रामपुरा म स्वाध्यायी शिविर का झ्रायोजन किस 
गया । श्री वीरानी वम और समाज की नीवो का सुदृंढ बनाने वाले इन काय६ 
प्रभावित हुए । आर्थिक दृष्टि से अक्षम स्वधर्मी वधुआआ को सवत सक्षम 
से श्री बीरानी न बहुत बड़े पैमाने पर स्वधर्मी वात्सल्य सघ गठित करने 
है । आप इन दिना इसी भगी रथ प्रयास मे निरत है । 







श्री केलाश एवं श्रो सुरेश दुगड 


ग्राप मद्रास के वहुत उड़े व्यवसायी है । आप उन अग्रुलिया पर गिने जाने वाले 
व्यवताइया मु प्रमुख है, जिन पर लक्ष्मी और सरस्वती दोना की समान ह्ुपरा होती हूं। 
सौग्य, स्मित ग्राक्पक व्यक्तित्व के साथ हर घिपय. पर अधिकार और वचन-चातुरी-- 
यह मणशिकाज्चन सयाग प्रत्येक महत्त्वाक्ाक्षी के जिए प्रेरणा प्रदायी है। सामाजिक एवं 
धाभिक अम्युत्यान के प्रति श्रापवी गहरी अ्रभिरुचि है और सदा इस प्रकार के कार्यो मे 
महत्त्वपूरणा योगदान देत रहते हैं । 


[ जैन संस्कृति और राजस्थान 
श्री हीराभाई (मंगलचन्द ग्रुप 


शाप 'मगलचन्द ग्रुप श्रॉफ इण्डस्ट्रीज' के अन्तर्गत चंता रहे बडेन्बद़े तीन उद्योगों 
के स्वामी है। 'मगलचन्द ग्रप' के तत्वावधान में चल रही अनेक जनयल्याण करारी सस्थाओं 
को आत्मनिर्भर वता कर जिस दक्षता से आप उनका संचालन कर रहे है, उससे आपको 
दान वीरता, समाज प्रेम और घर्मनिष्ठा का सहज ही प्नुमान लगाया जा सकता दे । 
सामाजिक, धामिक एवं सास्कृतिक अम्युत्वान के लिये सम्यगज्ञान प्रचारक मण्डल द्वारा 
सचालित कार्य-क्रमों को सफल बनाने में भी मण्डल को समय-समय पर झआपह़ा सहयोग 
प्राप्त होता रहा हैं। आप तपागच्छ श्रो संघ के अव्यक्ष और गुजराती समाज के 
उपाध्यक्ष है । 


श्री गनपतलालजी कोठारी 


आप जवाहरात उद्योग के प्रमुख रत्न व्यवसायी हें। समाज सेवा के कार्यों मे 
आपकी वाल्यकाल से ही गहरी म्रभिरुचि रही है । आप बडे कर्मठ एवं लोकप्रिय समाज 
सेवी हैं । वर्तमान समय में आप श्री वर्द्ध मान जैन श्वेतास्वर स्थानकवासी संघ के कार्यकारी 
एह्यक्ष का पद भार वडी योग्यता के साथ वहन कर रहे हे 


श्री राजेन्द्र कुमार गोलेछा, 


हे श्राप सोपस्टोन उद्योग के अन्तर्राप्ट्रीय स्यातिप्राप्त व्यवसायी श्री हरिश्चन्द्रजी गोलेछा 
सुपुत्र 7 का च् 2३ ४० पद. ७५ |; 

उ्त हूं। आप सामाजिक अभ्युत्थात के कार्यो में निरत समाज सेवी संस्थाओं को 

उफतहस्त सहायता देते रहते है । मण्डल को भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहा हैं । 


श्री वीरेन्द्रकुमार देवेन्द्रकुमार लुणावत 


ञ्् दोनी कि व 
तक दा व जि की जयपुर के लब्बप्रतिप्ठ रत्त-ब्यवसायी है। लगातार १६५ दिन 
मान 5 कर _...गि झाश्चये में डाल देने वाली, तपस्या का विश्व मे नया कीपमि- 

_त दाल घोर तपस्विनी मा इचरजकंवर के ये दोनो सुपुत्र समाज-सेवा 


जिनवाणी विशेषाक ] [४ 


के कार्यो म प्रगाढ रुचि के साथ सक्तिय सहयोग दते रहते हैं । श्रपनी माता द्वारा की गई * 
प्रभूतपुव तपस्या के उपलक्ष म आप दोना युवका ने एक लाख रुपये की बडी राशि समाज- 
सवा के स्थायी कार्यों के लिए प्रदान कर अनुकरणीय मातृ-भक्ति के साथ-साथ समाज सेवा 
का अरभुत उदाहरण प्रस्तुत किया है । 


इस आादश परिवार पर समस्त जन जगत्‌ को वडा गव हू, नाज हे । 


श्री चम्पालालजी वोथरा, देव आशोप, जयपुर 


रत्न व्यवमाय म आपने उल्लेखनीय प्रतिष्ठा एवं ख्याति प्राप्त की है । 


पुण्य का पीधा क्तिना सुखद, शीतल, सुदर और सुस्वादु फल वाला होता है-- 
इस आध्यात्मिक गरूढ प्रश्न का उत्तर आपके देवाशीप प्राप्त देवोपम सोम्य व्यक्तित्व को 
देखते ही स्वत मिल जाता है | सामाजिक धामिक एवं आ्राध्यात्मिक उनत्ति के उददंश्य से 
किये जाने वाले प्रत्येक कायक्रम म सदा से आप प्रत्यक्ष भ्रथवा परोक्ष रूप में योगदान 
देते ग्राये हैं । 


श्री गाठमलजी सा० ढड्ढा 





ग्राप जयपुर के जवाहरात व्यवसाय के प्रमुस व्यवसायी हैं ?# स्वाध्याय 
एवं समाज सेवा मं आपकी हृढ झ्ास्था है। मण्डल की विविध ग्रतिविधिया में ग्रापफी 
गहरी श्रभिरचि है । 


श्री शरद सुथीर 


ग्राप व घु देय जयपुर के यशस्वी रत्न व्यवसायी तथा सरस्वती और लझ्ष्मी दोना 
फ समान रूप से प्रीति पात्त श्रोमाव्‌ श्रीचद्रजी यालदा (बाबू साहब) के पौध हैँ । परत सी 
शोतलता प्रौर सुधोर सा धीरज इन दाना गुणा का श्री शरद प्रौर श्री पुधीर म नामानुरूप 
सुदर सुयोग है इव दाना उत्माही युवा व्यवसादया स पमराज वा बडी प्रागाए हूं । 


है! [ जैन संस्कृति और दाजह्वास 
श्री चन्द्रसिहजी वोथरा 


, जयपुर के प्रतिष्ठित रत्न व्यवसायी हू । समाज सेवा के काया मे आपका वर्षों 
 लक्रिय योगदान रहा हे। सम्यग्न्ञान प्रचारक मण्डल के तत्त्वाबधान में चल र 5 | 
सामाजिक एवं घामिक अम्युत्वान की विविध गतिविधियों में आप अपना अमूल्य समव एक 
श्रम देने के साथ-साथ आशिक सहायता भी प्रदान कर रहे है । 


श्री ज्ञानचन्दजी कोठारी 


जयपुर के रत्न व्यवसाइयो मे आपका स्थान अग्रगण्य है। इस व्यवसाय में आपने 
वडी ख्याति प्राप्त की है । प्रमुख रत्न पारखी होने के साथ आप बडी सुलकी हुई विचार- 
धारा के व्यक्ति है । आज की तेजी के साथ बदलती हुईं परिस्थितियों को दुष्टिगत रखते 
हुए समाज की नीव को सुदृढ बनाने के पक्षपाती हैं। धर्म ओर समाज की अ्रम्युन्नति के 
कार्यो में आप सदा सक्रिय सहयोग देते अश्राये है । 


ग्राप से समाज को बहुत कुछ 
ग्रपेक्षाएं है । 


सांघी श्री मन्नजी 







 । के बहुत बडे व्यवसायी, धर्म-प्राण वर्म भीर, भावक आर 
आपका सवसे बड़ा गुणा है । सामाजिक, धामिक, सास्कृतिक 
अम्युत्वान से सम्बन्धित रचनात्मक कार्य-क्रमों मे आपकी गहरी दिलचस्पी रहती 
तम्यगुज्ञान प्रचारक मण्डल के तत्वावधान में किये जा रहे रचनात्मक कार्य-क्रमों मे आप 
अजन हाते हुए भी विगत दो वर्षो से खले दिल से सहयोग देते आ रहे ह 


श्री सोहनलाल जैन, जयपुर प्रिण्टर्स 


आप जयपुर 
दा पुर प्रिण्टर्स एव जयतुर व्लाक्स के नाम से राजस्थान मे विख्यात छापेखाने 


श्राप बडे सेवाभावी, मृदुभापी एवं छपाई रे । 
भादा, मुठुभापी एवं छपाई उद्योग मे निष्णात है |: 


जिनवाणी विशेषाक ] 


मण्डल के प्रति आपका विशेष स्नेहपूरा व्यवहार रहा है । अ्नक अवसरो पर दिन- 
रात परिश्रम कर मण्डल के साहित्य को समय पर स्वच्छ, सुन्दर श्रौर परम आकपक रूप 
मे छापकर झापने भण्डल की वडी सहायता की है। 


श्री धर्मेत्रत आर्य, भरतपुर 


आप कृषि उपयोगी या के वहुत बडे व्यवसायी हैं | 'एप्रोकिग', मिर्जा इस्माइल 
रोड, जयपुर--के नाम से विख्यात अपनी फम के माध्यम से राजस्थान में कृषि उतति के 
क्षेत्र मं आपने बडा महत्त्वपुण योगदान किया है । श्राप ग्रजन होते हुए भी आचाय श्री 
हस्तीमलजी महाराज साहव के जन-कल्याणकारी उपदेशों से प्रभावित हो विश्ववधुत्व 
की भावनागा से ग्रोतप्रोत जनधम के सिद्धान्ता के प्रति गहरी रुचि रखते है । 


श्री माणकजी लोढा 


जयपुर म मिर्जा इस्माइल रोड पर स्थित 'हंण्डीकाफ्ट रा 
स्वामी श्री माणकजी लोढा ग्राचाय श्री हस्तीमलजी म० सा० के अनय 
सभाज सेवी डा० कल्याणंभलजी लोढा (जोधपुर) के बडे पुत्र 
सवागीण आर विशेषत आ्राध्यात्मिक वरातल के गअमभ्युत्यान के 
भ्रभियात मे अपना योगदान करन के लिये सदा सहूर्प तत्पर रहते है । 


फम के 
एवं नि स्वार्थ 
। झाप समाज के 
पक्षपाती है शौर इस 







क्री राधेश्यामजी 


आप अरुण एम्प्ररियंम, संसार विल्‍ला, जय॑पुर के नाम से विख्यात फर्म के 

प्रविष्दाता हू । संत समासम सी रुचि के फलस्वरूप आप गजैन कुल के हांत हुए भी जनथम 

के जन-तल्याणकारी सिद्धान्ता क॑ प्रति प्रमाठ झनिरुचि रखते हुँ और उनक' प्रचार प्रसार 
लिये यथाशक्ति यागदान कर हप का झनुभव करत हैं । 


[ जैन सस्कृति और राजस्थान 
श्री गुलावमलजी सिंघवी 


हे कोर्मर' नामक फर्म के स्वामी तथा सोठा कैंमिकल ३ 7 उस्ट्रीज, कोटबाड़ा के 

हे “सोभकीदार श्री मिचवी जयपुर के ख्याति प्राप्त व्यवसायी हें । पमं के प्रति ला 
भप्ठा के साथ-साथ श्राप समाज सेवा श्लीर सामाजिक अम्युत्यान के लि मण्ठल हारा फ़्यि 
ता रहें कार्यों में आ्रान्तरिक रुचि रखते हुए मास फो ग्राविक सहायता देन के 


लिये भी तत्पर रहते हे । 


श्री हुक्मराजजी भंसाली 


राजस्थान एल्यूमीनियम कारपोरेशन, जयपुर के स्वामी श्री भसाली बेड 
ही उत्साहीं नवयुवक है। आ्रपकी धर्म में प्रगाढ तिष्ठा हैं । ब्रमिक एवं सामाथिक 
प्रभ्युत्थान के लिये मण्डल द्वारा किये जाने वाले कार्यो में आप सदा सक्रिय सहमोग देते 
रहे हैँ । 

एल्यूमीनियम उद्योग के अतिरिक्त आप सोडा केमिकल इण्डस्ट्रीन, कोटवाड़ा नामक 
केमिकल उद्योग में श्री गुलायमलजी सिधवी के साभीदार हे । 


श्री श्रीपाल सिघवी, जोधपुर 


श्राप राजस्थानशके यशस्वी पत्रकार और साहित्य प्रकाशन उद्योग के प्रतिष्ठित 
व्यवसायी है। आचार्य श्री १०८ श्री हस्तीमलजी म. सा. से प्रेरणा प्राप्त कर सामाजिक 
एवं धामिक कार्य-क्रमों मे बडी रुचि रखते है । मण्डल को आपसे तथा आपके प्रेस से समय- 
समय पर सहायता मिलती रहती हे । 


श्री केवलचन्दजी हीरावत, परतानियों का रास्ता, जयपुर 


थ्राप जवाहरात व्यवसाय के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आप घामिक एवं सामाजिक 
प्रगति के कार्यक्रमों में बड़े उत्साह के साथ सदा भाग लेते रहते है । देव धर्म और धर्मंगुरु 
के प्रति अनन्य आस्थावाद्‌ श्राप नियमित रूप से धर्माराधन में तत्पर रहते है। आपके 


जिनवाणी विशेषाक ॥ ॥ 


सुपुत श्री कैलाशव दजी आधुनिक विवारों के उत्साही 
मदद करने में वडी रुचि रखते है । 


श्री नरेन्द्र साघी, सदस्य लोकसभा 
आप भारत के माने हुए मोटर व्यवसाइया में अग्रगण्य है । मोटर 
आपने वडी रणाति प्राप्त की है। आप भारतोय गणुतम्त की लोकसबा के 
संदत्य हैं। वर्म मे आपकी बडी आभिरुचि हैं) बह आपकी विशाल हृदधता 
हुए विचारा का ज्वलन्त उदाहरण है कि अजन होते हुए भी आप सम्यगज्ञा 
मण्डल के तत्वावधान म॑ सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक अम्युत्वान की 


बढ 


जा रही कायवाहिया में गहरी रुचि रखते हुए मण्डल को सदा सक्रिय २ 
रहते हूँ । 


श्री सरदारमलजी चोपडा, बारह गनगौर का रास्ता, जद 


ग्राप राजस्थान के प्रमुख रत्न व्यवसायी है । रत्न व्यवसाय म॑ विशिष्ट र 
करने के साथ साथ आपने सामाजिक ऊार्यो मे बडी निष्ठा एवं लंगनपुवक कार्य कर 
किया है। आप पिछले कतियव वर्पा से श्री बर्द मान जन श्वेतास्थर स्थार् 
संघ, जयपुर के मन्‍्नी पद के कायभार का निवहन बडी योग्यतापुवक कः 

धम के प्रति निष्ठावाब्‌ चोपडाजोी सामाजिक कार्यो एद स्पन/र 
गत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी श्रपने श्राराध्य गुरु गजेद्वाचाय से ग्रहरा किय॑- ४५ 
स्वाध्याय, व्रत प्रत्यास्थानादि नियमा का नियर्मित रूप से पालन करत है । 


श्री कुशलचन्द्रजी हीरावत, बारह गनगौर का राष्ता, जयपुर 
भाप प्रपने नाम के अनुरूप ही रत्न व्यवसाय म कुशल हैं । 
प्राप जयपुर के प्रतिव्ठित रत्न व्यवसायी हैं। झ्पन ताम॑ के अनुरूप प्राप व्यवद्ार 


अुशतल, व्यवपाय पुशत झौर संवाभावी हूँ । प्ाप मण्डत के रनवात्मक रारयों भें गदरा 
प्रनिरुचि रखते हैं । 


[ जन संस्कृति और राजस्थान 
ब्ट्संचेती, हल्दियों का रास्ता, जयपुर 


'नर' नामत्‌ >तत-व्यवसाथी हैं। धामिक एवं सामाजिक अ्रम्युत्वान इसे 
में श्रायक्षी बडी रचि है । 
४०5 


कींदार श्री सिश् हा उइंलओं, पड 
द्वारा सचालित पत्ता 
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लिये भी तत्पर रहते हि पा 
श्री सरदारमंलजी उमरावमलजी ढड़ दा) 


परतानियों- का रास्ता, जयपुर 46 ) 
गक ह हि ० 4. ल्‍न्‍णी) 
प्रतिष्ठित ४एरकी-प प्रेम जेट उगजसायी है । भव्य 
आ्राप राजस्थान के अग्रगण्य, सम्पन्न, प्रतिष्ठित ४एुक-/मुलेः 5 शत 
वव के धनी उडढा साहव धामिक एवं सामाजिक काया “मै गहरी रूचि रखते हुए 
प्रभावी सस्थाओं को सहयोग देने मे तत्पर रहते हू । 


काम 
डी के 
ए्‌ः 


श्री उमरावमल सेठ, जोहरी वाजार, जयपुर 


आप रत्त व्यवसाय के बहुत पुराने ख्याति प्राप्त व्यवसायी हू । देव, वर्म और गुर 

कद '' प्रमाड आस्था के प्रतीक सेठ साहव का अधिकाश समय स्वचर्मी वात्सल्य, सत- 
ह " सेबा और समाज सेवा के कार्यों में ही व्यतीत होता ह ।  मेठ परिवार की धर्म 
ह प्रति निप्ठा समाज मे सर्वविदित है। इस परिवार ने पुर्वे मे एक सन्त रत्न 
चर एक श्रमणी रत्न समाज को प्रदान किया हे । जब आपकी किशोर 
तेज कवरजी ने ससार से विरक्त हो आत्म कल्वाणार्य श्षमणी धर्म 
आप राजस्थारष्ठा प्रकट की तो सेठ साहब ने उन्हें तत्काल दीक्षित होने की सहर्प 
व्यवसायी है । हि 








>- अं 
वी )] भक्ति समाज में स्पृह्ा की वस्तु बनी हुई है 
कर की पा 
जे ७ 
२७ 4 


को केलाशचन्द विमलचन्द डागा 


“<. /वियुवक रत्त व्यवसाय के लब्ध प्रतिष्ठ एवं सम्पन्न व्यवसायी 
हँ। दिर नवीन सुलभे हुए विचारो के समाजसेवी वर्म और धर्मंगुरु के प्रति 
अनन्य श्रास्थावान डागा वन्धु सामाजिक एवं धामिक अम्युत्वान के निर्माणकारी कार्यों मे 
बड़े उत्साह के साथ सक्रिय भाग लेते रहते हैं। सम्यगृूजान प्रचारक मण्डल की सृजनकारी 
प्रवृत्तियों में झ्रापका पूर्णा सहयोग रहा हे । 
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